हे 1 1 i, यु 
5 रे i जॅ १ i 


1 
1 


दुर्गेति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल विनाशिनि काली जय जय ( 
डमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता-रुविमणि जय जय! 
साम्य सदाशिव साम्य सदाशिय, साम्ब सदाशिव, जय शंकर! 
इर शर शंकर दुग्यहर सुखकर अघन्तम हर हर हर जाकर ॥ ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हरे | 
जय-जय दुर्गा जय मा तारा।जय गणश जय शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । प्रज गोपी प्रिय राधैश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥ टं 
(संस्करण १,९०,०००) तु 


काका लक oe १ ह ३४ हज ४४ टिक 
| देवता-मानव और यज्ञकी त्रिवेणी न 
2 ६ सहयज्ञा , भजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति । 
पि अमेन प्रसविष्यध्वमेप वोऽसित्विष्टकामधुक ॥ 
१ देवा भावयतानेन्‌ ते देवा भावयन्तु व । 
दर परस्पर भावयन्त श्रेय परमदाप्स्यथ ॥ 
१ इष्टान्मोगानि यो देखा दास्यन्ते यज्ञमाविता । 
res तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो शुक्ते स्तेन एव स ॥ जहर 


(श्रीमद्धावद्वीता ३ । १०-१२) 


ते वराने भर्गारम्भर्म यज्ञॉसहित प्रजावर्गकी सृष्टि की और उनस कहा कि तुमलोग इन 

५ येशकमोंद्वाग दवताआकी उपासना करे। यह देवोपासना-कर्मरूयी यज्ञ तुम्हरे लिय कामधेनु है। तुम 
उपासनाआक द्वारा दवताआंको तृप्त करो, देवता अस होकर तुम्हारा सर्वविध श्रेय करेंगे । इस प्रकार परम्पर 
सत्रका शय होगा। यज्ञसे भावित देवता तुम्ह सम्पूर्ण इष्ट प्रदान करेंगे। पर जो देवताओंद्वाग प्रदत्त भागोंकी 
बिना उन्हें अपण किये भोगत है वे चोर हैं। 
ककड ४ 9 0$ 7४ ०६३७ १६) 


बा Pre 


[| इप्तअङ्ककापृल्प 
घार्षिक शुल्क “१ जय पावक रवि चन््रजयति जय । सत-चित-आनैंद भूषा जय जय । (अका) 


(दाक व्ययसहित) रु 
भातमें इ ०० रू » जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन जय जय ॥ wore 
यिदशर्मे ६ पौड अथवा १०३ 
अध्या २० डाहर | जय विराद जय [| जगत्पते । गौरीपति” ५ जय रमापते 1 अधवा १० 
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मम्यापक--ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पादफ--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार 


'मप्पाटक---राघेश्याम खेमका च तथा मकार 
रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुडित तया प्रकाशित 


कल्याण'के सम्मान्य आहकों और प्रेमी पाठकसेईनम्र निवेदन) 


१-'कल्याण'के ६४वे वर्ष (वि० सवत्‌ २०४७) का यह विशेषाङ्क 'देवताडू' पाठक सेवामे प्रस्तुत 
है। इसमें ४०८ पृष्ठोमें पाठ्यसामग्री और ८ पृष्ठोमें विधय-सूची आदि है। कई बहुरगे तथा सादे चित्र भी 
'यथास्थान दिये गये हें। 
२-जिन भाहकोंस शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्ह 'विशेषाडु' सार वैशाख एवं 
सौर ज्येष्ठके अड्डोंके सहित रजिस्ट्रीद्वारा भेजे जा रहे है तथा जिनसे शुल्क-राशि आप्त नहीं हुई है, उन्हे अडू 
खचनेपर ही ग्राहक-सख्याके क्रमानुसार वीन्पीन्पी० द्वारा भेजा जा सकेगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वीन्पीश्पी० 
द्वारा 'विशेषाडू' भेजनेमे डाकखर्च अधिक लगता है, अत ग्राहक महानुभावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे 
खी पीन्पी० की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा 'कल्याण'के हितमें वार्षिक शुल्क-राशि कृपया 
मनीआर्डरद्वारा ही भेजें । 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ४४ ०० (चौवालीस) रु” मात्र है, जो 
मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य है। 
३-माहक सज्जन कृपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-सख्या अवश्य लिखे। आहक-सख्या या 
'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें 
*देवताडू' नयी ग्राहक-सख्याके क्रमसे पहुँचेगा और पुरानी आहक-सख्याके क्रमसे इसकी बी“पी पी» भी 
जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ 
पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी पी पी» भी चली जाय। ऐसी स्थितिमे आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया 
बोन्पी पी” लौटाये नहीं, अपितु प्रयत्न करके किन्ही अन्य सज्जनको 'नया आहक' यनाकर सीण्पी पी» से भेजे 
गये “कल्याण अङ्क उन्हें दे दें और उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे 
ती भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना 'कल्याण' व्यर्थ 
व्ययकी हानिसे खचेगा ही, इस प्रकार आप भी 'कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी 
बनकर पुण्यके भागी होंगे । 
४-विशेषाङ्क 'देवताडू'के साथमें सौर बैशाख एख सौर ज्येष्ठ, बि० स० २०४७का (दूसरा एवं तीसरा) 
अङ्क भी आहकोकी सेयामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी दृष्टिसे) रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजा जा रहा है । यद्यपि 
यथाशक्य तत्परता और शीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोको अङ्क भेजनेमें अनुमानत ६-७ सप्ताह तो लग 
ही सकते हैं, तथापि विशेषाङ्क आहक-सख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी प्रक्रिया होनेसे किन्हीं महानुभावोको 
अङ्क कुछ बिलम्बसे मिलें तो वे अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेगे। 
प-बिशेषाङ्कके लिफाफे (रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-सख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण 
सावधानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री या यी पी पी का मयर भी नोट कर लेना चाहिये जिससे 
आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके । इससे कार्यकी सम्पन्नतामे शीघ्रता एवं सुधिधा 
होगो तथा कार्यालयकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे यचेंगे। 
६-'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग एव “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग! को अलग-अलग समझकर 
सम्बन्धित पत्र, पार्सल, पैकेट मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ पतोपर भेजने चाहिये । पतेके स्थानपर 
केबल 'गोरखपुर' ही न लिखकर पत्रालय---गीताप्रेस, गोरखपुरके साथ पिन २७३००५ भी अवश्य 
लिखना चाहिये। 
व्यवस्थापक--'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ 
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श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ 


रीमद्धगयद्गीता और रामचरितमानस दोनों विश्व साहित्यके अमूल्य अन्य रत्र हैं। इनके पठन पाठन एव 
बस मनुष्य लोक-परलाक दोनॉर्मे अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनक स्वाध्यायम॑ वर्ण, आश्रम, जाति, 
स्या आदि कोई भी बाघक नहीं है । आजके समयपें इन दिव्य अन्योके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता 
अत धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय अम्थोपें प्रतिपादित सिद्धान्तौ एव वियारोसे अधिक्राधिक लाभ 
चानकै सदुद्देष्यसे श्रीगीता-रापायण प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है । इसके सदस्योकी सख्या इस समय लगभग 
वन हजार है। इसमें श्रीगीताके छ अकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं इसके 
तिरिक्त उपासना विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेबके नामका जप, ध्यान और पूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पुजा 
रमेघाले सदस्यांकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमड्गवदगीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा 
पासमाकी सत्मरणा दी जाती है । सदस्पताका काई शुल्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय पुस्तिका नि शुल्क मैंगवाकर 
री जानकारी प्राप्त करमेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरिततम्रानसके प्रचार यज्ञमें सम्मिलित होकर अपने 
गैदनका फल्याणपय पथ प्रशस्त करें । 
पत्र-व्यवहारका पत्ता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ, पवालय--स्वर्गाश्रप---२४९३०४ (वाया- 


ऋषिक्रेश ), जनपद--पौडी-गढवाल (उ० प्र०) 


' साधकन्सघ 
मानव जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्प-बिकासपर ही अवलम्वित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें 
सत्यता सरलता, निध्कपटता, सदाचार, भगघत्परायणता आदि दैवी गुर्णोका अहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह 
द्वेष हिसा आदि आसुरी शुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरळ उपाय है । मनुष्यमारको इस सत्यसे अवगत करानके 
पावन उद्देश्यसे लगभग ४२ दर्षपूर्व 'साधक-सघ'की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता शुल्क नहीं है। समीं, 
रल्याणकामी स्त्री-पुरुषाको इसका सदस्य यनना चाहिये । सदस्योके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ 
नियम खने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साथक दैनन्दिनी' एवं एक आवेदन-पत्र' भेजा जाता है सदम्प बननेके इच्छुक 
भाई यहनोंको (इधरमें डाक-सर्चमें विशेष वृद्धि हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य ९ ०० रु० तथा डाकखर्च 
० ५० पैसे) मात्र १ ५० रू डाकटिकट या भनीआर्डरह्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैगवा लना चाहिये । साधक उस 
डैनन्दिनीप प्रतिदिन अपने वियम-पालनका वियरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नि शुल्क नियमावली 


सँगस्राइयै । 
पता--संयोजक साधक-सघ' द्वारा--'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्रालय~-गीताप्रेस, जनपद-- 


शोरखपुर--२७३००४७ (3? रः) t 


+ 


sr 


श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 

श्रीमद्धगयद्शीता और श्रीराचरितमानस दोनों मङ्गलमय एव दिव्यतम अन्थ हैं। इनमें मानवमाप्रको अपनी 
समस्पाओंका समाधान मिल जाता है तथा जीयनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है! आय सम्पूर्ण निम ईन 
अमूल्य प्रन्थाका समादर है और करोइ मनुष्याने इनके अनुवादोंको भी पढकर अवर्णनीय लाभ उठाया है । इन 
अचारके द्वारा छोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्धगवदगीता आर ble 
परीक्षाओंका प्रवन्ध किया गया है । दोनों प्रन्थोंकी परीक्षाओंपं बैठनेवाले लगभग पद्रह हजार परीक्षार्थियोके रन 
(चार सौ) परक्षा-केन्द्रोकी व्यवस्था है । नियमावली भैंगानेके लिये कृपया निम्नलिखित चतेपर पत्र व्यवहार करें १ 

व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा समिति, पत्राल्य---स्वर्गाश्रम, पिन-7२४९३०४६ (घाया~ 
अद्येपकेश ), जनपद--पौड़ी-गढवात्त (3० 9०) 

विकिक 2. ००००- 


न 


'देवताडू' की विषय-सूची 


बिपय 

१ सर्वदेवतामय भगवान्‌ नाणयणको नमस्कार 

मङ्गलाशासनन- 

२ देव स्तवन 

३-कल्याण सुक्त 

४ प्राणिमाउको कल्याण कामना 

ध-कुर्वतु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ 

६-कुर्बनतु वो मङ्गलम्‌ 

छदेवाधिदेव श्रीशम समस्त विश्वका मङ्गल करें 

८-गणेशशतनामस्तीत्रपू 

९-सूर्यशतनामस्तोत्रम्‌ 

१० सिष्णुशतनामस्तोत्रम्‌ 

११ शिवशतनामस्तोत्रम्‌ 

३३-दुर्गाशतनामस्तोत्रम्‌ 

असाद-आशीर्वाद-- 

१३ भगवान्‌ वेदव्यासकी दृष्टिपे देवता तत्त्व 

१४-देवकाव्य श्रीमदवाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण 

१५ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय 

१६ भगवत्पाद आद्यशकराचार्यकी दैवत मीमासा 

१७-इष्टदेवताकी उपासना (पूज्यपाद अनन्तश्री प्रह्मलीन 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 

१८ देवोपासनाका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठा 
धीश्वर जगद्गुरु झकयचार्य ब्रह्मलीन खामी श्रीकृष्ण 
योधाश्रमजी महाएजका सदुपदेश) 

१९ देवाणधनमे भयास और उसकी महिमा (ब्रह्मलीन 
स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महागज) 

२०-कस्याण प्राप्तिके लिये देव पूजन आवश्यक है 

२१-देवता-तत्त विमर्श (अनन्तधीविभूषित्त पूर्वाम्राय 
गोवर्धन पीठाधीश्वर जगद्गुरु शैकशचार्य स्वामी 
श्रानिरजनदेवतीर्थजी महाराज) [भे --बद्यचारी 
सर्वेधर चैतन्य] 

२२-देवगणोंके द्वार रास-दर्शन 

२३-देवोपासनाका स्वरूप (ब्रह्मलीन श्रीहरिवाबाजीमटारज 
फे अमृत वचन) [प्रश्‍--श्रीऑकारदत्तजी] 

२४-यांगियज श्रीदेवणहाचायाके अमत वचन [मे 
श्रीमदनजी शर्मा शाखी “मानस किंकर ] 

२५ भगवतस्व-मीमासा (अनत्तश्रोविपूपित दक्षिणा 
यस्थ शुगिरी-"रदापीठाधीश्वर जगदगुरु शाकराचार्य 
स्वामी श्रीभारतोतीर्थजी महागज) 


पृष्ठ सख्या 
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२६ वैदेंकि एकेश्वरबोद जो दे तत मरय 
(बोतराग स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्देजी (सरती 
एमजा० एल्ट एलूण्बां भूतपूर्व ससद सदस्य) 

२७ पराम्बा भगवती परनघता महात्रिपुरसुग्दरी (अमन्त 
शीविभूषित द्रारका-झास्दापीठाधीश्वर जगदगुरु 
दाकराचार्य सामा श्रोस्वरूपानन्द सरखतोजी महाराज 

२८ मनुप्यमात्रके तास धर्म 

२९-पअ्रतिमाओंकी प्राण प्रतिष्ठा 
श्रीमाधवाश्रमजी महाराज) 

३०-देवताआकी विग्रहवत्ता और महत्ता (अनन्तश्रीविभूषित 
कर्ष्वाप्राय श्रीकाशी (सुमेर) पीठाधीश्वर जगदगुरु 
शकराचार्य स्वामी श्रीशकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) 

३१-देवता तत्त्व मीमासा (श्रीसम्रदायाचार्य श्रोभाष्य 
भगवबद्रियय उभयसिंह्दासनाधिपति विश्वाचार्य 
श्रीअनिरुद्धाचार्य बेंकटाचार्यजी तर्कशिरोमणि) 

३२ देवोपासनासे परमपुरुपार्थकी प्राप्ति (अनन्तश्रीविभूषित 
हमिलनाइक्षेत्रत्य काझीकामकोटिपीठाधोधर जगदगुरु 
शकराचार्यजीके आशीर्वयन) 

३३ देवोपासनाका तत्त (ब्रह्महीन परम श्रद्धेय श्रीजय- 
दयालजी गोयन्दका) 

३४-देवापासनाका परम उद्दैश्य-- भगवग्राप्ति (अवन्त- 
श्रीविभूषित श्रीमदविष्णुग्षामिमतानुयासि श्रीमोपाल 
वैष्णवपोठाधीधर श्री १०८ श्रीविदुरूराजा महाएज) 

३५-श्रीराघामाघव युगलोपासना (नित्यलीलालीन श्रद्धेय 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार) 

३६ सर्वात्म साधन--जनसेत्रा (प॒ श्रीकिशोरीदासजी 
बाजपयो) 

३७-हिन्दू देवताआँका रहस्य (दण्डी स्वामी श्रो १०८ 
श्रीबिपिनचत्द्रानम्द सरखतीजी महायज “जज स्वामी ) 

३८ भगवानका भगवत्ता 

३१-दवताकौन? (श्रद्यखामी श्रीरमसुखदासजी महाराज) 

४० सर्वोङ्ग-उपासना 

४१ स्यमवद्य परम देवता (गारक्षपीठाधीश्रर मइन्त 
श्रीअवद्यनाथजा महाराज) 

डर भ्म्धानत्रयाम प्रत्यधिट्वता निरूपण (स्वामी 
श्रीनिधलानन्द ससस्वताजी महाराज) 

४३ दक्षिण भारतक असिद्ध दवता--दक्षिणामू्वि 
(पदमभूषण आचार्य श्रावल्दवजी उपाध्याय) 


| 


(अनन्तश्रा स्वामी 


ष्ठ सख्या 


४३ 


फि 


५० 


५१ 


ष्र 


०७ 


विषय 

४४ देवाधिदेव परमामाकी उपासना (उजौनपीठाधोधर 
पूज्यपाद जगदगुरु शरइयाममाणपणाचार्यमा महाराज 
के अमृत चयन) [प्रे --श्रीमदनजी शर्मा) 

देवतातत्त्व विमर्श-- 

४५ देवताञ्च स्वरूप--एक सक्षिप्त परियद 

४६ क्या दवता हाते हैं? (प्र थोजानवोनाथजी शर्मा) 

४७-दयता' दादफी व्युत्पत्ति पर्यायं एये अर्थ 
(श्रपथस्येप्ररी प्रसाटजा मिश्र “विनय') 

४८-देयताका संसाप्ष्यापी रियति और भारत (श्रीपरिपू्ण 
नरज सर्मा) 

(१) (शीजगप्रायजी पेदार॑यरर) 
४९-देवता तस्व गम 9९ श्रॉशिवर्वरजी अवस्थी) 
५० यैरिक मरे रेवता पान (आचार्य डॉ भजय 

मन्तजी मिध) 

५१ संत बाहमयमे देवता विधयक्र विवरण 
(सँ श्र तृ्ारत्तमी भारद्वाज) 

प२-रेव एव रेषोपामना (डॉ. श्रायेशप्रकणजो इसी 
एम्‌ ए, पा एवढी) 

५३-देयताओके दिपामक भगवान्‌ उष्ण (डॉ श्रीणजेद्र 
ईजनजी चतुर्वेदी डो लिद्‌ ) 

५४ श्रीग्मकृष्णफे देवरर्शन (सामी श्रोविदेएलावनजी) 

५५-दैवी->ेचताआक र्गा मधार्थ टप (हॉ श्रीणम 
परणओं महेन्द्र, पमूनर पी पुत्‌ हौ ) 

ए६-दवता और उनके प्रभेदॉका वियेयन (मानसमर्मश 
पै थोमपध्िदानन्शामजी शमायणी) 

पछ-ेयत़ाओके याहन (पे श्रीपधणु्णाजी मिश्र 
'विमतश) 

५८ विभिन्न दर्शनकि अनुमार देवाधिदेव परमाभावा 
स्वरूप (राष्ट्रपतिसप्पानित क्ष शरोमदप्रपुत्मर्जी 
गासामी) 

५९-देवरोगनि चार सभाएँ (डॉ शीभीष्मटतजी "र्मा 
एम्‌ ए" एम्शएई पी एय्‌ डी) 

६० प्रतिमोपासनाका मूळ यूप्र--भावनाकी दृदृता 
(श्रीवल्लमदासजी यिन्नानी अरजे) 

६१ जैन आगर्मामै देववादकी अवधारणा (अणुद्रत 
अनुपास्ता. युगप्रघाप आधार्य श्रीतुलसी) 
[प्रे ~ श्रीकमरेत्ाजी चतुर्वदी] 

६२ भाणमक यौद्ध माहित्यमे देवता 

(डा थीविययकुमाग्जी जैन) 


[ड] 


११४ 
१११ 


११७ 


११८ 


१२१ 


१२४ 


१२५ 


१२७ 


१२९ 


पृष्ठ संग्या विषय 


देयताऔरउनक्केमहनीयधरित्र--- 
६३ पशदेव (१३३--२०३]-- 
६४ भगयान्‌ ग्रीगणपति 
६५ मडरुमूर्ति भगपान्‌ धोगणेराकी लीला-कधाई 
६६ विभित पुप्रणेम भगवान्‌ श्रोगणेशका! भाऊटय-फपा 
६७ धगवान्‌ गणशफे विभिष अवतार 
६८ भगवान्‌ गणपतिफ ध्यान शूप _ 
६१ इयताओंक सम्बन्धमे मुमिर्पाक एक मिय (श्वम 
माडी दीक्षित शमी) 
७० भगवान सूर्य + 
७१ शह भागवत कौन है? 
७२ भाग्यात विष्णु 
७३ पाम प्रभु प्रार्ना 
७४-पएत्पर भगवच्‌ शिप न 
७५ भगवान "ङ्करफै आएपनास प्रत््त , फला 
(१)मृत्युप्रपपसकी महिमा 
(२)स्ट्रभिऐफ और रद्र महिमा 
(३)प्रगेद ब्रतकी महिमा ' 
७६ गिव विणुरी अमिषा 
ए७७-शिवपतरगाया-- 
(१)पाम गियभक उपसत्तु * 
७८ ठिंग-ण्स एवं टिप * 
७९ सय शिवमये जगत्‌ 
८० पपदाति भगवती दुर्गा 
८१ महाकाली महाह॒ध्मी महासरसती 
८२-दम महविद्या[ और उमर पाएँ 
८३-विदेव-- 
=~ पिधसुष्टिके निर्माता भगवान्‌ स्था 
८४ भगवान्‌ फार्तिकिय और ठमकी उपासना (१) 
५ (२) (डो, प्रीमती एपाङुकरमूर्ति) 
८५ परम उपास्य रुद्रायतर श्रीहनुमादे 
८६ विष्णुम्वरूप भगवान्‌ शालप्राम 
2७ विण्णुप्रिया तुलसी 
८८ भगवती महालक्ष्मी 
८९-वाग्देवता भगवती सरखती 
९० गौका आधिदैविक सर्प 
९१ गङ्गा नदीका दवल (डॉ. मीगमतुदरजी दहित) 
९२-जीयनमे अनुस्यूत देवता (पे श्रीलालविरीजी मिश्र) 
९३ यदोंमे प्रधान इंवता--+अभिरेव 
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विषय पृष्ठ-सख्या विषय १ "पपृष्ठ-सख्या 
९४ हरिनाम उघारणका फल ` २४४ (११) कृषि एव के अधाता भगवाम्‌ क्षेत्रपाल ३२७ 
९५ शरीरस्थ देवता (प श्रीसीतारामजी कविराज) २४५ देव दर्शन-- वकक ४ रेट 
९६ माता पिता अतिथि एव आचार्य म॑ देवत्वकी अवधारणा १०७ भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपॉका-दर्दन ~ * ३२८ 
(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज आदिबदरी) २४८ १०८-श्रीकूर्मभगवानके दर्शन 2550] ३३६ 
९७-बालकोंकी अधिष्ठात्री देवी पष्ठी - २५२ १०९ श्रीवराह भगवानके दर्शन ३३७ 
९८-अश्चत्य सर्ववक्षाणाम्‌ (डॉ श्रीराकेशमणिजी त्रिपाठी) २५५ ११०-वामन (त्रिविक्रम-) भगवानके दर्शन ३३८ 
९९-गणदेवता-- २५७ १११-भगवान्‌ लक्ष्मो-नृमिहके विविध रूपाम॑ दर्शन ३३९ 
(१) एकादश रुद्र २५७ -+लक्ष्मानृसिहस्वामीक रूपमे भगवान्‌ विष्णुके दर्शन ३३९ 
(२) द्वादश आदित्य २५८ ११२-भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा-वि्रहोके दर्शन ३४० 
(३) अष्टवसुगण २५८ ११३-भगवान्‌ श्रीरमके कुछ अर्चा विप्रहकि दर्शन ३४२ 
(४) तुषित और साघ्यगण २५९ ११४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध स्वरूपोके दर्शन ३४४ 
(५) आभास्वर २६० ११५ सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके विविध रूप ३५१ 
(६) महाराजिक २६० ११६ भगवान्‌ शिवके विविध रूपोके दर्शन ३५२ 
(७) मम्दगणोंका आविर्भाव और उनका माहाल्य २६० (१) अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन ३५२ 
(८) विश्वेदेषगण और उनकी महिमा (२)द्वादशज्योतिर्लिङग-खरूप भगवान्‌ शिवके 
(डॉ श्रीबसन्तबल्लभजी भट्ट एम्‌ण्ए पीएचडी) २६४ दिव्य दर्शन ३५६ 
अन्यदेवता-- (३) अन्य प्रसिद्ध शिव विप्रहोंके दर्शन ' ३६३ 
१०० वेदमाता गायत्री और उनका स्वरूप (श्रोजनार्दन ११७-पराम्या भगवती दुर्गके विभिन्न खरूपोमे दर्शन ३७१ 
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सर्वदेवनमस्कार केशव॑ प्रति गच्छति ॥ 


न 7 1 न्यु ४, र 


आकाशात्‌ पतिर्तं तोय यथा गच्छति सागरम्‌। 


ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यत्ते ॥ 


SEERA 


य ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै्वेदै साट्गपदक्रमोपनियदैर्गायन्ति य सामगा । 
ध्यानाचस्यितत इतेन मनसा पझ्यन्ति य योगिनो यस्यान्त न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नम ॥ 


सख्या १ 
चर्ष ६४ | गोरखपुर, सौर चैत्र, चिशस २०४७, श्रीकृष्ण-स° ५२१५, अप्रैल १९९० ईर 
पूर्ण सख्या ७५८ 


सर्वदेबतामय भगवान्‌ नारायणको नमस्कार 


चायुर्यमोऽमिर्वरुण झादाङ्क प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि ममो नमस्ते ॥ 


उनके जनक ब्रह्मा एव उनके भी जनक आप साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण देव हैं । में आपको महरा बार नमस्कार 


“प्रभो । आप जगतके प्राणस्वरूप वायुदेवता अधामिकांक नियामक यमराज, समस्त दवताआँक । 
करता हूँ तथा पुन आपके चरणार्म बार-बार प्रणाम करता हूँ। | 


शत 
॥ 
मुखस्वरूप अग्निदेख जलके अधिष्ठाता वरुणदेवता प्राणियोंक आह्वादक चन्द्रमा दक्ष आदि प्रजापतिस्वम्पप 


—— TB 


* कृतार्थयति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्यदेवता » [देवता 
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देव-स्तवन 
स्वस्ति न इन्द्री यृद्धप्रया स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यौ अरिष्टनेपि स्वस्ति नो यृहस्पतिर्दयातु ॥ 
यम श्र हविर्भागको अहण करनवाले दयराज इन्द्र हम सभी लांगोका अविनाशी कल्याण करें। भूपा नामक 
दित्यदवता जा अखिल बिश्वग्रलाण्डफै समस्त प्राणिर्याकी भूत भविष्य चर्तमान आदि स्पितियोंको भलीभांति जानते है च | 
म सभीका अक्षय कल्याण करें. और जा पृथा देवता समस्त विश्वक सभी प्रकारके ज्ञान ऐश्वर्य तथा सम्पत्तियोंक स्वामी एवं £ 
ई प्रदान करनेमे समर्थ रै य एम समील ज्ञान एचर्य और सम्पत्ति प्रदानके दाग कल्याण फर। जिसके 'शारीरपर चक्र, |; 
शूल बग्न एव कालदण्ड जैस महान्‌ अल दाम मोई शति नहीं पावा पाते सभा व्यर्थ हो जात है, ये तृक्षाके पुत्र विष्णुयाटन दु 
गत्मानू गरड हम सपक्र अभय श्रेयका सम्पात्न कें। सभी महान्‌ दवताऔग आचार्य एव स्वामी देवगुरु वृहस्पति हम ड 
भीक अविनाश कल्याण करं! नर | 
पुपदेधा मर्त पृश्चिमातर शुभंयास्रानों विदथेषु जग्मय । 
अभ्रिजिह्मा मनव 'सूरचक्षमो विधे नो दवा अयसागमन्निह ॥ 

श्वत विम्दुऑम सुक्त अत्यन्त पनिशील, सुन्दर घालवाल पृश्नि नामक गौके पुत्र विविध यज्ञाम एक साथ उचित समयपर 
पहुँचकर अपि मुख या जिंहाफे दारा इवि प्रएण कामेवाठे' सूर्यवा मेज बनाकर दसनेवाले मरुद्रण एवं मथी विशेदेवतागण 
हमार इस यज्ञमें तीनता एवं शुभ भायनास पपारनेवी कपा करें! न : 

भद्रै कर्णमि शृणुयाम देया भड पश्येमाक्षमिर्यनत्रा । 
शिथौरी लुट्टणा ५ सस्तवृभिर्व्यश्षेमहि देयहिवे यदायु ॥ 

यमप्रिय यजनशाल इन्रादि देवगण | रम अपने कानसि मङ्गलमय आप समी दवताओँक यगा तथा स्नुतियाँका शवण 
कर| नत्रसि आप सभी दयोक सुखकारी मद्गमय रेप विगरहाका दर्शन कर आपकी महटमय स्तुति एवं उपासना करत हुए 
और ज्ञानयाग्य पदार्थांवर यथार्थ रूपमे वणन करत हुए मलोग स्थिर, दृढ़ निल आहा और पिसुन दृष्ट पुष्ट शणेरेम युक्त 
रहकर देववाआंवी जा आयु है उस भगयामूफ यदा गुण म्तवनहतु प्राप्त करें। 

आ प्रह्वान्‌ प्राहाणो ग्रा्रवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शुर इपव्योऽतिव्याधी महारथा जायतां दोग्पी 
धेनुरवोदानद्द्यानाशु सप्ति पुरन्यियांचा जिष्णू रथेष्ठा सभेयो युधास्य यजमानस्य यीरे जायतो निकामे निकामे म पर्मत्यो | 
यर्षतु फ़लवत्यो नं आपधय पच्यन्तां योगक्षमा ने कल्पताम॥ i 

| ₹ परमात्मदव । हमटागकि रा्ट्रम यञ-दव्ोपासनातिसमस्यित उत्तम कर्मशाम्तर ब्रह्मवर्यसखी तेजस्पी ब्राह्मण तथा ह] 
* लक्ष्यवघक, महारथी और अभ्य शास्म निपुण क्षत्रिय एव राष्र प्रभृत दूध देनवाली गाये, सुपुष्ठ कर्धाचाल भार बहनमें सक्षम ह 
| बलशाली वैल और येगघान्‌ अधर उत्पन्न हॉ ! सियाँ सुन्दरी दक्ष सस्कार" सदाचार सम्पा बुद्धिमती हाँ तथा इस यमे युवक प्रि 
§ बीर, जयी रधी तथा सभाक लिय उपयुक्त सभासद मिद्ध हॉ । पर्जन्य (मेष) यधारामय प्रपुर यृष्टि क! और आपधियों एवं | 
है फसलें फलवती होकर पअम और फल पर्याप्त सुलभ हों। हमारे याग क्षेम चलते रह--अप्रापकी उपलस्थि और ६ 


# उपल्त्यकी रक्षा हीतो रह । 
अग्निदेयता चातो दयता सूरयो देवता चन्रमा दवता बसयो देवता रुद्रा देवताऽउदित्या देवता मरुतो देवता विश्च देवा देघता 


घृहस्पति्देवतेन््रे देवता घरुणो देवता ॥ १ कु f 
भगवान्‌ अभिदेव घायुदेव सूर्यदेव चन्द्रदेव चोतनशीलछ यसुगण, म्द्रगण आदित्याण, मष्द्रण विघेदवगण देवगुरु 
भं 
यूरस्पति दवराज इन्द्र एवं बरुणदेव (आपका छल्याण को) । 
नमो गोभ्य श्रीमतीध्य सौरभेयीम्य एद च (नमो ग्रह्मसुताभ्यक्ष पचित्राभ्यो नमो नम ॥ 
श्रीमती गौआको नमस्कार है । फामधेनुफी मतानोको नमस्कार है । बहाजीकी पुत्रियोकों नमस्कार है । पावन कराली 


र गौ ओंक घार घार नमस्कार है । कमला 
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'कल्याण-सूक्त 

यज्ञाम्रत्तो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दूर्गम ज्योतिया ज्योतिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीपिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा । 
यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन शिसङ्कल्पमस्तु । 
यठाज्ानमुत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मात्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
येनेद भूत भुवन भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वेम्‌1 
येन यज्ञस्तायते सप्तदोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
यस्मिश्चच साम यजू*षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा । 
यस्मिश्चित्त सर्वमोत भजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
सुवारथिरश्वानिव यन्धनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव! 
हत्मतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ (यजुः ३४। १ ६) 

जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है जो परमात्माके साक्षात्कारका 
प्रधान साधन है जो भूत भविष्य, वर्तमान सनिकृष्ट और व्यवहित पदार्थाका एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयोंका ज्ञान प्राप्त 
करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियौंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेर वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पस युक्त 
हो। कर्मनिष्ठ एव धीर विद्वान्‌ जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करके यज्ञमें कर्मौका विस्तार करते हैं जो इन्द्रियोंका 
पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयम निवास करता है, मरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
सङ्कल्पसे युक्त हो! जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके 
इदयमें रहकर उनकी समस्त इच्द्रियोंको प्रकाशित करता है जो स्थूल शरीरको मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके 
बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता मेण वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङूल्पसे युक्त हो। 

जिस अमृतस्वरूप मनक द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तु ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वारा सात 
होतावाला अम्निप्टोम यज्ञ सम्पन होता है मेण वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्वन्धी सङ्कल्पसे युक्त हो । जिस मनमें रथचक्रकी 
नाभिमें अरके समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं ततथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है जिसमें प्रजाका सज पदार्थेसि सम्बन्ध 
रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है मेण वह मन कल्याणकारी भगवत्मम्यन्धा सङ्कल्पसे युक्त हो । श्रेष्ठ सारथि जैस घोड़ांका 
सचालन और रासके द्वारा घोड़ाका नियन्त्रण करता है, वैस हो जो प्राणियांका सचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है जो हृदयमें 
रहता है जो कभी बूढा नहीं हाता और जो अत्यन्त वेगवान्‌ रै मेर वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सङ्कल्पसं युक्त हो। 


प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना 
सर्वेऽत्र सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्ठु मा कञ्चिद्‌ दु खभाग्भवेत्‌ ॥ 
इस विश्वमें सब सुखी हों सब नीरोग हा सब कल्याण-मङ्गलोंका दर्शन करें, कोई भी लेशमात्र दुखका भागी न हो । 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। 
सर्व सदुद्धिमाशेतु सर्वं सर्य अन्दतु॥ 
कठिमाइयसि--विपत्तियोंस सव त्राण पार्यं सब मड्ढलेंका दर्शन करें, सब सदयुद्धिको प्राप्त हों और सय सर्वर सर्वत्र 
आनन्द-लाभ करै॑। 
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x + कृार्घयत्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेयतां ९ [दियता 
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1 


दुर्जय समयी भया सडन चाक्तिमापुयात्‌। 
जात्तों मुव्येत थन्थेभ्या युत्त धान्यान्‌ पिभोचयेत्‌ ॥ 
दुष्ट लोग सजन हो जाये, सजन चाति प्राप्त क९शात्त जन यसन गुक्त हा जावें और मुक्त जन दूसरा बयनपेमुकको। 
सास्ति प्रजाध्य परिपालयन्तां न्याय्यन भार्षण मही महीशा । 
गाक्राहाणेभ्ध शुभमस्तु नित्यं खोका समस्ता सुखिनों भवतु ॥ 
प्रजाजनोका कल्याण छा 1 राज छोग न्याययुक्त मागसे पृथ्योपर शासन फरे! गौ! ण्य म्रदयर्णास सर्वश महल ह्या 


सपूर्ण लोक सुखी होते । काले यर्षतु पर्जन्य पृथियी चाम्यशालिनी। 
। देशाय कोभरहितो राहणा सन्तु निर्भया ॥ 
बादर समयपर यर्पा करें, पृथवी धान्यस समृद्ध हो यह देश (आरतपर्ष) क्षोमरहिन रो जाय और ब्राह्मण विर्षय हे जयँ। 
स्वस्यस्तु विध्वम्य शा प्रसीदनौ ध्यायतु भूतानि शिवे मिथो धिया। ! 
मनश्च भए भगतादघोशले आधेदयतो नो मतिरप्यहैनुकी ॥ 
विश्व ब्रह्माप्डका यल्याण हे दुष खा ताना हा जाये सभी प्राणी अपनी युद्धिक द्राए एक दुमका भला सार्च, मर सण 
भलाई और मालवा ही पतन को ण्ये हम सयरी बुद्धि विना किमी हेतुक भगवानूर्म आयिष्ट हा जाय। 


कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ 

अद्या मुरररिसिपुरात्तकारी भातु शाझी भृमिसुना युधक्ष। 

गुह्य शुक्र सह भानुजन कुर्यचु सर्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 

भृगुर्वसिष्ठ फ्रतरष्टिरा भनु पुछस्य पुलह सगौतम । 

दम्यो मोचिइष्यव्रमा आधभुश्च कुर्यन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 

सनत्कुमार सनक समन्दन सनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौ घ । 

सप्त स्वरा सप्त रसातलाश कुर्यन्तु सर्स मम सुप्रभातम्‌ ॥ 

थ्यो संगन्या सरसास्तथाप स्पर्शश्च याुर्न्वलन सतेजा । 

मम सशर्य्द महता सहच यछन्तु सर्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 

सप्षार्णवा सह कुलाचलाश्च सप्र्पपो द्वीपाश्च सात! 

भूरादि कृत्वा भुष्पानि सप्त देदन्तु सर्च मम सुप्रभातम्‌ ॥ 

ड्त्थै प्रभात परप पवित्र पठेत, स्मरेद्व शुशुपाध भषत्या। 
दु स्वप्रनाशो्नप , सुप्रभातं भवेध सत्य भगवद्मसादात्‌॥ 

ग्रह्मा विष्णु, शहुर सूर्य चद्रमा मङ्ग, पुष वृषस्यति शुक्र और "नैधर--थ सब देवता मेरे प्रभातको मङ्गलमय 
अनायें । भृगु, वसिष्ठ, क्रतु, अङ्गिरा मु, पुलस्त्य पुरुह, गौतम, एभ्य मरीचि, च्यवन तथा ऋभु-ये सब (ऋषि) मेरे 
आत कारुको मङ्गलमय अनायें। सनलुमार, सनक सनन्दन सनातन आसुरि, पिइल, खातों स्वर एव सातो रसातल--ये सर 
भरे प्रभातको मङ्गलमय अनार्य । गन्धगुणमर्यी पृथ्यी रसगुणयुक्त जल, स्पर्शगुणवाली वायु, तजागुणयुक्त अभि शब्दमुणमय 
आकाश पख महतत (सुद्धि) ~-ये सत मर प्रात कालको मङ्गलमय बनायें। साता समु” सातां कुलपर्वत सप्तिं सातौ श्रेष्ठ 
दीप और भू आदि सातों लोक--ये सब प्रभाववालमं मुझ मङ्गल प्रदान कर) (हे अनघ!) इस प्रकार मात कालर्म परम 
प्रवित्र सुप्रभात-स्तात्रका यदि कोई भक्तिपूर्वक पाठ को या स्मरण करे अथवा सुन तो भगवानूकी कुपासे निश्चय ही उप्तक 


दु स्वका नाश होता है तथा अभा मङ्गलमय होता है। 


fd 


१ 


अङ्क) * देवाधिदेव श्रीराम समस्त विश्वका मङ्गल करें « 


कुर्वनतुवोमङ्गलम्‌ "गई? 


श्रीमत्पङ्कजविष्टरो हरिहरौ वायुमहि्रोऽनलश्चद्रो भास्करबित्तपालवरुणा प्रेताधिपाद्या ग्रहा । 

प्रुप्नो नलकूबरौ सुरगजश्षिन्तामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गलधर कुर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ 

गौरी श्री कुलदेवता च सुभगा भूमि प्रपूर्णा शुभा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यम्रतारुन्धती । 

स्वाहा जाम्बवती च रुवमभगिनी दु स्पप्रविव्यसिनी घेलाश्चाम्बुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु खो मङ्कलम्‌॥ 

गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरपूर्महेन्रतनयाश्चर्मण्वती देविका । 

क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गण्डकी पुण्या पुण्यजलै समुद्रसहिता कुर्वन्तु बो मङ्गलम्‌ ॥ 

लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्रमा धेनु कामदुघा सुरेश्वरगजो रम्मादिदेवाङ्गना । 

अश्च सप्तमुखो विष हरिधनु शखोऽमृत चाम्बुधे रत्रानीति चतुर्दश प्रतिदिन कुर्वन्तु वो मङ्गलम्‌ ॥ 

ब्रह्मा येदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रहाणां पत्ति शक्रो देवपतिर्हविर्हुतपति स्कन्दश्च सेनापति । 

विष्णुर्यज्ञपतिर्यम पितृपति शक्ति पतीनां पति सर्वे ते पतय सुमेरुसहिता कुर्वन्तु वो मङ्कलम्‌॥ 

सर्वैधर्यसम्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एव शिव, वायुदेव, देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवता चन्द्रदेषता, भगवान्‌ सूर्य, धनाध्यक्ष कुबेर 

खरुण और सयमनीपुरीके स्वामी यमराज, सभी ग्रह श्रीकृष्णके पुत्र प्रधुप्त नल और कूबर, ऐगवत गज, चिन्तामणि रल 
कौस्तुभमणि शक्तिको धारण करनेवाले स्वामी कार्तिकेय तथा हलायुध बलराम--ये सब आपलोगोंका मङ्गल करें । भगवती 
गौरी (पार्वती) भगवती लक्ष्मी अपने कुलके देवता सौभाग्ययुक्त खरी, सभी धन-धान्योसे सम्पन्न पृथ्वीदेवी ब्रह्माकी पत्नी 
सावित्री और सरस्वती कामधेनु, सत्य एव पातिब्रत्यको धारण करनेवाली वसिष्ठपत्री अरुन्धती, अग्निपल्ी स्वाहादेवी कृष्णपल्ली 
जाम्बवती स्वमभगिनी रुविमणीदेवी तथा दु स्प्रनाशिनीदेती, मीन और मकरोंस संयुक्त समुद्र एन उनकी चेलाएँ--ये सब 
आपलोगाका मङ्गल करें। भागीरथी गङ्गा सिन्धु, सरसवती, यमुना, गोदावरी नर्मदा कावेरी, सरयू तथा महेन्द्रपर्वतसे नि सृत 
समस्त नदियाँ चर्मण्बत्री देविका नामसे ्रसिद्ध देवनदी क्षिप्रा, वेत्रबती (बेतवा) महानदी, गयाकी फल्गुनदी, गण्डकी या 
नारायणी--ये सब पुण्यजलवाली पवित्र नदियाँ अपने स्वामी समुद्रके साथ आपलोगोंका मङ्गल करें। भगवती लक्ष्मी 
कौस्तुभमणि पारिजात नामका कल्पवृक्ष, वारुणीदबी वैद्यराज धन्वन्तरि चन्द्रमा कामधेनु गौ देवराज इन्द्रका ऐरावत हस्ती 
र्मा आदि सभी अप्सराएँ, सात मुखवाला उच्चै श्रवा नामक अश्च कालकूट विष, भगवान्‌ विष्णुका शाईधनुप पाञ्चजन्यशङ्ख 
तथा अमृत--ये समुद्रसे उत्पन्न चौदह रत्र आपलोगोंका प्रतिदिन मङ्गल करें। वेदेकि स्वामी ब्रह्मा पशुपति भगवान्‌ शङ्कर, 
अहोंके स्वामी भगवान्‌ सूर्य देवताओके स्वामी इन्द्र, हव्य पदार्थो्में श्रेष्ठ हविर्द्रव्य-पुगेडाश देवसेनापति भगवान्‌ कार्तिकेय 
यशैँके स्वामी भगवान्‌ विष्णु, पित्रके पति धर्मराज और सभी खामियोंकी स्वामिनी शक्तिस्वरूपा भगवती महार क्ष्मी--ये सभी 
स्वामिगण पर्वतराज सुमरुगिरिसहित आपलोगोंका मङ्गल करें। 


देवाधिदेव श्रीराम समस्त विश्वका मङ्गल करे 
'कल्याणाल्लाससीमा कलयतु कुरार कालमेघाभिरामा 
काचित्‌ साकेतधामा भवगहनगतिद्लान्तिहारिप्रणामां । 
सौन्दर्यष्ठीणकामा घृतजनकसुतासादरापाह्गधामा 
दिक्षु प्रख्यातभूमा दिविषदभिनुता देवता रामनामा ॥ 


परम कल्याण और उल्लासके मर्यादाखरूप श्यामल मंघके समान सुन्दर कान्तियुक्त तथा साकंत-- अयोध्यामें 
निवास करनेवाले प्रणाममात्रसे ससारक कठिन कूशों (जन्म-मरणादि दु खो) के अपहारक अपने अनन्त सौन्टर्यस 
कामदेघको ठज्नित करनंवाले एव जनकनन्दिनी भगवती सीताके नेत्रेमि सदा निवास करनेवाले, दबताआंद्वारा अभिवन्दित 
एवं दर्सो दिशाओम प्रख्यात श्रीगमनामके कोई विशिष्ट देवता समस्त विश्वका मङ्गछ करर! 


६ * कृतार्घयनि रक्षन्ति स्यभक्तान्‌ सर्यदेवता- « [दवता 
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गणेशशतनामस्तोत्रम्‌ 
ॐ गणष गणक्रीद्वा महागणपनिस्वथा । विश्वकर्ता विध्वमुरता दुर्जया धूर्जयो जय ॥ 
सुरप सर्यनेप्राधिवासा यीरासनाप्नप्त । यागाधिपस्तारकर्य पुरुषा गजकर्णक ॥ 
चिप्राष्र शयामदानो भल्वन्द्रश्चतुभुज । द्ाम्मुतना यज्ञकाय सर्वात्मा साम्यृंहित ॥ 
फुषाचलोसा व्यामनाभि कल्पदुमवनालय । निम्ननाभि स्थुल्कक्षि पीनवक्षा यृहद्धब ॥ 
पीनस्कन्य कम्युकण्ठां रम्पाष्ठा रम्यनासिक । सरवायययसम्पूर्ण सवलक्षणलक्षिन ॥ 
इक्षुघापघर शली फान्तिकन्दलिलाप्रय । अक्षमालाधरो जानपुद्रावान्‌ विजपायह ॥ 
कामिनीकामनाकाममालिनीकेखिलालित । अमाघसिडिरायार आधारोधेयवर्मित ॥ 
इच्दीयरदलइयाम इन्दुमण्डलमिर्मल1 1 कर्मसाक्षी फर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रद ॥ 
फमण्डछुधर कल्प कदी करिसूत्रभृत्‌। कारण्यदेह कपिलो गुह्यागमनिरूपित ॥ 
गुहदायो गुहात्यिस्यों घटकुम्मा पटोदर । पूर्णानन्द घरानन्ो धनदा धरणीधर ॥ 
यृहत्तमा ग्रापं ग्रहाण्या प्रद्ययित्रिय । भव्या भूतालयो भागटाता चैय महामना ॥ 
घरेण्या यामरेयश्च घन्द्या यजनिवाग्ण । विधकर्ता यिश्चवक्षुर्हचन हव्यकव्यभुक्‌ ॥ 
स्वतन्त्र सत्यसंकल्पस्तथा सौभाग्यवर्धन । कोर्तिद शोकहारी घ विवर्षफल्दायक ॥ 
यतुर्याटटश्चतुदन्त शतुर्थीतिधिसम्पव । सहस्नश्ीर्पा पुरुप सहस्राक्ष सहस्नपातू ॥ 
कामरूप झामगतिरट्रिदा  टीपरखषक । क्षेप्राधिप क्षमाभर्ता लयस्थो रुहुकप्रिय ॥ 
प्रतिवादिपुग्पस्तम्पा दु्टचित्तप्रसादन । भगवान्‌ भत्तिसुलमा याज्ञिको याजकप्रिय ॥ 
इत्पेथ॑ देवद्यस्य गणराजम्प धीमत । दातमष्टातर नाग्ना सारभूते प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
साहलनाङ्रामाकृष्य मया भोक्त मनाइरम्‌। ब्लाहो सुहूर्ते घात्याय समृत्वा देवं गणेश्वरम्‌॥ 
पठेत्स्तोत्रमिदं भक्त्या गणराज प्रसीदति ॥ 
(इति श्रौगणशपुराणे उपासनासण्ड गणपन्यष्टात्तगशतनामस्तात्र समाप्तम्‌) 


सूर्यशतनामस्तोत्रम्‌ 
सूर्याव्यमा'. भगस्त्वष्टा पूषारकं सविता रयि 1 गभस्तिपानज काला मृत्युर्धाता प्रभाकर ॥ 
पृषिव्यापश्ष तजश ख यायु परायणम्‌। सामा बृहस्पति शुक्रो सुधोष्डारक एव च 
डरो यियस्वान्‌ दीप्ता शुषि क्रौरि दाैश्चर । रह्मा विष्णुश्च स्द्रश् स्कन्दो वैश्रवणो यम ॥ 


वैद्युतो जाठरक्षामिरः्धनस्तजसां पति । धर्मध्यजो वेदक येटाङ्गो वेदवाहन ॥ 
कुर्त प्रेता द्वापरश्च कलि सर्यामराश्रय 1 कला काष्ठा मुटुर्न्च क्षपा यामस्तथा क्षण ॥ 
संबत्सरकरोऽश्वव्य कालचक्रा विभावसु । पुरूष. झाश्वता यागी व्यक्ताव्यक्त सनातन ॥ 
कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुद । वरुण सागरराउशक्ष जीमूता जीवनाऽरिहा ॥ 
भूताश्रयो भूतपति सर्वलोकनमस्कृव 1 स्रष्टा संवर्तको ह्नि सर्वस्यादिरलालुप ॥ 

सर्यनामुख । जया विज्ञालो रद सर्वभूतनिषवित ॥ 


अनन्त कपिलो भानु कामद 
मन सुपर्णा भृतादि दरीप्रग प्राणधारण । घन्यन्तरिर्धुप्रकेतुयदिदेवोऽदित सुत ॥ 


कदशञार्मारधिन्दाक्ष पिता माता पितामह । प्रजाद्वारं स्वगद्वार मोक्षद्वार प्रिथिष्टपम्‌ ॥ 
दाहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख । चरायरात्पा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय करुणान्वित ॥ 


अङ्क] » शिवशतनामस्तोत्रम्‌ » ७ 


एतद्‌ वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजस । नामाष्टशतक वेद॑ प्रोक्तमेतत्‌ स््रयम्मुवा॥ 

सुरगणपितृयक्षसेवित हासुरनिशाचरसिद्धयन्दितम्‌। वरकनकहुताशनप्रभ घध्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ 

सूयदिये य सुसमाहित पठेत्‌ स पुतरदारान्‌ घनरलसचयान्‌। लभेत जातिस्मरतान्तर सदा धृति च मेधा च स विन्दते मुमान्‌ ॥ 

इम स्तव देववरस्य या नर प्रकीर्तयेछुद्धमना समाहित । विमुच्यते शोकदवाभिसागराल्लभेत कामान्‌ मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ 
(इति श्रांमहाभारत वनपर्वणि (३1 १६-३१) धौम्ययुधिषठिरसवाे श्रीसूर्यस्याष्टाच्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ) 


विष्णुशतनामस्तोत्रम्‌ 
अष्टोत्तरशत नाम्ना विष्णोरतुलतेजस । यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
विष्णुर्जिष्णुर्वपदकारो देवदेवो वृषाकपि । दामोदरो दीनमन्धुरादिदेवोऽदिति सुत्त ॥ 
पुण्डरीक परामन्द परमात्मा परात्पर । परशुधारी विश्वात्मा कृष्ण काळी मलापह ॥ 
कौस्तुभोद्धासितोरस्को नरो नारायणो हरि । हरो हरप्रिय स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुख ॥ 
हपीकेशोऽप्रमयात्मा वराहो धरणीधर । यामनो वेदवक्ता च वासुदेव सनातन ॥ 
रामो विमा विरजो सबणारी रमापति । वैकुण्ठवासी वसुमान्‌ धनदो धरणीधर ॥ 
धर्मशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृता वर । सहस्त्रशीर्षा पुरूष सहस्राक्ष सहस्रपात्‌॥ 
सर्वग सर्ववित्‌ सर्व शरण्य साधुवल्लभ । कौसल्यानन्दन श्रीमान्‌ रक्ष कुलविनाशक ॥ 
जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगजेता जनार्तिहा! जानकीवल्लभो देबा जयरूपो जलेश्वर ॥ 
क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनयावल्लभस्तथा । शेषशायी पत्गारिवाहनो विष्टरश्रसा ॥ 
माधवो मधुरानाथो मोहदो मोहनाशन । दैत्यारि पुण्डरोकाक्षो हयाच्युता मधुसृदन ॥ 
सोमसूर्याभिनयनो नूसिहो भक्तवत्सल । नित्यो निरामय शुद्धो नरदेबो जग्मु ॥ 
हयग्रीवो जितरिपुरुपे्रो रुक्मिणीपति । सर्वदेवयय श्रीह सर्वाधार सनातन ॥ 
सौम्य सौम्यप्रद स्रष्टा विष्वक्सेनो जनार्दन । यशोदातनयो योगी योगशासत्रपरायण ॥ 
रुद्रात्मको रुद्रमूर्ती राघवा मधुसूदन । इति ते कथित दिव्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
सर्यपापहर पुण्य विष्णोरमितत्तेजस । दु खदारिद्रसदौर्भाग्यनाशन॑ सुखवर्धनम्‌ ॥ 
सर्वसम्पत्कर सौम्य महापातकनारानम्‌। प्रातरुत्थाय विप्रे्र पठेदेकाममानस ॥ 
तस्य न$यन्ति विपदा राशय सिद्धिमाधुयात्‌ ॥ 
(इति श्रापदापुराणे उत्तरखण्ड विष्णारष्टात्तरशतनामस्तोतर सम्पूर्णम्‌) 


शिवशतनामस्तोत्रम्‌ 
शिवो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिशेखर । वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित ॥ 
शङ्कर शूलपाणिक्ष ग्वदवाद्टी विष्णुवल्लभ । शिपिविष्टाऽम्यिकानाथ श्रीकण्ठो भक्तवत्सल ॥ 
भव शर्वर्त्रिलोकश शितिकण्ठ शिवाप्रिय । उप्र कपालि कामारिरन्धकासुरसूदन । 
गड्डाधरा ललाटाक्ष कालकाल कृपानिधि । भीम परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जयाधर ॥ 
कैलासवासी कवची कठोरस्रिपुरात्तक । युपाङ्का वृषभारूढो भस्मोदधुलित्तविग्रह ॥ 
सामप्रिय स्परमयस्तरयीमूर्तिरनीश्वर । सर्वज्ञ परमात्मा च सोमसूर्याम्रिलोचन । 
इविर्यज्ञपय सोम पञ्चसक्त्र सदाशिव 1 विश्वश्च वीरभद्रो गणनाथ प्रजापति ॥ 
हिरण्यरेता दुर्धर्या गिरीशो गिरिशोऽनघ । भुजदृभूषणा भर्गा गिरिधन्वा गिरिप्रिय ॥ 


८ * मृताथेदानि रक्षती साधारा मर्पन्‍चता « [दवा 


oP mre PPT ६७७ ूू०+क ३० OFP ANNAN क न क र न त क? कक हक महि 


फतिवासा पुणशविरभायान्‌ अ्रधणाविष 1 यूस्पुध. सृष्यगपुर्मयख्यापों जगाणर ॥ 


वामके हेमन पकर (एट भुपि उपाणगीतुप्या दिग्या ॥ 
अषपृ्पिकादा हखिक सुदिप दएका शपध्ठपरशागपाचविभाघक ॥ 
पृ पशशीखा आशापतोज्राप अधु । पृषरनाणिदव्यो दपाणाह्ग हर ॥ 
पणन धिक सहरसा गहदरपाथ्‌  अपपर्गश अकारक पामर! म 


डेणायि दिवापि जधाशे आर्य मपा। नापका्पासर्य मे सर्थामीष्टप्रशायियी ॥ 

नापान्येतावि गधा) लिशति म शेष । पेउमर्वीवधाति आमणफाति यम्नुप ॥ 

एताति दाति नापारि सी ग्र्दार्थशापत 1 अध्यन आर्श निन्ये पपा विध्मपर्ववमआ 

सतु शिधनामानि अ्रम्मामधगागि रा) मच्यनज्ञाति सुभ शु विशिफ्लति ॥ 

गभ्यो मापि अगृह्य मुमागाप महे । अष्टोगगगगस त्‌ नाप्रामुपदिशत पुग ॥ 
Cee rer सम्पू प्‌) 


दुर्गाशतनामस्तोत्रम्‌ 
दाहराप प्रपत्याधि सण फयलानते । घस्य प्रधशपाप्रप दुर्या प्रीता सदा भर्न) 
रती खाणी भीर भरी भरवपायदी। आर्घो दुर्गा जपा अद्रा प्िनेश शुस्घारिणी॥ 
पिनागभारिणी. जि... शक्फ््टा... महाजपा । मरोदद्धिहेका घिरसपा यित्ा चिनि ॥ 


शर्णापन्णमदी सता मंत्पानस्धर्म्धदी । रणा भाविनी आश्या भवाभष्या अटा ॥ 
इाप्मुफ्पी ल्पता पणाया साच 1 उर्विया शकना दक्षपराव्रिनानिनी भ 
आपर एन कर्ता. घ पाएका पटलावर | प्रद्मष्पापीधप्राता सरटर्मनोगडिनी ॥ 


अपा पिकमा फा मुखी फुलमुन्ती । चयदुर्गा श 'मांतद्री मशासमुनिपृर्निता ॥ 
भ्रणी भाहि शफी फौधारी दैशायी जरा पामुण्या घेव दातही एि्ष्योध पुम्याफृति ॥ 


विपलोेनर्पिणी जाना प्रिया मित्या स चायला चरी यहएप्रणा सर्यगरनवाह्ना ता 
विश्चुष्मशुस्भहतनी सरिपापुरपर्दिती । सधुपैर्टभह यो श्र घपदरपुण्यिधिनारिशी ॥ 
सर्वाधुरिताशा 061 पर्यतामचपातिती । सर्पशास्यमयी विद्या सर्वासपारिणी आधा 


अनाम ध्य अनश्ययिधारिणी / फुमारी चद कन्या स घापारी सुपती याते ॥ 
अ भय झोडा. थ धुझपाता.. सप्र मागी श्रुतये प्रोगकपा महाचला॥ 
अमिसगशा गट्रपुली याशरात्रिग्गपस्िनी। नारापणी भद्रकाली यिश्यमाया सलोटरी ॥ 
द्रायदूती कराली थ आतता पापेधी।कात्पापमी घ साविशे प्रत्यक्षा द्मवादिनी ॥ 
च हो शा पे! सलाम दुर्गानामतताइयम्‌। नासास्य पिया देवि ब्रिषु लोकेपु पार्यति 
पर्ने घान्ये सुतै जाया एपै हम्तिेद च+सतूर्घगै तया यासे सभ॑स्ुत्ति घ शाधतोम | 
मुपा पूजयिता च ध्याणा देवी सुरेश्वरीम्‌ । पृरपेत्‌ परया भकत्या पठेप्नायशताष्टकम्‌ 1! 
म्व मिद्धि्भदेद् सर्य सुस्यरैरदि] रातानो.. हासतो.. प्राक्ति पाज्यम्रियमवासुपात ॥ 

सिन्दूरकर्पुर्पपुग्रपेण । विलिरप पच विधया विधिज्ञा भवेत सला धारयत पुरारि ॥ 
प्र गर्ताभिषा गति 1 विलिग्प्प प्रपठेत्‌ सांबरे स भवेत मम्पटाम्पतम्‌॥ 

ति छदुरगाटतरशाएपस्तेप्रम) 


घोगसमाएाककुङ्रुमेम 
भाधायाम्यानिशासत 


भगवान्‌ वेदव्यासकी | देवता-तत्त्व ह 


भगवान्‌ व्यासदेवन वैदोंका ऋक्‌, यजु साम अथर्व 
चार मुख्य भागोंमें विभाजन कर अपने अनेक शिष्योंके द्वारा 
उन्हें कक कौथुम काण्व कपिष्ठल वाध्कल शकल 
झौनकीय आदि अनेक शाखाओंमें भी विभक्त किया। इसलिये 
चे वेदव्यास कहलाये । परतु जब उन्होने देखा कि अल्पमेधावी 
प्रजावर्ग गूढ येदार्थांको इतनेपर भी नहीं समझ पा रहा है तब 
वेदार्थोस उपबृहित अष्टादश महापुराणों-उपपुरणोंके साथ- 
साथ 'महाभारत नामके विशाल लक्षश्‍लोकात्मक इतिहास- 
ग्रन्थकी रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने शास्रीय 
आचार दर्शनके लिये बृहद्व्यासस्मृति लघुव्यासस्पृति 
दानव्यास, स्रानव्यास आदि अन्थोंका भी प्रणयन किया तथा 
वैदिक एव औपनिषदिक शैकाओंकी निवृत्तिके लिय ब्रह्मसूत्र 
या वेदान्तदर्शनका निर्माण किया। उन्हींका आधार लेकर 
परवती भास कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास आदि 
महाकवियोंने अनेक अद्भुत महाकाव्यॉकी रचना की। इस 
प्रकार वर्तमानका सम्पूर्ण विश्वविज्ञान एव साहित्यिक वाङ्गय 
भगवान्‌ व्यासका ही उच्छिष्ट है। अत "व्यासोच्छिष्टं 
जगत्सर्वम्‌ की उक्ति सर्वथा सार्थक है। 
भगवान्‌ व्यासदेवके विषयर्मे उनकी चौथी पीदीकी 
झिप्य-परम्परमें प्राप्त आदिशकराचार्यने कहा है-- 
भगवान्‌ व्यासकी सामर्थ्य हमलोगासे सर्वथा विलक्षण 
और बहुत अधिक बढी चढी थी। बे सभी देवताओं तथा 
ऋषियाक साथ साक्षात्‌ व्यवहार करते थे। उन्हें प्रतिस्मृति 
विद्या और अनेक ऐसी विद्याएँ प्राप्त थीं जिसस महाभारत 
युद्धम घीरगतिको प्राप्त हुए सभी योद्धाको जीवित कर उनके 
परिवारजनाके साथ सम्मापणपूर्यक एक रात्रिका पुन सयोग 
कराना उनके लिये अत्यन्त साधारण क्रिया धी । महाभारतमें 
अर्जुनद्वाए चित्ररथ आदि गन्यतोसे युद्ध करने इन्द्रलोकर्म 


जाकर बिहार करने और देवताओके शत्रु राक्षसांका वध करने 
इन्द्रसभामे संगीत नृत्य आदि कर्मोमें सहयोग देने देवताओं- 
गन्धर्वोसे प्रत्यक्ष सम्भाषण करने आदिका विवरण विस्तारसे 
मिलता है। अर्जुन आदि पाण्डव एक प्रकारसे भगवान्‌ 
बेदव्यासके ही अंशरूपमें उत्पन्न हैं । युधिष्ठिर आदिको इन्होंने 
समय-समयपर महत्त्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की थी । इसी कारणसे 
चे महाभारतके मुद्धमें विजयी होकर कालान्तरमें महाभारत- 
अन्थके भी आदर्श चरित्रनायक बन सके । वस्तुत देवताओक्कि 
विषयमें आज संसार जो कुछ भी जानता है वह भगवान्‌ 
वेदव्यासकी ही देन है। देवतत्वके विषयमें विस्तृत जानकारी 
इतिहासपुराणों एवं वेदों आदिसे ही होती है। वे सभी 
वेदव्यासजीके ही व्यसन-कार्य हैं। 

ब्यासजीने देवताओके विपयमें सर्वाधिक लिखा है। 
अतएख उनका सम्पूर्ण साहित्य देव साहित्य कहा जा सकता 
है। वे देवताओंको मनुष्यसे सर्वथा ऊपर मानते थे । इसीलिये 
ब्रहमसू्रमें वे--“तदुपर्यपि यादरायण सम्मवात्‌ 
(२।२।२४) ऐसा कहते हैं। भाव यह है कि मनुष्योंस 
ऊपर जो देवताकी योनि है उन्हें भी वेदान्त-श्रवण मनम 
आदिद्वार भगवत्साक्षात्कारका पूर्ण अधिकार है। किंतु 
मनुष्योंको श्रद्धापूर्वक देवताऑक्री उपासना करनी चाहिय । 
उनके आचरणॉकी अनुकृति नहीं करनी चाहिये । व्यासजान 
लिखा है--'न देवचरितं चरत्‌। (महाभारत) 

रुद्रदवने विपका पान किया यह उन्होंकी सामर्थ्य थी। 
अग्निदेव सबको भस्मसात्‌ कर लेते है । सूर्यदेव सम्पूर्ण 
विश्वको क्षणभरम प्रकाशित आलोकित सदीपित और 
औष्ण्य आदि प्रदान फर उसे अनुप्राणित फरत रहते है। 
वायुदेव भाणियोंके शारीरम श्वामका सचालन कर उन्हे जीवित 
रखते है! इन्द्र वरुण जलनृष्टिद्ाण धन-धान्यरूप 
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* देवकाव्य श्रीमदवाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण + 


भोज्यान दान आदिक फल-माह्ाल्योपर भी पर्याप्त प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रकार भगवान्‌ व्यासने भक्तिसहित तीव्र 
सवेगसे उपासना कर अतिशीघ्र सभी दंवताआँकी मनुष्योंक 
द्वारा प्राप्तिक सभी विधान बताये हैं। योग ध्यानक द्वारा दवता 
मिलते हैं स्वाध्यायसे भी मिलते हॅ--- 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ।' 

लिङ्गपुराणमें सम्पूर्ण योगभाष्य उद्धतकर व्यासजीने 
योगद्वारा अणिमादि अष्टसिद्धिया तथां देवशक्तियाँको प्राप्तकर 
देवतातुल्य बनकर निर्विकल्पसमाधिक द्वारा परमाल प्राप्तिके 


उपायका भी सम्यक्‌ रूपसे निर्देश किया हे । 

पुराणामें दब देवियों विद्याधर, यक्ष, गुह्यक, अप्सरा 
आदि दंबयोनियॉकी अनेक कथाएँ, हैं। ऐसी और भी 
देवयोनियास सम्बन्धित अनेका बातें विविध पुरणार्म रोचक 
ढगसै बतलायी गयी है। इसके लिये हम भगवान्‌ व्यासक 
प्रति जितना भी आभार प्रदर्शन करें सर्वथा तुच्छ होगा। 
वस्तुत मद्या देव-साहित्य और सम्यक्‌ देवदर्शन व्यासदवकी 
वाणीर्म ही सनिहित हे । इसके लिये सारा विश्व अनन्तकालतक 
उनका आभारी रहेगा । 


देवकाव्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमे देवचरित्र-चित्रण 


महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं आर उनका रामायण 
विश्वका आदिकाव्य हे। इस महाकाव्यमं आदिस अन्ततक 
देवताओका रमणीयतम चित्रण अद्वितीयरूपमे प्राप्त होता हे। 
ग्रमायणके आविर्भावमें विद्या-थुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी 
भगवती सरस्वती ही मूळ कारण हैं और क्रौञ्च वधके समय 
सरस्पतीके द्वारा उश्चारित-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा ! 
यत्कौञ्ञमिथुनादेकमघधी काममोहितम्‌ ॥ 
यह इलोक जो बालकोंको विद्या-अध्ययनके पूर्व 
कण्ठाप्र कराया जाता है अह्माजीकी प्रेरणासे महर्पिके कृपापूर्ण 
उद्गाररूपर्म सहमा मुखसे नि सृत हुआ । जब वै सोचने लग 
कि यह चया हुआ? तब तत्काळ दवताआके पितामह 
बीजभूत मूलपुरुप ब्रह्माजा उपस्थित हो गय और कहने 
लगे--चिन्ता मत कर। मेरी भ्ररणासे देवी सरस्वतीन ही 
तुम्हार मुखस यह इलोक उचारित कराया है। अब तुम इसी 
प्रकारके इलेकॉम रामकथायुक्त रामायणकी रचना कर डाला । 
मच्छन्दादेय ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयम्‌ सरस्वती ॥ 
कुरु रामकथा पुण्या इलोकयद्धा ममोरमाम्‌ । 
(खार्र०» १।२।1३१ ३६) 
पुन पितामह ब्रह्माम ऋषि वाल्मीकिको आश्ञीर्वाद 


दिया--'महर्ष ! यह विश्वकल्याणकारिणी, देवचरित्तमयी 
दिव्य श्रीसीतारामकी कथा पृथ्वीपर तबतक प्रसारित एव 
सम्मानित होती रंगी जजतक उसपर भूधर, सागर और नगर 
स्थित रहंग । 

चक्रवर्ती सम्राट्‌ महाराज दशरथन जबर क्रपियाक 
सहयोगसे पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारम्भ किया तो बह अभिकुण्डस एक 
माक्षात्‌ देवता प्राजापत्य पुरुषदेव प्रादुर्भूत हुए और उन्हनि 
अपन हाथमें दिव्य चरुका पात्र लिये हुए महाराज दशरथक 
समक्ष जाकर उसे अपनी पट्टमहिपियोंका यथाचित भाग 
बनाकर बाँटनेको कहा तथा यह भी कहा कि इममे आपको 
अभीष्ट सतान सुखको प्राप्ति हागी जो हजार वर्षोस किसी भी 
उपायद्वार नहीं हो सको है। यह दवाराधनक मुख्य एव 
मर्वात्कृष्ट साघनरूप यज्ञानुष्ठानका ही परिणाम था! उस 
दवपुरुषन दशरथजीस यह भी कहा कि “मैं प्रजापति व्येकका 
पुरुष हू। यह चरु दवताओंद्वाग निर्मित है । इसक द्वारा आपक 
सम्पूर्ण अभोष्टाकी सिद्धि हागी। 

इसी समय यह बात भी कही गयी है कि ठस श्रष्ठ यज्ञम 
प्राय सभी दवता गन्धर्त मिद्ध विद्याघर एव महर्षिण 
अपना यज्ञभाग ग्रहण करनेऊ लिय आये थ । वीं ब्रद्माजा भी 
पघारे थे। वहा उन सभी दवताआन प्रह्माजोस कहा-- 
प्रभा! आपद्दाए वरदान पाकर मदात्मत्त रावण लवत्ता 
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मिथिलाके मार्गमें सोनतटपर विश्राम करते हुए 
विश्वामित्रने राम-लक्ष्मणको देवताओंकी अनेक कथाएँ 
सुनायी जिनमें मुख्य रूपसे कुमार कार्तिकियका जन्म 
गङ्गादेखाकी उत्पत्ति एव उनके पृथ्वीपर पदार्पणकी कथा तथा 
सगरपुत्रोसे सागरक खोदे जानेपर सभी देवताओंका ब्रह्माजीके 
पास पहुँचना और अन्तमें कपिलदेवके पास गङ्गाजीके आनेसे 
सगरपुत्रोकी मुक्तिकी कथाका उल्लेख है। इसके बाद पुन 
विश्वामित्रजीने देवोंद्दाए समुद्र-मन्थन, समुद्रसे लक्ष्मी 
कौस्तुभमणि, धन्वन्तरिं चन्द्रमा अप्सणओं एवं अमृत 
आदिकी उत्पत्ति और देवताओंद्वार उनके अलग-अलग भाग 
अहण करनेकी कथा वर्णित हुई है । इसी प्रकार बालकाण्डके 
४६ वें सर्गमें दितिके गर्भसे उनचास भरुद्गणोंकी उत्पत्तिकी 
कथा आती है जो कालान्तरमें इन्द्रक सखा बन जाते हैं। 
इसीके आगे देवधेनु--कामधेनुके द्वाण जो समस्त 
हव्य-कव्यके साथ सहस्र व्यक्तियोंकं लिये भक्ष्य भोज्य, 
लेह्य चोष्य--चार प्रकारके पदार्थांकी उत्पत्ति कर देती है 
लाखों कोल हूण खस, शबर आदि सेनाऑको उत्पन करके 
विश्वामित्रजीके पणक्रमको विफल करनेकी भी कथा आती है। 
जब महर्षि विश्वामित्र विरक्त होकर तपस्या करने लगते हैं तब 
यजा त्रिशकु उनके पास आकर उनसे सशरीर स्वर्ग पहुँचानेकी 
कामना करते हैं तब विश्वामित्रजी भी उनके यज्ञके विफल 
हानेपर अपनी तप शक्तिसे त्रिशकुको स्वर्ग भज देते हैं पर 
इन्द्रादि सभी देवता उन्ह स्वर्गसे नीचे गिरा देते हैं। विश्वामित्र 
उन्हें ऊपर ही रोक देते हैं एव दूसरी देवसृष्टि करनेको उद्यत 
होते ई। किंतु यादमें दवताओके परामर्शसे त्रिशंकु यहीं स्थित 
रह जाते हैं। आज भी वे तारागणके रूपमें अन्तरिक्षमें दिखायी 
पडते हँ। 
इसक आगे जनकजी घहाँ पहुँचकर विश्वामित्रजीसे 
धनुष यज्ञकी विस्तृत कथा कहत ई और यह भी कहते हैं कि 
एक बार वीर्यशुल्का सीताके खयवरसै निराश होकर हजारों 
राजाओंने एक साथ मिथिलापुरेको घेर लिया। एक चर्पतक 
निरन्तर युद्ध करते हुए मेरे युद्धके सारे साधन क्षीणप्राय हॉ 
गये। तब मैंने दुखी हाकर देवताओंकी आरधना को। 
देवताओने प्रसन होकर मुझे दुर्गमे चतुरङ्गिणी दिव्य सेना प्रदान 
की जिसका आश्रय छेकर मैं दुष्ट राजाआँको पराजित करनेमें 


+ देबकाव्य श्रीमदवाल्मीकीय रामायणमें देवचरित्र चित्रण « 


सफल हुआ । यह देवताओंकी ही कृपा थी-- 
ततो देवगणान्‌ सर्वास्तपसाह प्रसादयम्‌ ॥ 
ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं सुरा । 
ततो भग्ना नृपतयो इन्यमाना दिशो ययु ॥ 
अवीर्या यीर्यसंदिग्धा सामात्या पापकारिण । 
(घा रा १।६६।२३-२५) 
जनकजीके इस कथनक अनन्तर सभी स्वयवर-स्थानपर 
पहुँचते हैं। भगवान्‌ श्रीयम धनुषको तोड देते हैं। फिर 
विधिपूर्वक सीता-रामका विवाह सम्पन होता है। विवाहके 
बाद जब बाएत अयोध्यापुरे लौटती है तो मार्गमें ही परशुराम 
रामको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इस वैष्णव धनुपको 
चढ़ाओ। उस समय राम धनुष लेकर सहसा चढा देते हैं और 
भार्गव मुनिसे कहते हैं कि यह शर अमाघ है। इसके 
सम्पातका स्थान बतलाइये । इस वैष्णव धनुषको हाथमें लिय 
रामके स्वरूपका दर्शन करने हेतु ब्रझासहित सभी देवता 
ऋषि गन्धर्व यक्ष चारण नाग एव अप्सरा एकत्रित हा जाते 
है--यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था-- 
घरायुधधरं राम द्रष्टुं सर्षिगणा सुरा । 
पितामह पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वद्र ॥ 
गन्चर्वाप्सरसञ्चैव सिद्धवारणकिन्नरा । 
यक्षराक्षसनागाश्च तद्‌ दृष्ट॒ महतददभुतम ॥ 
(घा० रा» १।७६।९ १०) 
तत्पश्चात्‌ उस बाणसे रामने परशुरामकी गति-शक्तिको 
क्षीण कर दिया । अयोध्या पहुँचनेपर सभी लागोंने दवमन्दियेंमें 
जाकर देवतार्जाकी यथाविधि पूजा-अर्चना की-- 
देवतायतनान्याश. सर्वास्ता प्रत्यपूजयन्‌ ॥ 
(दा० ए० १।७७। १३) 
सीता और राम--ये ही आदिकाव्य रामायणक 
महानायक-तायिका है! इन दोर्ताको महिर्ष चार-बार 
देवता-दवोपम और देवपाया आदिक विशपर्णाम विभूषित 
करते है। वे सीताको साक्षात्‌ लक्ष्मी और रूप आदि गुणमि 
सभी देवी-दवताओंस उत्कृष्ट मानते ई-- 
दवताभि समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ 
(दा० य० १1७७1 २८) 
जब पिताकी आज्ञासे श्राराम घनवास जात हैं ता पतिव्रता 
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बादमें रामको मननेके लिये जब भरतजी चित्रकूट होते 
हुए भरद्वाज-आश्रम पहुँचते हैं तो भरद्वाज ऋषि अमिशालामें 
प्रवश कर इन्द्र वरुण, कुबेर त्वष्टा (विश्वकर्मा) एव सभी 
दिक्‌पाल-लोकपालोंको उनकी सभामें रहनेवाले अप्सरा- 
गन्धर्वादिको बुलाकर उन्हें ससैन्य भरतकी सेबामें उपस्थित 
रहने एव भक्ष्य, भोज्य तथा पेयादि पदार्थोको समर्पित करने- 
हेतु नियुक्त करते हैं। 
भरतजी श्रीरामको मनानेके लिये चित्रकूट पहुँचते हे । पर 
श्रीराम पिताकी आज्ञाकी महत्ता बतलाकर उन्हें अपनी 
चरण-पादुका देकर अयोध्या वापस भेज देते हैं। श्रीराम भी 
अति आदि श्रेष्ठ मुनियांसे मिलकर दण्डक-बनमें प्रवेश करते 
हैं। दण्डक वन भी देवता एव अप्सणओऑका आवास था | जब 
वे शरभग ऋषिके आश्रममें पहुँचते हैं तो वहाँ आकाशमें 
उपस्थित विमानपर इन्द्रसहित अनेक देवताओंका दर्शन करते 
हैं। देवताओकी अङ्ग-कान्ति एव उनके शरीरसे प्रकट 
होनेबाल भ्रकाश-पुझको देखकर वे चकित हो जाते हैं। इन्द्रके 
रथमें दो दिव्य अश्व जुत हुए थे। इन्द्रके मस्तकपर श्वेत 
बादलोंके तुल्य उज्ज्वल चन्द्रमाकी चुतिके समान निर्मल छत्र 
सुशोभित्त था । इसपर श्रीराम लक्ष्मणसे कहते है-- लक्ष्मण! 
विद्वानों एव शास्राँके द्वारा हमने देवणज इन्र और उनके रथ 
आदिक विषयमें जैसा ज्ञात किया है उसके अनुसार ये अपने 
परिकरोंसहित इन्द्र ही सुनिश्चित होते हैं। देवताआकी सदा 
पचीस घर्पकी अवस्था होती है और उनकी कान्ति ऐसी ही 
दिव्य भव्य एव आकर्षक होती है । उनको देखनसे कभी मन 
तृप्त नहीं होता । 
रूप बिभ्रति सौमित्रे पञ्चविंशतिवार्षिकम्‌॥ 
एतद्धि किल देवाना ययो भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुपव्याधा दृश्यन्ते प्रियदर्शना ॥ 
(वा० ए० अरण्यकाण्ड ५1१७ १८) 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सुतीक्ष्णणीके साथ उनके गुरु 
महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचते है । वे देवोकी सरलता एव 
आशुतोषता प्रदर्शित करत हुए छक्ष्मणसे कहते है-- 
अगस्त्यकी उपासनासे असन हाकर यहाँ सभी देवता गन्धर्व 
सिद्धलोग प्रतिफलर्म महर्षि अगस्यकी भी उपासना करने रुगे 
हैं। इस दिव्य स्थाममें काई मिथ्यावादी क्रूर, निर्दयी नृज्ञस 


पुरुष जीवित नहीं रह सकता। यहाँ देवतालोग उपासकको 
प्रसन होकर सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य एव देवत्व भी प्रदान कर 
दते है-- 
यक्षत्वममरत्व च राज्यानि विविधानि च! 
अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतैराराधिता शुभै ॥ 
(वा० र अरण्य० ११। ९३) 
पुन महर्षि अगस्त्यके साथ उन्होंने उनके आश्रममें 
प्रविष्ट होकर देखा कि वहीं यथास्थान अभि, ब्रह्मा, इन्द्र, 
विष्णु, चायु, वरुण कुबेर कार्तिकेय आदि सभी देवोंके 
अलग-अलग श्रेष्ठ स्थान बने हुए थे जहाँ देवता आकर उनसे 
प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे-- 
स तत्र प्राण स्थानममे स्थानं तथैव च ॥ 
विष्णो स्यानं महेद्धस्य स्थानं चैव विवस्वत । 
सोमस्थान भगस्थाने स्थान कौसेरमेव च॥ 
धातुर्विधातु स्थान घ सायो स्थान तथैव च। 
स्थानं च पाइाइस्तस्य घरुणस्य महात्मन ॥ 
स्थान तथैव गायत्या वसूना स्थानमेव च। 
स्थान च मागराअस्य गरुडस्थानमेध च॥ 
कार्तिकेयस्य च स्थान घर्मस्थान च पश्यति । 
(घा रार अरण्य १२। १७-२१) 
भगवान्‌ श्रीयम वहाँ कुछ देरतक ठहरे। महर्पिद्वारा 
यथोचित शिष्टाचार क्रियासे परितृ्त राकर चलते 
समय महर्षि आगस्त्यसे उन्ह एक दिव्य धनुष बाण असिरल 
एव दो दिव्य तरकश भी प्राप्त हुए, जा देवांद्वारा प्रदत्त थे एव 
राक्षसोके यघर्म विशेष सहायक सिद्ध हुए। 
महर्पि वाल्मीकि यमके दवाय खर-दूपण त्रिशिरा आदि 
राक्षसेकि वधकी जहाँ भी चर्चा करते ह॑ वहाँ उनपर 
अन्तरिक्षसे देवताओं एव चारणांद्वार को जानेवाली 
पुष्पवृष्टिका भी उल्लेख मिळता है। 
तत्प्चात्‌ जय रावण सीताका अपहरण कर उन्हं 
अझाकयारिकार्म ले जाकर रग्वता है तो इन्द्र उन्हे ग्रह्माद्वार 
प्रेषित दिव्य चरुका पराशन करात हैं, जिसस रामक 
आगमनतक सीठाजीको निद्रा एव क्षुधा व्याप्त न हो 1 उन्हे 
लंकामें कुछ भी भक्षण न करना पड़े। 
सीताको ग्लोजत हुए रम चालिका वपकर सुग्रीवक्तै 


॥ 


१६ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वमक्तान्‌ सर्वदेवता +» ¦ [दिवता 
IIYSFERSFEFEE FFAPERERERVRNYNRYFFIFANARSIPSPPEESYDNRINYFESEFRINENENY RESP कक जारी आड वेल अड हता आयी अक झा हड रक ति क. 


किष्किन्थाके राज्यपर अभिषिक्त कर जब हनुमान्‌ आदि वानर 
चीरोको सीताका पता लगानेके लिये भेजते हैं, तब हनुमानजी 
भी महेन्द्र गिरिको दबाकर आकाझमें उछलत हैं और महर्षि 
साल्मीकि उनके द्वारा किये गये कार्य एवं इस दृश्यका वर्णन 
करते हुए देवताओंकी भी चर्चा करत हैं। वे कहते 
हैं-- हनुमानजी चारणोके मार्गस चले और महेन्द्राचल जोरोंस 
हिल उठा। इसलिये विद्याधरलाग अपनी पलियोसहित 
भयभीत होकर विशिष्ट खेचरी विद्याका प्रदर्शन करते हुए 
आकाशम खडे हो गये -- 
दर्शयन्तो महाविद्यां विद्यायरमहर्षय 1 
सहितास्तस्थुराकारो वीक्षाचक्कुश्व पर्यतम्‌॥ 
(वा० रा सुन्दर० १1२७) 
हनुमानजीद्वाय समुद्र-लद्ठनकर लका पहुँचनके चाद उन्हें 
विश्वकर्माद्वाण निर्मित दिव्य पुष्पक-विमान दृष्टिगाचर होता है 1 
वे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन हनुमानून 
देवशिल्पी विश्वकर्माद्वार निर्मित एव मयदानवद्वाण परिष्कृत 
उस दिव्य लकापुरीको देखा जो स्वर्गलाक, अमरावती एव 
सम्पूर्ण ससारकी अदभुत सिद्धिक रूपमें प्रतीत होती थी। 
उससे निकलनेवाले दिव्य प्रकाशसे आँखें चकाचौंध हो जाया 
करती थीं। जब वे अशोकवाटिकार्म भगवती सीताके पास 
पहुँचकर श्रारामका संदेश उनसे निवेदित करते है तो 
श्राजानकीजी उनसे कहती हैं--'देवताओंकी सहायताके 
अभावमें रावण एव ल्कापुरीपर बिजय पाना प्रभुक लिये 
दुष्कर ही होगा! क्या वे देवोपासना करत हैं? और क्या 
देवताआँद्वार उनकी पूर्ण सहायताकी आशा की जाय ? 
कशिदाशास्ति देवानां प्रसाद पार्थिवात्मज । 
'कधित्‌ पुरुषकार च दैव च प्रतिपद्यते ॥ 
(खा रा” सुन्दर ३६। १९) 
जब हनुमानजी अशोकवाटिकाको भेष्ट करक 
रका दहन-कार्य करत है तो राक्षसियाँ सीताजीसे कहती हैं 
कि जिस लाल मुँहवाल बंदरने तुमस बात॑ की थीं उसको 
चूछम॑ आग लगाकर प्रताइना की जा रही है और उसे नगरम॑ 
घुमाया जा रहा है। भगवती सीताका यह बात अपने 
अपहरणक समान ही अप्रिय लगी और ये तुरत समाहित चित्त 
एव मङ्गलाभिमुखी हाकर अग्रिदवकी प्रार्थना करने लगीं। 


इसस वे हनुमानूजोके लिये टिमतुल्य शीतल हो गय। उरे 

अपनी पुच्छपर शिशिर-सम्पातका भान होने लगा । 
मड़लाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपे ॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हब्यघाहनम्‌ । 
यद्यस्ति यतिशुश्रूया यद्यस्ति चरित तप । 
यदि या त्वेकपत्नीत्व शीतो भव हनूमत ॥ 

x x x 
इनृमज्जनकश्चैस पुच्छानलयुतो$निल । 
यवौ स्वास्थ्यकरो देव्या प्रालेयानिलशीतल़ ॥ 

(वा श सुन्दर ५३1२६ २७ ३२) 

अन्तर्म चूडामणि लेकर हनुमानजी भगवान्‌ श्रीग्रमके 
पास लौट आते हैं और समुद्रपर पुल बाँधकर सेनासहित 
कामें पहुँचकर प्राय श्रीरामद्वारा रवणकी सारी सेनाका सहार 
होता है । किंतु यवणकी अवध्यता देखकर इन्द्र मातलिसहित 
अपना दिव्य रथ रमक आरोहणकं लिये युद्ध-भूमिमें भेजते 
हैं। तत्पद्चात्‌ रामद्वारा आदित्यहदयस्तात्रका जप करनेपर 
सूर्यदेव उनके सम्मुख प्रकट हो देवोके मध्य स्थित होकर 
श्रीगमसे कहते है--'वीर ! आप इस असुरका शीघ्र बघ 


कर — 
अथ रविरयदन्निरीक्ष्य राम 
मुदितमना ' परमं प्रहृष्यमाण । 
निशिचरपतिसेक्षयं विंदित्या 


सुरगणमध्यगतो सचस्त्वोति ॥ 
(घा०रा युद्ध० १०५।३१) 
त्त्पश्चात्‌ देवशक्तिसम्पन्न श्रीराम दुष्ट रावणका तत्काल 
वध कर दते हैं। तब ब्रह्मादि समस्त देवता प्रकट होकर 
श्रीगमकी स्तुति एव उनका अभिनन्दन करत हैं। अभिदव भी 
अमिमें प्रविष्ट हुई शुद्धखरूपा जनकात्मजाको अपने हाथोंद्रास 
श्रीयमको समर्पित करत हैं। 
सभी देवता आकर भगवान्‌ श्रीरामसे सीताकी सत्यता 
अमाणित करते हैं और उन्हें आलस्वरूपसे परिचित कयना 
चाहते हैं। राम कहते हैं कि मैं अपनंको मनुष्य ही मानता हूँ, 
कितु ब्रह्माजीका कथन है कि है राम ! आप माक्षात्‌ नारायण 
है। आपने सम्पूर्ण सृष्टिको अपने हृदयमें समेटकर पुन 
सृष्टिकालमें समुद्रके बीच अपन नाभिकमलसे मुझे उत्पन 


* भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्तिके उपाय * 


किया है । आप शाईधन्या हृषीकेश और तीनों लोकोंको धारण 
करनेवाले हैं। मैं आपका हदय हूँ, सरस्वती आपकी जिह्वा 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध-चारणादि आपक उपाङ्ग हँ। सीता 
साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं एव आप साक्षात्‌ विष्णु ई 
सिद्धानामपि साध्यानामाश्रयश्वासि पूर्वज । 
त्व यज्ञस्त्् बपदकारस्त्वमोंकार परात्पर ॥ 

०८ x x 
प्रील्लोकान्‌ धारयन्‌ राम देघगन्धर्वदानवान्‌। 
अह ते हृदय राम जिह्ला दघी सरस्वती ॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु भ्रह्मणा निर्मिता प्रभो। 

x x x 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ सिष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ॥ 

(या रा युद्धका सर्ग ११७) 

तदनन्तर पुष्पक विमानपर आरूढ हो सपरिकर भगवान्‌ 
श्रीराम अयोध्या पहुँचकर विधिपूर्वक ऋषि मुनि देवता- 
ब्राह्मणादिद्वारा राज्याभिपिक्त हाते हैं। अन्तमें फलश्रुतिर्म महर्षि 


वाल्मीकिका कथन है कि “इस आदिकाव्य रामायणकं 


पठन-श्रवणसे देवताओंका बल भढता है। आपलोगॉका 
कल्याण हो। भगवान्‌ विष्णुका बळ बढ । हम मभीके 
मङ्गलकी कामना करते हैं। 

इस प्रकार महर्षि बाल्मीकिने अपने सम्पूर्ण अन्थमें 
यथास्थान देवता विद्याधर चारण गन्धर्व, अप्सरा यक्ष 
किन्नर नाग सिद्ध, गुह्मक आदि श्रेणी-भैर्दाका उनकी कोटि 
एव विशिष्ट व्यक्तियोंक मामोल्लेखसहित उनकी 
जीवन पद्धति शक्ति-विशेष रूप-पार्थक्य आदिपर पर्याप्त 
विश्लेषण किया है। आचार्य शकरने अपने 
देवताधिकरणभाष्यमें सुस्पष्टरूपसे लिखा है--'वसिष्ठ, 
वाल्मीकि अगस्त्य विश्वामित्र व्यास शुक आदि प्राचीन 
महर्षिंगण दवोंसे प्रत्यक्ष व्यबहार करते थे और उनका निरन्तर 
सम्पर्क उन देवॉसे बना रहता था। अत महर्षि चाल्मीकिका 
देवताविपयक ज्ञान सर्वथा समीचीन एव उनका कथन भा 
विश्वासार्ह तथा पूर्ण प्रामाणिक है। 


भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप और उनकी प्राप्िके उपाय 


यत्तदप्रहा यत सर्व यत्सर्व तस्य सस्थितम्‌ ॥ 


अप्राह्मकपनिर्दशय सुप्रतिष्ठ च यत्परम्‌। परापरस्वरूपेण 


यज्ञेश 


बिष्णु सर्वहदिस्थित ॥ 


यज्ञपुरुष केचिदिच्छन्ति तत्परम्‌ केचिहिष्णु हर केचित्केचिदद्यह्माणमीश्वरम्‌॥ 


इन््रादिनामभि केचित्सूर्य सोम च कारूकम्‌। ब्रह्मादिस्तम्यपर्यन्त जगद्विष्णु वदन्ति च॥ 
स विष्णु परमं ब्रह्म यतो नावर्तते पुन । सुवर्णादिमहादानपुण्यत्तीर्थोवगाहमै ॥ 
ध्यासैग्रतै पूजया च धर्मश्रुत्या तदाशुयात्‌। 


(अगिपुरण ३८२ । १: २१) 


यह जो सर्वन व्यापक त्रह्म है जिसस सउका उत्पत्ति हुई है जो सर्वस्वरूप है तथा यह सय कुछ जिसका सस्थान 
(आकार विशप) है जा इन्द्रियांस ग्राह्म नहीं है जिसका किसी माम आदिक द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता जा सुप्रतिष्ठित 
एवं सबसे पर है ठस परात्पर ब्रह्मक रूपर्म साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही सबक हृदयमें विराजमान ह । वे यजक स्वामी तथा 
यज्ञस्वरूप हैं। उन्ह काई ता परत्रहारूपस प्राप्त करना चाहते हैं काई विष्णुरूपसे कोई शिवरूपस कोई ग्रह्माहूपस और कोई 
ईश्वररूपसे कोई इन्द्रादि नामोसे तथा कोई सूर्य चन्द्रमा और कालरूपस उर्न पाना चाहते ई। मनापी लाग ब्रह्मासे लकर 
तृणपर्यत्त सार जगतूका विष्णुका ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान्‌ विष्णु परब्रह्म परमात्मा ह॑ जिनक पास पहुँच जानपर (दिन 
जान लन या पा लनेपर) फिर वहाँस इस मसारमें लोटना नहीँ पड़ता। सुवर्ण-दान आदि बड़-बड़े दान तथा पुण्य तीर्थोमें 
सान करनेस ध्यान ल्गानेस ब्रत करनेसे पूजासे और घर्मकी आर्त सुनन (एव उनका पालन करन) स उनका प्रापि हाती है। 


—— ESP ०त०- 
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भगवत्पाद आद्यशंकराचार्यकी देवत मीमासा 


आचार्य शकर जन्मजात पूर्ण आस्तिक ईश्वरनिष्ठ तथा 
धर्मनिष्ठ सत थे और असिद्धि तो यह है कि वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शकरके ही अवतार थे] उनके 'दिग्यिजय नामस 
लिखी जानेवाली सभी जीवनियामें भगवती सरस्वतीके 
बचनके रूपर्म-- 
व्यासतो नारायण साक्षात्‌ शकर शंकर स्वयम्‌! 
तयोर्षिधादे सम्प्राप्त न जाने किं करोम्यहम्‌॥ 
--इस इलौकतो उद्धृत किया गया है। इस इकोकका 
तात्पर्य यट है कि 'ब्रह्मसूत्र व्याख्याके शास्रार्थमे एक पक्षमें 
व्यासदेव साक्षात्‌ नारायण हैं और एक पक्ष्म आचार्य 
शकर--साक्षात्‌ शकर। अत्र इन दानोके अनवरत 
चल्नेवाहे शास्रार्थम मैं (सरखती) क्या करूँ यह कुछ 
समझम नहीं आता। तबसे आस्तिर्काकी परम्परा उन्हें 
शाकरावतार ही मानती चली आयी है। 
उन्होंने आठ वर्षमें ही चार वेदोंसहित समस्त शाख्रोंका 
शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया और सोलह वर्षकी अवस्थातकमेँ ही 
गीता उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र भाष्यादिकोंकी रचना कर डाली 
और चौमीस वर्पतक शास्रार्थद्वारा समी विरुद्ध मतवादियोंको 
परास्तकर भारतमें सनातनधर्मको पुन प्रतिष्ठापित कर दिया 
यह मब अलौकिक दिव्य चरित्र किसी दवताके ही हो सकते 
हँ इसमें किसीको क्या सशय हो सकता है? 
बाल्यकाळसे ही चे अपन माता-पिता तथा गुरुजनोके 
भक्त थ और देवताऑक प्रति भी उनकी अद्भुत निष्ठा थी। 
उन्हाने अपन जीवनभर देवताआकी आराधना की और उनके 
निमित्त अनेकों दिव्य स्तोत्राकी रचना की जो आज किसी भी 
विशाल स्तात्र-सम्रहॉर्म देखनेको मिल सकते हैं और किसी भी 
देवी-देवताके स्तुति-प्रकरणोंम प्रमुख रूपसे तथा सर्वाधिक 
सख्यार्म भी उन्हंके स्तोत्र समिविष्ट किये गये दीखते हैं और 
साधक-भक्तगण आय इन्हीं स्तुति-भावोंसे भावित होकर 
देवताकी स्तुति कनेर्म शीघ्र तादाल्यताको प्राप्त होतं है! 
देवताके अनुप्रहके जिना काव्यगत शक्ति भी प्राप्त नहीं होती 
आर शक्तिसे ही सत्साहित्यका सुदूर स्थार्नातक अंटूट अभाव 
बना रहता है । , 


» कृवार्थपन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


आचार्य शंकरके स्तोत्र अन्य कविर्यासे श्रेष्ठ हो गये है 
और उनर्म कईपर अनेक प्रौढ रीकाएँ भी उपलब्ध होती हैं 
जिससे उनकी समृद्धि और बढ़ गयी है। यह विशेषता भी 
उनकी देवकृपासे प्राप्त अद्भुत प्रतिभा और काव्यगत शक्तिकी 
परिचायिका है। उनके स्तात्रोंमें गणेशपञ्चग्ल हनुमत्पमरस्त 
यमस्तुति शिव-पञ्चाक्षर-स्तोत्र, चर्पटपञ्जरिका-स्तोत्र शिव 
विष्णु आदि पञ्चदेवताआं तथा रूलितादिका आत स्मरण आरि 
स्तोत्र तो अनेक भक्तोंके कण्ठहार बने हुए है और उन्हं वे 
अपनी-अपनी पूजा-ठपासनाआतें पढते रहते है! 

आचार्यकी बुद्धि अत्यत्त कुशाम्र, निर्मल तथा 
सृक्ष्मैकिका विशिष्टशक्ति-सम्पन थी। अत किसी भी सूक्ष्म 
तत्वको गम्मीरतास वे अवाघगतिसं देख सकनम॑ समर्थ थे। 
ब्रह्म क्या है, माया क्या है ससार वया है, देवता क्या है और 
जीव क्या है--इसे वे अपनी दिव्य प्रतिभाशक्ति तपामयी दृष्टि 
और द्वास्त्रैकचक्षुप्कताके सयोगसे सुस्पष्ट एव निर्भान्त रूपसे 
साक्षात्‌ अबलोकन करनेमें समर्थ थे। अत उनकी प्रतिपादन- 
झैलोमे कहीं भी शकाका प्रवेश नहीं होता। उनकी प्रखर 
आजख्िनी वाणी इस दिव्य दृष्टिकी ही परिणति है । निर्गुण ब्रह्म 
एव ज्ञानस्वरूपके निरूपणमें वे स्वय अद्वितीय ज्ञानके रूपमें ही 
अतिभासित होते दीखते है । सारा शास्त्र-ज्ञान, तर्कसमूह और 
शब्दराशि उनके समक्ष करामलकवत्‌ अवभासित होते हैं। 
आत्मतत्तनिरूपणमें चे साक्षात्‌ आत्माको प्रत्यक्षरूपर्म प्रकट 
करते हुए दोखते हैं और शिव ललितादिके सगुण रूपोंक 
वर्णनमें तथा पद्चक्र एवं कुप्डलिनी-शक्तिक खरूप- 
प्रकाशनमें उन्हें प्रत्यक्ष देखते हुए-से प्रतीत होते हैँ। उनके 
उपनिषद्भाष्य और गीता आदि भाष्यक व्याख्यान गूढ 
भाबोको सुस्पष्ट रूपसे इङ्गित करनमें समर्थ हैं । श्रीमद्धगवद्रीता 
भाष्यमें मूल वचन जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भगवत्ताके अवबोधक हैं ठीक वहीं इनका भाष्य अनक 
तथ्थोंको समान रूपसे प्रकट करता हुआ साक्षात्‌ शानावतार 
सदाशिवक विचारोकी श्रेणीम॑ रखकर उसीकी समकक्षाता प्रा 
करता है। कहीं भी मूल वचनसे तनिक भी न्यूनता नहीं 
दीखती। इनका 'सर्ववेदान्त सिद्धान्तसेम्रह सभी प्रकरण 


+ भगवत्पाद आद्यर्शकराचार्यकी दैवत मीमासा » 
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अन्धोसे बडा है और वह समम्त सूक्ष्मतत्त्वोके विवेचनसहित 


देवता आत्मा और परमात्मा आदि सबका अवबोधक है। 
इनके विवेकचूडामणि प्रमाणपञ्चक शतइलोकोी उपदेश- 
साहस्री, आत्मबोध तत्वमोध आदि ग्रन्थ सामान्य प्रारम्भिक 
वेदान्तके विद्यार्थीसे लेकर मध्यम-कोरिके जिज्ञासु तथा 
उत्कष्टकोटिके मनीपियोंके लिये भी बड़ उपयोगी और साक्षात्‌ 
गुरुके समान निर्देशक हैं। प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ शिव ही 
उसे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं एव प्रथम सोपानसे उठाकर 
कैवल्यतक पहुँचाते हुए तत्काल परमात्मसाक्षात्कार करानेको 
उद्यत हैं। 
बिद्वानोंका निर्णय है कि यदि आचार्यने कुछ भी न 
लिखकर केवल एक ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीरकभाष्य) ही 
लिख दिया हाता तब भी वे ससारके सभी विचारकोंमें प्रथम 
कोटिमें परिगणित हो जाते, इसम॑ लेशमात्र भी सदेह नहीं है। 
जब व पूर्उपक्षकी स्थापना करते हैं तो पाठक यही अनुमान 
करन लगता हे कि इसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकेगा किंतु 
जब उत्तरपक्षकी स्थापना करते हुए, पूर्वपक्षके तर्कोको ध्वस्त 
करने लगते हैं, तो पाठक सर्वथा अवाक्‌ रह जाता है। उनके 
देवताधिकरणमें भी इस प्रकारकी कुछ शकाएँ और समाधान 
देसनेको मिलते हैं। इस अधिकरणमें आचार्यने ब्रह्मविद्याके 
अधिकारपर विचार किया है। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मविद्यार्म 
मनुष्योके अधिकारपर बिचार किया है। त्रैवर्णिककि 
अधिकारके बाद विदुर आदि ज्ञानियॉके स्वत प्राप्त दिव्य 
ज्ञानकी विधिका अनुमोदन करते हुए देवताधिकरणका उपक्रम 
किया है। इस प्रसगमें चे कहते हैं कि यज्ञोपवीत आदि समस्त 
उपकरणॉसे समन्वित त्रैवर्णिक मानवका तो ब्रह्मविद्यामें 
अधिकार सिद्ध हो गया किंतु मनुप्यमि ऊपर विद्याधर यक्ष 
किनर सिद्ध और देवताओंका ब्रह्मविद्यार्मे अधिकार सम्भव 
नहीं दीखता क्योंकि उनमें इसको योग्यता नहीँ होती । और वे 
मानवीय सस्कारोंस युक्त नहीं होते। साथ ही पूर्वमीमासामें 
निर्दिष्ट ब्रह्मजिज्ञासाक पूर्वकी स्थिति भी उन्ह प्राप्त महीं होती 
फिर चे मोक्षके अधिकारी भा नहीं मान जात क्योंकि से 
कल्पान्तस्थायी लाकॉर्मे स्थित हाते हैं और पुण्यद्दीण होनक 
बाद सामान्य स्थितिम॑ आ जाते हैं। इन कारणस दवता आदि 
योनियोंका ग्रह्मविद्यामें अधिकार मिद्ध महीं हाता हे इसी 


प्रसगमें यह भी एक डाका उठ जाती है कि विद्याधर गन्धर्व 
तथा देवता आदि देवयानियाँ हैं भी या नहीं ?' 

येदान्तदर्शनके देवता (तदुपर्य - ) धिकरणममें 
भगवान्‌ व्यासके सूत्रॉकी व्याण्या करते हुए आचार्यने इसके 
पूर्वपक्ष और ठत्तरपक्षको बिस्तारसे प्रतिपादित किया है 
कि प्रत्यक्ष अनुमान और श्रुति, स्मति आदि झब्दप्रमाणोस यह 
सभी प्रकार सिद्ध ह कि देवता आदि योनियाँ है और उनकी 
भी मोक्षके प्रति अभिरुचि होती है। अत मनुष्योंके समान ही 
उनका भी ब्रह्मविद्यामे अधिकार है । ब्रह्मविद्या ही मोक्षका मूल 
कारण है। श्रुतिमें वरुणके पुत्र भृगुका खरुणके पास जाकर 
श्रह्मविद्याप्राप्तिका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है जिससे भृगु 
माक्षके अधिकारी हुए । इसी प्रकार देवताओंके प्रतिनिधिरूपर्म 
इनद्रका ओर असुरेकि प्रतिनिधिरूपमें पिरोचनका एक ही साथ 
बरह्मविद्याप्रापिके लिये प्रजापतिके पास जाकर जिज्ञासापूर्वक 
सोदाहरण ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेकी बात मिलती है। आचार्यने 
यह भा शाका की है कि देवता तो प्राय यजोंके हविर्ग्रहणमें 
व्यस्त होते हैं तथा उपासर्काकी स्तुतिके कारण उनके द्वारा पूजा 
ग्रहण करने उनकी स्तुति श्रवण करने नथा उनक अभाष्ट 
कार्य-सम्पादनमें ही उनका सारा समय लग जाता ह॑ क्याँकि 
देवताओऑक उपासकोंकी सख्या बहुत अधिक हं फिर से 
समयके अभावमें विधिपूर्वक ब्रह्मविद्या कैस ग्रहण 
कर सकेंगे ? 

इसके उत्तरमें आचार्यने बतलाया है कि दवताअर्मि एक 
ही साथ अनेक रूप-प्रतिपतिको सामर्थ्य होती है-- विरोध 
कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपतर्दर्शनात्‌।' (ग्र सू दव० सूर 
२७) अर्थात्‌ वे एक ही समयर्म सभा यशामे अनक रूप 
धारणकर स्वाहा शब्दके उच्चारण करत ही वहाँ पहुँचकर 
हविर्ग्रहण करन यजमानक इष्ट-सम्पादन करने मन्दिरेमें पूजा 
ग्रहण करन और अपने परिवार रहने तथा प्रह्मविद्याकं 
शिशाके लिय भो सामर्थ्य रखते हे । यह दाक्ति प्राय योगियाम 
भी दरो जाती है। फिर आजानज (जन्मजात) दवताओं 
सिदा विद्याघर्य आदिकी जो कामम्त्पताक्र लिय उिशपरूुपस 
असिद्धि है उनकी यात हा क्या? 'किमु बक्तव्यमाजान 
सिद्धानां देवानाम्‌ 

दवताऑक अलिलका सिद्ध वरनके लिय आचार्यने 
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{दवता 


केलम. ति 
न न न 6000 


शरीमद्धगवद्रीताक नाभावो विद्यते सत” (२! १६) इस 
इलाकके भाष्यसे इस दृश्य ससारकी अपेक्षा अदृष्ट 
परमात्मतत्त्त एव दवतातत्त्वकी अधिक बलवान्‌ एव नित्यसिद्ध 
किया हे और साथ ही गद्यसूत्रभाष्यमें यह भी दिखलाया है 
कि अधिकार और शक्तिको अतिशयताके कारण पूर्वकाल्के 
ऋषि महर्षि और राजार्पगण देवताओंसे प्रत्यक्ष मिलते 
वार्तालाप करते और अन्य व्यवहार भी करमेमे समर्थ थे, 
उनसे आजक लोगोंकी कोई तुलना नहीं की जा सकती! 
वाल्मीकीयरामायणमें शग्भडू-आश्रमर्म इद्के आकाशमै खड़े 
हुए अपने स्थपर परिकर्गसहित भगवान्‌ रामद्वारा देखे जाने 
और लक्ष्मणका समझानंकी चर्चा है । इसी प्रकार राम यवण 
युद्धर्मे इन्द्वक रथको लेकर मातलिके आने और शमको 
सहयोग प्रदानकर रावणके साथ द्वन्द्वयुद्ध कराकर विजय 
'कंग़मेका उल्लख हे। 
आचार्य एसी अनेक घटनाअसि युक्त इतिहास पुराणोंको 
सर्वथा प्रामाणिक और सत्य मानते हैं और लिखते है-- 
'तस्मात्सपूलमितिहासपुराणम्‌' (ब्र सूर देश सूः ३३ का 
भाष्य) । अर्थात्‌ इतिहास और पुराण निर्मूल नहीं, अपितु सत्य 
आधारपर आधृत एब वेदोंके उपयृहण होनेसे पूर्ण प्रमाणके 
योग्य हैं । 
यह कहना भी 'ठीक नहीं है कि आजके इमलोगोंक 

समान प्राचीन रोगोंको भी देवदर्शन आदि नहीं होता होगा, जो 
व्यक्ति ऐसा कहता है कि 'आजके छोगोम तथा प्राचीन 
ऋषि मुनियोमें कोई अन्तर महीं है बह तो सम्पूर्ण विश्व- 
वैचित्र्यका ही प्रतिपेध करना चाहता है। बह यह भी कह 
सकता है कि आजके ही समान पहले भा लोग शक्तिहीन और 
दुर्घल थे बड़ जड़े याद्धाओं, चक्रवर्ती सम्नारोकी वार्त ठीक 
नहीं हैं, तब फिर राजसूय अश्वमेध और महान्‌ दुर्ग, नगरोंकी 
स्थापनाकी बात भी असत्य हो जायगी । किंतु बात ऐसी नहीं 
है। उन बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियों और सम्नाटेके द्वारा निर्मित 
दुर्ग मन्दिर, सेतु उनके नामपर स्थापित नगर आश्रम 
अङ्ग-बङ्ग कलिङ्ग उत्कल आदि प्रान्त महाकोशल केकय 

आदि देश विभाग अब भी प्रत्यक्ष-प्रमाणरूपम॑ उपलब्ध हैं। 

अत व्यास, वाल्मीकि वसिष्ठ आदि महर्पियोंकी प्रतिभा और 
तप शक्ति तथा मान्धाता नल राम युधिष्ठिर, अर्जुन आदिकी 


1 


शक्तिमोंसे आजकै अल्पायु, अल्पशक्तिमान्‌ व्यक्तियेकि 
सामर्थ्यकी तुलना कथमपि नहीं की जा सकती । अत जो हम 
लोगकि सामने देवता, गन्धर्व आदि प्रत्यक्ष नहीं हूं, 
चिरत्तनोको सामर्थ्यकी अधिकताके कारण निश्चय ही उनके 
सामने चे सभी वस्तुएँ अत्यस हा सकती धीं--'भवतति 
ह्वास्माकमप्रत्यक्षमपि विसन्तनानां भत्यक्षप) तथा च 
च्यासादयो देवादिभि प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्म्यते।' (न्न 

सू देवतार सू०३३ का शाकरभाष्य) 


अत इन देवता, विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व आदि 
सृक्ष्मशरीर तथा कामरूप विम्रहधारी अत्यधिक शक्तिशाली 
देवयोनियोंका नि मदह अम्तिल है । इसमें किसी भी प्रकारको 
आाकाके लिये स्थान नहीं है। 


इस प्रकार अत्यन्त आधुनिक मतवादोंका भी सभी प्रकार 
समूल उन्मूलन करते हुए आचार्यमे तर्क युक्ति, उदाहरण 
आदि तथा अथ, शब्द अनुमान, उपमान, ऐतिह्या आदि सभी 
प्रमाणोंसे सारी शकाओंका निराकरणकर प्रबल रीतिसे 
देवतातत्वको सत्य सिद्ध किया है और दवताओकि प्रति 
श्रद्धा-भक्ति, स्तुति, पूजा उपासनासे उन्ह रसत कर सभी 
अभिळपित पदार्थोको प्राप्त कर ठेनेका भी मार्ग प्रशस्त कर 
दिया है। उनके स्तोत्रॉक पाठसे अन्य भी सैकड़ों अद्भुत बातें 
ज्ञात हाती हैं और उपासकके मनमें उनके अस्तित्वकी दृढ 
धारणा बनती जातो है तथा देवताओंका मानसिक दर्शन भो 
शने -शने दृदयमें होता चला जाता ह एव अनायास ध्यान, 
चारणा और सबिकल्प समाधिकी ओर प्रवृत्ति होती चली जाता 
है और उमक स्वल्प अध्याससे ही खम्रादिमें दवताओंके दर्शन _ 
तथा सकेत प्राप्त होने लग जाते हैं और पुन उनसे सीधा 
सम्पर्क भी स्थापित हो जाता है। 


इस प्रकार आचार्यकी अधिकाधिक बाणियोंमें अवगाहन । 
करता हुआ भक्त साधक या उपासक दृढ भावनासे निष्कामो 
पासनामें प्रवृत्त होकर अगुण-निर्गुण तत्मॉसहित विशुद्ध 
अत्यगात्माके पूर्ण प्रकाशका आप्तकर कैखल्यका भी गराइ 
करनेमें सफल हो जाता है ! इस प्रकार भगवत्याद शंकराचार्य 
अदृष्ट देवतत्वका समूल मिद्ध कर उसकी मरि 
कैवल्यतक प्राप्ति करानेम अद्भुत योग प्रदान किया है इसके 


» इष्टदेवताकी उपासना » 


लिये आजका तथा भविष्यका बुद्धिवादी मानव-समाज उनकै 
कृपा-प्रसादक लिये सर्वदा ऋणी रहेगा और उससे लाभ 
er 


उठाता रहेगा। हम उनक इस महान्‌ उपकारके लिये उनके 
चरणोँम सादर श्रद्धापूर्वक अवनत हैं। 


इष्टदेवताकी उपासना 


(पूज्यपाद अनन्तश्री प्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपाप्रीजी महाराज) 


शाखरहस्यको जाननेवाले महामुभावोंका कहना है कि 
शौवग्रन्थॉर्मे श्रीविष्णुकी और वैष्णवग्रन्थमें श्रोशिवजीकी जो 
निन्दा पायी जाती है, वहाँ इस निन्टाका मुख्य तात्पर्य किसी 
देवताकी निन्दामें नहीं है अपितु बह ग्रन्थ जिस देवताका 
वर्णन कर रहा ह उसकी प्रशसामें है। इसपर कोई कहे कि 
अपने इष्टदेवतामें अनन्यताकी प्राप्तिके लिये उनसे भिन्न 
देवताकी उपेक्षा अपेक्षित है और बह उपेक्षा बिना अन्य 
देवताकी निन्दाक कैसे सिद्ध हो सकती है? इस तरह उस 
निन्दाका मुख्य तात्पर्य अपने इष्टदेबतासे अन्य देवताकी 
उपेक्षाक लिय उसकी निन्दामें ही हो सकता है। किंतु ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसने अनन्यताके खरूपको ही 
यथार्थतया समझा नहीं है। क्या अपने एकमात्र इष्टदेवमें ही 
तत्परताकां अनन्यता कहें ? किंतु ऐसी अनन्यता खान पान 
आदि लौकिक एव सन्ध्या वन्दनादि वैदिक व्यवहार करनेवाले 
पुरुपमें सम्मव नहीं है। यदि कहा जाय कि उन लौकिक- 
बैदिक सब कमेकि द्वार अपने इष्टदेबकी ही उपासमा करनेस 
अनन्यता बन जायगी तो फिर जैसे अन्यान्य लौकिक-वैदिक 
कमकि द्वारा अपने इष्टदेषकी उपासना की जा सकती है वैसे 
ही अन्य देवताकी पूजा आदिके द्वास भी अपने इष्टदेवकी 
उपासना करते हुए अन्यता बन सकती है। 


यथार्थमें ता-- 
सर्णाध्रमाचारवता पुरुपेण पर पुमान्‌। 
हरिराराध्यते भक्त्या नाग्यततत्तोपकारणम्‌॥ 


“आणी अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्म करते हुए 
भक्तिद्वार उस पुरुषोत्तम हरिकी आराधना कर सकता है। 
इसके अतिरिक्त भगवानकी प्रसनताका और अन्य कोई साधन 
नहों है। और-- 

"स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ॥ 
(गीता १८।४६) 
“मनुष्य अपने कमेकि द्वा भगवान्‌की पूजा करके 


मुक्तिको प्राप्त कर सकता है। --इत्यादि घचनासे झाखोंने 
अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार श्रौत-स्मार्व कर्मोसे ही 
श्रीभगवानकी उपासना करना बतलाया है और श्रौत स्मार्त 
कममिं तो पद-पदपर इन्द्र अग्नि वरुण रुद्र प्रजापति आदि 
देवताओंकी पूजा दिखलायी पडती है । ऐसी हालतमें अपनेको 
वैदिक माननेवाला कोई पुरुष यह कहनेका साहस कैसे कर 
सकता है कि 'विष्णुके अतिरिक्त कोई अन्य देवता मेरे लिये 
पूजनीय नहीं है ?' 

यदि कहा जाय कि वहाँ उन इन्द्रियादि देवताआके रूपर्म 
भगवाम्‌ विष्णुकी हो पूजा होती है तो इस तरह फिर सभी 
देवताओंकी पूजा की जा सकती है। 

जिन कामिनी काञ्चन आदि विपयोकी बड़-बड़े विवेकी 
महापुरुपेनि निन्दा की है उन्हीं तुच्छ विषयरूप विपस 
भस्मीभूत चित्तताल और उन्हीं विपयोंकी प्राप्तिके लोभसे 
वशीभूत होकर और तो क्या म्लंच्छकि चरणोंपर भी मस्तक 
झुकानेवाले लोग समस्त पाप-समुदायका नाश करनेमें समर्थ 
श्रीशिव विष्णु आदिक वन्दनको जब अनन्यताका विघातक 
कहते हैं तब बडा आश्चर्य होता है। 

अस्तु, इस तरह यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवानको 
प्रसत करनेकी बुद्धिसे भगवान्‌क लिये ही किय गय॑ समस्त 
कर्मोको परमगुरु श्रीभगवान्के चरणोमें समर्पण करना ही 
यथार्थ अनन्यता है। 

काशीखण्डक दूसरे अध्यायमें घुवजा श्रीविष्णुमे स्ततिर्म 
कहते है कि-- 

मित्राणा हि करतं त्व धर्मस्त्व सर्वयन्युपु । 

त्वत्तो नान्यजगत्यस्मिजारायण चराचरे ॥ 

त्वमेव माता त्वे तातस्त्वे सुदत्‌ त्य महाघन्रम्‌। 

त्यमव सौख्यमम्पत्तिस्त्वयेय जोवनेश्वर ॥ 

सा कथा यत्र ते नाम तन्मनो यत्त्वदर्पितस । 

सत्कर्म यत्यदर्थै ये तत्तपो यद्धवत्मृति ॥ 


श्रे 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


[दवता 
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आहो पुसा महामोहस्त्वहो पुसा प्रमादिता । 

घापुदवमनादृत्य यदन्यत्र कृतश्रमा ॥ 

नाधोक्षजात्परो धर्मा नार्था नारायणात्पर । 

न काम केशबादम्यो नापवर्णा हरिं विना ॥ 

इयमेव परा हानिरुपसर्गा्यमेय हि। 

अभाग्य परम चैतद्वासुदेवे न यत्स्मरत्‌ ॥ 

गोविन्द परमानन्द्र मुकुन्द मधुसूदनम्‌! 

त्यवत्वान्य नव जानापि न स्मरामि भजामि च ॥ 

न नमामि न च म्तीमि न पश्यामीह चक्षुपा । 

न स्पृशामि न वा यामि गायामि न हरिं बिना ॥ 

अर्थात्‌ 'ह नारायण | इस स्थावर-जङ्गमा्रक जगतमें 
आपसे अन्य कुछ भी नहीं है । मित्रम भार्या सव बन्धुओंमें 
पग्म हितपी धर्म आप ही हॅ । माता, पिता, मुद्दत्‌, धन मौग्य, 
सम्पत्ति और तो वया प्राणश्वर आप ही हैं 1 कथा वही है जिसर्म 
आपका नाम हो मन वश है जा आपम॑ अर्पित हो काम वही 
है जा आपके लिय ही किया जाय और वहो तपस्या है जिसर्म 
आपका स्मरण हाता रहै । प्राणियाक उस महामाहक्रो उस 
प्रमादिताको दखकर बड़ा हा खद और आश्चर्य हाता है, जिससे 
आपका अनादर करक अन्य विपयार्म महान्‌ परिश्रम करतं हैं। 
है मगउन्‌ । आपस शष्ठ एमा अन्य कोई न घम हे न अर्थ 
न काम ओर न मोक्ष हो । भगवान्‌ वासुदवमा स्मरण न हौना 
हां परम हानि परम उपद्रव परम दौभाग्य ₹ ! परमानन्दकन्ट 
मधुमूटन भगवान्‌ गोगिन्दका छोडकर म॑ न ता अन्य किसाको 
जागता हो हू न म्मरण करता हुँ न भजता हूँ न नमन करता 
हँ. न किसा दूसरकी स्तुति करता हूँ न अन्यका आँखस दस्ता 
हैं नम्पर्त करता हुँ न अन्यत्र कहीं जाता हूँ न तिना हरिके 
अन्यका गान करता हूँ। इत्यादि स्तुतियोके दाण अनन्यताका 
म्यरूष प्रदर्दित किया ह। 

इतना सब मन्थन करनका तात्पर्य यही है कि भगवान्‌ 
श्रीत्रामुदेवकी उपशा करक अन्य देयाका समाश्रयण करना 
अभिप्रत महा अपितु वासुतव-भातमासे या भगवानूका 
आगधना ज़ुद्धिस अन्य दवताओंका भी आदर अवश्य हा 
करना उचित ₹। इसालिय कारासष्डम आग चलकर कहा 
गया ह कि शविष्णुकी आउपसे धुपन भगयान्‌ अ्रविष्णुक 
उागम्य आर्शप्रभगवानका पूजा वी | धुवका घतान आदि 


देऊर भगवान्‌ शरीविष्णुने उनसे कहा-- 
अहे जिगमिपुस्त्वास पुरी वाराणसी शुभाम्‌। 
साक्षाद्िश्ेश्वरा यत्र तिष्ठते मोक्षकारणम ॥ 
विपन्नाना थे जन्तूना यत्र विश्वेश्वर स्ययम्‌ । 
कर्णे जाप अ्रकुरुते कर्पनिर्मूलनक्षपम्‌ ॥ 
अल्पसंसारदु खस्प सर्वापद्रचदायिन 1 
उपाय एक एवास्ति काशिकाभ्नन्दभूमिका ॥ 
“मोक्षदाता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविश्वनाबजी जहाँ निवास 
करत हं, ठस परम पविन काशीपुराको म॑ जाना चाहता हैं। 
जिस काशीमें खय श्रीविश्वश्वर भगवान्‌ मृत प्राणियांक कानर्म 
उस मन्त्रका उपन्‍श करते है जिससे उन ओराणियोक्रे समस्त 
कर्म नष्ट हो जात हैं। सभी तरह्के उपद्रवांको दनेवाले इर 
तुच्छ ससाररूपी दु सको दूर करनका यह आतन्द-भूमि कार 
ही एकमात्र उपाय है) 
दु खरूपा महान्‌ वृका बीज विपयामें समीचीनता 
असमीचानता-बुद्धि है। काशीरूपी अभि जत उस बीजक 
भम्मीभूत कर डालता हे तब दु खरूप महावृक्ष ही कैस उत्प 
हा सकता है? जिमसे समस्त अभीष्ट मनोरथाको प्राप्त किय 
जा सफता है और जहाँ जान॑पर फिर शोक-मत्तापका भय मई 
रह जाता, एस चकुण्ठस श्रीविश्वनाथका पूजा कानके टिप टै 
नित्य नियमपूर्वक उस जगद्नन्ध काशीर्म आया करता हूँ। तान 
लाकोंकी रक्षा कग्नम॑ समर्थ मायाकी जो परम शक्ति है 
उसको दनबाल सुदर्शनचक्रक दाता श्रीविश्वनाथ ही हैं। 
पूवकालमें जालन्धर नामका एक दैत्य हुआ था जिसके 
पराक्रमसे में भी भयभीत हाँ गया था। कितु भवन 
श्रीशक्रन अपने पैरक अंगुठेके अग्रभागस चक्र वनकर, 
उसस जालम्धरका मार डाला था! अपन मगर-्कमलॉमे 
भगवान्‌ करकी पूजा करके मन यही चक्र उनम प्राप्त किया! 
दत्य समुदायका मर्दन करनवाला बहो यह सुटर्शनपक मो 
पास है। समम्व दुए आणियाका अयानवाल उम मुद्र 
चक्रको तुम्हाग रक्षाक लिये आग भजकर म॑ यहाँ आया हू! 
अप इस समय शीविश्चनाथका दर्शन करनक लिये मै काका 
आर उल रहा हू ( उसक बाद पय्क्रोशाका सोमाक पम 
फहुँपको 3 गरडम नाये उत्त और उन्होने धुवञ्च हाथ 
पकड़कर मणिऊणिकामें खान किया! फिर श्रीविध्नाथरा 
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पूजन करके धुवके हितकी कामनासे कहा-- हे ध्रुव ! तुम 
इस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र प्रयत्नपूर्वक भगवानके लिङ्गकी 
स्थापना करो । इससे त्रैलोक्यस्थापन करनेका अक्षय पुण्य तुम्हें 
प्राप्त होगा । 
ऐस इस गम्भीर शास्त्रीय अभिप्रायका न समझकर 
शैव-वैष्णव-नामधारी पाखण्डसे मष्टचुद्धि मायामोहित जन 
ब्रह्मा विष्णु और रुत्रमें भेद-भाव देखते हैं। यह महीं जान 
पाते कि वे तीनों एक ही सचिदानन्दघन पूर्ण अद्वितीय तत्त्व ह । 
ब्रह्माण केशव रुद्र भेदभावेन मोहिता । 
पश्यन्त्येक न जानन्ति पाषण्डोपहता जना ॥ 
चे ऐसे मैकड़ा शा्रवचनोसे उपदेश किये गये अभेदको 
नहीं देखते । इस बातकी उपेक्षा करते हैं कि एक ही परमकारण 
तत्त अनक रूपर्म विराजमान ह॑। उन परमेश्वरक अनेक 
रूपॉमेंसे किसी एकका लकर दूसरे रूपॉको निन्दा करते हुए 
आपसर्म कलह करत हैं। ऐसा करके मानो अपने उसी 
आराध्य भगवानूसे ही प्रोह करक नरकर्म जानकी तैयारी 
करते ई। 
एक दूसरेपर अनन्य प्रीति करनेवाल दा मालिकाके 
नीकर यदि एक दूसरक खामीकी निन्दा करं तो व दोर्ना जसे 
) स्वामिद्राही ही कहे जात हैं वसे ही एक-दूसरक आत्मा और 
2 एक-दूसरेक ध्यानर्म निमम्र माधव श्रीविष्णु और उमा-घव 
। श्रीशिवका निन्दा करमवाले स्वामिद्रोहा ही हैं। 
न काई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि भगवान्‌ शिव 
विष्णु, शम कृष्ण आदि दवताआर्मसे किसकी उपासना करनी 
चाहिय ? कोई किसीको निकष्ट ता कोई किसीका बड़ा 
पतलाता हे । एसी स्थितिर्म वुद्धि व्याकुल हा जाती ₹। इसका 
> उत्तर यही हा सकता है कि भगवानूक विचित्र प्रपञ्चम विचित्र 
स्वभावके जीवोंका निवास ह। इसोलिये भगवान्‌ भिन 
f स्पभायवाल जार्वाकी विभिच रुचियाँका अनुसरण करक 
विभिप रूपम॑ प्रकट होते हैं। किसीका चित्त भगयानूक किमी 
२, स्वरूपर्म खिचता है किसीका किसामें 1 वद पुराणाटि झास्त्रामे 
| सर्वोन्कष्ट रूपस प्रतिपादित सभी रूप भगवानूके ही हे । अत 
जिस रूपमें प्राति हा उसी रूपका उपासना करनी चाहिये। 
अनभिज्ञ लाग एककी निन्दा और दूसर रूपकी प्रशमा करत 
£ हैं अभिज्ञ ता सभी रूपेमिँ अपन प्रभुको हा देखकर सतुष्ट 


होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अनक विद्याआंमे निपुण होनेके 
कारण अपने अनेक वंप और नामासि अनेक कार्य करता हो, 
भिन्न भिन कार्यार्थी पृथक्‌ वेष और नामवालं रूपके अनुरागी 
हा और उसे ही सर्वोत्कृष्ट समझने लग। 

दूसरे लोग दूसरे वष और नामवाले रूपके अनुणगी हों। 
उनर्म कुछ लोग किसी रूपके प्रशंसक हों और कुछ किसीक 
निन्दक हों इसलिये परस्पर युद्ध हाने लग वहाँ जा लोग 
सम्तु स्थितिको जाननेवाल हगि चे तो दाना ही विवादी दलाकी 
मूर्खतापर परिहास करगे क्योंकि वै दार्ना ही वर्षामें एक ही 
तत्तका देखते है। 

योगवासिष्ठके विपध्चिदाख्यानमें मृगरूपसं समागत 
विपश्चितूको देखकर श्रीवसिष्ठजीन यही विचार किया था कि 
जिस व्यक्तिका जो स्वरूप कभी भी उपास्य हा उसका 
कल्याण उसके हां द्वारा सुगम होता है । यह समझकर करोडौं 
जन्मक पहल अभिकी उपासना करनवाले मृगरूप विपश्चित्के 
सामने अपने योगबलस उन्होंने अम्निका प्राकट्य किया। 
अग्निका दर्शन होते हो वह मृग ऐसी स्रेहभरी दृष्टिस अग्निको 
दखने लगा जैस अग्निके साथ उसका कोई प्रहुत पुराना 
सम्वन्ध हो। अनन्तर चसिष्ठजीकी कृपासे उसका कल्याण 
हुआ। अस्तु, प्रकतर्म कहना यही है कि स्वप्रदर्शन तथा 
माहाल्यश्रषण आदिस चित्तका आकर्षण दखकर अपन 
इष्टदेवका भा निर्णय करना चाहिये । 

यह स्पष्ट है कि अनक जन्मके साधर्मामं प्राणांकी 
उपासनाम॑ उति रती ₹ । जन्म जन्मम॑ मार्ग परिवर्तन कग्नेम 
यथष्ट लाभ सम्मव नहीं है1 अत पूर्वकी उपासनाक 
सस्कारका ज्ञान करक उसी उपासनाम प्रवत्त हाना चाह्यि। 
पितृ पितामह परम्पणकी उपासनाआक अनुसार ही प्राणीको 
उपासना करनी चाहिय। वर्तमान जन्मकी सत्मवृत्ति आर 
दुष्प्रवृत्तिमें पिछल जन्माके सस्कार भा अपक्षित रात हं । यटि 
किसीका दुर्दवत्रश किमी एस दश कालम एसे माता पिया 
गुरुजना तथा अन्थांका असर्ग हुआ कि जिनस दुरापार 
दुर्विचारका हा उत्तेजना मिरी ता उम व्यत्तिक रिय दु सद 
आर अमदूविचारवाछ झास्बाका छाडकर मसुम्प सङ्घ 
सच्छास्स्क अभ्यास एय तहनुसार सटागर सद्विगरर 
सम्पादनर्म यड़ा कठिनाई पड़ता है। जिस पूर्ममंम्वसशक 
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अनुसार शुद्ध विचारवाल देश-काल तथा माता पिता, 
गुरुजनोंका सयोग प्राप्त हुआ और सच्छास्र ही अध्ययन 
करनको मिल, उसके लिये सदाचार-सद्विचारको वृद्धिमे बडी 
सहायता मिलती है । इसीलिये प्राय सन्भार्गस्थ सदाचारीको 
उसकी भावना ओर उपासनाके अनुसार ही समाचीन देश- 
काल और माता-पिता तथा शास्रोंका ससर्ग मिलता है। इसी 
बातकी इङ्खना श्रीभगवानने “शुचीनाम्‌ श्रीमता गेहे' अथवा 
“योगिनामेव कुले भवति धीमताम”, 'पूर्वाभ्यासेन कौन्तेय 
हियते ह्यवशोजपि स॒ इत्यादि वचनांसे की है। इसीलिये यह 
बहुत सम्भव है कि हमारी उपासनाक अनुकूल हो कुलमं 
हमारा जन्म हुआ हो। अत्त हमें माता पित्ता, गुरुजनांक 
अनुसार ही उपासना करनी चाहिये । 
यों भी इस बातक॑ समझनेर्म सुगमता होगी कि जैस काई 
पुरुष किसी अपरिचित मार्गसे किसी अभीष्ट देदामें जा रहा हो, 
आगे चलकर उसे तीन मार्ग दिखायी दें और तीनांपर कुछ 
लोग चल रह हा, प्रश्न करनेपर सभी अपने मार्गको ही निर्विघ्न 
बतलाते हौं साथ ही दूसरे मार्गोको नाना प्रकारके सिह-व्याघ्र- 
सर्प-वृक्चिक कण्टकाकीर्ण गर्तोसे उपद्रुत थतलाते हों, ऐसी 
स्थितिमें यदि जाना आव्यक ही हो ता वह प्राणी किस 
मार्गका अवलम्बन करगा ? समझदार तो यही कहंगे कि उन 
मार्गानुगामियोंमेस अधिक विधास ठन्हींपर किया जा सकता है 
जो अपने राष्ट्र, प्रान्त, नगर तथा आमके हों या अपने 
कुटुम्बियोर्मस हां । यह बात दूसरी है कि जब बहुत विशिष्ट 
अनुभवास उस मार्गके दूषित तथा मार्गानतरके निर्विध हानेकी 
बात निश्चित हो गयी 'हा, तन किसो दूमर मार्गका अवलम्बन 
किया जाय । 
इसलिये भी आपनी पितृ पितामह परम्परार्म जा उपासना 
और आचार तथा शास्त्र मान्य हॉ, चही उचित हँ! वदने भी 
*किंस्वित्‌ पुत्रे्य पितरायुपायतौ '-- इस याक्यस परम्पण्यत 
आचारका समर्थन किया है । श्रीनोलकण्ठजीने इसका यही 
अभिप्राय बतलाया है कि पुत्रकं हितके लिये माता पिता या 
पितामह प्रभूतिन जिस क्रतका पालन या जिस दवताफी 
उपासना की ह! उस पुत्रक ल्यि उसी प्रत या देवताका 
अवलम्बन करना चाहिये। एसे ही सम्मरदायभदस भस्म 
गाफीचन्दन आदिकी भी व्यवस्था घतायी गयी है। उसम॑ भी 


tr 


यह व्यवस्था शुद्ध ज्ञामीय है कि खान करक मृत्तिका और 
दाम करक भस्म और देवपूजनऊ पश्चात्‌ चन्दन आदि लगाया 
जाय, क्योंकि भस्म यैदिकांक लिये किसी अवस्थाम त्याज्य 
नहीं हां सकता। 

वेदान्त वेष पूर्ण परब्रह्म भगवान्‌ ही सकल सच्छाखकि 
महातात्पर्यके विषय हैं आर यही वर्णाशमानुमार सर्व कर्म 
धर्मसे समर्हणीय हैं। इनका अपरोक्ष साक्षात्कार ही जावनफा 
चरम फल है। परतु प्रथमस ही प्राणियॉका मन इन 
परमदुरवगाह्य भगवान्‌क मनावचनातीत स्वरूपमें प्रवेश नहीँ 
कर सकता। अत परम-करण प्रभु भक्तानुग्रहार्थं ही अपन 
अनक प्रकारके मह्ठठमय स्वरूपका धारण करत हैँ । 

उपनिषदोम॑ दहर विद्या शाण्डिल्य विद्या वैश्वाना 
विद्याअकि रूपर्म इनकी ही अनक सगुण उपासनाएँ विस्तीर्ण 
हैं। यही भगवान्‌ विघ्नराज श्रागणशके रूपर्म ऋद्धि सिद्धि 
आदि निज शक्तियोंसहित आराधित होकर भत्ताका मर्यविध्र 
निवारण सर्वाभीष्ट -सम्पादनपूर्वक स्व स्वरूपका साक्षात्कार 
कराकर परम गति दते हैं और यही विश्वचक्षु भगवान्‌ 
भास्करके 'रूपमें उपास्य हाकर सर्च रोग निधारणपूर्वफ अपने 
पारमार्थिक विशुद्ध ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार करकर 
भव-रोगस मुक्त कर देते हँ । एस ही यही वरान्तयेद्य शुद्ध 
भगवान्‌ अविद्याशक्तिप्रधान हाकर प्रपञ्चका निर्माण करत हैं, 
विद्याशक्तिप्रधान हाकर मोक्ष प्रदान करते है और अनन्त 
अखण्ड विशुद्ध चिति शक्तिरूपस सर्वदृश्यके अधिष्ठानरूप 
विए्जमान होत हैं। वही महाकाली महालक्ष्मी, महासरम्यता 
आदि रूपमें उपास्य हाकर सर्वभुक्ति-मुक्ति-प्रदायक हात ईँ। 
वही विशुद्ध ब्रह्म भूतभावत भगवान्‌ विधनाथ श्रीविष्णु, 
नृसिंह एवं श्रीमद्रापवद्ध रामभद्र तथा श्रीकृष्णयत्र 
परमानन्द-कन्द-रूपमे उपासित होकर सर्वसाद्ध प्रटान 
करते हैं । 

अस्तु इत सभी स्वरूपको गायश्र्यादि वैतिक मरा ण्य 
वर्णाश्रमानुसार श्रौत-स्मार्त कर्मेंद्याय की गमी उपासना मुख्य 
है। घदशास्गक्त स्वघर्मन्कर्मफे अनुशनके चिना पाशविको 
उच्कृद्धल चेष्टाआमा अन माने हाता । जिना श्रीत ग्मार्त 
शद्ग निबद्ध पाओकि इन्द्रिय मन बुद आदिता नियन्त्रण 
असभ्मव है और पिमा सर्वे्रय निप्रहक्र अदृश्य पिशुदध 


अङ्क] 


+ इष्टदेवताकी उपासना + 
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ब्रह्मका साक्षात्कार भी असम्भव है। अत श्रौत स्मार्त-कर्म- 
घर्मद्वारा ही परमश्चरका मुख्य आराधन है। 
इसी विशुद्ध बदिक धर्मका बौद्ध आदि अवैदिक एव 
बैदिकाभासोंद्वार विष्ठव होनपर भगवान्‌ शाकराचार्यने अवतीर्ण 
होकर उसे पुन प्रतिष्टित क्या है। श्रीविद्यारण्य प्रभृति 
विद्वानाने तथा अन्यान्य प्राचीन-अर्वोचीन सतेनि भी इसी 
मतका पोषण किया है। ज्ञानेश्वर, तुकाराम तुलसीदासने भी 
इसी परम उदार सिद्धान्तका पोषण किया है । उसम॑ तीनों 
वर्णेकि लिये गायत्री मुख्य उपास्य है । जिनक लिये गायत्रीका 
अधिकार नहीं है उन अवैदिकोके लिये अवैदिकी उपासना. 
हैं । जो गायत्री-मनत्रके अधिकारी त्रैवर्णिक वैदिकसस्कारसम्पन्न 
हों उन्हें यदि गायत्रीम॑ परितोष न हो तो विष्णु, शिव आदि 
देवताओंका विष्णु, शिव आदि मन्त्रोसे आराधन कर सकते 
हैं। बैदिकसम्कार सम्पन्न होनेक कारण इन मन्त्रम उनका 
अधिकार सहज सिद्ध है। अर्थात्‌ विष्णु, शिव सूर्य गणेश 
तथा शक्ति--इन पञ्च देवताओंकी किंवा अन्य सगुण एव 
निर्गुण ग्रहाकी उपासना गायत्रीमन्त्रद्वारा ही पूर्ण सुसम्पन हो 
सकती है और इसके सिवा वैदिक शिव विष्णु आदि मन्त्रसे 
भी तत्तत्‌ उपासनाएँ हो सकती है 
इन समस्त वैदिक उपासनाओमं वर्णाश्रमानुसार 
शोत स्मार्त-धर्मका अनुष्ठान भी परमावश्यक है। वेदन 
उपामना-विहीन कर्मोकां स्वप्रकाश ब्रह्मकी अपेक्षा सर्गादि 
तुच्छफलके देनेवाले होनेस अन्धतमकी प्राप्तिक कारण कह 
हैं। परतु कर्मविहीन उपासनाऑसे तो घोर अन्धतममी प्राप्ति 
कही गयी है क्योंकि खधर्मानुष्ठान बिना इष्टमे चित्ती 
एकाग्रतारूप उपासना भी सम्पन्न न हो सकेगी । 
स्वधर्मभ्रष्के लिय कहा गया है कि चारे कितना भी 
श्रीहरिका भक्ति किंबा ध्यानम॑ तत्पर क्यों न हो परतु यदि 
आश्रमके आयारोंमे भ्रष्ट है तो घह पतित ही कहा जाता है। 
यथा 
हरिभक्तिपरो सापि दृरिध्यानपरोऽपि सा। 
प्रष्ट य स्पाभ्रमाचारात्पतित साऽभिधीयते ॥ 
(यृहत्नरीय) 
अत चाट वैष्णव हा चाहे हौव सजा वेदशास्गक्त 
स्वधर्मका अनुष्ठान आवश्यक ह। द्विजाक जा आचार 
दे अ २-- 


व्यवहारचिह् हैं वे सभी उसका अत्यन्त आदरणीय होने 
चाहिये । 

कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि कुछ शैव तथा 
चैष्णवोंका कहना है कि गायत्री यज्ञोपवीत एव अन्यान्य 
ब्राह्मणादि धर्म शौव या वैष्णवक लिये गौण ई, उनक लिये ता 
अष्टाक्षर पञ्चाक्षणदि मन्त्रका ही अत्यन्त प्राघान्य होना 
चाहिये। चेद-शासत्र तथा तदुक्त वर्णाश्रम-घर्मके बिना भी 
केवल शैव एव वंष्णवधर्मसे उनका कल्याण हो जाता है। 
इसका यह उत्तर है कि यद्यपि विष्णुमन्त्रादि प्राणिकल्याणकै 
साधनरूपमें आदरणीय हैं तथापि वैष्णवतादिस द्विजत्व ही 
अधिक प्रबल है क्योंकि द्विजत्व परमेधर-दत्त है। वैष्णवत्व 
शैवत्व आदि प्राणि-सम्पादित हैं अत वैष्णवतादिक निमित्तसे 
होनेवाले धर्माका सम्मान अवश्य करना चाहिये। परतु 
परमेश्वर-दत्त द्विजत्वकी रक्षाका भी ध्यान रखना परमावश्यक 
है। द्विजत्वकी अभिव्यक्ति यज्ञोपवीत भस्म एव शिखासे होती 
है, वैष्णवताकी अभिव्यक्ति कण्ठी, गोपीचन्दनादिस होती हे । 
वैष्णवताके चिहोंसे द्विजस्वके चिह्नोंका तिरस्कार अत्यन्त 
असगत है। इसलिये वैदिकोंके गृहर्म वैष्णवताको द्विजत्वसे 
अवरुद्ध होकर हां रहमा चाहिये। 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि दैव वैष्णव 
शाक्त--इन सभी सम्रदायोमें प्रधानरूपस दो भेद हो गय 
है--एक वैदिक दूसण अवैदिक । वैदिकाँक यहाँ बेद तथा 
बदोक्त कर्म एव तदनुसारी लिङ्गाका प्राधान्य होता है और 
तदविरुद्ध प्रकारस ही विष्णु, शिव आदि देवताओंकी उपासना 
रोती हे तथा सभी देवताआंका सम्मान हाता ह । 

इन वदिकाँमँ किसी दूसरे दबताकी निन्दा करना पाप 
समझा जाता है । परतु अवैदिक घप्णवों तथा झैवॉक यहाँ बद 
या तदुक्त घर्म-कर्म तथा तदनुकूल लिङ्गोंका कोई सम्मान नहीं 
कवल साम्प्रदायिक आगम तन्त्रादिके अनुसार आचार एय 
चिका हा अधिक सम्मान हा 

द्विजके लिये वैदिक चिद्ठांका तिरम्कार अयुक्त ₹ शौजत्व 
या वेण्णवत्व पितृपरम्परास नियत नहीं है । वैदिक लारगाका ता 
यहो कहना है कि जिम पुत्रक कल्याणक छिय उमर पिता- 
माता, पितामह प्रपितामह आदिने जिस मतका या दघताका 
अनुष्ठान आयधन किया हो उस पुत्रक कल्याणका मूल यही 
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मत एव उसी देवताकी आराधना है । ऐसी व्यवस्था माननेसे 
राग-द्वप मिट जाते हैं। अत जिसकी मातृ पितृ-परम्परमे 


जिस देवताकी आराधना प्रचलित हो, उसे उसी दवतावे 
आराधनर्म तत्पर हाना चाहिय। 


1 मा 


देवोपासनाका स्वरूप 
(अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठायीध्वर जगदुरू शंकराघार्य ब्रह्मलीन स्वामी भ्रीकृष्णबोथाप्रमजी महाराजका सदुपदश) 


जैस उपासना एक क्रियाका नाम है वैस भक्ति भी एक 
क्रियाका नाम है | उपासना और भक्ति एक ही तत्त ह या 
भिन्न-भिन ? उपासना और भक्तिका स्वरूप भित्र है या एक ? 
इसी प्रकार उपास्य और भजनीय--य दोनों एक हैं या 
पृथक्‌ ? इन सब बातोंपर सूक्ष्मरीतिसे प्रकाश डालनका प्रयल 
इस लसपें किया गया है। 
उपास्य और उपासनाकी परिभाषा 
'उपासना' सस्कृत साहित्यका शब्द है। सेस्कृतके सभी 
जान्दाको वह गौरव प्राप्त है कि वे प्रकति प्रत्ययके संयोगसे 
निष्पन हाते हुए भी प्रकृति प्रत्ययके समुदित अर्थका 
प्रतिपादन करते हैं। इस,सिद्धान्तके अनुसार उपासना शदमेँ 
उप आस्‌ और अन--यै तीन अश हैं। इनमें उप उपसर्ग 
“आस उपवेशने घातु और भाव-अर्थमें युच्‌ (अन) प्रत्यय 
है। 'उपासनम्‌ उपासना' अर्थात्‌ शाखविधिक॑ अनुसार 
उपास्पदवक प्रति तैळघाराकी भाँति दीर्थकालपर्यन्त चित्तका 
एकालताको उपासना कहते हैं श्रीमद्धगबद्रीताके यारहवें 
अध्यायके तीसरे इलोकके झाङ्करभाप्यमे-'दपासर्न नाम 
विवयीकरणेन सामीप्यमुपगम्य 
सेलयारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदासने 
तदुपासनमाचक्षते ।--यहैं लिखा है। उपासनाक समानार्थक 
क्वाब्द सेवा वरिवस्या परिचर्या शुश्रूषा, उपासन इत्यादि हैं। 
उक्त परिभापाके अनुसार उपासक उपास्य और उपासना--ये 
तीन वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत है। इनका पृथम्‌ पृथक्‌ 
स्वरूपनिर्णय करमा प्रसङ्घक विरुद्ध न शोगा। उपासक 
आराधना करलबाट अर्थात दर्घवालपर्यत्त उपास्पक स्वल्प 
मुणादिम चित्त वृत्तिका सतत प्रपा करेयालसे कहा जाता 
है। उपासक और उपाम्यके विविध भेद दानक कारण य फई 
कारके हात हैं। इसा प्रकार इन उपाह्ोंकी उपासना भी 


विभिम प्रकारकी होती है। इसलिये उपाक उपास्य और 


उपासनाके अनेक भेद हैं। यद्यपि वाम्तविक रूपसे सर्वत 
आत्मा ही उपास्य है, आत्मातिरिक्त कोई न उपास्य है और न 
कोई उपासक, तथापि शासूके निर्णयानुसार एवं उपासकोके 
सबळ-दुर्बल-भदक कारण उपासना और उपास्पके अनेक भेद 
कहे जा सकते हैं। 'य सर्वज्ञ सर्ववित्‌ (मुण्डक 
१।१।९) 'एको दाधार भुवनानि विश्वा , 'अनश्नप्नन्या 

३भिचाकशीति' (मुण्डक ३। १। १) आदि वाक्याके अनुसार 
एव पुरषसूक्तानुसार विष्णु उपास्थदब करै गय है । रुदरसुक्तके 
अनुसार एव अन्यत्र 'एको हि स्ट्र न द्वितीयाय तस्थुर्य 
इमाँल्लोकानीशत ईशनीभि ।' (श्वेताश्वतर ३।२), 
“तमीश्वराणां परम महेश्वरं स देयताना परम च दैवतम्‌। पतिं 
पतीना परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं भुयनेशमीड्यम्‌॥ 
(श्वेताश्वतर० ६। ७) इन्यादि शतिषचरनाक अनुसार महर, रद्र 
अथवा शकर उपास्यदय ठहरते है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 
संसारक सर्ग, म्थिति और प्रलयके कारण ४ इसलिये ये 
उपाम्यदेव ठहरते हँ। उनके अतिरिक्त विश्वस्मादिद्ध उत्तर ' 
इस श्रुतिस इन्द्र भी उपास्यदेघ निश्चित हाते हैं। इन सबकी 
उपासनाकं भिर भिन्न मार्ग हैं एव उपासक भी वैष्णव शै 
शाक्त ग्राह्य आदि भंदसे आनेक है । पर इतने मात्रे शान्ति 
नहीं होतो क्‍्यॉकि-- 

न विष्णूपासमा नित्या वेनेनाक्ता सु कुत्रचित्‌ । 

न विच्णुरीक्षा नित्यास्ति न शियस्य तथैच ख ॥ 

=¬ इत्यादि यचनेकि अनुसार विष्णु शियादि दवताओंकी 
उपासना तथा दीक्षा मित्य नहीं है । उपनिषद भी इसर्म साश्‍मत्य 
प्रतान करते हैं कि जिम प्रकार कर्मद्वाण सचित शाक क्षांग 
गते हं उसी प्रकार पुण्यद्वाण प्राह शाक भी क्षीण हा जाते है। 
"अस्तव्यं हि चातुर्मास्ययाजिन सुकृ भवति क अनुसार 
चैटिक चातुर्मम्यादि' उपासनातन्य पुग्यक फळ भा 
पत्यपर्यन ही रहता है। इसके पश्चान्‌ फिर सेमारम प्रपूति 


होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितिमें यह निर्णय करना 


स्वाभाविक है कि हमारा उपास्पदेव कौन है जिसकी 
उपासनाद्वाग अक्षय्य फलकी प्राप्ति हो । 
इस सम्बन्थमें लिगपुराणमें लिखा है-- 
निघा भिन्नो$स्म्यह विष्णो प्रहाविष्णुभवाख्यया । 
सर्गरक्षालयगुणौर्निष्कल परमेश्वर ॥ 
ब्रह्म, विष्णु और रुद्रके निर्माता निर्गुण निराकार, 


' निरञ्जन निष्कल परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही उपाम्यदेव हैं। 
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इसलिये व्यष्टि-उपासनामं 'सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति 
गच्छति।' कहा गया है। 

अह हि सर्यसंसारान्मोचको योगिनामिह। 

ससारहेतुरेवाहं सर्वसंसारवर्जित ॥ 

इत्यादि अनक वचनोंके अनुसार जगत्‌-जन्मादि- 
कारणरूप कार्य-कारणातीत पग्ग्रह्म परमात्मा ही उपास्यदेव 
ठहरते हैं। उपास्य और भजनीय--इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं 
है। जो उपास्य है बही भजनीय है जा भजनीय है बही उपास्य 
है। इसी प्रकार उपासना और भक्ति भी एक ही हैं। काव्य- 
कोपादिकी व्यास्याक अनुसार पूजादिष्यनुरागो भक्ति ' और 
अन्य सिद्धान्तके अनुसार 'स्वस्वरूपानुसंघान भक्ति ॥' 
अर्थात्‌ जहाँ एक ओर पूज्यके प्रति अनुराग प्रेम सह भक्ति 
है वहाँ खरूपानुसधान भी भक्ति ही है। 

उपासनाके भेद 

चास्तवर्म यद्यपि नित्यानन्दस्परूप परब्रह्म परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना है तथापि सम्पूर्ण ससारको 
माहर्म डारनेवाली परब्रह्म परमात्माकी मलिन सत्तप्रधान 
मायाके वशीभूत जीवक रज और तमभावको मष्ट करनेके 
लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लना चाहिय। यद्यपि 
शास्त्रका्रने मानव कल्याणके लिये अनक मागोँका उपदेश 
किया है फिर भी अविद्याके नाश करनेके लिये तथा 
आत्मज्ञान अथवा आससाक्षात्कारकै सम्वन्धसे वेदान्त और 
भगवद्वीतामें निम त्रिमार्ग बताया गया है। जबतक आत्म- 
साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त शो तबतक चित्तकी शुद्धि एव 
मनकी एकाप्रताक लिये कर्म और उपासनाकी परमावश्यकता 
है। चित्तशुद्धि और मनकी एकाम्रताके पश्चात्‌ यद्यपि 
कर्म उपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं तथापि लाकानुप्रहके 


लिये देव-उपासना करते रहना अनुचित नही है। इसीलिये 


“लोकसग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कर्तुमर्हसि।'--यह 
श्रीमद्भगवद्गीता (३।२०) म॑ कहा है। 

इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता ह कि स्वरूपातिरिक्त 
अन्य उपास्य आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त ऐकान्तिक उपासनाके 
योग्य हैं। आत्म-साक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती । आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य भी 
आत्मत्वेन ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं। इस प्रकार 
आत्मपर्याय परमहझ परमात्मा जो उपास्य है उसके दो भेद हो 
जाते हैं--१ सगुण और २-निर्गुण ! सगुणके पुन दो भेद 
है--सगुण निएकार और सगुण साकार । निर्गुण निराकार तत्त्व 
एक ही है। उसकी उपासना बिना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और 
दु खकी आत्यन्तिक निवृत्तिके नहीं होती । इसीलिय चेदमें 
“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय 
(यजुर्वेद ३१ । ३८) । इस प्रकार कहकर अन्य सभी मार्गाका 
निषेध कर दिया गया है। 

सगुण निणकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ आदिसे 
लेकर जितना कारण और कार्य त्रहाका विस्तार है बह सभी है। 
सगुण साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा विष्णु, रुद्रसे लेकर भैरव, 
भवानी आदि सभी आकारवाठी मूर्तियांकी उपासना आ जाती 
है। इस प्रकार पृथ्वीकै एक परमाणुस लेकर महाकाझपर्यन्त 
अहतत्त्व महत्तत्त आदि सबर्म किसी-न किसी रूपम उसी एक 
निर्गुण निष्कल, निर्जन तत्वकी उपासना होती है। 
वाह्यस्वरूप कृतभंद विशेष स्वरूपका कारण होते हुए भी 
अवान्तर एकताके विघातक नहीं हात । इस प्रकार वेदिक 
स्मार्त पौराणिक तात्रिक आदि सभी उपासनाओमें 
उपास्यदवको व्यापकतास मुख्यतया परब्रह्म परमात्मा ही उपास्य 
ठहरते हैं। अवान्तर उपास्योमें यदि परिच्छित भाषका लेकर 
निष्ठा परिपक हा जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
ब्रह्मतक पहुँचनका सौभाग्य प्राप्त नहीं हाता ता फिर इस प्रमारफे 
उपासक परिच्छित उपासनाके कारण मृत्युक पश्चात्‌ परिच्छिन 
लेरकोको प्राप्त हेते हैं । अतएव छान्दाग्यशुतिमे प्रजापति भगवान्‌ 
इन्द्रको उपदेश रेत हुए कहते हैं कि--' तवा एतं देवा 
आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा * सर्ये च लोका आता ,सर्ये च 
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« कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


[देवता 
| 
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यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति। (छान्दोग्य ८।१४।६) 
इसी भावको दृष्टिम रखते हुए कहा गया है-- 'देवान्‌ देवयजो 
यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि।' (गीता ७1२३) अर्थात्‌ 
देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाल देवताओंको प्राप्त 
होत हैं, परमात्माकी उपासना करनवाले परामात्माको प्राप्त होते 
हैं । अतएव उपासकके लिये यह आवश्यक है कि प्रास्म्भके 
अधिकारानुसार एवं गुरुके उपदशानुसार उपास्यदेवका निश्चय 
करके उससे आगे भी क्रमश परिच्छिन्न भावका परित्याग करते 
हुए अपरिच्छित भावकी ओर अग्रसर होता रह। अन्तिम 
उपासनाकी सीमातक पहुँचनपर सभी नाम-रूप लय हो जायँग 
और 'ग्रह्मविद्‌ब्रहौघ भवति --ब्रहावेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। 
एव 'ग्रह्मणो नास्ति जन्मात पुनरेव न जायते ।' के अनुसार 
उसका जन्म-मरण समाप्त होकर नित्य निरतिशयानन्द सचिद्रप 
हो जाता है। वहा व्यक्ति जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राप्त 
कर रता है। 
भक्तिका स्वरूप और भक्तिके अधिकारी 
श्रुति स्मृति पुराण-प्रभृति ग्रन्थेकि प्रमाणानुसार परमालाके 
सगुण साकार स्मरूपका बहुधा विवरण देखा-सुना गया है। 
भक्तांकी रक्षा-दीक्षाके लिये मुटुर्मुहु आविर्भूत हुए विविध 
रूपोंका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। जहाँ एक ओर 
(आत्मा या अरे द्रएव्य श्रातव्यो मन्तव्य ' की बात आती है, 


सहाँ दूसरी ओर यदि चित्तर्म प्रबल वैण्ण्य आदिका उदय नहीं 


तो निखिलगुणगणनिल्य चरमात्माकी कथादिका श्रवण करना 


नाम रूपका उप्मारण-दर्शताटि करनेसे भी परमात्माकी कृपाका 
पात्र बनकर कल्याणपथपर चला जा सकता है। इसोलिये-- 
जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌, दुखोदकाँञ्च गर्हयन्‌॥ 
प्रोक्तेन भक्तियागेन भजता मासकृस्पुते 1 
कामा इदय्या नहयक्ति सर्ये मयि हदि स्थिते ॥ 
भिद्यते इदयप्रन्थिश्ठिद्यन्ते सर्घसशया । 
क्षीयते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेखिलात्मनि ॥ 
तस्माम्मद्भकतियुक्तस्य योगिनो चै मदात्मन । 
म झानं न च ठैराग्य॑ प्राय यो भर्वेदिह ॥ 
(मर ६१।२०1२८०-३४६ 
औमगयानक इन वाफ्यके अनुसार भक्तिसे हतयमें 


परमात्मा (भजनीय) का साक्षात्कार हाता है। भगयानक 


साक्षात्कारसे हृदयकी अविद्यारूप अन्थिका भदन तथा 
सर्वसशयांका छेदन होकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है । इसोलिंय 
भगवान्ने गीता (१०॥ १०) म~ 
तेषां सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम। 
ददामि युद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते॥ 
--कहा है। इसके अुनसार विधिपूर्वक भक्तियागद्वार। 
ज्ञानयांगकी प्राप्ति या भगवत्साक्षात्कार हाना स्वाभाविक है। 
इसलिये वेदोदित कर्मोका इधर-प्रसन्नताके लिय एव 
ईश्चरर्पणवुद्धिस अनुष्ठान करते हुए तज्जन्य पुण्य पापम 
असशिलष्ट हाता हुआ भक्तियागसे उस तत्त्वको प्राप्त करना 
अत्यन्त सरल मार्ग है। 
भक्तिके अधिकारी श्रीमद्धगयद्रीता (७1 १६) --- 
घतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोऽर्भुन ! 
आर्ता जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
--कं अनुसार आर्त जिशासु अर्थार्थी और ज्ञानी माने 
जाते हैं। इनमें यद्यपि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया है 
तथापि 
भक्ति परेशानुभवो विरक्ति 
रन्यर चैप त्रिक एककाल । 
(धरामद्धा ११।२। ४२} 
-+क अनुसार “यो यो ध्यायति रसति भजति सोऽमूता 
भवति'--इस वाकयसे अपृतत्वकी कामनावाले व्यक्तिका 
ध्यान रसन भजन करनेका निर्दशा मिलता है। जो जो ध्यान 
रसन भजन करता है यह-यह अमृत हा जाता है। अतएव 
“कृष्ण स विप्रा यहुधा यजन्ति गािन्द सन्तं बहुधा ' 
आराधयन्ति। इस प्रकारका भक्तियाग श्रुतिसिद्ध और 
अत्यन्त सेयन करनेपर मुक्तिका कारण पन जाता है। इस 
प्रकार भक्तिके दवाय भगवान्‌ भक्तक भागानुरापम भिन्न भित्र 
भाग-साघन समुपस्थित करत हुए स्णनुमहद्वारा ज्ञानकां उत्पर्ति 
और मुत्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति मुक्तिका एतु ही 
है। सद भक्ति अनुयगात्मिका फलरूपा भक्ति और साधन 
भक्तिफे रूपस दा प्रकारकी होता है। फल-गति साधन 
भक्तिके अनुष्ठानसै सिद्ध ॥ जाती ह उसके लिये विधनाकए 
अपशित नदी है । हो साघनरुपा अक्तिक लिय चुप अभि 


* देवोपासनाका स्वरूप + 


है, क्योंकि साधनरूपा भक्ति नौ प्रकारकी शास्रोम बतलायी 
गयी है-- 
अखण कीर्तन घास्प स्मरण महता गते 1 


सेवेज्यावनतिर्दास्य सख्यमात्मसमर्पणम्‌॥ 
(श्रीमा ७।११।११) 
इत्ति पुसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेवबलक्षणा ॥ 
(श्रीमद्धा ७।५। २४) 
--इस प्रकार श्रवणादि नवविध भक्तिका विश्लेषण 
शासोम विस्तारपूर्वक आया है और वह मानव-कल्याणके 
लिय एक-एक अङ्ग ही परमोपयोगी मिद्ध होता है। इसलिये 
उपासना और भक्ति दोनों ही परम्पर समानार्थक एव समान 
कल्याणकारक माने गये हैं। उपासना भी अनक प्रकारसे 
उसी उपास्यकी होती है और भक्ति भौ अनेक प्रकारसे उस 
एक ही भजनीयकी होती है। अतण्व--'सर्वदेवनमस्कार 
केशव प्रति गच्छति क अनुसार एक केशवदेव ही उपास्य 
और भजनीय हैं। 
उपासनामें गायत्रीका महत्त्व 
उपासना अधिकारमेदसे अनेक प्रकारको होती है । हमारे 
शाखार्म अधिकारका विचार सर्वत्र किया गया है और करना 
भी चाहिये । बिमा अधिकारक निर्णय किये किसी भी कर्ममें 
सिद्धि नहीँ होती । लौकिक कृषि वाणिज्यादिमें भी अधिकारका 
विचार किया जाता है । अतएव प्रत्यक उपासनामें अधिकारीका 
निर्णय तथा उपासना प्रकार उपास्यके गौरव आदिका विचार 
करना चाहिये। खेच्छया प्रवृत्त हानेसे न कवल इष्टसिद्धिमें 
बाधा होती है अपितु हानिकी भा सम्भावना रहती है। अतएव 
उपासनाक सम्बन्धमें मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा मन्त्रका जप जपका 
विधान समय शुद्धि, आसन शुद्धि आदिका विचार करके 
गुरूपदशद्वारा उस प्रक्रियाका निर्वाह करना चाहिये! 
सेच्छाचारसे मन्त्रांका जप अथवा उपासना केवल अपनेको ही 
कष्टदायक सिद्ध नहीं रोती अपितु उसका प्रभाव कुल प्रान्त 
और राष्ट्रपर भी विपरीत पडता हैं। 
गायत्रीके विपयमें इसक्तिय लिना पड रहा है कि आज 
इसका कोई विचार नहीँ किया जाता कि इस मन्त्रका कौन 
अधिकारो है। खो पुरुष और बघे--जिमका उपनयन 
सस्कार नहीं हुआ और जिन्हें विधिवत्‌ गायत्री मन्त्रकी दीमा 


नहीं दी गयी चे भी बिना खान किये जूते पहने गायत्री- 
मन्त्रका उच्चारण करते देखे गये है । कुछ तो यहाँतक देखे गये 
हैं कि मृतकके साथ-साथ गायत्रीमज्रका उच्चारण करते हें । 

जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंस अश्रुत 
होनेपर ही गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देता है भला बही इस 
प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र कैसे फलदायक हो 
सकेगा--ब्राह्मणक लिये गायत्री-उपासना ही नित्योपासना 
बतायी गयी है। 

गायत्र्युपासना मित्या सर्ववेदै समीरिता। 

यया विना त्वघ पात्तो ग्राह्माणस्यास्ति सर्वथा ॥ 

तावताकृतकृत्यत्व नास्त्यपेक्षा द्विजस्य हि। 

गायत्रीमात्रनिष्णात्तो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 

कुर्यादन्यन्न बा कुर्यादिति प्राह मनु स्वयम्‌ । 

इस प्रकार ब्राह्मणके लिये शास्त्रॉमें गायत्रीकी उपासनाका 
एकमात्र विधान है । इसलिये प्राचीन कालम--- 

तस्मादाद्ययुगे राजन्‌ गायत्रीजपतत्परा । 

दवीपादाग्बुजतता आसन्‌ सर्वे द्विजोत्तमा ॥ 

--इस देवीभागवतके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 
उपासनार्म तत्पर रहते थे । गायत्री तथा अन्य मन्त्राकी उपासना 
दीक्षापूर्वक फलप्रद होती है पुस्तकसे स्वत पढकर मन्त्रके 
माहाल्यसे प्रभावित होकर स्वय ही जप आरभ्म कर देना 
शास्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता । लिखा है-- 

अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिका क्रिया । 

निष्फले तत्‌ प्रिये तेषा शिलायामुप्तबीजयत्‌ ।। 

दीक्षाके साथ ही मन्त्रके दस सस्कार कर लेन चाहिये | 
उन दस संस्कारको झञासोंमें व्याख्या और प्रकार लिखा गया 
है। मन्त्र-सम्कारके साथ मालाका सस्कार भी जपक लिय 
आवश्यक है। दूकानस माता खरादकर सीध ही जप आरम्भ 
कर दना सिद्धिदायक नहीं हाता। गायत्रीजप असङ्घमे 
आसनका विचार भी किया गया है] आसन निमग्नलिखितका 
होना चाहिये-- 

भूलकम्यल्यत्राणि पट्टव्याप्रपेगाजितम्‌ 1 

कस्पयदासन धीमान सौभाग्यज्ञानसिद्धिदम्‌ ॥ 

इनके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाँस पत्थर, लकडा 
वक्ष पत्ते घाम फूसके आसनापर जप करत हैं उर्क सिद्धि 
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प्राप्त नहीं हाती ठलटे दरिद्रता आ जाती है। जपझालमे 
घुटनेके अदर हाथ रखना चाहिये और मौन हांकर जप करना 
चाहिये। गायत्रीके विरेप अनुष्ठान आदिमें अनुष्ठानका 
व्यवधान नहीं होना चाहियं । मन्तके अङ्गन्यास, करन्यास 
ध्यान विनियोगपूर्वक जप होना आवश्यक है। इस प्रकार 
त्रिवर्णके लिये गायत्रीका बिशप गौरव लिखा गया है! 
त्रिवणोमें ब्राह्मण तो विना गायत्रीका जप किये काष्ठके हाथीकी 


भाँति कवल दशनमात्र प्रयोगनवाला है। 

इस प्रकार दवापासनाका महान्‌ स्थान है और अप 
गौग्व है। अनक व्यक्तियनि देवापासनाद्वारा सिद्धि प्राप्त क॑ 
और अब भी प्राप्त कर रहे हैं पर विधिहीन उपासना कसेप 
मन्त्रको दोष देना कंबल अज्ञाममात्र हो है। मन्त्र सत्यसंकल्प 
पूर्ण है। अपन दांपस मन्त्रकी महत्ताका संकोच नही क्रिया 
जा सकता। 


fre 


देवाराधनमे न्यास और उसकी महिमा 


(ब्रह्मलोय स्वामी श्रीअसण्डानन्द सरस्यतीजी महाराज) 


न्यासका अर्थ है स्थापना । बाहर और भीतरक प्रत्येक 
अङ्गमे इष्टदेवता और मन्त्रका भावनापूर्वक स्थापन ही न्यस 
है। इस स्थूल शरीरमैं अपवित्रताका ही साम्राज्य है । इसलिये 
इसे देवपूजाका तबतक अधिकार नहीं जबतक यह शुद्ध एव 
दिव्य न हो जाय । जबतक उसकी अपवित्रता पनी रहती है 
ततक इसके स्पर्श और स्मरणस ग्लानिका उदय चित्तम॑ होता 
रहता है, ग्लानियुक्त व्यक्ति प्रसाद और भावाद्रेकसे शुऱय होता 
है, विक्षेप और अवसादसे आक्रान्त हानके कारण बार-यार 
प्रमाद तन्द्रासे अभिभूत हुआ करता है। यही कारण है कि न 
तो वह एकतार स्मरण ही कर सकता है और म विधिविधानके 
साथ किसी कर्मका साङ्लोपाइ अनुष्ठान ही। इस दाषको 
मियनेके लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरीरक प्रत्येक 
अवयवमें जो क्रियाशक्ति मूर्ष्छित है उसका जभानंके लिय 
न्यास अमोघ ओषधि ऐ। 
न्यास कई प्रकारके होते हैं मातृकात्यास, मन्त्रन्यास 
आदि । मातृकाऱ्यास खर और वर्णॉका होता है। मन्तन्यास पूरे 
मत्नका मग्रके पदोंका मत्तक एक एक अक्षरका और एक 
साथ ही सब भकारका होता है। देवतान्यास दारीरकै बाह्य और 
आभ्यत्तर आङ्गमिं अपन इष्टदेव अथवा अन्य देवताभ्रोके 
यथास्यान न्यासका कहते हैं। तत्व न्यास वा ८ जिसमें 
ससार-कारणके रूपम परिणत और इनमे पर रहनवाल 
तत्का शरीरमै यधास्थान न्यास विया जाता है। यही 
पीठन्यास भी है जो हार्थोफी सम अँगुलियार्म सथा करतल 
और करपृष्र्म किया जाता है यह फरल्यास है। जा 
मितेप्रदघताओ' म प्रसगमें पड और अन्य देवताअकि प्रमद्ध्म 


1 


पञ्चाङ्ग होता है, ठसे अङ्गन्यास कहते हैं। जो किसी भी 
अङ्गका स्पर्श किये चिना सर्वाङ्गर्म मन््र-न्यास किया जाता है 
बह व्यापकन्यास कहलाता है। ऋष्यादिन्यासके छ अङ्ग होठे 
हैं--सिरम॑ ऋषि मुखमें छन्द बृदयमें देवता गुहास्थानमें 
बीज पैरेंमे शक्ति और सर्वाङ्गर्म कीलक । इसके अतिरिक्त 
महापोढा आदि अन्य भी बहुत से न्यास हैं। 

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन उन 
स्थानोंमें दवता मन्त्र वर्ण तत्त्व आदिकी स्थितिकी भावना की 
जाती है। अत्तर्यास केयल मनसे ही हाता है। बहिन्यास 
केवल मनसे भी होता है और उन उन स्थानकि स्पर्शसे भी। 
स्पर्श दा प्रकारस किया जाता है--किसी पुष्पसे अथवा 
अगुल्यिस । अगुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसै हाता है--एक 
तो अङ्गु और अनामिकाको मिलावर सब अङ्गांका स्पर्श 
किया जाता है और दूसय भिन्न भिन्न अङ्गीक स्परकि लिये 
भिन्न भित अँगुलियोँका प्रयाग किया जाता है। विभिन्न 
अगुलियेकि द्वारा न्यास करन क्रम इस प्रकार है-- 
मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय मध्यमा और तर्जनीसे 
मिर अेगूठमे झिखा दस अंगुलियोस बच तर्जनी मध्यमा 
और अनामिफासे नज, तर्जनी और मध्यमास करतल-करपृष्ठमे 
न्यास करना चाहिय । यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी मध्यमा 
और अनामिकास और द्विमत्र हा तो मप्यमा और सर्जनीसै 
नेम न्यास झरना चाहिय। अिसेत्र त्यताकी उपासमामें 
पश्चाङ्कन्याम नेको छाड़कर होता है। यण्णयाँह छिय इसका 
क्रम भित्र प्रकाराप है। पसा कहा गया है कि अगूठयो 
छोड़कर भीधी अगुलियास हटय और सस्तफर्म न्यास करता 


+ देवाराधनमें न्यास और उसकी महिमा + 


चाहिये। अंगूठेको अदर करके मुट्ठी बाँधकर शिखाका स्पर्श 
करना चाहिये। सब अँगुलियॉसे कवच तर्जनी और मध्यमासे 
नेत्र, नागचमुद्रासे दोनों हार्थोको ऊपर उठाकर अंगूठे और 
तर्जनीके द्वास मस्तकके चारों ओर करतलध्वनि करनी चाहिय। 
कहीं-कहीं अङ्गन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें 
देवताके नामके पहले अक्षरसे अङ्गन्यास करना चाहिये 
शारूमें यह बात बहुत जोर देकर कही गयी है कि केवल 
न्यासके द्वारा ही देवलकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है। 
"हमारे भीतर-बाहर अन्ग-प्रत्यङ्गमे देवताका निवास है, हमारा 
अन्त स्थल और बाह्य शरीर दिव्य हो गया है --इस भायनासे 
ही उत्साह, अद्भुत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण 
अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध हो जाता है तब तो 
भावनासे एकत्व स्वयेसिद्ध है । न्यासका कवच पहन लेनेपर 
कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक विप्र पास नहीं आ 
सकते जब कि बिना न्यासके जप-ध्यान आदि करनपर अनेक 
प्रकारके विप्र उपस्थित हुआ करते हैं। प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक 
पदके और प्रत्येक अक्षएक अलग-अलग ऋषि, देवता, छन्द 
बीज शक्ति और कीळक होते है । मन्त्रसिद्धिके लिये इनके 
ज्ञान प्रसाद और सहायताकी अपेक्षा होती है । जिस ऋपिने 
मन्त्रका साक्षात्का~पहरे-पहरू उस मन्त्रकी साधना की थी 
वह उसका ऋषि है। बह गुरुस्थानीय होनेके कारण मस्तकमें 
स्थान पाने योग्य है । मन्त्रके स्वर बणॉँकी विशिष्ट गति जिसके 
द्वारा मन्नार्थ और मन्त्रतत्व आच्छादित रहते हैं और जिसका 
उचारण मुखके द्वार होता है सह छन्द है और वह मुखसे ही 
स्थान पानेका अधिकारी है । मन्त्रका देवता जो अपने ृदयका 
धन है, जीवनका सचालक है समस्त भार्योका प्रेरक है 
हृदयका अधिकारी है हदयमें ही उसके न्यासका स्थान है । इस 
प्रकार जितने भी न्यास हैं सबका एक विज्ञान है और यदि ये 
न्यास किये जाये तो शरीर और अन्त करणको दिव्य यनाकर 
स्वय ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। यहाँ सक्षेपसे 
कुछ न्यासोका बिवरण दिया जाता है 
मातुकान्यास 
ॐ अस्प मातुकामन्ध्स्य ब्रह प्रापिर्गायत्रीच्छन्दो 
मातृकासरस्वती देवता हस्रे घीजानि स्वरा झक्तय क 
कीलके मातृकान्यासे विनियोग । 


यह विनियोग पढकर जल छोड दे और ऋप्यादिका 
न्यास करे। सिरमें--'४» ब्रह्मणे ऋषये नम झिरसि। 
मुखर्मे--'3% गायत्रीच्छन्दसे नम ' मुखे। हृदयमें--'3& 
मातृकासरस्वत्यै देवतायै नम ' हृदये । गुहास्थानमें-- ॐ 
हलेभ्यो यीजेभ्यो नम ' गुहो। पैरॅमे--'३% स्वरेभ्य 
शक्तिभ्यो नम ' पादयो । सर्वाङ्गमें-'ॐ क्लीं कीलकाय 
नम ' सवङ्भि। इसके पश्चात्‌ करन्यास करे-- 

ॐ अकखगघछं आ अङ्गु्ठाभ्या नम । 

ॐ ईं च छ ज झ ज ई तर्जनीभ्या स्वाहा। 

ॐ उरंठडेढंण ऊं मध्यमाभ्यां यपद्‌। 

3०७ एत्त थद ध नं ऐं अनामिकाभ्या हुम्‌। 

ॐ ओं प॑ फ य भ मं औं कनिष्ठार्थ्या वौषद्‌। 

ॐ अंयर॑रूवकाषंमहंरूक्षंअ 
करतलकरपृष्ठाभ्या अस्राय फद्‌। 

इसके अनन्तर इस प्रकार अङ्गन्यास करे-- 

ॐ अं क ख ग घं छु औं हृदयाय नम । 

ॐ इ थे छ जं झे ज ई शिरसे स्वाहा । 

ॐ ठंटठ ई ढ़ ण॑ ऊ शिखाये बषद। 

ॐ एं त थद र्ध न ऐं कवचाय हुप्‌। 

ॐ ओं प फं ये भ मै औं नेत्रप्रयाय यौपद्‌। 

ॐअयर॑रूंवशपषसहलक्षअ अस्राय फद्‌ । 

इस अङ्गन्यासके पश्चात्‌ अन्तर्मातृकान्यास करना 
चाहिये। शरीरमें छ चक्र हैं उनर्म जितने दल होते हैं उतने 
ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया 
सम्मदायानुसार भिन्न-भिन है। यहाँ वैष्णवोंकी प्रणाली लिखो 
जाती है। 

उपस्थ और जमनेद्धियक बोचमें सिवनीके पास 
पद्माकार मूलाधारचक्र है। इसका वर्ण सानेका-सा है और 
उसमें चार दल हैं। उन चार! दल्लोपर प्रणवक साथ इन 
अक्षरका न्यास करना चाहिये---३% ये नम , चष नम पं 
नम , स नम । जननेद्धियके मूलमें विद्युत्‌के समान पड्दर 
स्वाधिष्ठान-कमल है उसके छ दर्लापर भ्रणवके साथ इन 
अक्षरांका न्यास करना चाहिय--'3३% थे नम , भ॑ नप , भ॑ 
नम यंनम रनप, छं नम १ नाभिक मूलम नील मेप्रक 
समान दशदरूयुक्त मणिपूरक चक्र है उसमें इन यर्णोका न्यास 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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[दवता 
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करना चाहिये---“३% ड नम , ड नम , ण नम , तं मम , थ 
नम, दनम , ध नम , ने नम , प नम , फ नम ।' हृदयमें 
स्थित मूँगेके समान लाल द्वादशदल अनाहतचक्रमें इन 
वर्णोका न्यास करना चाहिये--'ॐ क॑ नम, ख नम , ग 
नप, घ॑नम नम , च नम , छ नम , जं नम , झे नप , 
अं नम, टे नम , ठँ नम !' कण्ठमें धूप्रवर्ण घोडशदल 
विशुद्धिचक्र है इसमें इन व्णाका न्यास करना चाहिये-*ॐ 
अनम, आनम , इमम ईनम, ठ मम , ठं नम , ह 
नम , # नम , छू नम , लू नम, एं नम , ऐं नम , ओं 
नम , औं नम , अं नम अ नम !' भूमध्यस्थित चद्धवर्ण 
द्विदल आज्ञाचक्रमे इन वर्णोका न्यास करना चाहिय--*३ॐ ह 
नम ,'3 क्ष नम ।' इसके पश्चात्‌ सहखारपर जो कि स्वर्णके 
समान कान्तिमान्‌ और स्वर-वर्णांस भूषित है त्रिकोणका ध्यान 
करना चाहिये । उसके प्रत्येक कोणपर ह,ल क्षये तीर्ना वर्ण 
स्थित है। उसकी तीनों रेखा क्रमश 'अ' से “क से और 
प्य' से शुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके यीचमें सृष्टि-स्थिति- 
लयात्मक विन्दुरूप परमात्मा विराजमान हैं। इस अकारके 
ध्यानको अन्तर्मातृका-न्यास कहते है! 
बहिर्मातृकान्यास 
इस न्यासमें पहले जो मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है 
वह निम्नलिखित है-- 
पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदा पन्मध्यवक्ष स्थल 
| 


मुद्रापक्षणुण सुधाद्यकलर्श विद्या च हस्ताम्युजै 
विप्राणा विशदप्रभा त्रिनयना याग्देवतामाश्रये ॥ 
(हारदातिस्थ्क ६1४) 
“पचास स्वर एवं व्यञ्जन वि द्वारा जिनक मुख याहु 
चरण, कटि और वक्ष स्थळ पृथकू-पृथफ दास रहे ह सूर्य 
अमान चमकीले मुकुटपर पन््रसप्ड सुशोभित ४ जिनका 
यक्ष स्थळ वड़ा और ऊँया रै जा करक्मर्टाम “फु 
रद्राक्षमाला सुधापूर्ण कल और पुस्तक धारण किय ए 
जिनक अद्ग-अङ्गसे दिव्य ज्याति घिरार रही 8 उन प्रिन 
चाग्देवता मातृकामरस्वतीकी म तारण प्राण करता है एमा 
ध्यान करके न्यास करना चादिये। इस न्यामर्मे अगुणियोस 
नियम अनिवार्य ₹॥ इसलिय उन उन स्थार्नाफ साथ हो 


अँगुलियांकों सख्या भा लिखी जा रही है। न्यास करते मपय 
उनका ध्यान रखना चाहिये । संस्याका सकत इस प्रकार है-- 
१-अह्नुष्ठ (अगूठा) २-तर्जनी, ३ मध्यमा ४-अनामिक 
और ५ कनिष्ठा! जहाँ जितनी अंगुलियोका सयांग कसा 
चाहिये वहाँ उतनी सख्या लिख दी गयी है! 

ल्लरटर्म--'3७ अं नम ' ३, ४। मुखपर--'उ3 आं 
नम ' २,३ ४ | आँखेमिं--'३% ई नम , ॐ है नम ' १,४। 
इसी प्रकार पहले ॐ और पीछे नम जोड़कर प्रत्येक स्पानमें 
न्यास करना चाहिये । कपोंमें--'उ ऊ' १ । नासिकर्मे--'ऋ 
अह १,५ । कपोर्लापर--'छै कु २३,४। ओ्टमं--'पं' 
३। अधरमे--'ऐं ३। ऊपरक दाँतेमें--'ओं' ४। नौचेके 
दातामें--'औं ४। ब्रहारप्रमे अ' ३ | मुखमें--'अ '४। 
दाटिन हाथक मूलमें--'कं' ३४ ५। कोहनीमें--स' 
३,४ ५। मणिवन्धम॑--'गें! | अगुलियॉकी जइम॑ घ॑ । 
अंगुलियाक अग्रमागमें--'ई' । इसी प्रकार बार्य हाथक मूल 
काहनौ मणियन्ध अंगुलोमूल और अहुल्यप्रम॑--'चे छ जै झं 
खै' । दाहिने पैरक मूलम॑ दोनों सन्धियाम॑ अगुलियोंके मूलमें 
और उनके अप्रभागर्म--'ट ठं डे ड ण' । बायें पैरके उन्हीं 
पाँच स्थानोम--'त्रे थं दै धे न॑ । टाहिन बगल्मे-'प', 
यापेर्म--फ और पोठम॑--'ब॑ (यहाँतक अँगुलियांकी सस्या 
कोहनीवाला ही समझनी चाहिय) । नाभिर्म- "भ॑ १३,४ ५। 
परमें--म १ स ५।हदयमं--'य । दाहिने कधपर--'रे'। 
गरेके ऊपर--*र॑ 1 वार्यं कघेपर-- 'यं' । हृदयसे दाहिने 
'हाथतक-- क्षे । हदयसे याये हाथतक--'ष॑' । हदयस दाय॑ 
परत --*सं । हृदयस यार्य पैरतक--"हे । हृदयसे 
पेटतक--“रे । इृदयसे मुखतक-- क्षे 1 इट्यम अत्ततरु 
हथेलीसे न्यास करना चाहिय। 

सहारमातृकान्यास 

याहामातृकान्यास जहाँ समाप्त होता है यहीस 
सहारमातृकान्यास प्रारम्भ होता है । जैमे इदयसे लेकर मुसवक 
ॐ क्षं नप । मुखसे पटतक---'3% रू नप ' 1 इस प्रकार 
उलटे चलकर रुलाटतक पहुँच जाना-~यह सए रमातृस्य 
ज्याम है। इसक पूर्व यह ध्यान किया जाता हैन" 

अक्षसमे हरिणपातमुदप्रटदक 

विर्छा करैरविर्त दपती प्रिनेग्रम्‌। 


1 


# देवाराधनर्म न्यास और उसकी महिमा » 


वर्णेश्वरी प्रणमत स्तमभारनप्राम्‌॥ 
(शारदातिकक ६। ३३) 
'जो अपने चार कर कमलोंमें सदा रुद्राक्षकी माला 
हरिणशावक पत्थर फोड़नेकी तीखी टाँकी और पुस्तक लिये 
रहती हैं जिनके तीन आँखें हैं और मुकुटपर अर्घ चन्द्रमा है 
शरीरका रग लाल है जा कमलपर बैठी हुई हैं तथा स्वनोंके 
भारसे झुकी हुई है उन वर्णश्वरीको नमस्कार करें। 
सहारमातूकान्यासके सम्बन्धम कुछ लोगोंकी ऐसी 
सम्मति है कि यह केबल सन्यासियॉको ही करना चाहिय॑। 
बाह्ममातृकान्यासमें अक्षरोंका उच्चारण इस प्रकारसे किया जा 
सकता है । केवल विन्दुयुक्त अक्षर, सविसर्ग अक्षर और विन्दु- 
विसर्गयुक्त अक्षर। विशिष्ट कामनाओके अनुरूप इनकी 
व्यवस्था है। इन अक्षरके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं। 
वाक्सिद्धिके लिये ऐँ,' श्रीवृद्धिके लिये 'श्री', सर्वसिद्धिके 
लिये 'नम , वशीकरणके लिय 'क्की और मन्त्रभसादनके लिये 
'अ' जोड़ा जाता है। मन्त्रशाखमें ऐसा कहा गया कि 
मातृकान्यासके विना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त कठिन है । 
पोठन्यास 
देवताके मिवासयोग्य स्थानको पीठ' कहते हैं। जैसे 
कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध है जैसे बाह्य 
आसनविशेष शास्त्रीय विधिके अनुष्ठानसे पाठके रूपमें परिणत 
रो जाता है वैसे ही पीठन्यासके प्रयोगसे साधकका शरीर और 
अन्त करण शुद्ध होकर देवताके निवास करने याग्य पीठ चन 
जाता है। लांकमें जो दो प्रकारक पीठ प्रचलित है--समन्नक 
और अमन्त्रक उन दोनांकी अपेक्षा यह पीठन्यास उत्तम है, 
वर्याकि इसमें बाह्य आलम्बमकी आवश्यकता नहीं है। यह 
साधकके शरीरम ही मन्त्रशक्ति भावशक्ति प्राणशक्ति और 
अचिन्त्य दैवीशक्तिके सम्मिभणसे उत्पन हो जाता है। 
विगारदृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें जितने तत्तोका न्यास 
किया जाता है वे प्रत्येक दारीरमें पहलेम ही विद्यमान है। 
स्मृति और मन्त्रके द्वारा उहें अव्यक्तस व्यक्त किया जाता है 
उनक्र सूक्ष्मरूपको म्थूलरूपमे लाया जाता #। यह 
सृष्टिक्रमक इतिहासक सर्वथा अनुकूल है और यर साघकको 
देवताका पीठ यमा देनेमे समर्थ है । इसका प्रयाग निम्नलिखित 


प्रकारसे होता है-- 

प्रत्येक चतुर्थ्यन्त पदके साथ जिनका उल्लेख आगे 
किया जा रहा है, पहले '३७' और पीछे 'नम ' जोड़कर 
यथास्थान न्यास करना चाहिये--जैसे 'ॐ आधारशक्तये 
मम । इसी प्रकार क्रमश सबके साथ 'उ%' और “नम ' 
जोडकर न्यास करनेका विधान है । हृदयमं-- आधारशक्तये, 
प्रकृत्ये, कूर्माय, अनन्ताय, पृथिव्यै, क्षीरसमुद्राय, 
श्वेतद्वीपाय, मणिमण्डपाय, कल्पवृक्षाय, मणिवेदिकायै, 
रलसिहासनाय ।' दाहिने कन्थेपर--'धर्माय' बायें कन्धेपर 
'जानाय', वाये ऊरुपर--'वैराग्याय', दाहिने 
ऊरुपर--ऐश्वर्याय , मुखपर--'अधर्माय', बाय पार्श्वमे 
'अज्ञानाय', नाभिमें- अवैराग्याय , दाहिने पार्श्मे--- 
' अनैश्वर्याय !' 

फिर हृदयम॑--- अनन्ताय, पद्माय, अं सूर्यमण्डछाय, 
द्वादशकलात्मने, ठं सोममण्डलाय पोडदाकलात्मने, म॑ 
बहिमण्डलाय दशकलात्मने, सं सत्त्वाय, र रजसे, त तमसे, 
आं आत्मने, अं अन्तरात्मने, प परमात्मने, हों ज्ञानात्मने ।' 
सबके साथ पहले ॐ' और पीछे 'नप ' जोड़कर न्यास कर 
लनेके पश्चात्‌ इदयकमलके पूर्वादि केसरॉपर इष्टदेवताकी 
पद्धतिके अनुसार पीठशक्तियोंका भ्यास करना चाहिय। 
उनके बीचमें इष्टदवताका मन्त्र जा कि इष्टदेवस्वकूप ही है 
स्थापित करना चाहिये। इस म्याससे साधकके हदयमें एसा 
पीठ उत्पन्न हो ज्यता ह जो अपने देवताको आकर्षित किये 
बिना नही रहता । 

इन न्यासोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से न्यास ह 
जिनका वर्णन उन-उन मन्त्रके प्रसगर्मे आता है । यैष्णवॉका 
एक केशवकीर्त्यादिन्यास है उसमें भगवानकी केशव 
नाययण माधव आदि मूर्तियांको उनकी दाक्तियॉके साथ 
शारीरके थिभिन अङ्गमिं स्थापित करक ध्यान किया जाता है। 
उस न्यामके फलर्म कहा जाता है कि यह न्यास प्रयाग 
करलमात्रसे साधकको भगवानय समान चना दता है। 
वास्तवे न्यार्मार्म एमी हा शक्ति है । 

न्यासक प्रकार-भदोसी चर्चा न करके यहाँ इतना ही कर 
दना पर्याप्त हाग' कि सृष्टिक गम्भीर रहरस्पाकी दृष्टिम न्यास भी 
एक अतुलनीय साधन है । घणि न्याससे वर्गमयी सृष्टिका 
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उदबोध होकर परमात्माके स्वरूपका ज्ञान और उसको प्राप्ति हो 
जाती है, क्योंकि जय यह सृष्टि नहीं थी तब प्रथम कम्पनके 
रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणवसे ही समस्त स्वर- 
यर्णोका विस्तार हुआ, उनके आनुपूर्वी-सघटनसे बेद और 
वेदसे समस्त सृष्टि । इस क्रमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 
कि ये समस्त महान्‌ और अणु, स्थूल एव सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम 
रूपमेँ वर्ण ही हैं। वर्णकि न्यास और इनकी वर्णालकताके 
ध्यानसे इनका वास्तविक रूप जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो 
जाता है और फिर ता सर्वत्र दिव्यता-ही-दिव्यता छा जाती है। 
समस्त नाम रूपात्मक जगतमें अव्यक्तरूपसे रहनेवाली 
दिव्यताकी व्यक्त करनेक लिय वर्णून्यास अथवा मन्त्रन्यास 
सर्वोत्तम साधनोमेंसे एक है 
पीठन्यास योगपीठन्यास अथवा तत्तत्यासके द्वारा भी 
हम उसी परिणामपर पहुँचति हैं जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य 
होमा चाहिये। अधिष्ठान-परब्रह्ममें आधारशक्ति प्रकृति एव 
क्रमश सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है। दीरसागरमें मणिमण्डप, 
कल्पवृक्ष, रत्सिंहासन आदिकी भावना करते-करते 
अन्त करण सर्वथा आत्तर्मुख हो जाता है और इष्टदेवताका 
ध्यान करत-करते समाधि लग जाती है। एक आर तो उस 
सृष्टिक्रमका ज्ञान होनेस बुद्धि अधिष्ठान तल्लकी ओर अप्रसर 


होने लगती है और दूसरी आर मन इष्टदवताको प्राप्त का 
उन्हीर्मे लय हौने लगता है। इस प्रकार परमामनम 
अवस्थाका विकास होकर सब कुछ भगवान्‌ ही है ह 
भगवानके अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत 
साक्षात्कार हो जाता है। 

सिरमें ऋषि मुखमें छन्द और दृदयमें इष्टदेवताका न्य 
करनेके अतिरिक्त जब सर्वाङ्गमे--याँ कहिये कि येम रेम 
सशक्तिक देवताका न्यास कर लिया जाता है तो मनकी इत 
अवकाश ही नहीं मिलता और इससे मघुर अन्यत्र कहीं गप 
नहीं मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय। शी 
रोम-रोमर्म देवता अणु-अणुमें देवता हैं। यह शरीर देवताः 
है। ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जडता 
चिन्तनमें और अपनी जडतासे यह संसार भनको जड़रूप 
अतीत होता है। इसका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है ही र 
चिन्मयी लीला है। जब चिन्मयके ध्यामसे इसकी जड 
निवृत्त हो जाती है तो सत्र चिन्मयके रूपमें ही होने छग 
है। जब इसकी चिन्मयताका बोध हो जाता है, तब अदर 
रहनेवाला नियूढ़ चैतन्य भी इस चित्मयसे एक हो जाता है ॐ 
केवल चैतन्य ही-चैतन्य अवशेष रहता है! 


कल्याण-प्राप्रिके लिये देव-पूजन आवश्यक है 
देवाथीना प्रजा सर्वा देवायत्तमिद जगत्‌ । सुखदु खे मानुपाणा देवायत्ते तथैव घ॥ 


देवैर्विहितमश्नन्ति 


मनुष्यास्तु शुभाशुभम्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्रन 


देवपूजापते भवत्‌ ॥ 


देवाश भवत्या तुष्यन्ति श्रद्धया परया तथा। पूजिता शुचिना चैव देयास्सुष्यत्ति नान्यथा ॥ 


देखशुश्रूयया स्वर्या देवशुश्रूषया 


देखता 


कामयन्तीह तथा भक्त जन सदा! भक्ताउुकम्पिनो देवा 
1 


सुखम्‌। दवशुप्रूपया राज्य मोक्ष घाप्यथ आप्यते ॥ 


परमेह तथा भुथम,॥ 
(विष्णुधर्मोतर पु ३५२८८१ १ ' 


“सम प्रजाएँ दवताअकि आधीन होती हँ क्याकि यह साथ जगत्‌ देवाधीन है । ममुष्यक सुपर और दु मकी उपलब्धि" 


देवताआंक अधीन ही होती है । दयता 
विश्षेष चेष्टा करके देवताओंकी पूजा करना चाहिये। पवित्रतापूर्यक 
है अन्यथा नहीं । दवताआकी शुपूपास हा शा 


आक विधानस ही मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मको भागता है, इसलिये हर परा 
पूर्यफ परम श्रद्धा एव भक्तिके साथ पूजा फरनपर ही दया एस 
वत सुत्त एवं रज्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हाता है । देवतां भतेर अमुफर 
रि हात हे इसीलिय य अपने उपासकाके एहिक और पार सैकिक कल्या आहिक छिय निए्तर साट रो हैं 
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» देवता तत्त्व विमर्श * 


देवता-तत्त्व-विमर्दा 


(अनन्तश्रीविभूपित पूर्वाप्राय गोवर्धन पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदवतीर्थजी महाराज) 


'देवता'में दव-शब्दधटक सभी धघालर्थ समाविष्ट-- 
'देवृ देवने , 'दिवि प्रीणने', "दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहार- 
झुतिस्तुतिमोदमद्स्वप्रकान्तिगतिपु', 'दिवु परिकूजने'¬ 
इत्यादि धातुओंस 'पचाद्यच' प्रत्यय होकर देव शब्द बनता 
है। फिर उससे भाव-अर्थमें 'तल्‌ प्रत्यय होकर 'देवता शब्द 
बनता है। इसमें देवताशब्दघटक सभी घातुओंके अर्थोका 
पूर्णतया समावेश सनिहित है। प्रसत करना, प्रकाश करना 
खेलना विजयकी इच्छा--ये सब देवता तक्त्वमें विद्यमान हैं। 

अग्नि वायु आदि चण्चर जीवोंक॑ अस्तित्व-प्रदायक 
पोषक और परम उपकारक श्रुतिसम्मत देवता-- अभ्नि- 
दवता , बातो देवता' आदि शुक्नयजुर्वेद वाजसनेय 
माध्यन्दिनसहिताक इस प्रसिद्ध मन्त्रमें गिनाये गये हैं। मन्त्रका 
सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ है-- अग्नि वायु, सूर्य चन्द्रमा आदि 
देवता हैं। लौकिक व्यवहारमें भी जिसके द्वारा उपकार हो 


। वह देवता माना जाता है। देवता शब्दका यह निर्विवाद अर्थ 
है। 
| 


८ 
४ 


र 


अग्नि वायु आदि ऐसे तत्त्व हे जिनके द्वारा सूकर-कूकर- 
'कीट-पतम्ग-वृक्ष-लता गुल्म आदि जड चेतन (चर-अचर, 
स्थाबर-जड्वम) --जीवोंका एसा उपकार हाता है जैसा अन्य 
किसीके द्वारा हो ही नही सकता । अग्नि यायु, सूर्य आदि ऐसे 
तत्त्व हैं जिनके बिना कोई जड-चेतन (प्राणी) जा नहीं 
सकता। इतना ही नहीं व्यावहारिक उपकार भी इनसे इतना 
अधिक हाता है कि दूसरे किसीसे हो नहीं सकता । अग्नि यायु 
आदि हो मनुष्य, पशु, पक्षी आदिको खतोमें अव घास चारा 
इत्यादि पकाकर देते हैं। फिर चूल्हमें भी ये ही अन पकाकर 
देते हैं। पेटमें जानेके बाद भी आमाशय और पक्काशयके 
चीचमें स्थित भगवद्विभूति वैशध्वानर--जठराप्रि अरका 
पकाता ह। इसीसे सम्पूर्ण जीबॉका अस्तित्व चना रहता 
है। फिर सौधे-मीपे सम्पूर्ण जोबॉके परम उपकारक अग्नि 
आदि तत्त्वांके देवता न मानकर विना छक्षणाक क्रणसे 
(तात्पर्यानुपपत्ति अन्घयामुपपत्ति) मन्त्रम ल्थध्यार्थ करना 
कहाँकी बुद्धिमानी है ? 


परमदेव ईश्वर और उससे नियन्त्रित अग्नि 


आदिके आधिभोतिकादि त्रिविध रूप 

भारतीय धर्म दर्शनके अनुसार प्रत्येक तत्त्वके 
आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप होते हैं। 
ऊपर दिखाया गया अभिदेवका भौतिक स्वरूप ही इतना 
अधिक शक्तिशाली है कि बह चाहे ता त्रिलोकीको भस्म कर 
दे। साधारण अभ्निकाण्डॉमें मिल बैंक फैक्ट्री, बाजार, गाँव 
आदि भस्म हो जाते हैं। आध्यात्मिक अग्निरूप बुद्धि, उदान, 
चक्षु (नेत्र) और पाद (पाँव) का अद्भुत महत्त्व सर्वलाक- 
प्रसिद्ध ही हे-- 

'युद्धिरुदानयोगेन चक्षुद्वारा रूपगुण पादासिषिततोऽग्रौ 
तिप्त्यमिस्तिष्ठति' (त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌) । 

आधिभौतिक (और आध्यात्मिक) अग्निकी अद्भुत 
शक्तिपर नियन्त्रण करनेके लिये ही सर्वश सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्ने आधिदैविक अग्नि नामक दवताको नियुक्त किया 
है। भगवानको इच्छाके बिना वह देव और उसकी शक्ति कुछ 
भी नहीं कर सकते। यही स्थिति वायु आदिकी भी समझने 
योग्य है । भगवत्कृपासे ऋतम्भय प्रज्ञा-प्राप्त ऋषि-मुनियेनि इस 
रहस्यको वेद-मन्त्रकि द्वारा अवगत किया । उपनिषदोंमें स्पष्ट- 
रूपसे कहा गया है कि ईश्वरस नियन्त्रित अनस्तानन्त 
शक्तिसम्पन्न अग्नि वायु, सूर्य आदि तत्त्व अपना काम करत 
हैं और अपनी सहारशक्तिको बढ़ने नहीं दते-- 


भयादस्यामिस्तपति भयात्तपति सूर्य 1 
भयादिन्द्रश्च यायुश्च मृदुर्घावति पञ्चम ॥ 
(कठ २।३।३) 


मन्त्रातिरिक्त मन्त्रसिद्ध देवता और 
मन्त्रविनियोगकी प्रशस्त परम्परा 
महर्षि पाणिनिद्वारा निर्देष्ट धालर्थसम्पत अग्नि यायु 
आदि तत्तोे स्वरूपॉऊा हो बदा्थनिर्यचन करनेवाल निरुक्त 
भी समर्थन किया है) निरक्तक दघतातत्यप्रतिपालक उत्तर- 
पट्कक सप्तम अध्यायके प्रथम पारम यह स्पष्ट कहा गया 
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है कि मन्त्रोंक द्वारा स्तुति करनेवाले जिस मःत्रस जिस देवताकी 
स्तुति करते हैं, उस मन्त्रका वही देवता है। इससै स्पष्ट है कि 
मन्त्रक अक्षरसे भिन्न देवता एक स्वतन्त्र तत्व है मन्त्राक्षर ही 
दवता नहीं हँ । कहीं-कहीं मन्त्रके द्वारा जिस देवताका 
प्रतिपादन होता है, उसस भिन देवताकी स्तुतिमें भी उन 
मन्त्राका प्रयोग किया जाता है। इसीलिये मन्त्रोका विनियाग 
निर्दिष्ट क्ररनेर्म वदके ग्राह्मणभागकी श्रुतियाका ही प्राधान्य है। 
इन्द्र-अर्थका प्रतिपादन करनेवाल मन्त्रका गार्हपत्य अमिकी 
स्तुतिर्म विनियोग है । विनियोग विधायक प्रमाण श्रुति, लिङ्ग 
खाक्य प्रकरण, स्थान और समाप्या हैं। इनमें पूर्व पूर्व 
बलवान्‌ और उत्तरोत्तर निर्वल हैं। इन्हीके द्वारा विभिन्न कार्यम 
मन्त्रांक विनियोगका निर्णय होता है। श्रौत यशेमिं मन्जोक 
विनियाग बतानेवाली ब्राह्मणभागकी श्रुतियाँ है। इनके द्वारा 
शरीरघारी इन्द्रादि देवता स्पष्ट सिद्ध हाते हैं। जैसे 
ब्राह्मणभागकी श्रुतिर्यासे श्रौत यज्ञादि कार्यामें विनियोग होता ह॑ 
वैसे ही स्मार्त यज्ञादि कागोमे मन्वादि स्मृतियां और पुयणाके 
द्वारा बिनयाग होता चला आ रहा है। जिन मन्त्रोंका औत 
कार्यम श्रुतियोंस विनियोग होता है उन्हीं मन्त्रॉका स्मार्त 
यज्ञादि-कार्योमें स्मृति पुराण आदिसे भी विनियोग होता है। 
जैसे “गणानां त्वा ” आदि मर्न्राका श्रुतियोंद्रारा अश्वमेघ आदि 
श्रौत यम॑ विनियोग हाता है वैसे ही'गणानान्त्वेति मन्नेण 
गणनाथं अपूजयेत' इस स्मृतिवाक्यसे “गणाना त्या आदि 
मन्त्रको गणेशपूजनर्म भी विनियोग होता है। 


सूर्यादि देवों और ब्रह्मादि त्रिदेवोंके 
विग्रहवान्‌ होनेमें प्रमाण 

ग्नो देवी ' इत्यादि मन्त्र जरपरक है। जळ भौतिक 
रूपसे ता साकार (त्यक्ष) है। सम्पूर्ण विधक भौतिक 
जलतत्वकों नियन्त्रण करनेवाला अलका अभिमानी एक देवता 
है जो भौतिक जलसे भिन्न है। आजक लोगोफे गले यह 
चात भके ही न उतर, पर हमारे झासांमें जैसे गणशादि 
दवता आका अद्भुत विचित्र स्वरूप प्रतिपादित हिया गया है 
वसै ही आप्रि, मूर्य चन्द्र इत्यादि रवताओकि विचित्र दाययका 


खणन क्या गया है 1 
सौ वर्ष पहलेतक्क समी आचार्य ऋषि मुनि विद्वान, 


कवि, नाटककार भक्त आदिने भी उन-उन देवताओके उ-झ 
स्वरूपोंको मानकर उनकी स्तुतियाँ की है । भारतीय याडूमय 
साकार विग्रहवती शरीरधारी देवताओंसे भरा पड़ा हे | इन सव 
अमाणसे सिद्ध होता है कि जैस अग्नि यामु सूर्य, चद 
इत्यादि शरीरघारी दवता हैं ऐमे ही ब्रह्म विष्णु, महेश झट 
भी शरीरघारी दवता हँ। कंबल स्मृति पुराणमिं ही नहे 
वेद मन्त्रॉमें भी शिव विष्णु वरुण आदिके साथ सध 
भगवानूके अवतारस्वरूप-बिशेष देवताअका भी स्पष्टरूपठ 
वर्णन मिलता है। 'इद विष्णुर्वि चक्रमे ' इस मतने 
वामनावतार और 'पृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा ' इस ममे 
नृसिंहावतारका वर्णन स्पष्ट है । 

वेदॉमें विष्णुसूक्त रुद्रसूक्त वरुणसूक्त कुछ कम नहीं हैं। 
आकाश पातालक कुछाब भिडाकर कागजी घोड़ और हव 
किले बनाकर इन मन्त्रीका केवल छाश्वणिक अर्थ कला बोई 
तुक नहीं रखता। आँसोंसे दिखायी देनेवाल भगवान्‌ सूर्यव 
रूपस भिन्न उनका रूप स्मृतियां पुराणों धर्मशासँ तपा 
ज्योतिप-मन्थोमें बताया गया है। अनादि परम्परामा पम 
बैदिक सनातन धर्मकी ही यह विशपता है कि उसने वेर्दा और 
उपवेर्दा तथा द्ास्बोंके भा साकार शाररघारी सरूपा यताया 
है। इतना ही नहीं निरुक्तकार तो दैवतकाण्डक परमम 
दवताऑकी प्रियांका भी उल्लेख करते हैं। पति पत्नी भो 
कहीं निराकार होते हैं ? दर्श पौर्णमास आदि बैदिक यशे 
देवताओंकी पत्नियोंको भा देयता मानकर उनके लिय खतरा 
दशिणाप्रि-कुष्डमें आहुतियाँ दी जाती है! पुरष देउता 
आहुतियाँ आहवनीय फुण्डम॑ दी जाती हैं। यैदिक खाद्दुमपम 
दबता-तत्त्व इतना व्यापक है कि उसका और छोर पाना कठिन 
है। वैदिक यज्ञकि कितन ही यजाम्रक्प्रि भी देवता माना गर्फ 
है। उनकी भी यगोमे मन्त्राक द्वारा स्तुति की जाती #1 सभी 
दयतापरक थचर्नात्र (मर्त्राका) कंसल ईभ्रपरक अथ मे 
तो उनम॑ पुनरुक्ति व्यर्थ विशेषणत्व परस्पर विणघाटि अमम 
दोष उत्पन हॉग साथ ही मनु, यागवल्यय यी 
विश्वामित्र गौतम काट यूहस्पति झुक आदि रिरे 
्रर्यियाओे, सभा स्यृतिकर्यंयें सभी आयले गभी 
दार्शनिक अपनी भाषो संतानोकोे घाला दनेदाळे निष 
फर्मेमि प्रयृत वरनेरार हो मरी आमितु मिथ्यावाले भौ मासते 


= देवता-तत्त्व विमर्श + 


रोगा। क्योंकि इन सबने विभिन्न शरीरधारी देवताओंकी सत्ता 


मानकर उनकी पूजा करनेका आदेश दिया है और विभिन्न 
देवताओंकी विभिन पूजा-पद्धति बनायी है। विभिन्न 
देवताआके स्वरूप ही कवियों, कलाकारांके एकमात्र आधार 
हैं। यदि शगेरघारी दवता न होते तो कवि कलाकार 
वास्तुकार चोकार रजतकार हेमकार आदिकी कलारकी 
आभा शोभा, प्रभा कान्ति चुति छवि देखनको ससारमें 
किसीको नहीं मिलती । 


देवताधिकरणन्यायसे विग्रहवती 
देवताओंकी सिद्धि 


प्राय सभी दार्शनिक देवता-तत्त्वको शरीरधारी मानत हैं। 
कंबल एक पूर्वमीमासक दार्शनिक दृष्टिसे देवताओंका शरीर 
नहीं मानते किंतु देवताओंका आकार वे भी मानते हैं। 
प्राभाकर गुरुमतमें देवताओंको मन्त्रमयी (शब्दमयी) मानते 
हैं। अक्षररूप होनेके कारण मन्त्र साकार हैं ही। भाट्ट 
मामासर्काका कहना है कि अप्नि, इन्द्र वायु आदि देवताआको 
शरीरधारी माननेपर उन्हें एकदेशीय मानना पडेगा और वै एक 
ही समयमें अनक यजमानोंद्वार किये जानेवाले सब यशोमें 
अपने भाग लेने नहीं जा सकेंग। इसलिये उन्हें सूक्ष्मरूप 
मानना चाहिये। किंतु भगवानके ज्ञानावतार “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या माननेवाले अद्वैतवीथिपधिकोके परमाचार्य 
श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासने अपने वेदान्त (अद्वैत) दर्शन-- 
उत्तरमीमासामें एक स्वतन्त्र देवताधिकरणके द्वारा देवताओंको 
विग्रहवती (शरीरधारी) माना है। उन्होंन पूर्वमीमासककि 
तर्कका उत्तर देत हुए कहा है कि इन्द्रादि देवता अपनी आजान 
(जन्मजात) सिद्धियकि द्वारा एक हो समयमें अनेक झार 
बनाकर यजमानोंके यहाँ पहुँच सकते हँ । जब साधारण योगी 
'योगबलसे एक समयमें अनेक शरीर बना सकता है तो जन्मसे 
ही सिद्धि प्राप्त तथा तपस्पाद्वारा परिवर्धित सिद्धियोके द्वारा 
देवता एक समयमें अनेक शारीर क्या नहीं यना सकते ? 
दवताआको देहधारी न माननेपर वदान्तसूत्रोंके रचयिता 
च्यासजाक्रा देवत्राधिऊरण निर्माण ही व्यर्थ हो जायगा। 
भगवत्पाद झाकणचार्य सर्वश्रीवल्लभाचार्य निम्बार्कावार्य 
गमानुजाचार्य मध्वाचार्य आति जीव प्रकृति और परमेधरक 


सम्बन्धर्मे विरुद्ध मत रखनेवाल आचायनि भी भगवान्‌ 
व्यासजीके 'देवताधिकरण का तात्पर्य विग्रहवती झारीरधारी 
देवताओके अस्तित्व-प्रतिपादनम॑ ही माना है । 


विधिवत्‌ देवोपासनासे मनोवाञ्छित 
फलकी प्राप्ति 


वैदिक वर्णाश्रमानुसारी हिन्दुओकि पैतीस करोड देवता 
हैं। इनमें छोट-से छोटे और बड़े से-चड़े सब दवता आ गये । 
ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि ता क्या इन्हीके अनेक अवतार 
भैरव मातृका चामुण्डा आदि भी वस्तुत देवता हैं ही। बडे 
देवत्ताओकी विधिवत्‌ उपासनासे जो फल मिळता है, इस 
घोर कलिकालर्म भैरवादि देवताआंकी उपासनासे भी वही 
(मनोवाञ्छित) फल मिलता है। 


यह बात दूसरी है कि इसमें आजकल कुछ पाखण्ड भी 
आ गया है। मनुष्य भी अपन-आपको देवता कहने लग गये 
ई। और नहों तो कम-स-कम अपने-आपमें देवताका आना 
कहकर लोगोंका वञ्चित भी किया जाता है । इसकी सीधी-सी 
पहचान है कि अपवित्र लागोमें दवता कभी नहीं आ सकते। 
अपवित्र अवस्थाम देवताओंकी पूजा भी नहीं हो सकती फिर 
अपवित्र शरोरमें देवता आ भी कहाँसे जायँगे ? देवताक 
समान पहले अपने-आपको पवित्र बनाकर देयताआँकी 
उपासना ध्यान पूजन, भजन आदि करना चाहिये । घर्मसप्राद्‌ 
(श्रीस्वामी करपात्रीजी) कहा करते थे कि अपनेस कुछ ही 
ऊँचे आदमीके सामने मनुष्य कितनी सावधानीसै बैठता है 
फिर दवताओको प्रसत करनेके लिय कितनी सावधानीकी 
आवश्यकता हागो।' इसलिये पूजाक पहले अधिकारानुसार 
सेध्या गायत्री भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा अङ्गन्यास करन्यास 
अन्तर्योग, बहिर्याग आदिका विधान किया गया है। इसके 
बाद देवताअकी देवापचार, राजोपचार, पाडशोपचार पूजा 
शक्तिके अनुसार अवश्य करनी चाहिय । विधिपूर्वक पूजा 
करनेसे फल अवश्य मिलता है। इमालिये भगवान्‌ आद्य 
शकराचार्य जैसे अद्वैतवारी भी सब दवताआँकी पूजा करत 
है। उनके चनाय हुए शिव विष्णु, दुर्गा राम कृष्ण आटिफ 
स्तोत्र त्ता प्रसिद्ध हैं हो पुरक भगवान्‌ जगनाथ और झाशीफ 
कोतवाल काल्भेरवततकक स्तोत्र भी विद्यमान है। 
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देवप्रतिपादक पुराणेत्रिहासकी प्रामाणिकता 
और प्रधानता 
हमारे यहाँ तो गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ, 
हिमाचल विश्याचल आदि पर्वतको सगुण-साकार देवता 
मानकर उनकी सतानांका भी वर्णन किया है। भगवती भास्वती 
पार्वती हिमालयकी पुत्री हैं। कविकुलगुरु कालिदासने 
हिमालयको देवतात्मा लिखा है। भीष्मपितामह कलकल- 
निनादिनी कलिमलहारिणी भगवती भागारथी (गङ्गा) क पुत्र हैं । 
इसलिये उनका गाङ्गय नाम प्रसिद्ध रै । य सब कथाएँ पञ्चम- 
खदकी गणमामें आनेवाले रामायण और महाभारतर्मे लिखी है । 
सामवेदीय छान्दाग्य श्रुति कहती है---इतिहासपुराण पञ्चम 
येदानां येदम' (७। १ । १) | ब्राह्मणभागमें ही नहीं, अपितु 
अधर्ववदक मन्त्रभागर्म भी इतिहासपुरणका उल्लख है। 
अधर्ववेदक मन्त्रम॑ तो पुणणको प्रधान और वेदको स्पष्टरूपसे 
अप्रधान कहा गया है--'क्रच सामानि छन्दासि पुराण 
यनुपा सह!” इस मन्त्रमे वेदवाचक 'यजुपा शब्दर्म 
“सहयुक्तेऽप्रधाने? इस पाणिनिसूत्रसे अप्रधान अर्थम तृतीया 
दुई है। 
चतुर्विध, दशबिध चमत्कारी देवप्रभेद 
इन देवताओंमें जातियाँ भी हैं। दवताओंकी जातियोंका 
उल्लेख भी ग्राह्मण-भागमम है। इन्द्र, वरुण कुबेर, यम आदि 
नियन्त्रण और झासनदाकतियाळ देववाओंका क्षत्रिय जातिकै 
देवता, अग्रिको रापण जातिका दवता धनके अधिष्ठाता अष्ट 
बसु देवताऑको वैश्य जातिके देवता और पूपाको शूद्र 
जातिका देवता कश गया है। येदके मन्त्र भागम॑ भी 
चन्द्रमाको ब्राह्मण जातिका दवता कहा गया हैन 


Re 
देवगणोके द्वारा रास-दर्शन 

सुरगन चढ़ि बिमान मभ देखत । 
झूाछना सहित सुमन गन चरसत, धन्य जनप ब्रज रेरात ॥ 
धति परज लोग, धन्य ग्रज-यारता, विहरत राम सुपाल । 
दनि थेसीवट मति जमुना-सट पनि धनि एता समास ॥ 
सय हैँ धन्य-धन्य चुँदावर, जहाँ फृष्ण को खाम! 

शवि-भति सूरदास के ।स्शपी सन पक्कै सास्‌ 

HA हौ १ छ 


*सोमो$स्माकं ब्राह्मणाना सजा !'--विद्याधर, अप्सय यक्ष 
गन्धर्व किता, शक्षस पिशाच गुहाक सिद्ध और भूत--मै 
दस प्रकारको देवजातियाँ कोशफाराकी मान्य है । भृत, प्रेत, 
पिशाच आदिको सत्तापर आजकलक कुछ लाग पळे छ 
विश्वास न कर॑ किंतु अब पाश्चात्य दशाँक अच्छ-अळ 
भवनों कार्यालयों तथा फैक्टरियॉमें नाना प्रकारके उत्पात हाने 
लगे हैं। बहुत खोज-चीन करनेपर भी जब उनक कारणे 
पता नहीं लगता तब वाध्य होकर पाद्यात्त्य घैज्ञानिकाको भी 
पेणसाइक्लोजिकल रिसर्च (पराविज्ञा) की आर अमत 
होना पड़ रहा है। प्रतिवर्ष भारतक कोन-कोनस भी दैवा 
चमत्कारकी सत्य घटनाएँ मिलती रहती हैं। 
प्रेरणा 
गणश रमेश महेश आदि असल्य पैदिक देवताऑफ 
ही चमत्कार उपलब्ध हाते हाँ इतना हो नहीं अपितु 
आजकलक कुछ सतांपी माता-जस देवता भी अपने भक्तां 
मनांवाज्छित फल द॑ते हैं। इसलिये उनके हजार नये मनिए 
बन रहे है । मन्दिर और मूर्तिपूजाक विराधियोंद्रार भासमानका 
सिरपर उठाये जानेके बावजूद हजार पुरन देवताओंफ 
मच्ियेंका निर्माण ता हो हो रहा है साथ ही अन्थाक भी मीर 
यन रहे हैं। अब भारतमें मानस मन्दिर, गाता मन्दिर, 
भागवत मन्दिर बनते चले जा रह हैं। पर कष्ट इस यावका है 
कि पुग्ने मन्दिरांकी अवहलना ही नहीं धोर दुर्दशा हो रही है। 
देवताओके भक्तोको चाहिये कि ये मये मन्दिर बनानेऊी अपक्षा 
पुग्ने मन्दि जीर्णोदराएकी ओर विशेष ध्यान दै । दाएसाँमै 
मन्दिरोके जीर्णोद्ारका महत्व बहुत अधिक है। 
प्रपक--ग्रद्चगरा सर्वेश्वर चैतया 


अङ्क] 


* देवोपासनाका स्वरूप + 
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देवोपासनाका स्वरूप 


(द्रह्मलीन श्रीहरिवाबाजी महाराजके अमृत वचन) 


जिस क्रियाके ट्राय हम अपनेको अपने इष्टक साथ 
विराजमान कर सकें उसीका नाम है “उपासना । 'उप-- 
समीपे आसना-स्थिति उपासना। भावप्रवण-मनसे 
उपासना करे या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो अधिकारी- 
भेदस दोना प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम अधिकारी सिद्ध 
भक्तकि मनम॑ तो पहलेसे ही भावप्रवणता होती है अत 
उनकी उपासना सहज एव सरल होती है घह अबाघ रूपसे 
मरिताकी प्रबल धाराकी तरह निरन्तर अपन इष्टकी ओर बहती 
रहती है। किंतु साधक भक्तके मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे 
विकसित नहीं होती प्रज्वलित अग्निके ममान उसका रूप नहीं 
होता। उसका रूप किसीके मनर्म धूमकी तरह किसीके मनर्म 
चिनगारीको तरह एवं किसी किसीके मनर्म अङ्गारकी तरह 
होता है | इसका एकमात्र कारण नाना जन्मोंके सचित सस्कार 
ही होते हैं। सिद्ध भक्ता--रसिंकोंक सत्सङ्गसे उनके मनर्म भी 
भावप्रणता घरि-घीरे उसी तरह प्रज्वलित पावकका रूप धारण 
कर सकती है। अत किसी कोटिके साघकको भी निराशाका 
भाव मनमें नहीं छाना चाहिये। रुचि हो या न हो अपनी 
माधनामें लगे ही रहना चाहिये। अभ्याससे क्या असम्भव है ? 
सभी सिद्धियाका एकमात्र कारण अभ्यास ही है-- अभ्यास 
सर्वसाधनम्‌ 1? 
देवोपासनाकी आवश्यकता 
कुछ लागोंक मनमें यह शङ्का होता है कि हम दवोपासना 
कयां कर, क्‍यों बेकारकी ग्वटपटर्म पड ? हमारे जीबनम॑ 
उपासनाकी क्या आवश्यकता है? यह ता चकार लागाँका 
काम है एकमात्र आडम्बर है। भूख मियनको भाजनकी 
प्यास मिटानेका पानीका श्रम दूर करनेके लिये सोनेकी एव 
वशपरम्पण सचालनके लिये कलत्रकी हरम आवश्यकता होती 
है। इन सबक लिय धनकी भी परम आवश्यकता है जा 
इनका मूल कारण है पर उपासनाका हमार जावममें क्या 
उपयोग € ? 
इसके उत्तरम॑ हमारा उनसे नप्न निवेदन है कि 
आपलोगोंका यह धारणा अविचारमूलक है। गम्भीरतास 
विचार करक देएंग तो आपका पता चल जायगा कि 


उपासनाकी आवश्यकता भोजन पान विश्राम वनिता एव 
घनादिसे भी कहीँ अधिक है । देखिय--जब स्थूलशरीरक 
लिये आपको इतनी सामग्री अपक्षित है तो क्या सृक्ष्मशरीरक 
लिये कुछ भी नहीं चाहिय ? सूक्ष्मशरीर तो इससे बहुत भए 
है इसका कारण है पोषक है और इससे अधिक सुकुमार है । 
उसका स्थायी प्रसादन आराधन रञ्जन नाटक-सिनेमा- 
रेडियो-रग रागादि लौकिक उपायोसे असम्भव है। क्षणमात्रका 
मनोरञ्जन अन्तर्म कभी कभी भारी अशान्तिक गर्तमें गिरा दता 
है और जब सूक्ष्म ही अशान्त रहगा तो आप इस स्थूल दहका 
भोजनादिसे भी पुष्ट एवं तुष्ट नहीं कर सकते । पक्षान्तरमें यदि 
सूक्ष्मदेहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन या अभोजनसे भी 
स्थूल दह रह सकता है। दवहूतिजीकी तपश्चर्याके प्रसङ्गमें 
इसका प्रमाण देखिये-- 


तददेह परत पोषोऽप्यकृदाश्चाध्यसम्मवात्‌ । 
(श्रामद्मा ३।३३।२८) 


श्रीदवहूतिजीके मनमें काई चिन्ता न रहनेसे उनका शरीर 
परिचारिका-वर्गसे पोषण पानेपर भो कुश नहीं पडा ब्याक्ति 
उनके मनमें आणधनाकी प्रसनता भरी रहती थी तथा महाराज 
परीक्षित्के प्रसङ्गम॑~- 
नपातिदु सहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि याधते। 
पियन्त त्वन्मुखाम्मोजच्युत हरिकथामृतम्‌ ॥ 
(श्रामदूमा १०1१1 १३) 
(परैक्षितूजीने करा--हे दव!) आपक मुखचन्द्रम 
निस्पृत हरिकथामृतक पान करनस यह अत्यन्त दुस्सह क्षुधा 
जल छोड़ दनेपर भी मुझ नहीं सताता । 
अब विचार करें कि हमार मृष्ष्मदहर्म--मनर्म यह 
अशान्ति य कामादि विकार कहाँसे आय जिनके निरसतफ 
लिये तथा चिरशान्ति अनन्त रमक पानेक लिय हर्म 
उपासनाकी आवश्यकता हुई ? तो विचारनपर ज्ञात हांगा कि 
जीवका स्वरूप वस्तुत ता सिदान्त ही है फितु मायाफ 
प्रकृतिक ससर्गस इसमें भाकत दाप भर गये ह जिसस यह 
सत्‌ हानेपर भी असन्‌, पित्‌ गानपर भी जड एव अजन्टम्त्प 
हलेपर भी अपनस दु सरूप समचन लगा। अत अउृतिमी 
उपासनाम प्राप्त विकारोंकी मल्लिताको दूर करनक लिय 
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» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


` [दवा 
USS RRP सपनाका) 


देवप्रतिपादक पुराणेतिहासकी प्रामाणिकता 
और प्रधानता 
हमार यहाँ तो गङ्गा यमुना, सरस्वती आदि नदियों, 
हिमाचल, बिन्ध्याचल आदि पर्वतोंको सगुण-साकार देवता 
मानकर उनकी सतार्नाका भी वर्णन किया है । भगवती भास्वती 
पार्वती हिमाळयकी पुत्री हैं। कविकुलगुरु कालिदासने 
हिमालयको देवतात्मा लिखा हं। भीष्मपितामह कलकल- 
निनादिनी कलिमलहारिणी भगवती भागीरथी (गङ्गा) के पुत्र हैं। 
इसलिये उनका गाङ्गेय नाम प्रसिद्ध है। ये सब कथाएँ पञ्चम- 
बेदकी गणनामें आमेवाले रामायण और महाभारतमें लिखी हैं। 
सामवेदीय छान्दोग्य श्रुति कहती है--'इतिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदम! (७। १ । १) । ब्राह्मणभागमें ही नहीं अपितु 
अथर्ववेदके मन््रमागर्म भी इतिहासपुरणका उल्लेख है। 
ऊथर्ववेदके मन्त्रमें तो पुराणको प्रधान और वेदको स्पष्टरूपस 
अप्रधान कहा गया है--ऋच सामानि छन्दासि पुराण 
यजुषा सह।' इस मन्त्रमें वेदवाचक 'यजुषा शब्दमें 
"सहयुक्तेऽप्रधाने इस पाणिनिसूत्रसे अप्रधान अर्थमें तृतीया 
हुई है! 
चतुर्विध, दशविध चमत्कारी देवप्रभेद 
इन दंवताओंमें जातियाँ भी है। देवताओंकी जातियोंका 
उल्केख भी ज्राहमण-पापषे है। इन्द्र, वरूण कुबेर यम आदि 
नियन्त्रण और शासनशक्तिवालं दवताओंको क्षत्रिय जातिके 
देवता अग्निको ब्राह्मण जातिका देवता, धनके अधिष्ठाता अष्ट 
खसु दवताओंको वैश्य जातिके देवता और पूपाको शूद् 
जातिका देवता कहा गया है। वेदके मन््र-भागमें भी 
चन्द्रमाको ब्राह्मण जातिका देवता कहा गया है-- 


सय तैं घन्य-धन्य बूँदावन,, जहाँ कृष्ण कौ वास 1 
धमि-धनि सूरदास के स्वामी, अद्भुत राच्यौ रास हा 


“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा !--विद्याघर, अप्यय या 
गन्धर्व किनर, राक्षस पिशाच गुझक सिद्ध और भूत-- 
दस प्रकारको देवजातियाँ कोशकार्राको मान्य हें। भूत, प्र 
पिशाच आदिकी सत्तार आजकलके कुछ लाग भल 
विश्वास न करें, किंतु अब पाश्चात्य देशकि अच्छे-ऋ 
भवना, कार्यालयाँ तथा फैक्टरियोंमें नाना प्रकारके उत्पात हे 
लगे हैं! बहुत खोज-बीन करनेपर भी जब ठनक कारणो 
पता नहीं लगता, तब बाध्य होकर पाश्चात्त्य वैज्ञानिर्कोको ' 
पेणसाइक्लोजिकल रिसर्च (पराविज्ञान) की ओर अग्र 
होना पड रहा है। प्रतिवर्ष भारतक कोन-कोनेसे भो दै 
चमत्कारकी सत्य घटनाएँ मिलती रहती हैं। 

प्रेरणा 
गणेश रमेश महेश आदि असख्य बंदिक देवताओं 
ही चमत्कार उपलब्ध होत हों इतना ही नहीं अपि 
आजकलके कुछ सतोषी माता-जैस देवता भी अपने भक्तों 
मनोवाज्छित फल देते ई। इसलिये उनके हजारां नय मदि 
बन रहे हैं। मन्दिर और मूर्तिपूजाके विरोधियांद्राण आसमानर 
सिरपर उठाये जानेके बावजूद हजारे पुणने देवताओं: 
मन्दिरका निर्माण तो हो ही रहा है साथ ही अन्थाके भी मदि 
बन रह हैं। अब भारतमें मानस-मन्दिर गीता मन्दि 
भागवत-मन्दिर वनते चले जा रहे हैं। पर कष्ट इस बातका। 
कि पुणने मन्दिरोंकी अवहलना ही नहीं घोर दुर्दशा हो रही है 
देवताओके भक्तोंको चाहिये कि वे नये मन्दिर बनानेकी अपक्ष 
पुराने मन्दिरॉंक जीोद्धारकी ओर विशेष ध्यान दें। शां 
मन्दिरॉके जीर्णोद्वारका महत्त्व बहुत अधिक है। 
प्रपक--ब्रह्मचाण सर्वे चैतन 


देबगणोके द्वारा रास-दर्शन भर 

सुरगन चढि विमान नभ देखत । ठ 
ललना सहित सुमन गन बरसत, धन्य अन्म-ग्रज लेखत ॥ 27१ 11 
धनि द्रज-लोग, घन्य अजन्याला विहरत रास गुपाळ 1 ह 
घनि यंसीबट, धनि जमुना-तट, धनि धनि एता तमाल ॥ ही 


» देवोपासनाका स्वरूप » 


जिस क्रियाके द्वार हम अपनको अपने इष्टके साथ 
विराजमान कर सरक उसीका नाम है उपासना । “उप-- 
समीपे आसना--स्थिति उपासना भावप्रवण मनस 
उपासना करे या उपासनासे मनमें भावप्रवणता हो अधिकारी- 
भेदसे दोर्ना प्रकारकी बात सम्भव है। उत्तम अधिकारी सिद्ध 
भक्तकि मनम॑ तो पहलेसे ही भावप्रवणता होती है अत 
उनकी उपासना सहज एव सरल होती है वह अबाध-रूपसे 
सरिताकी प्रबल धाराकी तरह निरन्तर अपने इष्टकी ओर बहती 
रहती है। किंतु साधक भक्तक मनमें भावप्रवणता पूर्णरूपसे 
विकसित नहीं होती प्रज्वलित अभ्रिके समान उसका रूप नहीं 
होता । उसका रूप किसीके मनमें धूमकी तरह किसीके मनम 
चिनगारीकी तरह एव किसी किसीक मनर्म अड्रारकी तरह 
होता है। इसका एकमात्र कारण नाना जन्मोके संचित सस्कार 
ही हाते हैं। सिद्ध भक्ता---रसिकाँक सत्सङ्गसे उनके मनम॑ भी 
भावप्रणता धरे-धीरि उसी तरह प्रज्वल्ति पावकका रूप धारण 
कर सकती है। अत किसी कोटिके साधकको भी निराशाका 
भाव मनर्म नहीं लाना चाहिये। रुचि हो या न हो अपनी 
साधनामें लगे ही रहना चाहिये । अभ्यासस क्या असम्भव है ? 
सभी सिद्धियाका एकमात्र कारण अभ्यास ही है--'अभ्यास 
सर्वसाधनम्‌ ।' 
देवोपासनाकी आवश्यकता 
कुछ लोगकि मनमें यह शड्डा होती है कि हम देवापासना 
चर्या कई चर्या बेकारकी खटपटर्म पड ? हमारे जीवनमें 
उपासनाकी क्या आवश्यकता है? यह ता बेकार छोरगाका 
काम है एकमात्र आडम्बर ह! भूख मिटानेको भोजनकी 
प्यास मिटानको पानीकी श्रम दूर करनके लिये सोनंकी एव 
वंशपरम्पण सचालनके लिय कल्त्रकी हर्म आवश्यकता होती 
है। इन सबक लिये धनको भो परम आवश्यकता है जो 
इनका मूल कारण है पर उपासनाका हमार जीवनर्म क्या 
उपयोग है ? 
इसके उत्तर्म॑ हमार उनसे मप्र निवेदन है कि 
आपलोगोंका यह धारणा अविचारमूलक ह। गम्भीरतास 
बिचार करक देखेंगे ता आपका पता चल जायगा कि 


देबोपासनाका स्वरूप 


(ब्रह्मलीन श्रीहरिबाबामी महाराजके अमृत वचन) 


उपासनाकी आवश्यकता भोजन पान विश्राम चनिता एव 
घनादिसे भी कहीँ अधिक है । देखिये--जब स्थूलुशरीरके 
लिये आपका इतनी सामग्री अपक्षित है तो कया सुक्ष्मशरीरक 
लिये कुछ भी नहीं चाहिय ? सूक्ष्मशरीर ता इसमे बहुत श्रेष्ठ 
है इसका कारण है पोषक है और इससे अधिक सुकुमार है। 
उसका स्थायी प्रसादन आराधन रञ्जन, नाटक-सिनेमा 
रेडियो रग-रागादि लौकिक उपार्यासे असम्भव है। क्षणमाप्रका 
मनारञ्जन अन्तमें कभी-कभी भारी अशान्तिक गर्तर्म गिरा देता 
है ओर जब सूक्ष्म ही अशान्त रहेगा तो आप इस स्थूल देहका 
भोजनादिसे भी पुष्ट एव तुष्ट नहीं कर सकते | पक्षान्तरम यदि 
सृक्ष्मदहकी तुष्टि बनी रही तो अल्प भोजन या अभाजनसे भी 
स्थूल दह रह सकता ह। दवहूतिजीकी तपधर्यकि प्रसड्ठमें 
इसका प्रमाण देखिये-- 


तददेह परत पोपोष्प्यकृशाश्वाध्यसम्भवात्‌ । 
(श्रोमदूभा 91३३1 २८) 


श्रीदवहुतिजीक मनर्म कोई चिन्ता न ग्हन॑स उनका शरीर 
परिचारिका वर्गसे पोषण पानेपर भी कृश नहीं पडा क्याकि 
उनक मनमेँ आराधनाकी प्रसनता भरी रहती थी तथा महाराज 
परीक्षितूके प्रसब्गर्म-- 

मैषातिदु सहा क्षुन्मा त्यक्तोदमपि याधते | 

पिबन्त त्वन्मुखाम्भाजच्युत हरिकथामृतम्‌ ॥ 


(श्रामद्भा १०।१११३) 
(परीक्षितृजाने कहा--# दव!) आपक मुखचन्द्रम 


निस्सृत्त हरिकथामृतक पान करनस यह अत्यन्त दुस्मर क्षुधा 
जल छाड दनेपर भी मुझे नहीँ सताती । 

अब जिचार करें कि हमार सृक्ष्मदहर्म--मनर्म यर 
अशान्ति य कामादि विकार कहाँस आये जिनक निगमन 
लिये तथा चिरशान्ति अनन्त रसक पानेक लिये हम 
उपासनाको आवश्यकता हुई ? ता विचाग्नपर ज्ञात होगा कि 
जीयफा स्वरूप यस्तुत ता सधिटानन्द ही है किंतु मायाक 
अकतिक समर्गसे इसर्म प्राकत टाप भर गये हैं जिमस यह 
सत्‌ हानेपर भी असत्‌, चित्‌ हानपर भी जड ण आनन्दरूप 
होनेपर भी अपनको दु ग्रुप समझने रगा। अत प्रकृतिफा 
उपासनासे प्राप्त विद्या्पका मलिनताकों दूर करन स्त्य 


४० 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


[देका 


1312124) 


पुरुषको ईश्वरको उपासना आवश्यक हुई । जैसे अमिमेंसे 
निकाला हुआ अगारा कोयलका रूप धारण करक मलिन एव 
निस्तेज जन जाता है और जयतक ठसे अम्निम॑ न डाला जाय 
तबतक उसकी मलिनता एव तजाहीनता उपायान्तरसे दूर नहीं 
हाती, ऐस ही जीव भी ईश्वरसं वियुक्त हाकर मलिन एव 
निस्तज वन गया है प्राकत धर्मामें रच पच गया है । इसका 
भी सम्मार्जन-सशांधन ईश्वरक सङ्गसे ही सम्भव ह और ठसक 
लिये उपासना ही एकमात्र सरल एव सुगम मार्ग है। जैसे 
वरक बिना कन्या अनाथ आश्रयहीन एव पुत्रहीन होती ह 
वेसे ही ईश्वरक बिना जीव भा अनाथ आश्रयवर्जित एव 
सदगुण-सतानस विहीन है। ईश्वरके गुर्णोके बिना काई भी 
जीव अपनेको प्राकृत दापोंस नहीं बचा सकता। और यह 
नियम है कि जिसका हम चिन्तन करते हें जिससे प्रेम करत 
है जिस पाना चाहत हँ हमाण मन बार-बार तदाकार हाता 
रहता है। अत उपामनास हमारा मन जितने कालतक इष्टाकार 
रहेगा उतन॑ कालतक हम अनिष्टस--प्राकृत दोपोंस सर्वथा 
मुक्त रहेंग। और जब धीरे धीरे अभ्यास एवं प्रमक बलस 
मनकी निरन्तर इष्टाकारता बन जायगी तो हमें स्वप्रम॑ भी 
अनिष्टका स्पर्श नहीं होगा । इमाए आसन एव शासन प्रकृतिक 
ऊपर हो जायगा। हर्म चराचरमें इष्टके सिवा और कुछ नहीं 
दीखंगा। अनुकूल प्रतिकूल सब उसीके खेल प्रतीत हागे! 


उपासनामें सहायक तत्त्व 
अब थोड़ा उपासनाके सहायक तत्वॉपर भी ध्यान दना 


आवश्यक है जिनके योगस उपासना यलवती बनती है। 


उनमें चार यात प्रधान है-- 

१-सात्तिक आहार २ सत्यभापण ३-संयम और 
४ सत्सङ्ग । 

(१) गृहस्थक लिये न्यायापार्जित धनक द्वारा पवित्रतास 
जना हुआ अभभ्य एव उत्तजनक पदार्थास रहित परिमित 
भाजन हा 'साच्चिक आहार है तथा विरक्तक लिय भिक्षान ही 
अमृततुल्य माना गया है। भिक्षार्म प्राप्त वर्जित पदार्थोफा 
परिहार तो उस भी करना अभीष्ट हं । 

(२) घाणीद्वारा हित मित एवं प्रियतासे भग 'सत्य हा 


सदा ब्रालना चाहिय । ता 
(३) इद्धिर्या एवं मनपर नियन्त्रण रखना ही 'सयम' है। 


जैसे चर्मपात्रर्म जरा सा भी छिद्र हानपर उसके द्वार उसमें भय 
हुआ पानी निकल जाता ह, वस ही दस इन्द्रियोमेसे एक भ 
इन्द्रिय यदि बिपयम॑ चली जाती है तो उसके द्वारा मानव 
बुद्धि भा बह जाती ₹ं। अत साधकको नित्य निरन्त अम 
मन एव सभी इद्धियोंका निरीक्षण करते रहना चाहियें। , 

श्रीमद्भागवतर्म एक बड़ी सुन्दर कथा आत्री है-- 
यशादा मैयान अपने स्नहभाजन बाल्गांपालका दघिभाड 
स्फोटनक अपराधम उदरमें दाम (रस्मी) लगाकर उलूखनमे 
बाँध दिया तब उनका नाम 'दामांदर पडा। अपनी खेहमय 
जननीका दिया हुआ दाम तथा उसके द्वारा प्राप्त दामादर नाम 
भगवानूका बड़ा प्रिय लगता है। इस लीलास साधक भक्तासी 
यह शिक्षा भी मिलती है कि भगवानूने अपन उदरं दाम 
लगाकर यह व्यक्त किया है कि जो साधक उदय्रेपलक्षित सब 
इन्द्रियांपर सयमका दाम लगायंगे, व मेर समान बनकर मुद 
प्राप्त कर सकंगे। यही अङ्घन्यास करन्यासका तथा 'देबो 
भूत्वा यजेद्देवम्‌ आदि शास्रप्रतिपादित वाक्योंका भी रहस 
समझना चाष्टिय। 

(४) सर्वाधिक श्रेयम्कर एव अमोध सहायक तल 
सत्सङ्ग है। सत्सङ्गद्वाण साधकका उपासमाक विघ्रोंका पता 
चलता है एव मनोविजयकी युक्तियां जाननमें आती हैं। संतॉक 
द्वारा प्रतिपादित भगवानूक मङ्गलमय मधुरातिमधुर परम पावन 
चरित्र कर्णकुटरद्वारा अन्तस्तलमें जाकर भावाङ्करका उदान 
करते हँ तथा सतेक्रि सानिध्यसे उनक पवित्र भाव भी 
श्वास प्रधासद्वारा हृदयम जाकर वहाँ शाधनका घाम करके 
प्रेमबोजका वपन करत हैं। कथा उपदेश सुननको न मिल तो 
भी उनकी सनिधि अनुपम निधि देनवाली एव सर्वतोभद्र हाता 
है किंतु सत्सङ्घका असली अर्थ ता है सतोमें आसक्ति कला 
उनक चरणोर्म प्रम करना और उनफा कौई दाप अपन मनमें 
धारण न करना । एमा करनसे ही पूर्ण लाभ होता है । जवत 
उनमें प्रम न हा तयतक उनका साहचर्य भी उत्तम है। साथ 
रहते रहते भी किसी टिन उनकी महत्ताका जान हौनेस उनमे 
प्रेम हो ही जायगा। अत प्रेम न हा तो भी उनका साथ कर्मी 
न छोड़ा हि 

इन चार्र साधनास साधकका मन निर्मल एवं सब 
हाकर उपासनामें भली प्रकार प्रगति करता है, अत इनक 
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उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इन सब साधर्नोको सदगुरुसे 
दीक्षित एव शिक्षित होकर ही करना चाहिये यह बात ध्यानमें 
रखने योग्य है। 

उपासनामे सफलता 


उपासनामें सफलताके चार कारण होते हैं। इनमंसे एक 
भी यदि साधकके जीवनमें आ जाय तो उपासना शीघ्र 
'फलप्रसविनी होती है। वे चार ये हैं--- 

१ विश्वास २-व्याकुलता ३-सकल्पत्याग 
४ समता। 

विश्वास--अपने लक्ष्यको प्राप्तिमें खप्रमेँ भी कभी सदेह 
न होना ही विश्वास है। विश्वाससे चित्तको बडा बल मिलता 
है। चित्त चिन्ताहीन होकर साधनामें लगा रहता है---'कवनिउ 
सिद्धि कि विनु बिस्वासा ।'(मानस ७।९०।८) । 

व्याकुलता-- व्याकुलता उसे कहते हैं जब हम 
अपन लक्ष्यको पाये बिना पलभर भी कहीं चैनसे न रह सक॑। 


और 


लक्ष्यकी प्राप्तिके बिना ससार सूना-सूना दिखायी पड़े! ऐसी 
अवस्था मनकी बन जाय तभी सिद्धि अबिलम्ब मिलती है। 

सकल्पत्याग--'सकल्पत्याग' उसे कहते हैं, जब 
माघक अभ्यासके द्वारा अपने मनमें अनुकूल-प्रतिकूल किसी 
प्रकारका सकल्प न उठने दे। चित्त सब प्रकारके चिन्तनसे 
मुक्त हो जाय। उस अवस्थाम॑ चित्त ब्रह्मरूप ही हा जाता है। 
तब लक्ष्यके आकर्षणमें अवश्य सफलता मिलती है। इसका 
अभ्यास प्राय ज्ञानी साधक करते हैं। 

समता--'समता उसे समझना चाहिये जब साधक 
फलकी प्राप्ति या अप्राप्रिमे शीघ्रतासे प्राप्ति या विलम्बसे 
प्राप्तिमें--दोनों दशाओर्म अपने चित्तका सम रखकर 
सतोषपूर्वक साधनमे ही लगा रहता है तब उसे सिद्धि घरण 
कर लेती है क्योंकि समता ईश्वरका ही रूप है। वह जिस 
हदयमें आती है, वहाँ ईश्वरका प्रादुर्भाव भी असम्भव नहीं हे । 

प्रेपक --श्रीओंकारदत्तजी 
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करुणामय परमात्माकी ही भित भिन शक्तियाँको 
अलग अलग देवेकि रूपमें हम जानते हैं। कल्याणकारी 
समस्त देवगण परमालाके ही अङ्ग ह। श्रुति कहती है-- 
ईशा वास्पमिद॒ ९ सर्व यत्कि च जगत्यां जगत्‌। 
(यजुर्व* ४०।१) 
अखिल अह्याण्डमेँ जो कुछ भी जड चंतनस्वरूप जगत्‌ 
है वह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। 
दवपूजन वस्तुत भगवदाराधन हो है। हम अपने 
अभीष्टकी पूर्तिहितु द यजन करते हैं। यज्ञके द्वार हम 
देवताआंका अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और व प्रसन होकर 
मेरी वाञ्छित सुखद अभिलापाका पूर्ति करत ह। भगवती 
गीता कहती ह-- 
सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्या पुरोवाच प्रजापति 1 
अनन भ्रसविष्यध्वमेष दो$स्त्विष्टकामधुव्ह ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते दया भावयन्तु व । 
परस्पर भावयन्त श्रेय परमबाप्प्यध ॥ 
(३११८ ११) 
इससे समस्त यश देवपूजाका पर्यायवाचक सिद्ध रोता 


है। यज्ञक अघिछाता देव साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ विष्णु हैं 
प्राह्मणभागात्मक संदमें कहा गया है-- 
तद यद्‌ इृदमाहु । अमु यज, अमु यज इति एकैकं 
देवम्‌ एतस्वैव सा विसृष्टि , एप उ होव सर्वे देवा । 
(रातपथ १४।*।२।१२) 
अर्थात्‌ दवता परमात्माका ही विस्तार है और वह 
परमात्मा सर्वदेवमय है । 


योगदर्शनर्म बतलाया गया हैं कि प्रत्येक मन्त्रमा एक 
अधिष्ठाता दवता होता है । मन्त्रक प्रीतिपूर्वक एकाम्रचित्तसे 
गम्भीर स्वाध्यायक द्वारा उसक इष्ट दवताका सानिध्य प्राप्त होता 
है 'स्वाध्यायादिष्टदवतासम्प्रयाग । साधक भौतिक बौद्धिक 
और आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त कर घन्य हा जाता है। सापक 
अपन आराध्यदवतास प्रार्थना करत हुए कहता है-- 


भद्र कर्णेसि शृणुयाम देवा भद्र पश्यैमाक्षमिर्यजप्रा 1 
स्थिररदस्तृष्टवा २ सस्तनूभिर्व्येदामहि देवहिते यरायु ॥ 
(य सं २५1२१) 


'ह यतन करनेयार यजमार्नाक पालक ट्यूनाआ । दुदू 
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पाश्चात्य दार्शनिकोने भी सृष्टिके निर्माण और सचालनमें 
इन शक्तिशाली अशोंका योगदान स्वीकार किया है । स्पिमाजाने 
इन्हें माइज नाम दिया है और लाइब्निट्जने इन्हें मोनाइ्के 
नामसे पुकारा है । कार्य निर्वाहमें जडवत्‌ प्रतीत होनेपर यह 
जड नहीं है क्योंकि इनके कार्य कलापमं परस्पर सामञ्जस्य है 
जिसे लाइन्निदूजने प्रीएस्टैप्लिशड हारमोनी--पूर्व निर्धारित 
समन्वय कहा है । जिस प्रकार गणवाद्य तथा गणनृत्यमें सभी 
वादक अथवा सभी नर्तक अपने पार्श्ववर्ती वादक तथा नर्तक 
लय एव धिरकके साथ एकवाक्यता रखता हुआ सम्पूर्ण 
चाद्यमण्डळ अथवा मृत्यमण्डलके साथ सामझस्य बनाये 
रखता है, वैसे ही सभी विश्व-निर्माण-घटक मानाड अन्य 
पड़ोसी घटकों तथा अखिल विश्व चक्रके साथ सामञ्जस्य 
बनाये रखते हैं। इस विश्वचक्रके साथ सामझस्य बनाये 
रखनेकी प्रवृत्ति केवल चेतनमें ही सम्भव है जडमें नहीं । 

चदामें एसे सृष्टिक्रमकी सिद्धिके लिये सृष्टिका विधान है, 
किसी एक देवताको अथवा अधिक देवताओंको सृष्टिका कार्य 
नहीं सौंपा गया । परमेश्वरने ही यजञद्वाय सृष्टि और देवताआंका 
प्रकट फिया। “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा -यज्ञक द्वारा 
दवताअनि यज्ञ (विष्णु) का पूजन किया वे ही (यज्ञधर्म) 
ममम्त विश्वकी रक्षाके लिये सर्वप्रथम प्रवृत्त हुए। प्रकृतिकी 
तन्मात्रा महाभूत कालके अवयवभूत संवत्सर, वसन्त आदि 
पड्‌ ऋतुएँ, विराट्‌, हिरण्यगर्भ तथा अव्याकृतके अङ्गभृत 
अनन्त देवताओं तथा दवशक्तियो--विश्व तैजस्‌ आदिने 
अव्याकृत जगतूकी सृष्टि कल्पना रक्षा तथा व्यावहारिक 
सचारका कार्यभार सँभाला। अपने निजी क्षोत्रोमें स्वतन्त्र 
रहनपर भी प्रत्येक दवताके अपन क्षेत्रकी सीमा है यद्यपि वह 
सीमा स्त्रयमे भी अनन्ततुल्य है । 

“साक्षादपरोक्षाद ब्रह्म कै अनुसार बृहदारण्यक 
उपनिपद्ने सर्वव्यापी ब्रह्मका प्रमाण साक्षात्‌ तथा अपरेक्ष 
अर्थात्‌ सम प्रकारके व्यवधानसे रहित सव प्रकारके सशयस 
अतीत प्रत्यक चैतन्य आत्माकं अनुभवसे दिया है। 
अव्यवहित आत्मानुभाव हो सर्वसदेहातीत सत्यका सत्प, सप 
दवोंका प्रकाशक महादव है। सब प्रकाशर्काका प्रकाशक 
होनेम ही दवाधिदेव है । इस कारण सुतिने इसे 'तमेव भानत 
मनुभाति सवै तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ¬ इसकं 


प्रकाशक अनुसार समस्त जगत्‌ प्रकाशित है अथवा उस्तो 
प्रकाशसे सब प्रकाशित हैं--इस प्रकार कही है! चतन है 
जडका भासक और उसके अस्तित्वका प्रमाण भा है, ब 
उसका देव भी। अनन्त जगतमें अनन्त पदार्थ और उऊ 
प्रकाशक अनन्त देव हें। गीतार्म श्राभगवानते कहा है-- 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीना परंतप। 
एप तृद्दशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया॥ 
(१० 1४४) 
फिर भी व्यवहारकी सुगमताके लिय इन देवविभूतिर्याकी 
सख्या कही गयी है। प्रत्येक देवताके अपने प्रमुख 
कर्म क्षेत्रानुसार ही इन्द्रादिक अधिकार क्षेत्र हैं। उन्हे 
अनुसार उनक॑ विग्रह और स्वरूपका विधान भा है। मंघ, 
अग्नि आदि एक समयमें अनेक स्थानों रूपों तथा शक्ति 
विस्तारोके साथ प्रकट होते हँ। सख्या भी इसा प्रकार 
पूहदारण्यकर्में-- त्रयश्च त्री च शता प्रयश्च त्री च सहल्लति 
(ब उ ३।९। १) कहकर तीन और तीन सौ तथा तीन आर 
तीन सहस्र बतलायी गयी है । अनन्त शक्ति सम्पन भगवान्‌ 
जैसे अनन्त कार्यों और अनन्त क्तियामें अनुस्यूत है वैसे हो 
अनन्त यज्ञों कर्मों तथा उनके फलोंमें अनन्त शक्तिसम्पप 
दवता भी उनमें अनुस्यूत हैं। शाकल्यमुनिक पूछमेपर वैध्ररेव 
झाकी निविदर्म तीन सौ तीन तीन सहस्र तीन तथा तान 
हजार तीन सौ छ देवता स्तुत्य हैं। सामान्य प्रयागमें बारह 
आदित्य भ्यारह रुद्र, आठ वसु तथा दो मासत्य-- इस प्रकार 
तैंतीस देवता कहे गये हैं। कर्मवशात्‌ देजयोनि प्राप्त करनेवाल 
देवता आजानदवताओंसे भिन है । ऐसे ही पितृलोक आदिक 
यम अर्यमा आदि देवता विभिन्न छाकोंमें अनत्त हे। देश 
काल तथा वस्तु परिच्छेदसे पर देवशक्तियाँ चैतन्य शक्तियोंक 
रूपमें अनन्त हैं और विश्वक अनन्त क्षत्रॉमे कर्तव्यरत है। 
वेदोक्त देवताके भदिक मुक्त ऋग्वेदमें प्रसिद्ध ह। दद्र 
इन्द्र, अमि, यम आदि देपताअकी वैदिक म्तुतियाँ यर्जार्म 
विभि अवसरोंपर प्रयुक्त होती हैँ। इतिहास पुणणादिमे इन 
यशसे यजमानकी अनेक कामना सिद्ध होती दसी गयी है! 
यरुण सुक्तकी गाथा महाराज हरिधन्द्रकी वात व्याधि 
झान्तिक लिय प्रसिद्ध है । यज्ञ-यागादिमें इर वृहस्पति रुदर 
बहुत असङ्ग है। इस प्रकार मानव-जीवनके साथ देवताका 


अङ्क] 


* येदोंके एकेश्वरवाद और बहुदेववाद्में समन्खय « 


डप 


इज कफ इज जजकहक कह ड हाफ कक फहफफजफ ऊफकक्रट तक एफ कह कअ ककल फ हज नरक क कक हकक जज 
RAFFAPARINESFAEHEHENSASESEFEERS डव 


घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ऐसे ही ग्रीक लेखकोने भी ग्रीक 
देवताओंका वहाँके मानव-जीवनम सदा ही सहयांगका वर्णन 
किया है। 
पुराण और तत्नशाखर्म दुर्गा (शक्ति), गणपति भरव 
हनुमान्‌ तथा यक्ष-गन्धर्वौदि देवयोतिर्या आदिके भी अद्भुत 
आख्यान प्राप्त होते हैं । 
एकेश्वरवादकं साथ-साथ बहुदेवतावादके समन्वयमें 
प्राचीन वैदिक तथा वेदानुसारी दर्शन सर्वदा निर्भान्त हें । समग्र 
विश्वका उत्पादक पालक और संहारक एक ही परमेश्वर है। 
श्रुतिक अनुसार--'यतो खा इमानि भूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति, यत्रयन्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, 
तद्‌ ब्रह्म'--जिस महाशक्तिसे ये सभी जीव प्रकट होते हैं 
प्रकट होकर जिसके डार जीवित रहते हैं और जिसमें विलीन 
हो जाते हैं एकमात्र वही जानने योग्य है और बही ब्रह्म है। 
उपनिपदमें इसे एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी 
सर्वभूतान्तरात्मा' तथा गीतार्म-- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित । 
अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च॥ 
समस्त प्राणियार्म गुप्त-रूपसे व्याप्त एक ही दव है जो 
सर्वव्यापी और सबकी अन्तरा है ऐसा कहा गया है। 
बृहदारण्यकके अन्तर्यामी ब्राह्मणमें पृथ्वी सूर्य वायु तथा 
सर्वत्र व्याप्त एक परमात्माको ही बताया गया है जो सबका 
प्रेरक है सबमें निवास करता है और जिसे पृथ्वी आदिके 
देवता नहीं जानते । श्रीमद्धगवदगीता (१८ । ६१) में कहा 
गया हे-- 
ईश्वर सर्वभूताना हददेशेऽर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूठानि मायया ॥ 
ईश्वर सभी जीवॉके हृदय प्रदशर्म निवास करता है और 
यन्वारूढ व्यक्तियाँंक भ्रमण करनेके समान अपनो मायास 
समस्त विश्वको भ्रमण कराता रहता है । इसा प्रभु परमंश्वरको 
प्रकृतिको वहिरद सभी शक्तियोके नियामक तत्त्व हाने और 
देवताओंको भी नियन्त्रित और सर्वाच्च शासक दानमे परमेश्वर 
कहा गया है। 


'त्मीभ्रराणा परम महेश्वरं 
त देवतानां परम च दैवतम्‌। 

सह सव ईशरों (शासन करनेवालों) का परम (सर्जा) 
शासक परम महा ईश्वर तथा समस्त देवताओंका परम 
(सर्वोच) देवता (महादेव) माना गया है। 

हिन्दू शाखेने स्वरूप-ज्ञानको हां मोक्षका एकमात्र साधन 
माना है। भक्ति और श्रद्धा उस ज्ञानमें दृढता और सफलतामें 
साधक है--'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ।' वही त्रह्म सदा पूर्ण है 
पूर्ण और पूर्णतर शिव और शिवतर है। उस अनन्त अमीमको 
चिदभिव्यक्ति ही देवता है । बह पूर्ण व्यवस्थित है अव्यवस्थित 
नहीं। वह न निरवयव है न सावयव। समस्त चिदचित्‌को 
धारण करनवाला, सर्वसाक्षी, सर्वस्थिर चरकी अन्तरात्मा 
सर्वाकार सर्वदेषाका देव प्रकाशक महादव ह। उसीके 
प्रकाशस सब प्रकाशित उसके नेत्रनिमीलनसे सर्वप्रलय और 
उन्मीलनस मर्वसृष्टिका आविर्भाव हाता है । वह सधिदानन्द 
सदा सगुण-सदगुणसम्पत्र और सदा निर्गुण निराकार, 
निर्विकार भी है । वह ज्ञानियाका ज्ञान अनाश्रितोंका एकमात्र 
आश्रय समस्त सदगुण-ममलकृत परम करुणामय अकारण 
करुणावरुणालय जगतका एकमात्र आधार वाणीका 
विपयाविपय सृष्टि-स्थिति-प्रलय साक्षी तथा तदतीत हँ । 

इस प्रकार सभी मतांमें बहुत मनुष्या और उनक शासक 
राजाकी तरह यह अनन्त देवता और उनके सर्वोच्च नियामक 
एक ही परमेश्वरको बात सिद्ध हाती है इस काई भी चुरिः 
युक्ति तर्क सिद्धान्त या घर्म सम्मदाय अनुचित नहीं कह 
सकता। इस भारतीय शास्त्र बद पुराण एव दर्शन चुत 
स्पष्टरूपस प्रतिपादित करते ह॑ कबल कुछ सामान्य विचारक 
ही एकमात्र एकेश्वरवाद या एकश्वररहित मात्र बटुदजतावाद 
मानत हैं जा दानों हा भ्रान्त है । दाप सभी मूल येदिक धर्मक 
ही अनुयायी प्रतात हात ह अत इम सम्वन्धर्म कर्हा फाई भी 
मौलिक विवार नहीं और सभी एकमतऊ ममन्ययवाली ही है । 
इस प्रकार प्रतात हाता ह वि एक ही दवन सर्वमष्टिका 
आविर्भाय पालनभाव और तिरेभाव कनक कारण युदयका 
रूप धारण किया है 


—— Co 


ET ° कका RR RENT eS VOR PAT NT ee वकि क _ क 


भक 


४६ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « [देना 
65:४5 जफफ कडऊ हकफ हक फ हक जञ ४ हक ऊऋ कह क ४ फ़हफ फ अर कडक कक कफ कस कु कजा हक हक्क एड हुक कफ FN 
पराम्बा भगवती परदेवता महात्रिपुरसुन्द्री ~ 

(अनन्तश्रीविभूदित द्वारका शारदापीठायीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज ) ठ 


शिवका शिवत्व इकार-रूप शक्तिसे ही है अन्यथा वह 
शवमात्र ही रह जाता है । इस शक्तिको ही द्योतक होनेस देवता 
कहा गया है । यह सर्वव्यापक है और सबस सम्बद्ध है । शिव 
यदि निर्विकल्पक प्रकाश है तो उसका प्रभा विमर्श । यह परम 
शान्त प्रकाशात्मक शिव ज्योतिर्मय विमर्शसे उसी प्रकार 
प्रभावान्‌ है जिस प्रकार मणि और उसकी प्रभा । इस सम्बन्धको 
अभेद सम्बन्धस जाना जाता है ] इसका वर्ण लोहित है। 
इसी शक्तिसे समन्यित ब्रह्मा सृष्टि करते हैं विष्णु पालन 
करते हैं और शेष सहस्रफर्णास पृथ्वीको धारण करते हैं। 
प्रलयकालम॑ महेश इसका उपसहार करते हैं। 
यह शक्ति सोलह कराओंसे परिपूर्ण है इसलिये इसे 
घोडशी भी कहा जाता है । यही समस्त जगतूकी अधिष्ठात्री है । 
इसे चिदग्निकुण्डसम्भूता कहा गया है । यह स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण:शरीरमै अवस्थित रहती है। ये ही तीन शरीर तीन पुर 
माने जाते है । व्यष्टि-समष्टि-भेदसे इनका चैतन्य तत्त्व मातृ- 
दृष्टिम त्रिपुण पदवाच्य होता है। इनका ही उपाधि-भदरहित 
चैतन्य महातात्र्यरूपात्मक महानिपुर्सुन्दरी हैं। उस चैतन्यका 
आनन्दमय होना ही सुन्दर पद-व्यवहार्य और अनुभवगम्य है। 
चस्तुत वह यथार्थ-रूपसे मन-बुद्धि और वाणाका विपय नहीं 
है---सर्वथा अतीत है। फिर भी जो कुछ अदृश्यमान पदार्थ 
अनुभव-साध्य होते है वे सभी अभिव्यक्त होनेसे इन्द्रियकि 
विषयभूत हात हैं। प्र ये भी उसी शक्तिके ही विवर है । विमर्श 
हानेक कारण इस दाक्तिकी व्यापकतासे इस चराचरात्मक 
जगत्के मूल-कारणस बाह्य कार्यतक त्रिविध रूप दसे जात 
हे। येद भी त्रैगुण्य विषय हैं तीन दव है तीन अप्रियों हँ तीन 
शक्ति हैं तीन खर हैँ तीन लाक हैं तान वर्ण ह तीन 
1९ हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण विधर्म जितन भी तीन 
~ बिशिष्ट पदार्थ हैं, चे सभी त्रिपुण इस नामम 
अन्वर्धरूपमें उसी परदेवताकी महिमाक घातक हैं। लघुस्तवर्म 
भगबताकी स्तुतिमें कहा गया है-- 
देवाना त्रितयं त्रयी हुतभुजां शक्तिप्रये त्रिस्वरा 
स्त्रैलोक्य त्रिपदी निपुष्करमधो विद्रह्ायर्णाख्रस 1 


यत्किक्चिजगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गादिक 

तत्सर्व त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वत ॥ 

इन भगवती म्रिपुरका पीठ पशब्रह्मामक है। ब्रह्म 
विष्णु महेश और ईश्चर-_ य॑ चार पाद है और भगवान्‌ पश्चमुम 
सदाशिव फलक हैं । ये पांचों उत्पत्ति पालन सहार विग्रह औँ 
अनुग्रह-रूप पञ्चकृत्याकि विधायक देवता है। इन्होने प्रहर 
होनेपर भगवतीस प्रार्थना की कि हमलोर्गक प्रलय हानेपर आप 
हमें अपना आमन बनार्य । दयामयी भगवतीने यह खोका 
क्रिया। इसी आसनमें वे भगवान्‌ सदाशिवके माभिकमतमे 
पद्मासना होकर विराजमान रहती हैं इसी कारण भगवतीने 
नामॉर्म एक नाम हे--पह्प्रेतासनासीमा ।' भगवम्‌ 
आद्यशकराचार्य सौन्दर्यलहरीके आठवें पद्चर्म यही वर्ग 
करत हैं--- 


सुधासिन्धोर्मध्ये सुरबिटपिवाटीपरियृते , 
मणिद्वीपे नीपापबनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यड्डनिलया 


। 


भजन्ति त्वा धन्या कतिचम चिदानन्दलहरीम्‌ ॥ 

अमृतसिन्धुव मध्य कल्पवृक्षासे आवृत्त कदम्ववृक्षवि 
उपवनसे युक्त मणिद्वीपम॑ अवस्थित चिन्तामणि निर्मित गृहम 
एक शिवाकार मञ्च बना है उसमें पञ्चम शक पर्यु 
निलयीभूता ह भगवति ! विरल लोग हो तुम्हाए उपासना 
सौभाग्य प्राप्त कर पात हई । 

यही शक्ति मूलदवता मूलाधारचक्रम॑ चलकर स्वाधिष्ठानको 
परिक्रमा कर मणिपूर पार करक हृदयस्थित अनाहतचक्रमे, 
जहाँ मरत्तत् है गुहाकाशमें प्रविष्ट हाती है । तदनन्तर वसि 
विशुद्धिचक्रम आती है। यहाँसे ऊपर उठकर मनम्तत्वको 
अविल्स (आज्ञाचक्रस) सहस्रारम पहुँचाती है तथा सब 
एकान्तर्म अपने पति परमशिवक साध विहार करती है। 

साधकाँक सामने कृपाभावमे प्रत्यक्ष होकर यही शकि 
अपन दानों चरणसि उनके लिये अमृत-धारा प्रक्षवण करता 
है और इस अमृतरूप घारास समाल नाडांचक्रवा आफ्नवि 
करती है। तदनन्तर पुन अपना रूप धारणकर सर्पव 

+ 


कुण्डलीरूपमें स्थित होकर कुलकुण्डमें विश्राम करती है-- 


सुधाघारासारैश्वरणयुगरान्तर्विगलितै 
प्रप सिञ्चन्ती भुनरपि रसाप्नायमहसा । 
अवाप्य स्वां भूमि भुजगनिभमध्युष्टवलयं 
स्वमात्मार्न कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥ 
(सौन्दर्यलहरी १०) 
यही शक्ति जब आकार धारण करती है, तब शिव और 
शक्तिका रसात्मक यन्त्र बनता है जिसे श्रीयन्त्र कहत हैं। यह 
शिव और शक्तिका शरीर है। इसमें अनेक त्रिकोणोंस घिरा 
बिन्दु इमका मूळ स्थान है जो अपन्न भक्तोंका शारण-स्थान है 
जिसमें नव आवरण विन्दु त्रिकोण, अष्टकोण अन्तर्दशार, 
बहिर्दशार चतुर्दश त्रिकोण अष्टदळ पोडशदल एवं त्रिवृत्त- 
सहित तीन भूपुर रेखा चार द्वागेसहित विद्यमान हैं-- 
चतुर्भि श्रीकण्ठै शिवयुवतिभि पञ्चभिरपि 
त्रभिन्नाभि झम्मोर्ननभिरपि मूलप्रकृतिभि । 
भ्रयक्चत्वारिशद्रसुदलकलाब्जत्रिवलय- 
त्रिरिखाभि सार्थ तद दारणकोणा परिणता ॥ 
(सैन्दर्यटहरी ११) 
भगवतीकै पञ्चदशी महामन्त्रका वर्णन वेदेमि किया गया 
है । त्रिपुरोपनिषद्‌ आदिमें इसका रोचक वर्णन 'कामो योनि 
कमला घद्भपाणि ' इत्यादि रूपमे किया गया है। कादि 


दवर्षि नारदजी कहते हे-- 


पञ्चदशीका विशेष प्रचलन है। मूर्धाभिषिक्त साधकगण 
इसका अनुष्ठान करते हैं। इस महामन्त्रका आश्रय लेमेवाले 
दोनों लोकॉमें आश्तकाम--पूर्णकाम हो जाते हैं । कहा है-- 
यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्ष 
यत्रास्ति मोक्षो महि तत्र भोग । 
श्रीसुन्दरीसाधनतत्पराणा 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव॥ 
इस मन्त्रका श्रीगुरुद्बार उपदेश प्राप्त होना भी अत्यन्त 
सौभाग्यका विषय है। ये साक्षात्‌ परदेवता भावनागम्या हैं तो 
बहिर्मुखेंके लिये सुदुर्लभा भी हैं। उन्हींकी स्तुति भक्तजन इस 
प्रकार करते है 


आनन्दजन्मभवन भनने श्रुतीना 
चैतन्यमात्रतनुभम्ब ततथाश्रयामि । 
ग्रह्मेशविष्णुभिरुपासितपादपदसा 


सौभाग्यजन्मवसत्ति त्रिपुरे यथावत्‌) 
भाव यह है कि हे त्रिपुरे? तुम समस्त वेदों तथा 
सुखर्णशकी मूल जन्मभूमि हो। तुम्हारा विग्रहमात्र विशुद्ध 
चिदानन्दमय है तुम्हारे पाद-पदा ब्रह्मा विष्णु और शिवके 
द्वारा भी नित्य उपासित हाते हैं। ये तुम्हारे पादयुगल समस्त 
सौभाग्यकि भी उद्गम स्थान हैं मैं उन्हीं चरणका आश्रय 
लेता हूँ। 


मनुध्यमात्रके तीस घर्म 


सत्ये दया तप झौचं तितिक्षेक्षा कामो दम । अहिंसा ग्रहाचर्य छ त्याग स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 


संतोष समदूव्ह सेवा प्राम्येहोपरम शनै । नृणां विपर्ययेहेक्षा 


मौनपातविमर्शनम्‌ ॥ 


अश्नाद्यादे सिभागी भूतेभ्यश्च यथाईत । तेप्वात्मदेवतायुद्धि सुतरां नृषु पाण्डव॥ 


श्रवण कीर्तन चास्प स्मरणं महतां गते । सेवेज्यायनतिर्दास्ये 


सख्यमात्मसम्र्पणम्‌ ॥ 


नृणामये परो धर्म सर्वेपा समुदाहृत । त्रिशल्लक्षणवान्‌ राजन्‌ सर्यात्पा येन तुष्यति ॥ 


(मद्रा ७।११।८-१२) 


"ह युधिष्ठिर ! सब मनुप्येकि लिये यह तीस लक्षणवाला श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। इसस सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं। तीस लक्षण ये है--सस्य दया तपस्या शौच तितिक्षा आल-निरीक्षण थाद्या इन्द्रियाका संयम आन्तर 
इन्द्रियोका संयम अहिंसा ग्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय सरलता सताप समदुष्टि सेवा दुण्चारसे निवृत्ति लोगांकी विपरीत 
चेष्टाअकि फलका अबलोकन मौन आत्मविचार प्राणियोंको यथायाग्य अन्नदानादि समस्त प्राणियार्म विशय करक 
मनुर्ष्याम॑ आत्मचुद्धि--इश्देव सुद्धि, मरात्माओकं आश्रयभूत भगवानफे गुण-नाम आदिक श्रयण-कीर्तन स्मरण सेवा 


यज्ञ नमस्कार, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन । 


डट 


केक केस कास्य क्क स्स 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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प्रतिमाओकी प्राण-प्रतिष्ठा 


(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी महाराज) 


मनातनधर्ममं देवोपासनाके लिय प्रतिमा अथवा मूर्ति- 
प्रतिष्ठाका विशेष महत्त्व है। प्रतिमानिर्माणके अनन्तर 
प्राण-प्रतिष्ठा-सस्कार अर्चना-पद्धतिका प्रारम्भ माना जाता है। 
घान्य-समृद्धिके लिये जिस प्रकार बीज बोना आवश्यक है 
उसी प्रकार समग्र पूजा-पद्धतियॉकी सफलता-सिद्धिके लिये 
प्रतिमाओकी प्राण-प्रतिष्ठा अनिवार्य है | मूर्तियोंमें देवत्वके 
आधानके लिये वैदिकी तान्त्रिकी तथा मिश्र--ये तीन 
प्रकारकी प्रतिषठएँ, विहित है । तान्त्रिकी प्रतिष्ठाम नित्यप्रतिष्ठाका 
भी विधान है। 
प्रतिमा-विचार--प्रतिमा किन वस्तुओकी हो और 
किम प्रकारकी हो यह विचारणीय प्रश्न है। प्रतिमा आठ 
प्रकारकी कही गयी है। श्रोमद्धागवत (११1२७! १२) में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवजीसे आठ प्रमारकी प्रतिमाऑका 
निरूपण करत ई 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी भणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्पृता॥ 
पापाणमयी दारमयी, लौही--स्वर्ण आदि घातुस 
निर्मित, भिति आदिपर लिखित, उत्कीर्णित, फलक अथवा 
चित्रपट आदिपर चित्रित बाळूकानिर्मित मानसौ तथा मणि 
आदि रत्ननिर्मित प्रतिमा होती हैं। अय प्रश्न उठता है कि इन 
अतिमाओंका प्रमाण और परिमाण कैसा कितना होना चाहिये । 
क्या किसी भी प्रकारकी प्रतिमा बनाकर पूजाह स्वीकार की जा 
सकती है? उत्तरम॑ स्पष्ट कहा जा सकता है कि शास्त्रीय 
विघानानुसार प्रतिष्ठापित प्रतिमा ही श्रेय सम्पादनर्म हतु बन 
सकती हैं अन्य प्रतिमाएँ नहीं! 
~  प्रतिमाएँ भरामे भी प्रतिष्ठापित की जाती हँ इनका 
अमाण अलनु्ठपर्वसे लेकर वितस्ति (चालिइत) पर्यन्त 
बताया गया है 
अ्नुष्ठपर्वमानात्‌, सा पितस्ति यावदव तु। 
गृहेपु प्रतिमा कार्या माधिका दास्यते युधै ॥ 
इस प्रकार मन्दिरम एवं घरमें स्थापित प्रतिमाओम 
भित्ता होनी चाहिये। प्रतिमाको न्यूनाधिकताका अर्थ यह नहीं 
ह कि जो प्रतिमा विशाल एव अधिक वैभवपूर्ण अथया विशेष 


अलङ्वारपूर्ण है, उसमे देवत्व भी लघु प्रतिमाकी अपेछ 
अधिक परिमाणमें होगा ! उसके दर्शनसे साधक शीघ्र ही सिद्ध 
हो जायगा और लघु-प्रतिमाक साधकका उम स्थिति 
पहुँचनमें अधिक समय गगा, यह मात्र भ्रम है। सिद्धि ते 
साधनकी चरम परिणति है जो साधककी उत्कट उत्कण्य 
एवं उपासना-पद्धतिकी उत्कृष्टतापर अवलम्बित है। अर्दर 
अथवा साधककी शुद्धता पवित्रता कायिक-वाचिक 
मानसिक तन्मयता आदि बिशेपताएँ, पञ्चोपचार पोडशीपच्ाग, 
राजोपचार भहाराजोपचारादि वैदिक-तान्तरिक मिमित 
पृजापद्धतियों तथा पूजा द्रव्योकी शुद्धि एव अतिमाकी निदुएल 
तथा सलक्षणता आदि साधनांसे भावनाकी प्रगाढता हान 
साधकको देवताकी समिधि प्राप्त होती है-- 
अर्चकस्य त्पोयोगादर्चनस्यातिक्गायनात्‌। । 
आभिरूप्याध विम्बानां देव सांनिध्यमृच्छति ॥ 
(घ्ममिसु) 
घरम॑ देवपूजन करनवारे श्रद्धाछुओंको प्रतिमाअभि 
सख्याके विषयमें ध्यान रखना चाहिय। जिन सस्यार्आक ' 
निषध किया गया है ततत््रतिमाआकी उतनी सख्या होनप 
अनिष्टकी प्राप्ति होती है जैस दो शिवलिङ्ग दो दालप्राम दौ 
गोमतीचक्र दा सूर्यकी प्रतिमाएँ, तीन दुर्गाकी प्रतिमा, दन 
गणेश तथा दो शङ्क एफ ही घरमें स्थापित महीं हाने याहि 
गृहे लिङ्गद्वयं नाच्यं शालप्रामद्दय तथा! 
द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्घत्‌ सूर्यद्दये तथा॥ 
x x x 
झक्तित्रय त्रिविप्नश हौ शङ्कौ भार्चयेत सुधी ॥ 
(घर्मसम्म 
इसी प्रकार जो अग्निदग्ध हैं तथा जिनक अङ्ग मण्डित 
हो चुके हैं उन मूर्तियाके भी पूजनका कास्तोर्म निषेध है ¬ 
*अम्निदग्धाश्च भग्राश्च न पूज्या प्रतिमा गृह।' 
यहाँ गृह ह्ाब्टस मन्त्र भी विवक्षित है अयश 
देवाल्यमान विवक्तित है ! स्थिर प्रतिष्ठित प्रतिमाआंमा उपा 
भङ्ग होनपर सधानको भो विधि है चक्षु, श्रात्र नासा चा 
हस्त पादाहुलि--य उपाङ्ग करै गये है । इनका संघान a 


१ 
1) 


अङ्क] 


+ प्रतिमाओंकी प्राण प्रतिष्ठा + 
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पूर्व जीर्ण विम्बकी शक्तिका कलशर्म आवाहन करके पूजन 
करते रहना चाहिये और एक मासके भीतर ही मूर्तिके भमन 
उपाङ्गका संधान कर देना चाहिये। 
जीर्णसिम्यगता शक्ति कुम्भे त्वावाहय देशिक । 
कुर्वन्नभ्यर्चन ततत्र विम्यसघानमाचरेत्‌॥ 
(इश्वरसंहिता अध्याय ११) 
किसी उपाइके नष्ट हो जानेपर भी उसी जातिके 
पाषाणका ठपाङ्ग बनाकर संधान कर लेना चाहिये अनन्तर 
सम्प्रोक्षण विधि करनी चाहिये--'अङ्गमात्रसमाधाने कुर्यात्‌ 
सम्प्रोक्षण द्विजा ।' सम्प्राक्षण-विधिके अनन्तर घर्मसिन्धु , 
'अतिष्ठामयूख' 'प्रतिष्ठामहोदघि एव प्रायश्चित्तमयूख' आदि 
अन्थॉमे प्रदर्शित विधिसे शान्त्यर्थ अघोर होमादि करने चाहिये । 
इसी प्रकार देवमन्दिरोमें स्थिर तथा चल दोनों प्रकारकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक है । उत्सव शोभायात्रा आदियें यत्र-तत्र ले 
जाकर पूजनादिकी सुविधाक लिये चल-प्रतिमाकी आवश्यकता 
होती है । स्थिर प्रतिमाका पूजन प्राहुस तथा उदद्वुख दोनों ही 
प्रकारसे किया जा सकता है पर चल प्रतिमाका पूजन 
यथासम्भव पूर्वाधिमुख होकर ही करना चाहिये। इस प्रकार 
चल एव अचल प्रतिमाअकि पूजनमें थाड़ा-सा प्रकार-भेद है 
जिसका विधिवत्‌ पालन करना चाहिये। 
प्रतिष्ठाकाल--या ता प्रत्यक कार्य देश-कालके विचारसे 
किया जाता है परतु शुभ कायकि लिये शास्त्रमें देश-कालका 
विशेष विधान किया गया है) शास्त्रविहित देश कामें किये 
गय घर्म कार्यसे ही अपेक्षित इष्टसिद्धि होती है। पुण्यक्षत्र 
तथा पर्व दिघसामें किय गये दानादि धर्मकायाँका महत्त्व 
सर्वविदित ही है। 
आय सभा दंबताऑकी प्रतिष्ठाके लिये उत्तणयणका 
समय विशेष रूपस शुभ माना गया है इसमें माघ फाल्गुन 
चैत्र वैशाख तथा ज्येष्ठ मास विहित हैं। दप्रतिष्ठामें आहा 
नक्षत्र य हैं--अधिना रोहिणी मृगश्िरा पुनर्वसु, पुष्य तीना 
उत्तर हस्त चित्रा स्वाति श्रवण धनिष्ठा शतभिषा तथा 
रेवती | तिथियमिं अमावास्या तथा रिक्ता और घारे भौम तथा 
जानिको छोड़कर सभी तिथि घाणदि सभी द॑वोंकी प्रतिष्ठाक्र 


लिये विहित हैं किंतु वर्जित नक्षत्र, तिथि, वाणदि भी उन 
देवताओंकी प्रतिष्ठाके लिये विहित हैं, जिनक वे स्वामी हैं। 

प्रतिषठा-ग्रन्थार्म तथा प्राय सभी आगमन्ग्रन्थमे भी 
अतिष्ठा महोत्सवके निमित्त मन्दिरक भाङ्गणर्म भूतशुद्धि भूशुद्धि 
वास्तुपूजनपूर्वक स्वतन्त्र मण्डप-निर्माण पञ्च-भूसस्कार, 
कुण्ड-वेदी-निर्माण प्रतिष्ठाके लिये नान्दीश्राद्ध, प्रतिमाका 
जलाघिवासन वस्राधिवासन अनाधिवासन, रलाधिवासन 
तथा रलोदक, फलोदक भस्मोदक इक्षुरसोदक और पञ्चामृत 
आदिके घटोंद्राय अभिषेक ग्रहयाग आयुष्यहोम देवताओं 
एव अरादिके हवन आदिके बाद प्रतिमाका मधुपर्क आदिसे 
पूजन, शय्याधिवास सर्वाङ्ठन्यासपूर्वक समस्त प्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठाका विधान है । मूर्तिके प्रतिष्ठित रो जानेपर साङ्गोपाङ्ग 
सपरिकर यथासम्भव अधिकाधिक उपचारोंसे पूजन एव 
अलङ्कागँसे अलङ्कत करनेका विधान है। प्रतिष्ठाके बाद 
देवताके निमित्त सभी प्रकारके पूजोपकरण पार्षद और 
आयुघादिके घारणके बाद प्रतिदिन तीनों कालमें पूजम-अर्चन 
तथा राजभोगकी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है इसमें 
किसी भी दिन व्यवधान नहीं होना चाहिये। विशेष 
महोत्सवोपर विशेपरूपस आणधना उपासना शोभायात्रा तथा 
अनेक माङ्गलिक आयोजन करना चाहिये । 

शास्त्रोंमें इन सय बार्तोपर सूक्ष्म एव सम्यक्‌ विचार किया 
गया है इससे यह निष्मन्न हाता है कि देवोपासनाके लिये 
सनातनधर्मका एक सबल आघार मूर्तिपूजा है और इसका 
अङ्ग ोनेके कारण मूर्तिप्रतिष्ठा भी उतना ही महत्त्वपूर्ण कार्य 
है। इसी कारण श्रीमद्भागवतमहापुराणर्म स्वय भगवान्‌की 
उक्ति है कि 'दवताकी विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करनसे व्यक्ति 
सार्वभौम सम्राट्‌ होता है और देखमन्दिरक निर्माणस तानों 
लोर्काका स्वामी होता ह तथा विधिपूर्जक पूजा एव उत्सर्वाम 
ब्रह्मलाकका प्राप्त करता है और इन तीनाक समन्वित 
आचरण करनेस यह मरे तुल्य हो हो जाता है-- 

भ्रतिष्ठया सार्वभौमं सदना सुयनत्रयम्‌। 

पूजादिना ब्रह्मलोकं प्रिभिमेत्साम्यतामियात्‌ ॥ 

(११।२३।५३) 


> 


१ ह. 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेषता + 


| देवताओकी विग्रहवत्ता ओर महत्ता 


(अनत्तम्रीविधूपित ऊर्ध्यज्ञाय भ्रीकाशी (सुमेरु) पीठाथीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वापी श्री्शकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


देवता शब्द 'देव' शब्दसे स्वार्थमें 'तल्‌ प्रत्यय होनसे 
निष्मन्न होता है। अर्थात्‌ देवता-देव--ये दोनों शब्द, 
समानार्थक हैं। देव शब्द 'दिघु क्रीडाविजिगीषा“ घातुसे 
पचादि अच्‌-प्रत्ययान्त सिद्ध होता है 'दीव्यतीति देव ।'समस्त 
विश्व आधिदैविक आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक रूपमें 
विभक्त है। आधिदैविक जगत्में देवताका आधिपत्य है। 
देवताओंके शरीर होते हैं और वे आवश्यकतानुसार भक्तों एव 
उपासकाँके समक्ष प्रकट होते हैं। देवताओऑर्म भगवान्‌ विष्णु, 
शिव एवं हिरण्यगर्भ प्रमुख हैं। यह सम सस्कृत-वाङ्मयके 
मर्मज्ञ विद्वानोंसे तिरोहित नहीं है। हे 
मीमासाझी एक श्रेणाके कुछ विद्वा्नाका कथन है कि 
दवताओंका विग्रह नहीं होता बे शब्दमय होते है । क्योंकि 
यदि देवताऑका विग्रह माना जाय तो एक ही समयम॑ 
सहस्राधिक यज्ञोंम स्वभाग-ग्रहणार्थ वे कैस पहुँच सकेंगे । 
अत देवताका स्वरूप केवल शब्दमय है। इसी विषयपर 
आचार्य शकरने ब्द्मसूत्रके दवताधिकरणम॑ पर्याप्त विचार 
किया है। यहाँ यह विचार क्रिया गया है कि देवताआँका 
विग्रह न होनेक कारण ग्रह्मविद्यार्म देवताके अधिकारका कथन 
असम्पवदोषप्र है क्याकि आर्थी समर्थो विद्वाञ 
जञाखेणापर्युदस्तोऽधिक्रियते ।' अर्थात्‌ अधिकारके लिये 
अर्थित्व-सामर्थ्य-वैदुष्य एव जासे निबद्धता--ये कारण 
आवश्यक होते हैं । देवता अशरीर हैं अत शास्त्राध्ययनमें ही 
अधिकार नहीं तो ग्रह्मविद्यानें अधिकारकी कथा ठो सर्वथा 
असम्मवदोपम्रस्त है। 
यदि इन्द्री वृत्राय यद्रभुदयच्छत्‌ --इत्यादि अर्थवाद 
साक्यकि द्वारा देव विग्रहास्तित्व स्वीकार करनेको कहा जाय तो 
भी ठीक नहीं कारण अर्थवादका स्पार्थमें तात्पर्य नहीं होता । 
अतएव जैमिनिन भी कहा है--विधिना त्येकवाक्यत्वात्‌ 
स्तुत्यर्थेन विथीर्ना स्यु (जैः सूः १ । २1७) । विधि-षाक्यके 
साथ एकवाक्यता सम्पन होकर ही अर्थवादोमै प्रामाण्य 
अप्युगत होता है। तात्य यह कि जय देव शरीर हो महो ता 
ब्रह्मविचामें देवताओंक अधिकारका प्रसङ्ग ही नहीं हौ सकता। 


इस प्रकारकी आशङ्का होनेपर भगवान्‌ व्यास कह 
है--- तदुपर्यपि बादरायण सम्भवात्‌ (श्र? सू १1३ 
२६) अर्थात्‌ मनुप्योंसे श्रेष्ठ देवताओका भा जहाविद्य 
अधिकार है, क्योंकि उनर्म भी अर्थिल्व-सामर्थ्य-बैदुप्प त! 
झास्त्रनिजद्धता आदि समस्त कारण होनसे देवता ब्रह्मविधां 
सर्वथा अधिकारी हैं। देवताक विग्नहमें मन्त्र अर्धवट 
इतिहास, पुराण तथा लोकानुभव प्रमाण हैं। इस विधय 
भाष्यकार लिखते हैं-- 'तथा च सामर्थ्यमपि तेपा सम्भवि 
मन्त्रार्थयादेतिह्ासपुरणलोकेभ्यो विम्रहवत्याद्यवगपात 
(१।३।२६ का झाकरभाष्य) । देघताआका ब्रह्मन्यां 
कहीँ निषघ-बचन भी नहीं मिलता । देवता स्वये प्रतिभाव 
हैं। अत उन्ह उपनयनादिकी कोई आवश्यकता महीं । आ 
च श्रुतिम विद्याम्रहणार्थ ग्रह्मचर्यादिकी व्यवस्था भी उपलं 
हाती ह--'एकशत ह सै वर्षाणि मघवान, प्रजापत 
ब्रहमचर्यमुवास' (छा०८ | ११1३) । 'भृगुवै चारुणि यशं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवा ब्रह्म इत्यादि (तै ३ १)! 
एक मौ वर्षत्तक ब्रह्मविद्या-प्राप्यर्थ इन्द्र प्रजापतिके पाम 
अह्याचर्यपूर्वक रह । वरुणके पुत्र भृगु अपने पिता वरुणके पात 
गये और उन्हॉन कहा-- भगवन्‌ ! मुझ ब्रह्मज्ञानका उपर 
दीजिये । 


इन सब श्रौत वचनोंसे देवताओंका यिग्रहवत्त स्पष्ट होठ 
है । देवताओके शारीरके माननेपर एक शरीरबाला देवता एक 
कलमें अनक यञ्ञस्थलोमें खमाग महणार्थ कैसे पहुँचेगा ! 
यह आशङ्का भी नहीं करनी चाहिये। कारण, इन्द्रादि दव 
विलक्षण शक्ति-सम्पत्र होनेके कारण एक कालमें अनेक दारी 
धारण कर सभा यज्ञस्थलोमें उपस्थित होकर स्वपाग ग्रहण 
करते हैं इसर्म किसी प्रकारकी याघा नहीँ । 


मानव भी योगस अणिमादि सिद्धि पराप्रकर अनक शरीर 
(काय-व्यूह) धारण कर सकता है ता आजाननसिद्ध 
दबताअकि विधयमें क्या कहना । इस विषयमे आचार्य दक्से 
महाभारतके बचनका प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है-7 


1) 
3 
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आत्मनो सै शारीराणि बहुनि भरतर्षभ । अतएव साधककी साधनाक परिपाक होमेपर वे प्रसन्न होकर 
योगी कुर्याद्‌ बल प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत्‌ ॥ अभिलषित पदार्थ प्रदान करते हैं। पुराणोंमें इन विपर्योर्म 
आप्नुयाद्विपयान्‌ कैश्चित्‌ कैश्विदुप तपश्चरेत्‌ । अनन्त कथाएँ, मिलती हैं। 
सक्षिपेध पुनस्तानि सूर्यो रहिमिगणानिय ॥ गुणवाद एव अनुवाद स्तार्थमें प्रमाण नहीं ई परतु 
'हे भरतश्रेष्ठ । योगी योगशक्तिसे अनेक शरीर धारण कर भूतार्थवाद खार्थम प्रमाण है। इसलिय कहा गया है-- 
सकता है। कतिपय शारीरोंसे पृथ्वोपर विचरण कतिपय 
शरीरसे योग-प्राप्ति और कतिपय शरीरोंसे उग्र तप कर सकता विरोधे गुणवाद स्पादतुदादोऽवधारिते । 
है और पुन सूर्य जैसे अपनी किरणोंको समेट लेता है वैमे भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्रिथा मत ॥ 
ही उन शारीरॉको समेट मकता है तो जन्मसिद्ध देवताओकि लॉकविश्रुत 'कल्याण'के द्वारा आधुनिक जन-मानसर्म 
विपयमें क्या कहना। किसु वक्तव्यमाजानसिद्धाना सनातनधर्मके सिद्धान्ताका प्रचार-प्रसार एव निष्ठा उत्तरोत्तर 


देवानाम्‌ ।' जाम्रत्‌ हो--भगवान्‌ विश्वनाथ 'कल्याण'-परिवारमें उक्त 
सक्षेपमें साराश यह है कि देवताओंका शरीर होता है अभिप्रायको पूर्णताकी शक्ति दे--यही हमारी कामना है। 
pe 
देवता-तत्त्व-मीमासा 


(श्रीसप्प्रदायाचार्य श्रीभाष्य भगवद्विपय उभयसिंहासनाधिपति विश्वाचार्य भ्रीअनिरुद्धाचार्य घेकटाचार्यजी सर्कशिरोमणि) 

'देखता शब्दका अर्थ होता है-- जायमानो यै जायते ४-असुरप्राण ५-गन्धर्वप्राण, ६-मनुष्यप्राण एव ७-पशुप्राण । 
सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्य ।' इस ऐतरेय श्रुतिक आधारसे श्रीगुरुचरण भगवान्‌ मधुसूदन झा महाभाग कहते ह कि ईश्वर 
विश्वका उपादानकारण। दूसरे शब्देमि जो विश्वका उपादान प्रजापतिके-- १ खयभूमण्डल २-परमष्ठिमण्डर ३-सूर्य 
मूल कारण है चह देवता है। दिवु क्रीडा घातुसे देवता मण्डल ४-चन्द्रमण्डल एव ५-पृथ्वामण्डल--ये पाँच मण्डल 
शब्द निप्पन होता है। निरुक्तमें यास्कने इसका अर्थ किया पाँच अवयव हैं अर्थात्‌ अन्न हैं। इन पाँचोंपमे पृथ्वी- 
है---'दानाद देव ।' अर्थात्‌ जो देता है बह दव है। यो मण्डल चन्द्रमण्डल एव सूर्यमण्डल--ये तान मण्डल हमार 
देव सा देवता'के आधारसे जा देव है वह देवता है। ये देवता सबके प्रत्यक्ष ह॑ परतु परमेष्टिमण्डल एवं स्वयम्भूमण्डल~- 
ब्रह्माण्ड एव ब्रह्माण्डान्तर्गन वस्तुआकी उत्पत्तिक लिय य दोना सूर्यमण्डल्से भी अतिदूर होनेके कारण पक्ष हैं। 
अपने अपन अंशांका दान करत हैं। अत ये देवता फटलाते इनम॑ परमष्ठिमण्डल जल्मय है तथा स्वयम्भूमण्डल प्राणमय 
हैं। दूसरे शाब्दोमें जा ब्रह्माण्ड और ब्रह्मण्डान्तर्गत जड-चतन है । इन पाँचॉर्म स्वयम्भूमण्डलक प्राणका नाम ऋषिप्राण है। 
उभयविध घस्तुआंक मूलकारण है ख वर्दाम देवता शब्ट्स परमंष्ठिमण्डलका सौम्यप्राण पितरप्राण नामसे प्रसिद्ध है। 
व्यबद्दत हेते है। दूसरे शब्दोमें 'देवता शाऱ्दका अयोग विधके सौग्प्राणका नाम दवप्राण है। चन्द्रमाक प्राण गन्धर्व नामस 
मूल कारण इन्द्रियागाचर (इन्द्रियातीत) प्राणरूप अमि सोम प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीका प्राण असुर नामसे वर्दाम प्रसिद्ध है। 
वरुण इन्द्र आदि तत्त्वोर्मे हुआ है । दवता तर्त्वामे अभिन है । दर्शन एन आगमकी परिमापामे जिस शक्ति कहते हैं 

"प्राण याब देवता ' इस श्रुतिक आधारसे मृष्टिके मूल घेदोर्म यही प्राण अथवा दयता कहलाता है! अत पदार्थ 
कारण ये तत्त्वात्मक देखता प्राणरूप है । प्राण एक अघामर्‍छद प्रार्णोका ग्राम है अथवा पदार्थमात्र “क्ति आम है या रुनार 
पदार्थ है जो रूप रस गन्ध स्पर्श आदिम रहित हानेक अर्थ एक ही 1 हा मात्रा एवे अवययसेनियश क्रममै अन्ना 
कारण इन्द्रियागाचर है । सृष्टिक मूल तत्त्व दवता-रूप य प्राण अवइय ह। इसलिये सयक--उन प्राणास उत्पन्न शनयाल 
सात प्रकारके है--१ ऋषिप्राण २ पितरप्राण ३-देवप्राण एक दूसग्क म्यस्पमें अनर (भद) अ' जाता है। जा कुछ 
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+ कृतार्थयान्त रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता ५ 


ईश्वरमे है वह सब कुछ मात्रा भेदसे हमर्म भी है। वे हीं 
सम्पूर्ण पदार्थ एक तिलमें भी हें, तिलमें ही क्या एक परमाणुम 
भी हैं। कृत्स वदान्तर्मे इसी रहस्यका प्रतिपादन है। यहाँ आधे 
मन्त्रमँ इस रहस्यका उद्घोष इस प्रकार किया गया है-- 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह', 'योऽह सोऽसौ, 
योऽसौ सोऽहम्‌।' 
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । *यथाण्डे तथा पिण्डे ।' 

अर्थात्‌ जो कुछ यहाँ है वही वहाँ भी है। जो वहाँ 
है वही यहाँ है। जो मैं हूँ वही वह है। जो वह है वही मैं 
हू। वह भी पूर्ण है। यह भा पूर्ण है। उस पूर्णस यह पूर्ण 
परिपूर्ण हुआ है। जा स्थिति, जो पदार्थ अण्ड (ब्रह्माण्ड) में 
है वही इस पिण्ड (अध्यात्म) में है। इस रहस्थका प्रतिपादन 
“जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्य एव देवताभ्य ' यह 
ऐतरेय श्रुति कर रही है। 

दघ तैंतीस कोटि है। इनमें कोटि शब्द उनकी 
महिमाका निदेशक है । इनको सख्या अनन्त है। 

तीन श्रेणियाँ 


प्राणा--दवताओकि मुख्य मुख्य सात अकार हैं-एसा 
कहा गया है । उनके अवान्तर प्रकार भी अनक हँ | प्रत्येक 
अवान्तर प्रकारका एक-एक दवता भी अनन्त प्रकारका 
है। अर्थात्‌ उसके असल्य भेद हैँ। देवताओक इन असख्य 
अकारोंका मैत्रायणीसहिता काठकसहिंता एव निरक्तने तीन 
श्रेणियोम विभक्त क्रिया हे-- अग्नि पृथ्यीस्थान । थायुर्या 
इल्रो घा मध्यभस्यान । सूर्यो झुस्थान । अर्थात्‌ अग्नि 
पार्थिव दवता है । इस पार्थिव अम्रिके अद्वारूप जितनी अमियाँ 
है चे सब पार्थिव देवता हैं । वायुके अशरूप जितने दवता हैं 
ख सब आन्तरिश्य देवता है । मूर्यके अशरूप जितन प्राण हैं 
> सब दिव्य दवता हैं | पदार्थोकि निर्माणम॑ इनका उपयोग इस 

।९ होता है। अण्ड एव पिण्ड--दोनमिं तीन तीन तन्त्र 
हैं--अर्थतनत्र क्रियातन्त्र एव ज्ञानतन्त्र। अण्ड एव पिण्ड 
दोनामें आर्थतन्त्रके प्रवर्तक पार्थिय दवता हैं! दोमामें 
क्रियातम्यरे प्रवर्तक वायव्य देवता है 1 जञानतन्त्रक भतर्तक 


सौरदेवता हैं। आधिदैवतमें इनके वैश्वानर, हिरण्यगर् श॑ 


सर्वश--ये नाम हैं। शरीरमें विध तैजस एव प्राइ-पे, 
नामान्तर हैं। अधिदैवतमें वैश्वानर अर्थतन्त्रका "प्रवर्तक है। 
हिरण्यगर्भ क्रियातन्त्रका प्रवर्तक हँ । दारोरमें विश्व अर्धववक 
प्रवर्तक है । तैजस क्रियातन्त्रका प्रवर्तक है ! प्राज्ञ झानतत्रन 
प्रवर्तक है! शारीरिक विश्व, तैजस एव प्राज्ञ प्रदाणक 
वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एव सर्वज्ञके साथ सतत सम्पर्क बना एत्र 
है। ब्रह्माण्डं सूर्यमण्डल, चन्रमण्डल पृथ्वीमण्डेल अ ' 
अर्थतन्त्र हैं। इनमें रहनेवाली क्रियाएँ क्रियातन्त्र है । इनमे जे 
ज्ञान है, वह ज्ञानतन्त्र है। अत्येक घस्तुमे इन तानों तलाक 
प्रवर्तक वैश्वानर हिरण्यगर्भ एव सर्वज्ञ ह॑ । शरीरके अस्थि 
मज्जा आदि अर्थाका उत्पादक विश्व है। प्राणापात आरि 
क्रियातन्त्रका प्रवर्तक तैजस है। मन, बुद्धि, चाक्षुष आरि 
ज्ञानतन्त्रका प्रवर्तक प्राज्ञ दै । अधिदेवतमें वैधानर पृथ्वीर्म है। 
वायु अन्तरिक्षर्म रहता है । सर्वज्ञ धुलोकमें रहता है ! श्रीस 
विश्व मूल स्थानर्म रहता है । तैजस नाभिसे लेकर कण्ठत 
अत्तरिक्षमे रहता है। प्राज्ञ मस्तकमें रहता है। इस प्रक 
उपर्युक्त तीन श्रेणियोंमें असख्य देवताऑका अन्तर्भाव है। सः 
देवताका रूप समन्वित यह स्थूल रूप है । प्राण सूक्ष्म रू 
है। भूर्ताका विधारण (रक्षण) देवताओंका कार्य है। _ 
देवोपासना 

निगम आगम, युयण इतिहास धर्मद्यास आ 
आयंकि सभी विद्याप्रस्थानोंमें देवापासना विहितं है 
उपासनाक फलोंका वर्णन विष्णुघर्मोत्िरपुराण म॑ इस प्रका 
किया गया है-- 


नित्या नरर्णा सुरपूजकाना 
लोका मनांज्ञा सुलभा भवन्ति! 
छोके तथास्मिन्‌ धनधान्ययुक्ताः । 
समृद्धिभाजञ्च नरा भवन्ति॥ 


तात्पर्य यह कि 'दबताओंके नित्य उपासक मनुप्योँक 
सुन्दर लोक सुलभ हो जात हैं तथा इस छोकमें ८ 
घन धान्यपुक्त एवं ममृद्धिसम्पन्न हा जात ह। अत देवत 
सबके लिये नित्य उपास्प हैं। 


i 


अङ्क] 
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देवोपासनासे परमपुरुषार्थकी ग्राप्ति 


(अनन्तश्रीविभूषित तमिलमाडुक्षेत्रस्थ काझीकामकोटिपीठाथीघ्वर जगदगुरु दाकराचार्यजीके आशीर्वेचन) 


भारतवासी क्रपि-मुनियनि तत्त्वज्ञान-प्राप्तिके लिय महान्‌ 
अयल्न किया था ! उन्हान प्राचीन झारा तथा अपने अनुभवक 
बलपर यही निर्णय किया कि सत्त्व रज तथा तमोयुक्त 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे सचालित एव नियन्त्रित सभी 
जीव-निकायोमें विशेष शक्तियुक्त और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंके 
लिये चारं पुरुपार्थामै एकमात्र मॉ ही परम शान्तिप्रद और 
अन्त करणसे अभीष्ट पदार्थ सिद्ध होता है। अत मोक्ष- 
प्राप्ति लिये प्रयत्न करना ही मानवोचित बुद्धिमत्ता है। 
वेदान्तशार्स्नाक अनुसार 'मनके अमनीभाव अर्थात्‌ उसके 
सर्वथा लय हो जाने अथवा आत्मतत्तमें विलीन हो जानेसे 
मोक्षनप्राप्ति होती है क्याँकि मन ही मोक्ष एव बन्धनका मूल 
कारण कहा गया है। विषयासक्त मन तो बन्धनका कारण 
बनता है और विपयोंसे मुक्त मन पस्मालार्म लीन होकर 
मोक्षका कारण जनता है। मनक लय करनेका सुगम उपाय 
यह ह॑ कि उसे सगुणस्वरूपा स्वाभीष्ट देवमूर्तियार्म अनुरक्त 
किया जाय क्योंकि इस ओर उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविकतया हौं 
जाती है। यद्यपि दवमूर्तियाँ शान्त एव घार प्रकृतिवाली 
महाकाली महाकाल शिव विष्णु आदि अनेक हाती हैं तथापि 
उनमें एक परमात्मा देवता ही विविध रूपार्म प्रतिष्ठित रहता है 
और वही अकले उन-उन रूपोर्म अभिव्यक्त होकर अपने 
उपासक भक्तांको अनुगृहीत करता हुआ कृतार्थ करता है। 
भगवान गीतार्म भी विशेष वल दकर कहा है कि जा मरी 
जिस रूपम॑ आराधना या उपासना करता है म॑ भी ठस उसी 
रूपमें उसी भावस प्राप्त हाता हूँ और उस सुष्ट कर देता हूँ । 
अत जिस किसी भी उपायसे या साधनके द्वारा बह परमात्म 
देवता अवश्य उपास्य एव प्राप्तव्य है । यद्यपि उस उपासनाके 
अनक प्रकार हैं फिर भी सभा उपासनाओंका उद्देश्य यही है 
कि सभी क्रिया कलापाको परमात्माक निमित्त ही किया जाय 
और उन्ह ही समर्पण भा कर दिया जाय। यह बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ~ 
यत्करोषि यदक्षासि यज्नुहाषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्पसि कौन्तेय सत्कुरुष्ण मदर्पणम्‌ ॥ 
इम वचनस सुम्पष्ट रोती है । अर्थात्‌ 'ह अर्जुन ! तू 


जो कुछ कर्म करता है जो कुछ खाता है जा कुछ हवन करता 
ह जा कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करता 
है वह सब मुझे अर्पण कर।' 

ये सभी उपासनाएँ, यद्यपि रज, तमको हटाती हुई ओर 
सत्त्वगुणका अधिक उद्रेक करती हुई मोक्षका ही मार्ग प्रशस्त 
करती हैं--यही तत्त्वत भगवानका एव सभी शास्त्रका भी 
अभिप्राय हे तथापि इन दुर्दम्य तम एव रजोगुणकी प्रवृत्तियांको 
सर्वथा निवृत्त करके लिये प्रबल साधनोंक अमुष्ठामकी 
आवश्यकता हाती है। विशेषकर आजके इस विषम एव 
जटिल सासारिक परिस्थितियॉमें भगवत्पाद श्रीआद्यशकराचार्य- 
का सर्वत्र भगवद्दर्शनरूप अद्वैतवादकी अमृतमयी घार बिशप 
कल्याणप्रद है। भक्तवर प्रह्वादने भी अपन पिता 
हिरण्यकशिपुसं कहा था कि आपर्मे मुझमं तथा अन्य सब 
आणिया एव समस्त विश्वर्म एक ही भगवान्‌ विष्णु व्याप्त 
हैं आप व्यर्थ ही मुझपर क्रुद्ध होकर असहिष्णुताका परिचय 
दते है' 
*त्वयि मयि चान्यम्रैको विष्णुर्व्यथ कुप्यसि मय्यसहिष्णु 

“इसी वचनको आधार मानकर भगवान्‌ शकराचार्यने 
मूल्म॑ अद्वैत आनन्दका अनुभव करते हुए भी विशुद्ध 
सत्त्व तत्तकी प्रवृद्धिके लिये तथा त्रिगुणमयी विमिन प्रकृतिके 
प्राणियोंकी उपासनाकी सुविघाके लिय शिव विष्णु सुर्य 
शक्ति गणपति तथा स्कन्द--इन छ देवताआँफी पूजा- 
पद्धतियुक्त पण्मतकी स्थापना की और वे यण्मत- 
सस्थापनाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। 

इन्हीं भावौको दृढरूपसँ मनम॑ वियारकर समी साधका 
एय उपामकोके परम्पर प्रेम एव आनन्दपूर्वक जावनयापन 
करते हुए अपने-अपन इष्ट दवताआंकी उपासना पद्धतिर्म 
प्रवृत्त कग्नेक लिय तथा मन कालुष्य आर उपासनाका 
विघ्न याधाआको दूर कर परमानन्तरूपी समुद्रम निमग्न शेन 
लिय सम्यक्‌ मार्ग-प्रदर्दन हेतु 'कल्याण पत्रन उताद - 
विशेपाडूफ अकातानका आयासन किया € । भगतात्‌ प्रसा 
दारर कल्याण के इस 'देवदाडू यये सफर पनर अह 
इमाये उनम प्रार्थना और मद्ग्कामना है। 


Pa 
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देवोपासनाका तत्त्व 


(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) $ 


चान और महात्माआंक अनुभवसे यह सिद्ध है कि 
साकार और निराकार दोनों प्रकारके उपासकॉको परम गति 
प्राप्त हो सकती है। साकारके उग्रसकळो सुण भगवान 
दर्शन भी हो सकते हैं निराकारकं उपामकको उसकी इच्छा न 
रहनकं कारण नहीं हात! साकार ईश्वरकी उपासना ईश्वरका 
अभाव समझकर की जानेसे सफलता शीघ्र होती है । साकार 
ईश्वग्के प्रभावको समझनका यहा मतलब है कि साधक उस 
एक ईश्वरको ही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ समझे ! जिस शिव 
या विष्णुरूपकी यह उपासना करे ठसक लिये उस यह न 
समझना चाहिये कि मेण इष्टदेव ईश्वर केवल इस मूर्तिम॑ ही है, 
और कहीं नहीं है। ईश्वरम इस तरहकी परिमित बुद्धि एक 
तरहका तामस ज्ञान है। गोता अध्याय १८ श्लोक २२ में 
इसकी निन्दा की गयी है । इसका यह अर्थ नहीं कि मूर्तिपूजा 
नहीं करनी चाहिय अथवा कोई भाई सरलभावसे तत्त्व न 
समझकर केवल मूर्तिमात्र्म ईश्वर समझकर ही उसकी उपासना 
न कर) सर्वथा उपासना न केरनेकी अपेक्षा किसी भी भातिसे 
उपासनामें प्रवृत्त हाना उत्तम ही है, परंतु यह ज्ञान अल्प होनेके 
कारण इससे की हुई उपासनाका फल बहुत देरस हाता है । 
अल्पज्ञामकी दपासनार्म यदि हानि है तो कबल सही है कि 
इसकी सफलताम॑ विलम्ब टो जाता है क्योंकि इसम॑ उपासक 
उपास्य वस्तुका महस्व कम कर देता है! 
कोई अमिका उपासक दङ्ञके लिये आग्रि प्रज्वलित करके 
यदि यह भान ले कि यस, यही इतनी हा दूरम अग्नि है और 
कहीं नहीं है ता इससे यह अम्निका महत्त्व कम करता है वह 
एक व्यापक वस्तुको छाटी-सी सीमामें बाँध देता है। इसके 
विपरीत जा उपासक यह समझता है कि अग्नि वास्तवर्म सर्वत्र 
व्यापक है परतु अव्यक्त होनेकै कारण सउ जगह दीखता 
नहीं प्रकट होनपर हो दीखता है और चेष्टा करते ही यह प्रकट 
हा सकता है। वस्तुत अभाव हाता ता यह किसी भा जगह 
किसी भी खस्ने प्रकट केस हाता ? जैसे म्रम्चलित आप्रि 
हवन कुण्ण्में दीखता है परंतु है सर्वत्र इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी जपिकार-रूपस सर्वत्र समभावसे व्याप्त ह भन्तकै प्रेमस 
साकार सुपस प्रत्यक्ष हाते है । नियकार ही साकार है और 


साकार ही निराकार हैं इस प्रकार समझना हा गा 
प्रभाव समझना है 1 असलमें ईश्वरक साथ अग्निको तुल? 
की जा सकते? यह ठो एक दृश है क्योकि मरी 
परमात्माकी भाँति सर्वव्यापी नहीं है। एक स्थानर्म पाँच बसा! 
सवव्यापी नहीं हो सकतीं! पृथ्वी, जल अग्नि बायु भट 
अपने-अपने रूपम॑ स्थित हैं। पृथ्वीका प्रधान गुण ग ह, 
अग्निका रूप है। सर्वव्यापी परमात्मा तो कारणक भे 
महाकारण है, इसलिये वह सबमें स्थित है। कार्य कमै 
सर्वव्यापी नहीं होता व्यापक कारण होता है। जगतूका कान 
अकृति है परतु परमात्मा तो उसका भी कारण हमने 
महाकारण है। प्रकृति जड होनेस अपन जड कार्यक्रा काश 
हा सकती है परतु वह चैतन्य परमालाका कारण नहीं छ। 
सकती । अतएव परमात्मा ही सबका महाकारण है बह 
जड-चतन समर्म सदा पूर्णपस स्थित है । सबके नाश गर 
भो उसका नाश नहीं होता । वह नित्य अनादि है। 

नियरकार ब्रह्मका स्वरूप सत्‌, विज्ञान अनन्त आनश 
है। सत्‌ उमे कहते हैं जिसका कभी अभाव या परिवर्तर' 
हो जिसमें कभी कोई विकार न शे और जा सदा एकास एक 
रूप रहे! विज्ञान से योध चेतन, शुद्ध ज्ञान समझा 
चाहिंये। अनन्त उसे कहत हैं जिसकी कोई सीमा न हँ 
कोई माप-तौल न हो जिसका कहीं आदि-अन्त न हाँ जो 
सूक्ष्मसे भी सूम्म और महान्‌-स महान्‌ हा एवं समस संर! 
जिसके एक आइमें स्थित हा । आनन्दघन' से कवळ आनद 
'ही-आनन्द समझना चाहिये । 'घन का अर्थ यह है कि उसमे 
आनन्दके अतिरिक्त अन्य किसी भी सस्तुके लिये किसा प्रकार 
भी अवकाश नहों है। जसै वर्फमें जल घन है, इसी प्रका 
परमात्मा आनन्दघन है। वर्फ तो साकार जड कठार रै पॉ 
परमातमा चेतन है ज्ञानस्यरूप है निग्रकार हॅ इस रमाए 
निराकार परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। 

परमात्माकी आनन्दरूपताका घणन नहीं हा सकती, य 
अनिर्वचनीय है। यदि आपको किसी समय किसी करा 
महन्‌ आनन्दकी प्रि हुई हो ता उस स्मरण कजिये। उसी 
यड़ा आनन्द यह है, जो सगर मनस किये हुए सत्सङ्ग भर 


अड्डा 


i फ हक़ क क कजा फरक जक? 


* देवोपासनाका तत्त्व » 
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या ध्यानद्वारा उत्पन्न होता है जिसका वर्णन गीताक अध्याय 

१८ इलोक ३६,३७ म॑ है। इस सुग्वके सामन भोग-सुख 
। सूर्यके सामने खच्चातके सदृश भी नहीं है । परतु यह सुख भी 
_ उस परम आनन्दरूप ब्रहाका एक अणुमात्र हो है क्योंकि 
। ब्रह्मानन्दके अतिरिक्त अन्य आनन्दघन नहीं है। सब एक 
,, सीमामें हैं और उनमें दूसरोंका अवकाश है! 
| इसी आनन्दरूप परमात्माका सब विस्तार है। इस 
परमात्मामें ससार वैसे ही समाया हुआ है जैसे दर्पणर्म 
अतिविम्ब । वास्तवमें है नहीं, समाया हुआ-सा प्रतीत हाता है। 
दर्पण तो जड और कठोर है परतु वह परमात्मा परम सुखरूप 
होनेपर भी चेतन है तथा वह इस प्रकार घनरूपसे व्याप्त है कि 
उसकी किसीस तुलना ही नहीं की जा सकती । उसकी घनता 
किसी पत्थर, शिला बर्फ आदि-जैसी नहीं है। इनमें ता अन्य 
पदार्थोके लिये गुजाइश भी है परतु उसमें किसीक लिय कुछ 
भी गुजाइश नहीं है। जैसे इस शरीरमें 'मै (आत्मा) इतना 
1 सूक्ष्म घन है कि उसके अंदर दृसरको कभी स्थान नहीं मिल 
1 सकता। शरीर, मन बुद्धि आदिमें किसी दूसरेका प्रवेश हो 
' सकता है परतु उस आत्मामें किसाका प्रवेश किसी प्रकार भी 
४ सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा 
7 भी घन है। 
टॅ उसकी चतना भी विलश्षण है। इस शरीरम जितनी 
४ घस्तुएँ है चे सज जड हैं और उनका जाननंवाला चेतन ₹। 
। जो पदार्थ किसीके द्वारा जाना जाता है वह जड है दृश्य है। 
॥ वह आत्माको नहीं जान सकता। हाथ पर आत्माका नहीं 
1 जानतं पर आत्मा उनको जानता है। वही सबको जानता है । 
4 ज्ञान हो उसका स्वरूप है। वह ज्ञान हो परमधर है जा सब 
| जगह है । एसी कोई जगह नहीं है जो उससे रहित हा । इसीस 
/ श्रुति कहती है--'सर्त्य ज्ञानमनन्ते ग्रहा । 
| वही ब्रह्म भक्तोंके प्रमवश उनक उद्धायर्थ साकाररूपस 
। प्रकट होकर उन्हें दर्शन देत हैं। उनक साकार रूपोका वर्णन 
6 मनुष्यकी बुद्धिके बाहर है फर्याकि वे अनन्त हं। भक्त जिस 

रूपसे उन्हें देखना चाहता है वे उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट 

(! होकर दर्शन दते हैं। भगवानका साकार रूप धारण करना 
4 भगवानके अधीन नहीं, प्रेमी भक्तोंक अधीन है। अर्जुनने 
/ पहल विश्वरूप-दर्शनको इच्छा प्रकट का फिर चनुर्भुजका 
¢ 


ओर तदनन्तर द्विभुजकी। भक्तभावन भगवान्‌ श्रीकष्णने 
अर्जुनको उसकी इच्छाके अनुसार थाडी ही देरमे तीनों रूपोस 
दर्शन दे दिये और उस निराकारका भाव भी भलीभाति समझा 
दिया। इसी प्रकार जा भक्त परमात्माक जिस स्वरूपकी 
उपासना करता है, उसको उसी रूपक दर्शन हो सकत है 

अतएव उपासनाके स्वरूप परिवर्तनकी कोई आवश्यकता 
नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम कृष्ण शिव, नृसिंह दवी गणश 
आदि किसी भा रूपकी उपासना की जाय सव उसीको होती 
है। भजनमें कुठ भी बदलनेकी जरूरत नहीं है। घदलनेकी 
जरूरत है यदि परमात्मा्म अल्पबुद्धि हो तो उसकी । भक्तको 
चाहिये कि वह अपने इष्टदवको उपासना करता हुआ सदा यह 
समझता रहे कि में जिस परमात्माकां उपासना करता हुँ वही 
परमश्चर निराकाररूपसे चराचरमें व्यापक है सर्वज्ञ है सब 
कुछ उसीकी दृष्टिमें हो रहा हे! वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी 
सर्वगुणसम्पन सर्वसमर्थ, सर्वसाक्षी सत्‌, चित्‌, आनन्दधन 
मरा इष्टदव परमात्मा ही अपनी लीलास भक्तोंक उद्धारक लिये 
उनकी इच्छाक अनुसार भिन भिन्न स्वरूप धारण कर अनेफ 
लीला करता है। इस प्रकार तत्रस जाननवाले पुरुपक लिय 
परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और न वह कभी परमात्मास 
अदृश्य होता हूँ 1 

श्रीभगवानून स्वय कहा है-- 

यो मा पश्यति सर्वर सर्घ च मयि पश्यति । 

तस्याह न प्रणश्यामि स च मेन अणश्यति 11 

(गाता ६।३०) 

“जा पुरष सम्पूर्ण भूतरमें सरक आत्मरूप मुझ 
चामुदवको ही व्यापक दसता हे और सम्पूर्ण भूर्ताका मुझ 
घासुदवक अन्तर्गत दखता है ठसक लिय म॑ अदृश्य नहीँ 
होता और वह मर लिय अदृश्य नहीं होता क्याफि यह 
एकीभावस मुझर्म ही स्थित है। निराकार साकारमें सोई 
अन्तर नहीं है । जा भगवान्‌ निराकार हैं यही साकार चनन छ| 

भगवान्‌ कहत है— 

अजोऽपि सप्रव्ययात्पा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

(र्य ४1६) 
यै अविनाशोग्वहूप आजमा और सप भूल्यागियोयग 


र 


F] ड 
ज्यु क्ट 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


ईश्वर होतेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 


प्रकट होता हूँ।' क्यों प्रकट होते हैं? इस प्रथका उत्तर भी 


भगवान्‌ टा दत है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युस्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 


परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌! 
धर्मसस्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४} ७ ८) 
'हे भारत ! जय-जब धर्मको हानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है तब-तब ही मैं अपन रूपको प्रकट करता हूँ । साघु- 
पुरुपाका उद्धार और दूषित कर्म करनवालोंका नाश करन तथा 
घर्म-स्थापनके लिये मैं युग-युग्मे प्रकट हाता हूँ।' 
इस प्रकार अविनाशी निर्विकार परमात्मा जगतूके उद्धारक 
लिये भक्तोके प्रमवश अपनी इच्छास आप अवतीर्ण होते है । 
व प्रेममय हँ । उनकी प्रत्येक क्रिया प्रम और दयासे ओतप्रोत 
है। व जिनका संहार करत हैं उनका भी उद्धार ही करते है। 
उनका सहार भी परम प्रेमका ही ठपहार हं परंतु अज्ञ जगत्‌ 
उनक दिव्य जन्म-कर्मांकी लीलाका यथार्थ रहस्य न समझकर 
माना प्रकारक सदेह करता है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो येत्ति तत्त्वत 1 
स्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मैंति मामेति सोऽर्जुन ॥ 
(गीता ४1९) 
'हे अर्जुन ! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है इस प्रकार जा 
पुरुष तत्वस जानता है, यह शारीर त्यागकर फिर जन्मको नहीं 
प्राप्त हाता यह तो मुझ हा आप्त होता है। 
सर्वशक्तिमान्‌ सघिदानन्दधन परमात्मा अज-अविनाशी 
और सर्वभूतोके परम गति और परम आश्रय हैं। धे कवल 
घर्मकी स्थापना और ससारफा उद्धार करनेक लिय ही अपनी 
योगमायसे सगुणरूपसे प्रकट होत हैं । अतएव उन परमेश्वरक 
समान सुद्दद, प्रेमी और पत्तितपावन दूसर काइ नहा है--यों 
समझकर जो पुरुष उनका अनन्य प्रमसे निरन्तर चिन्तन करता 
हुआ आसक्तिरहित हाकर ससारमें बर्तता है, यही वाम्तवमै 
उनको तत्वस जानता है! ऐस तत्व पुर्पका इस दु खरम 
संसारमै फिर कभी लौरकर नहीं आना पड़ता। 
भगयानफै जन्म-कर्म कैसे दिव्य हैं इस तत्वको जो 


समझ लेता हैं वहीं सच्चा भाग्यवान्‌ पुरुष है। उमः; 

प्रकाशमय विशुद्ध अलौकिक आदि शब्द शिक 
पर्यायवाची हँ। भगवानूक जन्म कमांमें ये सभी घटित हा 
हैं। उनके कर्म ससारम॑ विस्तृत होकर सबक हदय'प अण 
करत हैं कर्माकी कीर्ति व्रह्याण्डभरमे छा जातो है। वा उफ 
स्मरण कोर्तन करते ह उनका हुदय भी उज्ज्दल बन बात है। 
इसलिये वे उज्ज्वल हैं। उनकी लीलाका जितना हा आफ 
विस्तार होता है उतना हां अन्धकारका नाझ होता है। ब 
सदा हरि-लोला कथा होती है वहाँ ज्ञान-सूर्यक्रा प्रकाश ह 
जाता है, पाप तापरूपी अन्धकार नष्ट हाँ जाता है इसलिये व 
प्रकाशमय हैं। उनके कर्मामें किसी प्रकारका स्वार्थ या अप 
अयोजन नहीं है कोई कामना नही है. किसी पाएका शं 
है मलरहित हैं इसलिय वै शुद्ध हैं। उनके-जैसे कर्म जहे 
काई नहीं कर सकता । प्रह्मा-इन्द्रादि भी उनके कर्मको दैमार 
मोहित हा जाते हैं। जगतूके ठोगाकी कल्पनामे भी जागा 
नहीं आ सकती, जो बिलकुल अमम्भव ह उसकै भी षै 
सम्भव कर देते हैं अघटन घटा देते है । जीवपुर ३ 
कारक--इन सबको अपेक्षा भी अदभुत हैँ इसलिय वै 
अलौकिक हैं। उनका अवतार सर्वथा शुद्ध है। अ 
लीलास ही आप प्रकट हाते छँ। य प्रमरूप हाका है 
सगुणरूपमें प्रकट होते हैं। प्रम ही उनकी महिम'मयी मूर्ति | 
इसलिये प्रेमी पुरप ही उनका पहचान सकते हैं। 

--इस तत्वका समझकर जा प्रमस उनकी उपासना वरग 
हैं. व भाग्यवान्‌ यहुत ही शीघ्र उन प्रममयक प्रेम 
चल्नारजिन्दका दर्शनकर कृतार्थ होते है । अतएथ "ग, मा 
बुद्धि, आला--सम उनके चारु-चरणार्म अर्पण कर दिन-यर 
उन्हीकि चित्तनर्म लग रहदा चाहिय । उनका प्रमपूर्ण आह 
और आश्वासन स्मरण कीजिये-- 


मय्येध मन आधत्ख मवि सुद्धि नियशय । 
नियसिप्यसि मय्येय अत र्थ्य न सराय ॥ 
लाला १२1४ 


“मुझर्म मन लगा टा मुझर्म ही बुद्धि छगा दा] गी 
करनपर मुसमं हा नियाम फयगे अथात्‌ सुक्षवी झा म 
हाआगे इसर्म कुछ भी संशय नहीं है। 


अङ्क] 
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देवोपासनाका परम उद्देश्य--' भगवत्पराप्रि' 
(अनन्तश्रीविभूपित भ्रीपदविष्णुस्वामिमतानुयायि भीगोपालदैष्णवपीठाधीश्चर श्री १०८ श्रोविद्ठलेशजी महाराज) 


अखिल ब्रह्माण्डनायक जगदीश्वर परब्रह्म भगवान्‌ 
श्रोकृणणने लीला करनेके लिये विश्वकी रचना की । इस विश्वमे 
जरायुज स्वेदज, अण्डज और उद्भिज्ग--ये चार भ्रकारके 
शरीर निर्माण किये है। चराचर-सृष्टिमें मानव-सृष्टि प्रधान 
मानी गयी है । मनुष्य देहकी सृष्टि करके ही भगवान्‌ सतुष्ट हुए 
थे क्योंकि यह मानवकलेवर ही उपासनाका मुख्य साधन है । 
दैवी तथा नारकीय शरीरसे आराधना नहीं हो पाती। तासा मे 
पौरुषी प्रिया'--इस भगवदवचनसे पुरुषाकार शरीर ही 
पुरुपार्धका साधक है इसीलिये भगवत्य है। 
यह दुर्भ ममुष्य-जन्म बहुत जन्माके बाद भगवत्कृपासे 
भप्त होता है । भगवत्कृपासे प्राप्त होनेवाली मानव योनिमें ही 
देवोपासनाका सुअवसर प्राप्त होता है और वर्णाश्रमघर्मके 
अनुसार आचरण करनेवाला मनुष्य अपने लक्ष्यको पानेमें 
समर्थ होता है। इसी देहसे ऐहलौकिक पारलौकिक सुखका 
उपभोग करनेके लिये देवारघना महत्त्वपूर्ण साधन है। 
मानघ-जीवनका प्रधान उद्देश्य भगवत्राप्रि करना है। 
उसमें सदाचरण शौचाचार आदि नियमोका पालन करना 
सहायक होता है। उपासमामें देश काल कर्ता द्रव्य 
मन्त्र—इन पाँचाकी शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। 
ईश्वरीय सृष्टि मिगुणमयी होनेसे सभीकी प्रकृति विचित्र 
होती है। तदनुसार रुचि कर्म भी विचित्र होते हैं। सात्त्विकी 
जीव देवोपासक हाते हैं राजसी यक्ष-यक्षिणी आदि रजसी 
प्रकृतिवालोपर श्रद्धा रखते हँ तथा तामसीजन 
भूत-प्रेत पिशाच आदिकी उपासना करते है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति गाता (७।२१)म॑ 
कहा है--जिस प्राणीका जिस देवतामें जैसा श्रद्धा विश्वास 
होता है उसे भगवान्‌ उस दवके प्रति यैसी अचला श्रद्धा 
देव है-- 
यो यो यो यां तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
सस्य तस्पाचलो श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌॥ 
वह उस श्रद्धास सयुक्त होकर उस देवकी अटूट प्रीतिस 
उपासना करता है। पुन उपासक उस अभीष्ट दवमे मर हो 
द्वारा निष्पादित कामपूर्तिका प्राप्त हाता है । 
दे अ ३-- 


मनुष्यक खभाव-स्चिमें वैचित्र्य रहनेसे सभीक स्वभाव, 
सबकी प्रकृति एव सबकी रुचि एक-जैसी नहीं होती इसलिये 
शास्त्र-पुणण-तन्त्र आदिमें देवोपासनाके विभिन्न प्रकार प्रस्तुत 
किये गये हैं जिससे प्रत्यक व्यक्ति अपनी रुचि और प्रकृतिके 
अनुसार भगवलद्माप्तिके लिये अपने इष्टदेवकी उपासनार्म सळग्र 
हो सके। यही कारण है कि शास्रकारेनि एक ही ब्रह्मका कई 
रूपोमें वर्णन किया है । 'एक सद्‌ विप्रा यहुधा घदन्ति ।' यद्यपि 
भगवान्‌ नाना नाम-रूपसे विलसित हैं तथापि पञ्चदेवोपासना 
विशेष उपादेय है । साधक अपनी मन स्थितिक अनुसार अपने 
इष्टदेबका निश्चय कर सुविधानुसार उपासनामें सलम होकर 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पञ्चदेव भगवद्विभूतिरूप होते हैं 
उनकी उपासनामें अन्याश्रय दोष नहीं होता । 

उपासनार्म कोई भी भगवत्खरूप लक्ष्य बनाया जा 
सकता है परतु उसमें भक्तिकी प्रमुखता मानी गयी है। जो 
मनुष्य जितना मनोयोगपूर्वक अपने इष्टदेवकों सेवा पूजा- 
आराधना करता है उसकी उपासना उतनी ही प्रगाढ होती है 
तथा इष्टसिद्धि भी शीघ्र होती है । इसके लिये शाम दम आदि 
नियर्मेकि पालन करनेकी परमाघश्यकता हाती है। 

उपासना 
उप समीपे आसन यस्या क्रियायां सा उपासना 

अर्थात्‌ जिस क्रियामें इष्टदेवक निकट आसन छौ जिसपर 
बैठकर साधक पूजनादि करे, घह उपासना कहलाती है। 
उपासना तीन भ्रकारकी होती है--नित्योपासना नैमित्तिका 
पामना और विशिष्टोपासना। इष्टदेवको नित्य सवा-पूजा 
नित्योपासना कहलाती है। किसी निमित्तस की जानवाली 
उपासना नैमित्तिकोपासना करलाती ह । जन्माष्टमी शमनवमा 
नृसिंहयतुर्दशी वामन द्वाटशा शिवरात्रि मबराय आदि 
मदापवेमिं जा विशेष पूजा-अर्चाति क्रिया की जाती है था” 
बिशिष्टोपासना कहलाती है। 

नित्यापासना दा प्रकारवी हातो हैं। एफ मानमी दूसरी 
चाह्म। मानसी उपासनामें मनामयी मूर्ति हृदयमें कल्पना 
करक मानस उपचाराम पूजन हाना है। बाह्या पुदार्म 
पश्धापशर पोडतापचर चौसठ उपचार अ” टण निएत 


ति 


जन 


? 


पट = फृताथयन्ति रक्षति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [दः 
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आगमप्रनिपादित विधानक अनुसार शैली दारुमयी 
ब्रिलाहनिर्मिवा लप्या छग्या और सैकता मूर्तिकी पूजा हाती 
है। मणिमय यन्त्रादिर्म आयरणपुजन मुख्य हाता ह । उत्सयादि 
पर्वापर महाराजोपचाररास पूजन किया जाता है। 

पूजा पाँच प्रकारकी हाती. है--१-अभिगमन 
२-उपादान ३ याग, ४-स्वाध्याय और ५-इज्या । दवस्थान 
तथा पात्रादिकी शुद्धि करना अभिगमन कहलाता है! 
उपचारोंका सग्रह करना 'ठपादान कहलाता है । भावना करना 
ही “याग कहलाता है। वेदपाठ भागवतपाठ गाता 
विष्णुसहस्रनाम कवच स्तात्र आदिका पाठ करना स्वाध्याय 
हाता है। उपचारास पूजन-हवनादि करना इज्या हे। 

पूजकको निरभिमान रहकर दूसरका सम्मान करना 
चाहिय तथा दान्त-दान्त रहना चाहिये एव मैत्री और 
करुणाभाव वर्तते हुए निस्पृह और विरक्त हाकर स्वधर्मका 
पालन करत हुए धीरतापूर्वक प्रसन्नचित्तसे गम्भीर रहकर अपन 
इष्टदवकी भक्तिमे पूजा करनी चाहिय। 

तीर्थ क्षेत्र दश काल धामम॑ जो रोति प्रचलित हो उस 
मानते हुए तटनुसार देवपूजन करना चाहिय। इस प्रकार 
करनेस इष्टदयका साक्षात्कार मानवोको होता है। चाक्षुष ज्ञान 
होनेपर भगवान्‌ कल्मतरुके समान सभा जनोंक मनोरथ पूण 
करते हुए उन्है आनन्दित करते हैं। अत पुण्यतम दशमे 
समयानुसार महापुरुषोंकी सरणोका अनुसरण करते हुए 
पुजाप्रवाहका प्रवाहित करते रहना चाहिय यही विधायक 
शासका आदेश है। 

आत काल ब्राप्मुहुर्तम उठकर इष्टदव तथा गुरुजनांका 
स्मरण कर शौचादिक्रियासे निवृत्त हाकर दत्त जिह्वाकी शुद्धि 
अपेक्षित है । जिसस पूजाक समय मल-मृनका बंग न हा तथा 
मुग्यस दुर्गन्ध न आर्य । मुख-शुद्धिके निना मन्त्रमिद्धि भो 
प्रविवशित हा जाती है। उसके वाद भान संध्या-्यन्दन 
गायन्नी-जप सूर्योदयतक करना चाहिये । सूर्योदय होनंपर अर्घ- 
उपस्थानके अनन्तर देव गृहमें प्रयशकर स्वष्टदेवके सामन 
आमनपर पूर्यमुख या उत्तरमुख बैठकर आघमन-आणायाम- 


भृतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकाम्यास गहिर्मातृम्म्दः 
पञ्चदवाक पृथक्‌ पृथक्‌ केशवादि मातृकान्यास नत्त 
मूलमन्त्रन्यास करमेका विधान हे । नानाविध न्यासो मदे 
भावनापूर्वक देवभाव उदित हाता है ।'देघो भूत्या परेद 
नादेखो दवमर्चयेत्‌।' इस विधिवाक्यसे देवमाव 7 
देवोपासना कर। देव मनुप्पका सम्बन्ध नहीं होता! अ 
दवत्वसिद्धिक लिय न्यास करना चाहिये तभी अर्चनसर्ति 
तथा भाववृद्धि हाती है। इस प्रकार नित्य-नैमित्तिक-क 
कर्मासे निवृत्त हां जानपर देवसारूप्यसे समत्र हेः 
भय सागरम निवृत्ति हो जाती है। 

पूजामें जिन जिन दवांक प्रिय प्रशस्त गम, पुस ६ 
भैयद्यादिक हैं उन्ह उनकी प्रसभ्नताक निमित्त समर्पण ष 
विपरीत निपिद्ध द्रव्योंसे नहीं। जैसे अक्षतसे विष्णुका दूर्व 
दुर्गाका तुलसीसे गणपतिका पूजन न कर। 

निगमागमसम्मत बिधानसे विधिवत्‌ पूजन केप 
स्वाभीष्ट कार्योकी सिद्धि हाती है। फलको प्राप्ति श्रद्धातुर 
होती है। बिना श्रद्धा विधासक सब निष्फल होता है।1 
भगवानने गोताम॑ स्पष्ट कहा है-- 

अश्रद्धया हुत दत्तं तपस्तप्त कुर्त घ यत्‌। 

असदित्युच्यते पार्थ न च तढेत्य ना इह॥ 

(१७1 

इमी प्रकार शाख्रविधिका उल्टन कके छक 
कुछ किया जाता है वह सिद्धिदायक नहीं होता । उससे 
एंहलौकिक सुख प्राप्त होता है न पारलीकिक। यह 
भगवदादेश है। इसलिये झाखीय ब्रिधानके द्वारा दव 
करना सर्वथा थेयस्कर है। 

जैम पर्वास निकली नदियाँ समुद्रगामिगी हती है पै 
अन्य सभी देयोकी उपासना करनवाले भी अत्तर्म भगवल्ह 
हो जाते हँ 

आकाझात्‌ पतित सोय यथा गच्छति मागगम्‌। 


सर्वदेवनमस्कार कशवम्प्ति ग्छतिं॥ 
(प्रपत्र? 


HR 
चह ग्रा महान्‌, है स्वप्रकाशरूप है अचित्त्य ह सुक्ष्मते भी अति सूक्ष्म है दूरसे भी दूर है और पामी 


भरी पास है। घह आप ही इस थुद्धिरूपी गुहामें बैठकर देखता है।--उपनियद्‌ 


अङ्क] 
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श्रीराधामाधव-युगलोपासना 
(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहतुपानप्रसादजी पोद्दार) 


भारतीय सनातनघर्मके सिद्धान्तानुसार ब्रह्म परमात्मा 
आर भगवान्‌ एक हो हे--व्रहोति परमात्मेति भगवानिति 
शब्दाते । विभिज उपासक सम्प्रदाय उस एक ही परम तत्त्वकी 
सिभ नाम स्पॉर्म विभि उपासना पद्धतियोंस उपासना 
करत हैं। वह ब्रह्मतत्त् नित्य स्वस्पभूत दाक्तिसे समन्वित है । 
यह अवश्य है कि सभी लोग उस शक्तिको स्वीकार नहीं 
करत । शक्ति न माननेबाल लोग ग्रहको निर्विशेष या निर्गुण 
कहत ह और भक्ति मागनेवाल 'मविशेष या *सगुण' । इनम॑ भी 
टो भेद ह--एक निय्कारबादी दूसर 'साकारखादो । 
निएकारवादी भगवानका सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक बतलाते हैं 
और साकारवादी उपासक उन्ह अपने-अपने भावानुसार 
तक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर, सौता राम राधा-कृष्ण आदि 
दिव्य युगल-स्वरूपामें भजत हं । वस्तुत नारायण विष्णु 
महेश्वर राम कृष्ण-- सब एक ही तत्के विभिर स्वरूप हैं। 
इसी प्रकार इनका शक्तिया--श्रीलक्ष्पी उमा सीता रघा 
आदि भा एक ही भगवत्खरूपा महाशक्तिक विभि लीला 
स्वरूप हैं। शक्ति नित्य शक्तिमानूके साथ है इसीस वह 
शक्तिमान्‌ है ऑर इसीस वह नित्य युगलस्वरूप है। पर यह 
नित्य युगलखमूप ससारक पृथक्‌ पृथक्‌ दा स्वतन्त्र व्यक्तियां 
या पदाथकि समान महो है। जो हँ तो सर्वथा परस्पर निरपेक्ष 
भि३-भिर पर एक समय एक साथ मिल जानपर उन्ह 'जोडी 
या 'युगल कहत हँ । भगवान्‌ वस्तुत एक हाकर ही पृथक्‌ 
पृथक्‌ दा प्रतात होन हैं । एकक बिना दूसरेका अस्तित्व हो नहीं 
ह। शक्ति ह तो शक्तिमान्‌ हे और शक्तिमान्‌ है ता उसम शक्ति 
रहती है। सूर्य ओर उसका तज अग्नि और उसकी दाहिका 
शक्ति चन्द्रमा आर उसको चाँदना जल और उसका 
चझीतलता पद और उसका आर्थ-~-इनमें जैस नित्य युगल्भाव 
विद्यमान ₹ चेस ही ब्रह्ममें भी नित्य अविनाभाव-युगल्भाव 
₹ वस्तुत शक्ति-समग्वित आर 'शक्ति विरहित बाहना भा 
नहीं वनता । शक्ति घद्यका अभिन्न स्वरूप ए हैं। जिस समय 
वह "क्ति अभिव्यक्त शकर छैटादमान नशा हाता उस समय 
“शक्ति विरहित और जिस समय अभिव्यक्त हाकर लोला 


करती है, उस समय उसे 'दक्तिसमन्वित कहते ₹ । शक्तियुक्त 
भगवत्स्वरूपके दो प्रकार हैं --'सगुण निराकार और “मगुण 
साकार । वस्तुत शक्ति उनके स्वरूपगत हानसे समन्वित 
और 'विरहित का खास कोई अर्थ नह रह जाता । 


वेदमूलक उपनिषदमें परमतत्त्वके दो स्वरूप यताय गये 
है--एक 'सर्वातीत दूसरा 'सर्वकारणात्मक । 'सर्ववारणात्मक 
स्वरूपके द्वारा ही 'सर्वातीत का पता लगता है और सर्वातीत 
स्वरूप ही 'सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है । वस्तुत 
ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दानों स्वरूपाकों लकर ही है) 
उपनिपद्के दिव्यदृष्टि प्राप्त ऋषियान प्रह्मक एक अद्वितीय 
दश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अतीत सञ्चिदानन्द- 
तत्वको उपलब्धि की और किसी भी दृश्य आहा कथन 
करनेयाग्य चिन्तन करनेयाग्य और धारणामें लानयोग्य 
पदार्थक साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य न पाकर 
यह कहा कि “बह कभो न दीग्व सकता है न ग्रहण किया जा 
सकता है म उसका काई गात है ने वर्ण । न उसक आँख- 
कान हैं और न हाथ पैर आदि! +- 


'यत्तदद्वेशयमग्राह्ामगोतमयणमचक्षु श्रोप्र तदपाणिपादम्‌ 1 
(मुख्डर ११1६) 


वहाँ उमो समय उसों दश कालानीत अवस्थापरिणाम 
शून्य इन्द्रिय मन-बुद्धिक अगाचर, शान्त शिव एकमाप्र 
अनन्त सत्तास्वरुप परमात्माका हो सर्यफाठ और सम्पूर्ण 
दशार्मि नित्य विगभित देखा । यहाँतक कि ध्यान-यागम उन्न 
उसी परमदव परमात्माको ठस दिव्य आन्य स्वरूपभूता 
शक्तिका भी अत्य देख जो अपन हो गुर्गोस छिपी हुई है 
तव उन्हाने यह निय फिया कि वालम लकर अप्पापर्गन 
सम्पूर्ण क्दरणाँफा स्थामा और प्राक सगरा परम करण 
एफ्मप परमात्मा ही है-- 
ते ध्यानयागानुगना 
देथात्पणाक्ति 


अपइपन्‌ 
सणुपीर्तिपूटाम्‌ । 


र 
हर 


0० 
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य कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 

(धता १1३) 
इस प्रकार एक ही ब्रह्म परमात्मा या भगवान्‌ सर्वातीत 
भी है और 'सर्वरूप भी है। वह “सर्वातीत परमात्मा ही 
सर्वकारणकारण सर्वगत सपर्म अनुस्यूत और सबका 
अन्तर्यामां है बह सृक्ष्मातिसूक्ष्म, भेद परिणामश्रू्य अद्वय 
परमात्मा ही चराचर भूतमात्रकी योनि है और अनन्त विचित्र 
सृष्टिका एकमात्र अभिउ तिमित्तोपादान कारण है। नित्य 
सवातीत आर नित्य सर्वगत' स्वरूप ही उसको महनीय 
भगवत्ता है। वस्तुत भगवानूका नित्य एक रहना और नित्य 
अनन्त रूर्पाम अपनेको आप ही प्रकट करके सम्भोग करना 
सब भगयानके ऐसे एकमात्र नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है 
उनका एक रहना और फिर अनन्त रूपॉर्म प्रकट हो जाना न 
तो अद्वैतसे द्वैत-स्थितिम आना रै और न एकत्वसे बहुतकी 
अवस्थामै बदल जाना ही है। उनकी नित्य स्वरूप-सत्तार्म 
किसी कालका प्रभाव नहीं है न काई अवस्था या स्थितिका 
भेद है। वे एकमात्र सधिदानन्दघन भगवान्‌ नित्य अभेदभूमिम॑ 
ही परस्पर विरोधी गुण धमाँको आलिङ्गन किये हुए हैं। वे 
आपने सर्वातीत विधातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपनी 
अनन्ताक्चर्यययी अनत्तवैँचित्र्यप्रसविनी शक्तिके द्वार 
अपन-आपमें ही अनन्त विश्वफा सृजन करके अपने-आप ही 
उसका सम्भोग करते हैं। उन्टनि मणके लिये दूसरेकी इच्छा 

की अपमेको ही एकस दा फर दिया पति-पत्नी हो गये। 
स द्वितीयमैच्छत्‌ स इममेवात्मानै द्वेघापातयत्‌ ततत 

ग़्तिश पत्नी घाभवताम्‌।' 

(बृहदारण्पा उप १।४।३) 
इस मन्त्रका यष्ट अभिप्राय नहीं है कि ये परते अकेले 
घे फिर ये मिथुन (ले युगल) हो गय क्पाँकि उनके लिय 
क्राल-परम्परासे अवस्था भदको प्रप्त होना सम्भव नहीं है। वे 
नित्य मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य युगल स्वरूपर्म ही 
उनका नित्य पूर्ण एकत्व है। उनका अपन स्वलूपर्म ही अपनी 
अनल सत्ता अत्रत्त एंधर्य और अमत्त माधुर्यका अनादि 
अनतत अनवरत आस्यादन- नित्य रमण चल रहा है। इस 
नित्य युगल-स्वरूपम हो व दिव्य चिन्मय 'रस' और भाव 


रूपमें व्यक्त और अव्यक्तभायसे नित्य लीलाममत है 
अवश्य ही उनकी इस लीलामें प्राकृत पुरुष और नाक सुस 
न तो भौतिक देहन्द्रिय भेद है न कोई अनित्य लेक 
जड-सम्बन्ध ही है। इसलिये व न 'रमण हैँ म एमण है 
पुरुषरूपमें भगवानका निर्विकार निष्क्रिय भाव है। ये फि 
सर्वातीत सघिदानन्दखरूप हैं और नारीरूपमें उरे 
सर्वकारणातिका अनन्त लीलामयी स्वरूपाशक्तिका ईल 
भाव है। वे नित्य अनन्तरूपा लीला-विलासिनीके समने 
अभिव्यक्त हैं। इस नारीभावकी लीलाभिव्यक्ति ही अफ! 
अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है। इन 
मधुरतम लीलामें रस आर भाव' का माधुर्य प्रकट हेत 
और ठसीका पूर्णतम स्वरूप है--- श्रीकृष्ण और शरीरा 
दोनों नित्य अभित है और नित्य दिव्य चिन्मय रमवितर अ. 
नित्य दिव्य चिन्मय भावविग्रहक रूपमे अपने स्वरूप 
परमानन्दमय लीलारसकं आस्वादनमें संलग्न ऐैँ।, श्रेकूप 
"रसराज हैँ और श्रीराधा 'महाभाव हैं। बलुत झा 
लीला रसाखादनर्म आलाद आखादन और आसादक घडे 
वे खय ही हैं उनक नित्य-स्वरूपका ही यह लीलावित्ममहै। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा है-- 

यथा त्य च तथाह च भेदो हि नावयोध्ुँयम्‌। । 

यथा क्षीरे च धाबल्य यथाम्नौ दाहिका सति। 

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहँ त्वयि सेततम्‌॥ 

'जा तुम हा यही मै हूँ, हम दानाम कदापि कियत मे 
भेद नहा है। जैमे दूघमें सफदी अम्रिम॑ दाष्टिका शक्ति झै 
पृथ्यीमें गन्ध है वैसे ही म॑ निरन्तर तुममें एँ. 

मधुर भक्तिरसके पाँच भाव मुख्यतया भाम गये है 
शान्त दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर। छो 
सर्वात्म निवेदन पूर्ण होनके कारण 'मधुर भाव ही पूवग 
सर्वश्रेष्ठ है। शन्तभाव तो मधुर भक्तिरसका भूषिका है 
वयाकि उसमें मन-इद्धियोंका पूण संयम होकर भगवारसै र 
उनकी नित्य संल्याता हा जाती है पर भगवानूक साथ वर्ग 
व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता! इसलिये ठसे मधुरा 
अन्तर्गत नहीं माना आता। दास्य सस्य यापन 
सम्बन्ययुक्त आति होती है। मधुरम उसका पूर्ण पर्यवसान है! 
यह मधुरमाव जहाँ पूर्णरुपस लोलायमान तथा आर 
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रूपसे अभिव्यक्त होता है बही 'महाभाव है और वही 
श्रीसधाजीका रूप है । रस साम्राज्यमें प्रेमका विकास होते-होते 
“महाभाव' तक पहुँचना होता है। उसके आठ स्तर माने गये 
है--प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और 
महाभाव । विषयी लोगॉके मनमें निज सुखकी नित्य कामना 
रहती है। व दूसरोंक साथ जो सदमाव सदव्यवहार, त्याग 
भयम आदि करते हैं सब इस सुख-कामनाको लेकर ही करतं 
हैं। अतएव चहाँ वास्तविक पवित्र त्यागका सर्वथा अभाव है, 
इसलिये वह प्रेम नहीं है। वह तो काम है जो प्रेम-साम्राज्यर्म 
सर्वथा हय तथा त्याज्य है। 
ससारमें इस समय ऐसे बहुत तामसभावसे समावृत मृढ्‌ 
नराधम मनुष्य हँ जो अपना अनिष्ट करके भी दूसरोंका अनिष्ट 
करत हं । वे कहा करते हैं--- हमारा चाहे जितना नुकसान हो 
जाय पर उनका नाश करके छोडेंगे। परतु विषयासक्त तथा 
विपयकामी पुरुष ऐसा नहीं करते ये अपना अनिष्ट करक 
दूसरोंका अनिष्ट करना नहीं चाहते पर अपने लाभके लिय 
अपने सुख सार्थकी सिद्धिके ल्यि दुसरकि हितोंका नाश 
करके उन्हं दु ख पहुँचाया करते है । यद्यपि उनको परिणाममें 
लाभ महीं होता वर्थाकि जिस कार्यस दूसर्यका अनिष्ट हाता है 
वह पापकार्य है और पाप सदा ही दु खपरिणामी होता है । यह 
पशुभाव है । जैसे पशु प्राय न ता दूसरेके दु ग्व-कष्टको 
अनुभूति करता है और म किसीके द्वारा उपकार प्राप्त रोनेपर 
उसऊ प्रति कृतशताकी ही वृत्ति रखता है इसी प्रकार 
विपयासक्त मनुष्य प्राय अपने ही स्वार्थ और सुख लाभको 
बात सोचता है। दूसरे जोवाकि भी हृदय है प्राण हैं, उन्हे भी 
सुख दुख रोता है इसकी ओर वह ध्यान नहीं देता। यही 
असुरभाव भी है । जहाँ मानवता जाग्रत्‌ होती है वहाँ एसा नहीं 
हुआ करता। इसीसे मनुष्यके ल्यि तीन ऋण या पाँच ऋण 
चुकानके लिये त्यागका विधान है । त्यागवृत्तिसे ही मानवताका 
विकास दाता है। अत जा मनुष्य कुछ विवेकशील होता है 
सह विषयकामी अविवेका मनुप्यकी भाँति दूसर्णक अनिष्टके 
द्वार अपना राम नहीं करना चाहता पर वह अपने ल्यभर्म 
यदि दूसर किसोका अनिष्ट होता हा ता उसको परवा नहीं 
करता। उससे आगे बड़ा हुआ मनुष्य यह देखता है कि मुझ 
जिसमें लाभ रोता है इससे किसी दूसरेक अनिष्ट या हानि तो 


नहीं होती । यदि दूसरेका अनिष्ट होता है तो वह अपन लाभके 
लिये उस कार्यको नहीं करता । इससे आग बढ़ा हुआ वह है 
जो अपने लाभका भी वही काम करता है जिससे दूसरोंको 
भी लाभ होता है इससे आगे चलकर बुद्धिमान्‌ साघुहूदय 
मनुष्य बही काम करता है जिससे केवल दूसरोंका लाभ होता 
हो। अपने लाभकी बात ही नहीं सोचता । इसस आग बढा 
हुआ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो अपनी हानि करके भी दूसराको 
लाभ पहुँचाता है। यद्यपि परिणाममे उसकी हानि होती नहीं 
क्योंकि जिसमें दूसरांका हित होता है वह पुण्यकर्म है और 
पुण्यकर्म परिणाममें सदा ही लाभप्रद होता है यह निश्चित है। 
यों छ प्रकारके मनुष्य होत हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं-- 

१- अपना अनिष्ट करक भी दूसरोंका अनिष्ट करते हैं, 
वे महापापी हैं। 

२- अपना लाभ चाहते हैं दूसरोंके अनिष्टकी परवा 
नहीं करते। 

३ अपने लाभक लिय भी ऐसा काम नहीं करते, 
जिससे दूसरोंका अनिष्ट होता हो। 

४- अपने लाभके लिये ऐसा ही काम करते है जिससे 
दूसरोंको भी लाभ हो। 

५- दूसरेके लाभका हां काम करते हैं। अपने लाभकी 
बात नहीं सोचते। 

६ अपना अनिष्ट करके भी दूसर्गको लाभ पहुँचात 
हैं। वे सर्वश्रेष्ठ साधु हँ। 

इनमें उत्तरोत्तर अशुभ कामनाका नाश तथा शुभ 
कामनाका विकास होता है। यही प्रेमक विकासका क्रम है। 
*निज-सुख-साधन की वृत्ति 'काम है और “पर सुख साथन 
की वृत्ति--'प्रेम है। काममें “स्व सकुचित है अतएव उसर्म 
त्यागका अभाव है। प्रेमर्म “म्व अत्यत्त विस्तृत है अतएव 
वह त्यागमय है 1 आज जगत्‌र्म जे व्यष्टि तथा समष्टिमे सर्य 
कलहकी आग भडक रहो है इसका प्रधान कारण 'स्व-सुख 
कामनाका विस्तार तथा 'पर सुख-कामदारा अभाय ह। 
आजका जगत्‌ कामयिपकट्पित्त दै प्रम पीयूष परिभित 
नहीं है। मधुर भक्तिभावक सर्वप्रथम ""पन्भावमे हो 
काम-कलुपका अभाय हा जाता है। त्दनत्तर आग सदढ़कर 
इसका विकास होतं होते जव सर्वत्यागमय सर्वात्मतियदनपूर्ण 


| 
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मधुग्भावका प्रादुर्भाव होता है तब तो म्य-सुख फामनाकी 
कल्पनाका लेझ गन्ध भी नहीं रहता कवळ प्रियतमसुखमय 
जीवन हाता है। यहा यथार्थ प्रेम है। 
इस प्रेम विकासक प्रेम स्नेह आदि उपर्युक्त आठ 
स्तर ह-- 
विषयमागोंक त्यागी भगवज्जनके मनमें शुद्ध सात्विको 
प्रियतम श्रीकप्णको सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय हाता है बह प्रेम है। 
यह प्रेम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण) का पाकर जब 
चित्तको द्रवित कर देता है तब प्रमोजनक ठस धनको "मह 
कहा जाता है। दीपक जज घृतम भग हाता है तव उसम॑ जैस 
उष्णता और ज्योति बढती है वैमे ही स्नके उदयसे हृदयर्म 
श्रीकृष्णदर्शनकी पत्रि लालसा बढ़ती है। 
जिसर्म सर्वथा नवीन आत्यन्त माधुर्यका अनुभव हाता है 
हक इस प्रकारके उत्कर्षको 'मान कहते हैं। श्रीकृष्ण 
प्रियतमका अधिक सुग्तर दनेक्र लिय हृदयक भावको छिपाकर 
जिसमें घक्रता और वामताका उदय होता है मनका उस मधुर 
स्थितिका नाम 'मान ऐ। 
ममताकी अत्यन्त वृद्धिसे जब मान उत्कर्षफा प्राप्त होता 
है, तम प्रियतमस अभिनता यढ जाती है और हृदयम महान्‌ 
हर्प टा जाता €। इस अधस्थामे प्राण मन बुद्धि शरीर, 
सान पान तथा घम्बाभूषण आदि सभाम॑ प्रियतमस कुछ भी 
पृथऊकूता नहीं रह जाता तज उसको 'प्रणय कहतै॥ ) प्रियतम 
श्रीकृष्ण से मिलनमी आशामें जब दु ख भी परम सुख ह जाता 
४ और अमिल्नर्म सभी सुख अपार दु रामय प्रतात हात हैं 
र्या प्रणय जय उल्लर्पको प्राप्तकर इस स्थितिपर पहुँच जाता 
ए तप उस पावन प्रेमका नाम “राग होता है। 
जव नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण प्रतिपट नय से-नये 
| दिखाया देश ह अतिपल ये अधिक-अधिक अत्यत्त मागन, 
अनुपम पवित्र साल, सुन्दर और मधुर टिसाया देत हं 
राग जय उत्कपको प्रात हाकर सोमाठीत रुपस बढ़ जाता 
है नय जा ऐसे लक्षण प्रकट हाते 8, च अनुराग क नमम 
कह जा हैं। 
उब प्रणल्यागसे भा. अधिक अत्यन्त घर तथा कठिन 
दु ख सर्यथा छुन्छ हा जाता है वर प्रियतम श्ोफण्यकी प्रामिरे 


लये जव वह परम मधुर तथा परम सुखमय एप मिय 
याज्छनीय हा जाता हे और श्रीकृष्णमिलन एव एकमत्र कषे 
मुखक लिये मनम अपरिमित चाव चढ़ जाता ह, तय पड बम 
हुआ अनुराग हा मङ्गलमय मधुरतामय भाव नम ए० 
करता ह। 

यह भाव जब उचच स्तरपर पहुँच जाता है तदन दस पर 
मधुरतम परम निर्मल परम पिशुद्ध सर्वदिक्‌ पढि भवं 
“महाभाव कहते है। इस महाभावक॑ परमाग्ज्बल निवन 
पवित्र निमल दिव्य स्वर्गसदृदा मादन और "मालन दा सरे 
स्तर जा प्रमक पूर्ण प्राकद्यका परिचय देत हैं इनर्म म 
नामक महाभाव परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही खबर है। 
इसका प्रकाश कवल श्रीराधाजीमें ही है सहसे मातनतक सप 
सार श्रीकष्णर्म तथा समस्त ब्रजाड़नाऑम--मधुरमावनर 
रागालिफा प्रीतिस सयुक्त--गोपरमणियोंम॑ है । व्रजसुददरिर 
इन्हीं विभित स्तराके प्रेमस श्रीकृष्णसुग्वार्थ, जो श्राकृंपग 
नित्य नवात्साहपूर्वक सहज संवा~-उपासना फी है 
श्रोणघाजा उनम॑ मुख्य तथा मर्वप्रधान श्रीकृष्णसंविक्ा ३ 
श्रीकृष्णारधिका हैं। अतएव श्रीकृष्ण इस अमक प्रिषय है! 
साथ ही इस प्रेमक समस्त स्तर श्रीकप्णर्म भी हैं। अतएव बेर 
प्रमक आश्रय भी है अर्थात्‌ व भा ब्रजसुन्तीयाकय सुग 
पहुँचाना चाहते है। गापरमणियांम॑श्रीयधा 'मटताग्य 
महाभाव रूपा है | इसलिय व परम आश्रय रूपा ह औय 
श्रीकृष्णका सुखी दसकर उमस अनन्तगुना सुख लाभ रोर 
है। श्रीणघाजीक इस सुखकी रिथतिपर विचार काक श्री 
इम प्रेम आश्रय वनत हैं आर व नित्य श्रीराधाको अगण्य 
मानकर उनका सया उपासना करके उन्ह॑ सुख पहुँचमा चार! 
हुँ। यह उनका परस्पर आश्रय विषय सम्बन्ध नित्य है। यरे 
प्रेमका या” सर्वांच स्तर है जहाँतक मानवर्यूदि अनुमान छरी 
सक्तो है । या ता वास्तविक प्रम उतरातर प्रविक्षण वर्षवर 
है और यह सर्वया अतिर्रनीय ही नहीं अविनय भी है! इ 
मछ मूर्तिमान दिव्य चि मय बिग्रह श्रीयघाकृष्णयुगले ह्या 
इनका युगल स्वरूप है। प्रेमी साधक इन श्राएधामाी 
मुगलका उपासना क्रिया करते है 1 

साधक अपनी रचि तथा स्थिति अनुसार भय 
श्रीकृष्ण्फ या श्रीगाधाफै एक रूपका भी उपास्य कर सर 


अङ्क] 


* श्रीराधामाधव-युगलोपासना + 
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हैं क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रोगधा मित्य एक हैं और वे एक 
दूसरेमें सदा समाय हुए ह अतएव एफकी उपासनास दानाकी 
उपासना हो जाती ह। तथापि साघक चाहें तो एक साथ 
युगल स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। पर स्मरण रखना 
चाहिय कि युगळ-म्वमूपको उपासना साधक अपनी अपनी 
रुचिक अनुसार श्रीलक्ष्मीनाययण श्रीगौरीशकर, श्रीसीताराम 
श्रीराधा माधव आदि किसा भी युगलम्बरूपकी कर सकते हं । 
भगवान्‌ तथा भगवता जैसे शक्तिमान्‌ तथा झाक्तिके रूपर्म 
सदा एक हैं वैस ही भगवानके सभी लीलारुप तथा 
भगवतीके सभी लीलारूप भी एक ही परमतत्त्वक विभिनन- 
स्वरूप हैं। 

श्रीराधा-माधव दोनों मडुलस्वरूपॉके पृथक्‌ पृथक्‌ 
विग्रहकी चित्रपट मूर्ति अथवा मानस--किसा भा रूपम 
उपासना की जा मकती हं। पर उसमें श्रीयधा माधवकी 
घारणात्मक मूर्तियाँ अनन्य असमोर्ध्य सौन्दर्य-माधुर्यमयी दनी 
चाहिय । श्रीराधा माधव अनन्त दिव्य रस समुद्र है। 

कोटि-कोटि सत मदन रति सहज विनिन्दक रूप। 

श्रीराधा मापघ अतुल शुचि सौलर्य अनूप ॥ 

भुमि मन मोहन धधुर अपार । 

अनिर्वाच्य मोहय समन चिन्पय सुस रस सार॥ 


विश्वजन मोहन 


शक्ति भृति लायण्य शुचि रस माघूय अनन्त 
यिटानन्द सौन्दर्य रस सुधा सिन्धु श्रीमत्त ॥ 
श्रीमाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नीलकान्तिमय 
परमाज्ज्बल मग्कतमणि रै और श्रीराधा नित्य निरुपम 
निरुपाधि चिन्मय स्वर्णकतकी सुमन हैं। तानों ही अपने-अपन 
सौन्दर्य माधुरीसे परम्पर नित्य आकर्षणशील हँ । दोना हो 
दोनोंक गुर्णापर नित्य मुग्ध हैं। एक ही परमतत्त्व दा रूपोर्म 
अपन-अपने अन्तरके मधुरतम भावास एक दूसस्क प्रति 
स्मलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुपमामे सम्पन 
और परस्परक मधुरतम सुखविघानर्म मलग्न हैं। 
इन श्रांसधा माधवक सर्वविध सात्विक शुगारयुक्त दिव्य 
चिन्मय युगर जिप्रहको उपासना साधक अपने अपन 
भावानुमार कर सकत हैं। 
युगल स्वरूपक उपासक्गरेको उपामनास पूर्व गौण रूपम 
कायिक वाचिक मानस--तोन बर्तोम युक्त हाना चाहिया। 


एकभुक्त तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌ । 
इत्येब कायिक पुसा अ्रतमुक्त नरश्वर॥ 
वेदस्याध्ययन बिष्णा कीर्तन सत्यभापणम्‌। 
अपैशुन्यमिद राजन्‌ वाचिक व्रतमुच्यते ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्ययकल्फता। 
एतामि मानसान्याहुर्व्तानि हरितुष्टये॥ 
देवर्षि नारदजीन राजा अम्बरीपसे कहा है-- 

*राजन्‌ । दिनभरमें एक बार अपने-आप जो कुछ मिल 
जाय उस खा लेना और रातको उपवास करना-- (अर्थात्‌ 
जीभको वर्म॑ रखना) यह 'कायिक त्रत कहलाता है। 
वेदका (वदमूलक दासतराका सत-वाक्याका) अध्ययन 
भगवानक नाम-गुणोंका कीर्तन कथन सत्य (आनुद्रगकारक 
प्रिय मधुर और हितकारक) भाषण और किमीकी भी निन्दा 
चुगली म करना--यह “वाचिक व्रत कहलाता हे और 
अहिंसा (किसीका भो अनिष्ट-चिन्तनतक न करना) किसीकी 
वस्तुपर मन न चलाना मनस च्रसचयका पालन करना तथा 
कपट दम्भ न करना 'मानत प्रत है। 

साधकका शगारस या मनसे श्रीराधा माधव तत्त्वक शाता 
प्रेमस्वरूप सदूगुरुकी सेयार्म रहकर उनस दोक्षा लनी चाहिय । 
कान फूँकनवाल तथा मान द्रव्यादिको आझास गुरु पदका 
ग्रहण करनेवाल यथार्थ गुरु नही हात । यहाँ श्रीकष्ण अममय 
पुरुष ही गुरु है। उनक सक्षपमें ये लक्षण है-- 

शान्तो विमत्सर कृष्ण भक्तोऽनन्यप्रयोजन । 
अनत्यसाधनो धीमान्‌ कामक्राधविवर्जित ॥ 


श्रीकृष्णरसनत्त्वज्ञ कृष्णमन्त्रविदायर । 
'कृष्णमत्राश्रया नित्यं लोभहोन सरा शुचि ॥ 
सद्धर्मशाप्तका नित्य सदाचारतियोजक । 


सम्प्रदायो कृपापूर्णो विगगी गुरुरुच्यते ॥ 

“गुरु उन्हं करत है जा शान (पित्त) हो फिसीस डाह 
न करत हॉ श्रीकृष्णक भक्त हाँ शीक तथा थामध्णफ 
सिवा जिना दूसरा कोई भो प्रयाजन न हा कम ऊधम 
सर्वथा रहित हों श्रीकष्णक रस-तन्दका भलेभति जानना 
हों श्रीकष्णके मख जाननवाल्सर्म सर्वश्रष्ठ छा शोयण्णाफ 
मन्त्रका ही सता आश्रय रपत हा. लाभम साधा हित हों 
अनर और चरम मनर्म तथा छायहपर्म पितर रो सग 


६२ * कृतार्थयन्ति रक्षन्ति 
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स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [मः 
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मधुरभावका प्रादुर्भाव होता है तब ता स्व-सुख-कामनाकी 
कल्पनाका लेश गन्ध भी नहीं रहता, कवळ प्रियत्तमसुरयमय 
जीवन हाता है। यही यथार्थ प्रम है। 
इस प्रेम विकासके प्रम स्नेह आदि उपर्युक्त आठ 
स्तर हे 
विषयभागाक त्यागी भगवज्जनके मनमें शुद्ध सात्त्विकी 
प्रितम कृष्णको सुख पहुँचानेकी जिस पवित्र अनुपम 
अनन्य वृत्तिका उदय हाता हँ वह भ्रम है। 
वह प्रम अपने विषय (प्रियतम श्रीकृष्ण) को पाकर जब 
चित्तको द्रवितत कर देता है तब प्रेमीजनके उस धनको सरे 
कहा जाता है । दीपक जब घतसे भरा होता है, तब उसमें जैस 
उष्णता और ज्यात बढ़ती है वैसे ही स्रेहक उदयसे हृदयम 
शांकृष्णदर्शनकी पवित्र लालसा बढती है। 
जिसमें सर्वथा नवीन अत्यन्त माधुर्यका अनुभव होता है 
स्नहके इस प्रकारके उन्कर्षका 'मान कहत है । श्रीकृष्ण 
प्रियतमको अधिक सुस देनेक लिये हृदयक भावका छिपाकर 
जिसमें वकता और चामताकां उदय होता है मनकी उस मधुर 
स्थितिका नाम “मान है। 
ममत्ताकी अत्यन्त वृद्धिस जव मान उत्कर्पको प्राप्त होता 
हैं तब प्रियतमसे अभिनता बढ जाती हे और हृदयम महान्‌ 
हर्ष छा जाता €। इस अवस्थामें प्राण मन बुद्धि शरीर, 
खान-पान तथा वस्त्राभूपण आदि सभीमं प्रियतमसे कुठ भी 
पथकूता नहीं रह आती तव उसको “प्रणय कहते हैं। प्रियतम 
श्रीकृष्णस मिलनकी आझामें अब दु स्व भी परम सुख हा जाता 
ह और अमिलवमं सभी सुख अपार दु खमय प्रतीत हात हैं 
या प्रणय जब्र उत्कर्षका प्राप्तकर इस स्थितिपर पहुँच जाता 
हे तब उस पावन प्रेमका नाम यग हाता है। 
जय नित्य अनुभूत प्रियतम श्रीकृष्ण अतिपल नये से-मय 
दिखायी देते हैं अतिपल वे अधिक-अधिक अत्यन्त महान्‌, 
अनुपम पवित्र सरल, सुन्दर और मधुर दिखायो दते हैं 
राग जब उत्कर्षका प्राप्त होकर सीमातीत रूपस बढ़ जाता 
है तब जो ऐसे लक्षण प्रकट होते है बे अनुराग क नामस 
कह जात हैं। 
जब प्राणत्यागसे भी अधिक अत्यन्त घोर तथा कठिन 
दुख सर्वथा तुच्छ हो जाता है वर प्रियतम श्रीकृष्णकी ग्राप्तिके 


लिय जज वह परम मधुर तथा परम सुखमय एव हि 
वाञ्छनीय हा जाता है और श्रोकृप्णमिळम एवं एकमात्र ठेके 
सुखक लिये मनमं अपरिमित चाव बढ जाता हैं तवव 
हुआ 'अनुराग' ही मङ्घटमय मधुरतामय 'भाव नाम धा 
करता ह। 
यह भाव जब उद्य स्तरपर पहुँच जाता हे तय उम एस 
मधुरतम परम निर्मल, परम विशुद्ध सर्वदिक्‌ पवित्र भावन 
'महाभाव कहते हैं। इस महाभावके परमाज्ज्वल, निता 
पवित्र निर्मल दिव्य स्वर्गसदृश मोदन और 'मादन दा सश 
स्तर हैं जो प्रेमक पूर्ण प्राकट्यका परिचय देत है । इनमें मदन 
नामक महाभाव' परम दुर्लभ तथा स्वाभाविक ही सत्र है। 
इसका प्रकाश केवल श्रीराधाजीर्म ही है । स्रेहस मांदनतक सई 
स्तर श्रीकृष्णमं तथा समस्त त्रजाङ्गनाओमेँ--सधुरमावमपै 
रागालिका प्रीतिस सयुक्त---गोपरमणिर्याम हैं। ब्रज 
इन्हीं विभित म्तराक प्रेमसे श्रीकप्णसुखार्थ, जो श्रीकृष्ण 
नित्य नवोत्साहपूर्वक सहज सेवा--उपासना करवा हैं 
श्रीराधाजी उनम॑ मुख्य तथा सर्वप्रधान श्रीकृष्णसविका प 
श्रीकृष्णाराधिका हैं। अतएव श्रीकृष्ण इस प्रमक 'विषय है। 
साथ ही इस प्रमके समस्त स्तर श्राकृष्णम भी हैं! अतएव वेद 
ग्रेमक आशय भी हैं अर्थात्‌ वे भी ब्रजसुच्रियाका मुत 
पहुँचाना चाहते हैं। गापरमणियाँमें श्रीयधा 'मारनाह्य 
महाभाव रूपा हैं। इसलिये व परम आश्रय रूपा हैं औरव 
श्रोकृष्णका सुखा दखकर उससे अनन्तगुना सुख लाम कते 
हें! श्रीराधाजाऊ इस सुखकी स्थितिपर विचार कक श्रीकृण 
इस प्रेमक॑ आश्रय बनते हं और व नित्य श्रीयधाका आयशा 
मानकर उनकी सवा उपासना करकं उन्हें सुख पहुँचाना चाह 
हैं। यह उनका परस्पर आश्रय विषय सम्बन्ध नित्य है! यश 
प्रेमका वह सर्वोच्च स्तर ह॑ जहाँतक मानवयुद्धि अनुमान रुप 
सकती है । याँ ता वास्तविक प्रेम उत्तरातर प्रतिक्षण मर्धनशठ 
है और बर सर्वथा अनिर्वचनीय ही नहीं अचिन्य भी है1 ६ 
प्रेमके मूर्तिमान्‌ दिव्य चिन्मय विग्रह श्रीराघाकप्णयुगल हैं बह 
इनका युगल-स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं श्रीगधामापव 
युगलकी उपासना किया करत हैं। छ 
साधक अपनी रुचि तथा स्थितिके अनुसार भगवत. 
, श्रीकृष्णके या श्रीण्धाके एक रूपकी भी उपासना का सक्त 


अङ्क] 


» श्रीराधामाधव युगलोपासना १ 


द्र 
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हैं क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीराधा नित्य एक हैं और व एक 
दुसरमें सदा समाय हुए है अतण्व एकको उपासनासे दोनाकी 
उपासना हो जाता है। तथापि साधक चाहें ता एक साथ 
'युगल खरूप की उपासना कर सकते हैं। पर स्मरण रखना 
चाहिय कि युगल-स्वरूपकोी उपासना साधक अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार श्रीलक्ष्मानारायण श्रीगौरीशकर श्रीसोताराम 
श्रीरधा-माघव आदि किसी भी युगलम्वरूपकी कर सकते ह। 
भगवान्‌ तथा भगवती जैस शक्तिमान्‌ तथा शक्तिके रूपर्म 
सदा एक हैं वैस ही भगवानके सभी लोलारूप तथा 
भगबतीके सभी लीलारूप भी एक ही परमतत्त्वके विभिन- 
स्वरूप है। 
श्रीराधा माधव दाना मङ्गलुस्वरूपाके पृथक्‌-पृथक्‌ 
विप्रहकी चित्रपट मूर्ति अथवा मानस--किसी भी रूपम 
उपासना की जा सकती हँ। पर उसमें श्रीरधा माधवकी 
धारणात्मक मूर्तियाँ अनन्य असमार्ध्य सौन्दर्य माधुर्यमयी होनी 
चाहिय । श्रीराधा माधव अनन्त दिव्य रस-समुद्र हँ । 
कोटिन्कोटि सत मदन रति सहज बिनिन्दक रूप) 
श्रीरापा माधय अतुल शुखि सौन्दर्य अनूप ॥ 
घुनि भन-माहन वयिश्षजय मोहन मधुर अपार । 
अनिर्वाच्य मोहन स्वमन चितसय सुख रस सार ॥ 
शक्ति भूति शावण्य शुचि रस माधुर्य अनन्त) 
चिदानन्द सौन्दर्य रस सुधा सिसु श्रोपन्त ॥ 
श्रामाधव नित्य निरुपम निरुपाधि चिन्मय नालकान्तिमय 
परमाज्ज्वल मरकतमणि है और राधा नित्य निरुपम 
निरुपाधि चिन्मय स्वर्णकतकी सुमन हँ । रोनों हौं अपने-अपन 
सौन्दर्य माघुरोस॑ परस्पर नित्य आकर्षणशील ह। दार्ना हो 
दानेंके गुणोंपर नित्य मुग्ध हैं। एक हो परमतत्त्व दा रूपॉर्म 
अपने-अपने अन्तरक मधुरतम भावोंस एक दूसरके प्रति 
लोलुप होकर निरुपम निरुपाधि अनिर्वचनीय सुपमाम सम्पन्न 
और परस्परक मधुरतम सुखविधानमें सलग्न हैं। 
इन श्रीराधा माधवके सर्वविध सात्विक शुगारयुक्त दिव्य 
चिमय युगल यिग्रहकी उपासना साधक अपने अपने 
भावानुमार कर सकते हैं। 
युगल स्वरूपके उपासकांको उपाममास पूर्व गौण रूपम 
कायिक घाचिक मानस--तोन ब्रतोंस युक्त हाना चाहिय। 


एकभुक्त तथा नक्तमुपवासमयाचितम्‌। 
इत्येव कायिक पुसा भ्रतमुक्त नरेश्वर॥ 
बेदस्याध्ययन विष्णो कर्तनं सत्यभाषणम्‌। 
अपैशुन्यमिदँ राजन्‌ वाचिक ब्रतमुच्यत ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रहाचर्यमकल्कता। 
एतानि मानसान्याहुर्तरतानि हरितुष्टये ॥ 
देवर्षि नारदजीने रजा अम्बरीपसे कहा है-- 

“राजन्‌ ! दिनभरमें एक बार अपने आप जो कुछ मिल 
जाय उस सा लेना और रातको उपवास करना-- (अर्थात्‌ 
जीमका वइमें रखना) यह 'कायिक घरत कहलाता हँ । 
वेदका (वदमूलक शास्रोंका सत-वाक्योका) अध्ययन 
भगवानक नाम गुणोंका कीर्तन-कथन सत्य (अनुद्देगकारक 
प्रिय मधुर और हितकारक) भाषण और किसीकी भी निन्दा- 
चुगली न करना--यह “वाचिक व्रत कहलाता है और 
अहिंसा (किसाका भी अनिष्ट चिन्तनतक न करना) किसीकी 
चस्तुपर मन न चलाना मनमे नहाचर्यका पालन करना तथा 
कपट दम्म न करना “मानस ब्रत है। 

साधकको शरीरसे या मनसे भाराधा माधव-तत्वऊ ज्ञाता 
प्रेमस्वरूप सदगुरुकी मेवार्म रहफर उनस दीक्षा लनी चाहिय। 
कान फूँकनवाल तथा मान द्रव्यादिकी आश्ञामे गुरु पदका 
महण करनेवाल यथार्थ गुरु नहीं हात । यहाँ श्रककप्ण प्रेममय 
पुस्प ही गुरु है। उनक सक्षपर्म य लक्षण ह-- 

झञान्तो विमत्मर कृष्णे भक्तोऽनन्यध्रयाजन । 
अनन्यसाधनो धीमान्‌ कामक्रोधविवर्जित ॥ 
श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञ कृष्णमन्त्रविदायर । 
कृष्पामन्त्राश्रया नित्य लोभहोन सता शुचि ॥ 
सद्ध्पेणासको नित्यं सदाचारवियोजक । 
मम्प्रदायी कृपापूर्णा विगमी गुम्मच्यत ॥ 

गुरु उन्हें कहत हैं जा शात्त (चित्त) हैं किसोंस डा 
न करते हों सरोजृष्णझ भक्त हाँ शरीरमा तथा आफृष्णक 
सिवा जिनक दूसरा कोइ भी प्रयाटन न रा फाम-यघधम 
सर्वधा गीत हँ श्रीऊच्णक रस त्यक्ष भराभाति जतनपार 
हों श्राएष्णक मत्र जानवधाशर्म सर्वघर हा. श्रारष्णर 
मका हो मण आश्रय रगात का टोमम सपा शत छ 
अतर और बारस मनस तथा खावा पिय # 


“ह 


०४ सु, 


षड + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « द्वि 


धर्मका उपदेश करनेवाल हों, सदाचारमें लगानेवाले हाँ, स्त्री केवल ठस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उपडे 
श्रीसघामाघव तत्त्व जाननेवाळे सम्रदायमें हों और जिनका सगकी आकाडक्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिकै गुगेअ 
हृदय कृपासे पूर्ण हो एवं जो भुक्ति-मुक्ति दोनॉर्म ही रग न स्मरण करती है पतिके ही गुर्णोको गाती-सुनती है पैसे दे 
रखते हॉ) अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णमे आसत 
साघकको कृतज्ञता, निरभिमानिता नियमानुवर्तिता, होकर उनके गुणों और छीलाओंको सुनमा गाना और सरग 
विनय, सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंस युक्त होकर करना चाहिये।' 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। साधकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। कपे 
शार्मिँ कहा गया है कि “गुरुदेव ऐसे साधकका ही यह परम मनुष्य दिव्य श्रीराधामाधव-युगलकी मधुर उपासनाका कया 
रहस्यमय विषय बतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्म द्रोह, द्वेष कामम 


दम्भ, लोभ काम-क्रोधस सर्वथा रहित हौँ? त्त्रभ तथा विषयासक्ति-- इन छ दोषॉसे सर्वथा मुक्त हन 
श्रीकृष्णोऽनन्यभक्ताय दम्भलोभविवर्जिने । चाहिये। असत्सग (घन खी मान विषयवासना बढ़ानबले 
कामक्रोधबिमुक्ताय देयमेतत्‌ प्रयत्नरत ॥ दृश्य साहित्य पदार्थ व्यक्ति एव वातावरण तथा इक 


सगिर्यो) का परित्याग, इख्धियसुखकी वासनाका त्याग, 


-गण-चरित्र लीलादिळे 
'एकनिष्ठाकी 'भाँति श्रीराधामृषव-युगलका ही अनन्य आ अनलेस'मि अत हर नागीण चण लाक 
एकनिष्ठाकी "पति श्री युगलका ही त अतिरिक्त आन्य किसी भी विपयके श्रवण-कघन-मक्रमे 


रखना और उन्हीसे प्रमयाचना करनी चाहिये। तथा-- चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और निजसुख (हक « 


॥ 
। सुचिर प्रोषिते काते यथा पतिपरायणा। , परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वया त्या 
प्रियानुरागिणी ,दीना तस्य संगैककाङ्गिणी ॥ करा चाहिये। 


साधकको तन्‌-मन-वचनकां सयम रखते हुए चातककी 


_.. 'सदगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिशुणोति च। इस. प्रकार करनेवाला; श्रद्धालु साधक हा 
है; 
“ श्रीकृष्णगुणलीलादे ! स्मरणादि तथाचरेत्‌॥ श्रीराधामाधव-युगलकी उपासनाका और उनके प्रेमका 
'जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपणयणा अधिकारी है। (क्रमश) 
जँ ॥ ~ 2०५०८ 
॥ ` ¦ ` ° ` सर्वोत्तम साधन--ज़नसेवा 


,भगबत्प्राप्िके अनेक साधन हैं--कर्म,; ज्ञान, भक्ति अपत्ति आदि। परंतु सर्वाम साधन जनसेवा है। 
'द्वीन-दुखियाकी सेवा -भगवत्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमदूसागवतर्मे स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और 
श्रीनाभादासजीने 'भक्तमाल मेँ अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवार्म हीं रगे रहत थे, इसीको भगवद्ाप्तिका 
सर्वोत्तम साधन संमझले थे और जो इसीके हरा कृतकृत्य हुए | इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है । आपकी आता 
„= ही गवाही देगी । जब आप किसी दु खी जोखन्ही कुछ मदद करते हैं, तथ आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता 
"कि मेरे इस कापस भगवाम्‌ असन्न हो रहे हैं। /जनतायें जनाना खास है। जछसी -फिरती नारायणकी मूर्तियॉकी 
महत्व बहुत अडकर' है।' निष्कामभावसे ' भगवद्ाधिका साधन सानकर यदि जनताकी सेवा की 
जाय--दीन-दुर्खियोंके दु स्व-दर्दनें महद की जाय तो भगजानकी असणताका सइ सबसे जहा कारण होगा - 
आजकल उल़ोग.जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्कास मनोवृत्ति नहीं रहती | कुछ न-कुछ स्वार्थ रहता शै! 
राजनीतिक उत्कर्षकी भावना अधानतास दिखत्यी देने लगी हे ( यह सण सकाम कर्म-चाति हे । इसीको निष्कामभाअसे 7 
किया जाय, तो यह सेचा निर्वाणप्राप्तिका उबलतप पाचन है । (पे! श्रोकिशोरीदासजी वाजपेयी) ॥ 0 
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हिन्दू देवताओका रहस्य 


(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीिपिनचन््रानन्द॒ सरस्वतोशी महाराज “जज स्वामी ) 


कफ कटिछ क! क: 
देवताओकी आवश्यकता 
सोऽकामयत । बहु स्या प्रजायेयेति ।' 


(तत्तिऐेयापनिपद्‌ २। ६) 
उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ तदनन्तर 
उसन अन्त करण ज्ञानन्द्रिय कर्मन्द्रिय प्राण और 'शरीरकी 
रचना करके वह स्वय उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्त-प्रविष्ट 
अथवा प्रतिविम्बित होत री बट जीव भावको प्राप्त हो गया। 
अत अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व 
और कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि गुणमय भावोंके अनुरूप अनक 
उपाधियाँ उसर्म उपस्थित हो गयो जिसके फलस्वरूप जीव 
शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पत्र 
किसी समर्थ देवक अनुसघान और जीवनमें उसकी सहायता 
प्राप्त करनेके प्रयासमें सलग्न हो गया। भूमा-सज्ञक परम देवसे 
विलग हाकर जीव दह-गेहादि अविद्याक परिणामस्वरूप 
अल्प'में ही रमणकर त्रिविध तापॉसे सतप्त हो रहा है कयां 
न होल 
यो से भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति 
(एाऱ्दाम्य ७1२३1?) 
जिव अबे हरिते श्रिलगान्यो । तते देह गेह तिज डाऱ्यो॥ 
(विनय १३६) 
इसी कारण अल्प शान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न 
दुखी जीवको आवश्यकता हा गयो कि वह अपने प्रत्यक 
कार्यर्म सफलता तथा सुख और शात्तिकी प्राप्तिके निमित्त 
किसी अलौकिक अथवा दवीशक्तिका आश्रय लछ। ये 
अलौकिक शक्तियाँ हो विभिन्न दवा-देवताअकि नामस 
विण्यात ह। 
अस्य धर्माब्रलम्बियोँक्ो भी आवश्यकता हुइ कि 
लौकिक तथा पारलौकिक जोयन यत्रामे किसा अलौकिक 
गक्तिमान्‌ पुरुषपर निर्भर हो जा उनर मतानुसार ईशरका पुर 
अधवा ईश्वरका सदन'वाहक टै अधवा उनके ईश्वस्के निकट 
रहनेवार दवदूतास सम्बन्ध स्थापित क्ले । इस मदर्धन एक 
घरमा है । एक अप्रज उच्च सनाध्यक्षका एक दिन युटभूमिमे 


युद्ध आरम्भ करना था उसने प्रात चार बजे उठकर 
परमात्मास प्रार्थना को--ह प्रभो ! तुम्हें शात है कि आज र्म 
कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अत हे दीनदयाल! यदि मै तुम्हे 
भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना । यह विश्वमे सरस छादी 
आर्थनाके नामसे बिख्यात है परतु इसमे अलौकिक शक्तिको 
सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित हाती है । जिनको तोप 
बदूक गाला यारूदपर विश्वास है घे भी देवीशक्तिक 
आश्रयको परम आवश्यकता अनुभव करत हैं। 


देवताओका वर्गीकरण 


देवताओकि वर्गीकरणका जितना सुन्दर एव मनावैज्ञानिक 
तत्व हिन्दुओकि सनातन धर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी 
मत-मतान्तरमें नहों पाया जाता। हमार ऋषियनि समस्त 
चस्तुआका तीन भागोंमें विभक्त किया है--(१) आधिदविक 
(२) आधिभौतिक एव (३) आध्यात्मिक । नत्रन्द्रियका विषय 
रूप अधिभूत है स्वय नेत्रन्द्रिय अध्यात्म हे एव भगवान्‌ सूर्व 
अधिदेव हैं । इसी प्रकार समम्त ज्ञान एव कर्मेच्रियोंक अठग- 
अलग देवता हैं । तार, नक्षर्जा तथा प्रहेकि भी अधिदेवता होते हैं । 
जसे--सुर्यादि अहोक क्रमश अमि जल कार्तिकेय विष्णु, 
इन्द्र शाची तथा ब्रह्मा--ये अधिदवता हैं। 

यशमें प्रयुक्त मत्रकि भी दयता होते है। जम इन्द्र, 
वरुण प्रजापति आदि। जौ यझभाग ग्रहण करक यजमानको 
अनुपम फल भदान करते है व सय देवता ई! गागर 
पञ्चभूर्तोका चना हुआ है। वन पञ्चभूताँका प्रघानतामे मिट्ट 
दवता हैँ-अशाशक विष्णु यायुऊ सूर्य अप्स दवो दुगा 
जलक गणा पृथ्याके महादव शकर! य पाचे साक्षान्‌ 
परमधरक नित्य म्वरूप है। अतएव सनातन धझावलम्बिर्या ङ 
नित्यकर्मम॑ पञ्चटवापासना तपा पञ्चमहयर” कमा साथ ही 
पद्धयमा पश्चमियमांका और चर्गो वश एवं चरर आपनक 
घम पालम करना भा बंध एवं अनिवर्च है। 

बहरारण्पर उपनिददये एक प्रमद्ध आया है । "फ्ल्‍्यन 
मरि यहुपधत्कास प्रश्न किता कि दवता फिटत हे? उन्हाने 
उनर दिया तीन हजर तप मी छ देवता हैं जा टमा अग 


५ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


घर्मका उपदेश करनेवाले हाँ, सदाचारमें लगानेवाले हाँ 


श्रीराधामाधव-तत्त्व जाननवाले सम्रदायमें हों और जिनका 
हदय कृपासे पूर्ण हो एव जा भुक्ति-मुक्ति दोनेमें ही राग न 
रखते हों। 
साधकको कृतज्ञता, निरभिमानिता, नियमानुवर्तिता 
विनय सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर 
गुरुदेवसै रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये । 
आखॉमें कहा गया है कि “गुरुदेव ऐसे साधकको ही यह परम 
रहस्यमय विषय बतलावें जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और 
दम्भ, लोभ काम-क्रोघसे सर्वथा रहित हाँ--- 
श्औकृष्णेऽनन्यभक्ताय दम्मलोभविवर्जिने । 
कामक्रोधविमुक्ताय देयमेतत्‌ प्रयन्त ॥ 
साधकको तन-मन-घचनका सयम रखते हुए चातककी 
एकनिष्ठाकी भाँति श्रीरधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय 
रखना और उन्हींस प्रेमयाचना करनी चाहिये) तथा-- 


सुचिर प्रोषिते कान्ते यथा पतिपरायणा । 
प्रियानुरागिणी दीना तस्य संगैककाहिणी ॥ 
तदगुणान्‌ भावयेत्रित्य॑गायत्यभिशुणोति च। 


खी केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उपड 
सगकी आकाङ्क्षा करती हुई दीन होकर सदा पिके गुम 
स्मरण करती है पतिके ही गुर्णोको गाती-सुनती है वेमे ष! 
अधिकारी साधकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृव्णमें आप 
होकर उनके गुणों और लीलाओंको सुनना, गाना और सष 
करना चाहिये ।' 

साघकको सर्वथा 'कामविजयी' होना चाहिये। कापे 
मनुष्य दिव्य औराधामाघव-युगलकी मधुर उपासनाका कपि 
अधिकारी नहीं हे! साथ ही ठसे दम्भ, द्रोह, द्वेप कमम, 
लोभ तथा विषयासक्ति-- इन छ दोषॉसे सर्वथा मुक्त हेग 
चाहिये। असत्संग (धन ररी, मान विषयवासना बढ़नेवाते 
दृश्य, साहित्य पदार्थ व्यक्ति एव वातावरण तथा इक 
सगियों) का परित्याग, इन्द्रियसुसकी बासनाका त्याग 
जनससर्गमें अरति श्रीकृण्णकं नाम-गुण-चरत्र लीलदिके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी विषयके श्रवण-कधन-मनमपे 
चित्तकी सर्वथा बिरक्ति तथा उपरति और निजसुख (इहलोक 
परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वथा त्या 
करना चाहिये! 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक ही 


औकृष्णगुणलीलादे स्मरणादि तथाचरेत्‌ ॥ 
*जैसे बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पत्तिपणमणा 


सर्वोत्तम साधन--जनसेवा 
भगवत्याप्तिके अनेक साधन हैं--कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि। परंतु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। 
दीन-दुखियोंकी सेवा भगयद्मप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और 
श्रीनाभादासजीने भक्तमाछ में अनेक ऐसे भक्तोंके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही रूगे रहते थे, इसीको धगयत्माप्तिकी 
सर्वोत्तम साथन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए | इसर्म किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा 
हो गवाही देगी । जब आप किसी दु खी जीवकी कुछ मदद करते हैं तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता 
कि मेरे इस कामसे भगवान्‌ प्रसन्न हो रहे हैं। जनतामें जनार्दनका वास है। चरूती-फिरती मारायणकी मूर्वियोंकी 
अपन... महत्त्व बहुत बढकर है। निष्कामभावसे, भगवय्याप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा की 
जाय--दीन-दुखियॉक दु ख-दर्दमें मदद व्ही जाय तो भगवानकी प्रसन्नताका यह सब्रस बड़ा कारण होगा । 
आजकल लोग जो जनसवाका काम करते हैं उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती ! कुछ न-कुछ स्वार्थ रहता है। 
! पाजनीतिक्र उत्कर्षकी भावना श्रधानतासे दिखायी देने लगी है । यह सब सकाम कर्म-प्रवृत्ति है । इसीको निष्कामभावरे 
८ किया जाय, तो यह सेवा सिर्कोणप्रासिका भवलतम सायन है । (प° श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी) 
~ री द्र ~ धट र्‌ fs 


छि क तो 


श्रीराधामाघव-युगलकी उपासनाका और उनके ग्रेम 
अधिकारी है। (क्रमशो 


tf 


अङ्क] 


कका कमवा 


» हिन्दू देवताआंका रहस्य « ६५ 


डक कफजा जज कृपा, 


हिन्दू देवताओंका रहस्य 


(दण्डी स्वामी श्री १०८ श्रीविपिनघन्द्रानन्द॒ सरस्वतीमी महाराज “जम स्वामी ) 


देवताओकी आवश्यकता 


"सोऽकामयत । बहु स्यां भ्रजायेयेति ।' 


(तेनिरोयौपनिपद्‌ २1६) 
उस देवने इच्छा की कि में बहुत हा जाऊँ तदनन्तर 
उसने अन्त करण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण और शरीरकी 
रचना करके वह खय उसमें प्रविष्ट हो गया। अन्त प्रविष्ट 
अथवा प्रतिविम्बित होत ही वह जीव भावका प्राप्त हो गया। 
अत अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व 
और कर्तृत्व भोक्तत्त आदि गुणमय भावकि अनुरूप अनेक 
उपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गर्यी जिसके फलस्वरूप जीव 
शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पन्न 
किसी समर्थ देवक अनुसधान और जीबनमें उसकी सहायता 
प्राप्त करनेके प्रयासमें सलग्न हो गया। भूमा सज्ञक परम देवसे 
बिलग हांकर जीव देह गेहादि अविद्याके परिणामस्वरूप 
अल्प में ही रमणकर त्रिविध तापोस सतप्त हो रहा है क्यां 
न हो-- 
'यो बै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति' 
(छान्दोग्य ७।२३।२) 
जिव जमते हरिते भिलगान्यो । सवरत देह गेह निज जान्यो ॥ 
(विनय १३६) 
इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न 
दुखी जीवको आवश्यकता हो गयी कि बह अपने प्रत्येक 
कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिको प्राप्तिके निमित्त 
किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिका आश्रय ल॑। ये 
अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन्न दवी देवताओके नामसे 
विख्यात हे! 
अन्य घर्मावलम्बियोंको भी आवश्यकता हुई कि 
लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रमें किसी अलौकिक 
शक्तिमान्‌ पुरुषपर निर्भर हा जो उनके मतानुसार ईश्वरका पुत्र 
अथवा ईश्वरका सदेशवाहक है अथवा उनके ईश्वरके निकट 
रहनेवाले देवदूतांसे सम्बन्ध स्थापित करे। इस सदर्भर्म एक 
भ्रटना है। एक अग्रेज उच्च सेनाध्यक्षको एक दिन युद्धभूमिर्म 


युद्ध आरम्भ करना था उसने ग्रात चार बज उठकर 
परमात्मास प्रार्थना की-- हे प्रभो ! तुम्ह ज्ञात है कि आज मैं 
कितना अधिक व्यस्त रहूँगा अत हे दीनदयाल! थदि मैं तुम्हे 
भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना। यह विश्वर्म सबसे छोटी 
्रार्थनाके नामसे विख्यात है परंतु इससे अलौकिक शक्तिकी 
सहायता प्राप्न करनेकी लालसा विदित हाती हे! जिनको तोप 
बदूक गोला बारूदपर विश्वास है वे भी दैवोशक्तिके 
आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करते हैं। 


देवताओका वर्गीकरण 

देवताओंके वर्गीकरणका जितना सुन्दर एव मनोवैज्ञानिक 
तत्त्व हिन्दुओके सनातन धर्ममे पाया जाता है उतना अन्य किसी 
मत मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे ऋषियोंने समस्त 
बस्तुओंको तीन भागामें विभक्त किया है-- (१) आधिदैविक 
(२) आधिभौतिक एवं (३) आध्यात्मिक | नेत्रन्द्रियका विपय 
रूप अधिभूत है स्वय नेत्रंद्रिय अध्यात्म है एव भगवान्‌ सूर्य 
अधिदेव हैं। इसी प्रकार समस्त ज्ञान एव कर्मद्धियाकि अलग- 
अलग दवता हैं। तार नक्षत्रो तथा ग्रहोंके भी अधिदेवता होते हैं। 
जम॑--सूर्यादि अहोंके क्रमश अग्नि जल कार्तिकेय विष्णु 
इन्द्र,शची तथा ब्रह्मा--य अधिदेवता हैं। 

यज्ञमें प्रयुक्त मन्त्रकि भी देवता होते हैं। जैसे इन्द्र, 
वरूण प्रजापति आदि । जो यज्ञभाग ग्रहण करक यजमानको 
अनुपम फळ प्रदान करते हैं व सब दवता हैं। शरीर 
पश्चभूतोंका बना हुआ है। इन पञ्चभूताकी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
देवता हे--आकाशक विष्णु, वायुके सूर्य अग्निकी दवी दुर्गा 
जलके गणेश पृथ्वीके महादेव झंकर। य पाँचों साक्षात्‌ 
परमेश्वरकं नित्य स्वरूप है। अतएव सनातन धर्मावलम्बियाको 
नित्यकर्मर्म पञ्चदेवोपासना तथा पञ्चमहायज्ञ करना साथ ही 
पञ्चयमों पञ्चनियमोका और चारों वर्ण एवं चारा आश्रमकि 
धर्मका पालन करना भी वैध एव अनिवार्य है। 

बृहदारण्यक उपनिपद्में एक प्रसङ्ग आया है। शाकल्यने 
महर्षि याज्ञवल्वयस प्रश्न किया कि देवता कितन हैं ? उन्हाने 
उत्तर दिया तीन हजार तीन सौ छ दवता हे जा वदमन्या और 


« कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


धर्मका उपदेश करनेवाले हों, सदाचारमें लगानेवाले हों, 


श्रीयधामाधब-तत्त्व जाननेवाले सम्रदायमें हों और जिनका 
हदय कृपासे पूर्ण हो एव जो भुक्ति-मुक्ति दोनोंमें ही राग न 
रखते हों। 
साधकको कृतज्ञता निरभिमानिता नियमानुवर्तिता 
विनय, सरलता श्रद्धा और सेवा आदि गुणोंसे युक्त होकर 
गुरुदेवसे रहस्य जानना तथा तदनुसार आचरण करना चाहिये। 
शास्रौरम कहा गया हे कि 'गुरुदव ऐसे साधकको ही यह परम 
रहस्यमय विषय बतलावै जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हों और 
दम्भ लोभ काम-क्रोधसे सर्वथा रहित हों -- 
दम्मलोभविवर्जिने । 
देयमेतत्‌ प्रयत्रत ॥ 
साधकको त्तन-मन-वचनका सयम रखते हुए चातककी 
एकनिष्ठाकी भाँति श्रीय्रधामाधव-युगलका ही अनन्य आश्रय 
रखना और उन्हीसे प्रेमयाचना करनी चाहिये ! तथा-- 
सुचिर प्रोपिते कान्ते यथा पतिपरायणा ! 
ग्रियानुरागिणी दीना त्तस्य संगैककाह्णिणी॥ 
तदगुणान्‌ भावयेन्नित्यं गायत्यभिशुणोति घ। 
श्रीकृष्णगुणलीलादे स्मरणादि तथाचरेत्‌ ॥ 
“जैसे बहुत समयस विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 


श्रीकृष्णोऽनन्यभक्ताय 
कापक्रांधविमुक्ताय 


खरी केवल उस पतिपर ही प्रेम करती हुई तथा एकमात्र उ 
संगकी आकाङ्क्षा करती हुई दीन होकर सदा पतिक गू 
स्मरण करती है पतिके ही गुणोंका गाती सुनती है, वैसे ह 
अधिकारी साघकको एकमात्र प्रियतम श्रीकृष्णम आए 
होकर उनके गुणों और लीलाओंको सुनना गाना और सग 
करना चाहिंयं। 

साघकको सर्वथा 'कामविजयी” होना चाहिये) के । 
मनुष्य दिव्य श्रीरधामाधव-युगलको मधुर उपासनाका कदं 
अधिकारी नहीं है। साथ ही उसे दम्भ द्रोह द्वे कमा, 
लोम तथा विषयासक्ति-- इन छ दोपोंसे सर्वथा मुक्त न, 
चाहिये। असत्सग (धन, स्त्री, मान विषयवासना बढने 
दृश्य साहित्य, पदार्थ, व्यक्ति एव वातावरण तथा झक 
सगियॉ) का परित्याग, इद्भियसुखकी सासनाका त्य 
जनससर्गमें अरति श्रोकृष्णके नाम-गुण चरित्र लीले 
अतिरिक्त अन्य किसी भी विपयके श्रवण-कथन ममे 
चित्तकी सर्वथा विरक्ति तथा उपरति और निजसुख (इहलोक 
परलोकके समस्त भोग तथा मोक्ष) की इच्छाका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये । 

इस प्रकार करनेवाला श्रद्धालु साधक है 
श्रीणघामाधव-युगलकी उपासनाक्रा और उनके प्रेम 
अधिकारी है। (ब्रमण) 


सर्वोत्तम साधन--जनसेवा 

भगवखासिके अनेक साधन हैं--कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति आदि। परतु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। 
दीन-दुखियोंकी सेवा भगवस्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान-स्थानपर इसका उल्लेख है और 
श्रीमाभादासजीने भक्तमाल'में अनेक ऐसे भक्तीके चरित्र दिये हैं, जो जनसेवामें ही छगे रहते थे, इसीको भगवत्माप्तिष 
सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हुए । इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है। आपकी आता 
< ही गवाही देगी । जब आप किसी दु खी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तम आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता 
कि मेरे इस कामसे भगवान्‌ असन्न हो रहे हैं। जनतामें जनार्दनका खास है। घलती-फिरती नारायणकी मूर्तियोकी 
८ महत्व बहुत बढकर है। निप्कामभावसे, भगवद्माप्तिका साधन मानकर यदि जनताकी सेवा का 

जाय--दीन-दुखियोके दु ख-दर्दमें मदद की जाय तो भगवान्‌की असन्नताका यह सबसे यहा कारण होगा। 
आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती । कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है। 
राजनीतिक उत्कर्षकी भावना प्रथानतासे दिखायी देने लगी है । यह सब सकाम कर्म प्रवृत्ति है। इसीकी निष्कामभार्विसै 
किया जाय, तो यह सेवा निर्वाणप्राप्तिका अबलूतम साधन है । (प° श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी) , 
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+ हिन्दू देवताओंका रहस्य * 


६५ 


कशा क शक पडीक हऋऋ ड़ हज कफ हू फू ड़ है 5 जी छ. फक क हकक हज है कफ कक रक क हक ही शिकत कफ के कै 


हिन्दू देवताओका रहस्य 


(दण्डी स्वापी श्री १०८ श्रीविषिनचद्धानन्द सरस्वतीजी महाराज जज स्वामी ) 


देवताओकी आवश्यकता 
॥ बहु स्या प्रजायेयेति । 


1 


सोऽकामयत 


(तत्तिरीपापनिपद्‌ २। ६) 
उस देवने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, तदनन्तर 
उसने अन्त करण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण और इारोरकी 
रचना करके बह स्वय उसमें प्रविष्ट हो गया । अन्त प्रविष्ट 
अथवा प्रतिविम्बित होते ही वह जीव-भावको प्राप्त हो गया । 
अत अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता परतन्त्रता अल्पसुखित्व 
और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि गुणमय भावोंके अनुरूप अनेक 
उपाधियाँ उसमें उपस्थित हो गयीं, जिसक फलस्वरूप जाव 
शाश्वत शान्तिकी तथा सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि-सम्पन्न 
किसी समर्थ देवक अनुसघान और जीबनमें उसकी सहायता 
प्राप्त करनेक प्रयासमें सलग्न हो गया । भूमा-सशक परम देवसे 
विलग होकर जाव देह गेहादि अविद्याके परिणामस्वरूप 
अल्प में ही रमणकर त्रिविध तापोसे सतप्त हो रहा है क्या 
न हो-- 
यो सै भूमा तत्सुख नाल्पे सुखमस्ति' 
(छान्दोग्य ७।२३। १) 
जिव जबतें हरित यिलगान्यो । तबतें देह गेह निज जन्यो ॥ 
(विनय १३९) 
इसी कारण अल्प ज्ञान अल्प सुख अल्प शक्तिसम्पन्न 
दुखी जीवका आवश्यकता हो गयी कि वह अपने प्रत्यक 
कार्यमें सफलता तथा सुख और शान्तिकी प्राप्तिके निमित्त 
किसी अलौकिक अथवा दैवीशक्तिका आश्रय ल॑। ये 
अलौकिक शक्तियाँ ही विभिन लवी देवताओके भामसे 
विस्यात हैं। 
अन्य घर्मावलम्बियोको भी आवश्यकता हुई कि 
लौकिक तथा पारलौकिक जीवन यात्रामें किसी अलौकिक 
शक्तिमान्‌ पुरुपपर निर्भर हा जो उनके मतानुसार ईश्वरका पुत्र 
अधवा ईश्वरका सदेशवाहक है अथवा उनके ईधरके निकट 
रहनेवारे देवदूतोसे सम्बन्ध स्थापित करे। इस सदर्भमें एक 
घटना है। एक अंग्रेज उच्च सनाध्यक्षको एक दिन युद्धभूमिमे 


युद्ध आरम्भ करना था उसन प्रात चार बजे उठकर 
परमालास प्रार्थना की-- हे प्रभो ! तुम्ह शात है कि आज मैं 
कितना अधिक व्यस्त रहुँगा अत हे दीनदयाल! यदि मै तुम्हे 
भूल जाऊँ तो तुम मुझे मत भूलना । यह विश्वमे सबसे छोरी 
प्रार्थनाके नामसे विख्यात हं परतु इससे अलौकिक झक्तिकी 
सहायता प्राप्त करनेकी लालसा विदित होती है । जिनको तोप, 
बदूक गोला बारूदपर विश्वास है, वे भी देवीशक्तिके 
आश्रयकी परम आवश्यकता अनुभव करते हैं। 


देबताओका वर्गीकरण 

देवताओंकि वर्गीकरणका जितना सुन्दर एव मनोवैज्ञानिक 
तत्त हिन्दुआके सनातन धर्ममें पाया जाता है उतना अन्य किसी 
मत मतान्तरमें नहीं पाया जाता। हमारे क्रषियेनि समस्त 
सस्तुआंका तीन भागाम विभक्त किया है-- (१) आधिदैविक 
(२) आधिभौतिक एव (३) आध्यात्मिक | नमेन्धरियका विपय 
रूप अधिभूत है खय नमेन्द्रिय अध्यात्म है एव भगवान्‌ सूर्य 
अधिदव हैं । इसी प्रकार समस्त ज्ञान एव कर्मेन्द्रियॉक अलग 
अलग देवता हँ । तारे, नक्षत्रो तथा अहाकि भी अधिदेवता होत हे । 
जैसे--सूर्यादि अहेकि क्रमश अग्नि जल कार्तिकेय विष्णु, 
इन्द्र शची तथा ब्रह्मा--ये अधिदेवता ई। 

यज्ञोमें प्रयुक्त मन्त्रकि भी देवता होत हैं। जस इन्र 
वरुण प्रजापति आदि। जो यज्ञभाग ग्रहण करके यजमानको 
अनुपम फल प्रदान करत हैं वे सब देवता हैं। शरीर 
पञ्चभूतोका बना हुआ है। इन पञ्चभूतोकी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
देवता हैं--आकाशके विष्णु, वायुके सूर्य अभिकी देवी दुर्गा 
जलक गणेश पृथ्वोके महादेव शकर! य पाँचों साक्षात्‌ 
परमेश्वरक नित्य-स्वरूप हैं। अतएव सनातन धर्मावलम्बियाको 
नित्यकर्म पञ्चदेचोपासना तथा पञ्चमहायज्ञ करना साथ ही 
पञ्चयमों पञ्चनियमोका और चारों वर्ण एवं चारो आश्रमाके 
घर्मोका पालम करना भी वैध एव अनिवार्य है। 

बृहदारण्यक उपनिषदं एक प्रसङ्ग आया है । शाकल्यर्म 
महर्षि याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया कि देवता कितन हैं ? उन्हाने 
उत्तर दिया तीन हजार तीन सां छ देवता हे जा चदमन्त्रा और 


~ 


षद = कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » (दव 
SHLNESESHFASANSFTNERRRIHISEVRIRS ENS PASSRESASSSRESSYFFKASPFANSRLIAFIRIRFIISRYRNEIRRAPNNFAFRESTSAENENS RHEE 
सृक्तार्म सस्तुत हात ₹। पुन प्रश्न करनपर महर्पिन उनका सस्या सूर्य-रूषसे ब्रह्मोपासना 

क्रमश तँतास (आठ वसु, ग्यारह रुद्र बारह आदित्य इन्द्र "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।' 2 
तथा प्रजापति) छ तीन दा डढ़ तथा एक बतलायी (वृह* सूयद्वि खल्विमानि भूतानि जायन्ते त्वमेव प्रत्यक्ष ग्राम) 
उपर ३।९। १) । इससे सिद्ध होता है कि हिन्दूधर्म हलका 


बहुदेवतावादका स्वीकार करता हुआ मृलत एकदववादी या 
एकश्वरवादी ह! 
एक देववाद 
एक हो परमात्मा जा सत्‌ चित्‌-आनन्दस्वरूप है वह 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली सर्वावभासक सर्वानन्द सर्वव्यापक 
मर्वात्मम्वरूप हे । उसी चंतनतत्त्वका हम प्रत्यक मूर्तिम॑ तथा 
समस्त भाषामें अधिकारी-भेदस अपनी श्रद्धा एत्र निष्ठाके 
अनुसार दर्शन करत है। 
एक ही परमात्मा समस्त जड और चतनर्म तथा अनेक 
नाम रूपाम प्रकट होता है। वह स्वय निराकार भी है और 
साकार भी है। अतएव समस्त जड-चतनर्म तथा अनकानेक 
नाम-रूपार्म एक ही बरहमतत््वकी भावना करते हुए उपासना 
करनी चाहिय | पञ्च मुख्य देव (तथा अन्य दवता भी) ब्रह्मक 
ही स्वरूप हैं। कुछक उदाहरणसहित प्रमाण प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
ब्रह्मोपासना 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यादतीर्ते 
शुद्ध, खुद्ध मुक्तमप्यव्यय च । 
'सत्य जञानं सघिदानन्दरूप 
ध्यायेदेवं तन्प्रहो भ्राजमानम्‌ ॥ 
सद्चिदानन्दमात्मानमद्वितीय ब्रह्म भावयत्‌ । 
(ुक्रहस्योपनिपद्‌) 
इसका भाव है कि वह परमात्मा विशुद्ध ज्ञानस्वरूप शुद्ध, 
जुद्ध, नित्य सञ्चिदानन्दखरूप कवल ज्यातीरूपमें प्रकाशमान 
1 उसके ध्यान उपासनाका यही प्रकार ह। 
गणेश-रूपसे ब्रह्मोपासना 
त्वमानन्दमयस्खे ग्रह्ममय । त्य सघिदानन्दाद्विती 
योऽसि । त्यै प्रत्यक्षं भ्रह्मासि । (गणपति उपनिषद्‌) 
आप (गण) आनन्दमय और ब्रह्ममय हं। आप 
सछिदानन्दस्वरूप अद्वय परमात्मा हैं । आप साशातू ब्रह्म हं! 


सूर्य ही स्थावर-जट्गमकि मूल आत्मा हैं। सूर्यम ही एव 
ससारक समो प्राणी उत्पन्न होत हैं । सूर्य साक्षात्‌ पखहा है। ' 


देवी-रूपसे ब्रह्मोपासना 


अत एवोच्यतेज्ज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका मैक॑ति। 
(दैवा उप $) 


ब्रह्मा आदि देवताअकि द्वारा पूर्णत स्वरूप शेय त हाक 
कारण आज्ञया अन्तरहित होनके कारण अनन्ता, सामाय 
मनुष्यक लिय चक्षु श्रोत्रादि इन्द्योद्वाय ग्रहण नही हागे 
अलक्ष्या जन्मरहित हानेके कारण अजा सारै विश्व एकमा! 
अकेली होनके कारण एका तथा समस्त विश्वमें अनेक रूपम 
व्याप्त होनेसे व विश्वात्मिका दवी नेका (अनेक रूपवाली) भ 
कही गया हैं। 
इसस सिद्ध होता है कि हिन्दुऑकी उपासनापद्धतिमे एक 
ही ब्रह्मकां अनेक दवी दवताआक रूपार्म आरधना माय है। 
वास्तवम हिन्दू-धर्म एकदेववादा है । 
एको द सर्बभूतेषु गूढ 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तराता । 
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास 
साक्षी चेता केबलो निर्गुणश्व ॥ 
(स्ताश्तरापतिपद्‌ 1 ११) 
प्राणियाक हृदयरूप गुहार्म जो छिप हुए है पं 
सर्वव्यापक ओर समम्त प्राणियाक परमात्मा हे वे हां मर 
कमकि अधिष्ठाता--उनको फल दनेवाले एवं सरके आग्रय 
हैं। वहा सबके साक्षी चतना प्रदान करनेबाल गुण 
रहित हँ । ~ 
देव-दर्शन 
अप प्रश्न यह ह कि दवना वया साकाररूपस मानवोँको 
दर्शन देत है > इसका उत्तर है--'हा। कारण यह हैं कि 
निराकार जाउ साकार रीर धारण कर सकता है। सनातन 
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वैदिक सिद्धान्त है कि परमेश्वर निर्गुण निराकार'सगुण निराकार 
एव सगुण साकार तीना है ! सधिदानन्द (सत्‌ चित्‌-आनन्द) 
अद्वितीय ब्रह्म जो जगतूका निमित्त एवं उपादानकारण है 
योग मायाकी उपाधि घारण करक सब प्रकारके रूपोमें प्रकट 
होनेमें समर्थ है। शास्रोर्म इसके प्रमाण भरे पडे हैं। धुवजीको 
साक्षात्‌ भगवाम्‌ विष्णुन दर्शन दिये। प्रह्मदके लिये स्तम्भ - 
मस नूमिहरूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए। 

जनमानसर्म यह धारणा व्याप्त है कि गोस्वामी 
तुलसीदासजीकी चित्रकूटम॑ तथा सूरदासजीका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कई बार दर्शन हुए थे। 

इतिहास पुराण एव सताँक अनुभवके अनुसार 
पूर्वकालमं देवताआका मृत्युलोकर्म आगमन तथा उनकै 


तात्पर्य यह है कि परात्पर ब्रह्म परमेश्वर स्वय अथवा 
भक्ताकी रुचिक अनुसार अनेक देवी देवताअकि रूपम 
प्राणियाको प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देने तथा सहायता करने एव 
उनको सुख शान्ति समृद्धि प्रदान करनके लिये सदा सर्वदा 
तत्पर रहते हॅ । 

उनकी कृपा-प्राप्ति एवं दर्शनोंके लिये समुचित साधना 
तथा उपासना आवश्यक है। अतएव दुर्वासनाआको त्यागकर 
मनको प्रम-जलसे घोएँ और श्रद्धाके लेपनसे पवित्र करके 
शास्त्रीय मन्त्राद्वाण सरल चित्त एव दम्भरहित भाषसे 
परमात्मदेवका आवाहन करें ता आज भी उनका प्रत्यक्षरूपसे 
दर्शन एवं अनुभव हो सकता है और निश्चय ही होता है। 
सक्षेपमे यहा हिन्दू-दवताओंका रहस्य है। 


क्रिया-कलापाका दर्शन बहुधा हुआ करता था। 


भगवानकी भगवत्ता 
एको द्र सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्यभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष सर्वभृताधिवास साक्षी चता केवलो निर्गुणश्च॥ 
एको घशी निष्क्रियाणा सहूनामेक खोज बहुधा य करोति। 
सपात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषा सुख शाश्वत मेतरेवाम्‌॥ 
नित्यो नित्याना चेतनश्वेतनानामेको बहूना यो विदधाति कामान्‌। 
तत्कारण साख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशं ॥ (श्वेता ६।११- १३) 
“ब एक ही परमदव परमेघर समस्त प्राणियाके हदयरूप गुहार्म छिप हुए हैं । वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियांक अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं। बे ही सके कर्मके अधिष्ठाता--उनका कर्मानुसार फल देनेवाल और समस्त प्राणियोंके निवासस्थान आश्रय 
हें तथा वे ही सबक साक्षी --झुभाशुभ कर्मका देखनेवाले परम चतनस्वरूप तथा सबको चतना प्रदान करनेवाल सर्वथा 
विशुद्ध अर्थात्‌ निर्लेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं। जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमश्चरक ही अश होनेके कारण वास्तवर्म 
कुछ नहों करते ऐसे अनन्त जीवात्माअकि जो अकल ही नियन्ता--कर्मफल देनेवाले हें जा एक प्रकृतिरूप चीजको थहुत 
प्रकारसे रचना करके इस विचित्र जगतके रूपर्म बनाते हैं उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुहृद्‌ परमेश्वरको जा धीर पुम्प 
निरन्तर देखत रहते हं निरन्तर उन्हामं तन्मय हुए रहत हं उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त हांता है दूसरोंको, इस 
प्रकार उनका जो निरन्तर चिन्तन नहीं करते चह परमानन्द नहीं मिञुता--वे उसस वञ्चित रह जाते हैं। जां नित्य चतन 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेल ही बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओके कर्मफलभागोंका विधान करत हैं जिन्हांन इस 
विचित्र जगत्‌की रचना करक समस्त जीवसमुदायक लिय उनके कर्मानुसार फल भोगकी व्यवस्था कर रखी है उनका प्राप 
करके दो साधन हैं--एक ज्ञानयोग दूसरा कर्मयोग भक्ति दोनोंम हा अनुस्यूत है। उन ज्ञानयाग और कर्मयागद्वाय प्राप्त किये 
जान योग्य सबके फारणरूप परमदेव परमश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंस सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो उन्ह जान लता 
है और प्राप्त कर कता ह सह कभा किसा भी कारणसे जन्म मरणक बन्धनम नहीं पड़ता! अत मनुष्यको उन सर्वशञक्तिमान्‌ 
सर्जाघार परमात्माको प्राप्त करनके लिये अपनी याम्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयाग--किमा एक साधनम॑..._ 
तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये । 
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देवता कोन ? 


(अद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


मनुष्योंक पृथ्वीतत्त्प्रधान शरीर्यकी अपेक्षा देवताओकि 
शरीर तेजस्तत्त्प्रधान दिव्य और शुद्ध होते हैं। मनुष्येकि 
शरीरॉस मल, मूत्र पसीना आदि पैदा होते हें। अत जैसे 
हमलोगाका मैलसे भरे हुए सूअरस दुर्गन्य आती है ऐसे ही 
देवताआको हमारे (मनुष्योंके) शरीराँसे दुर्गन्ध आती है! 
देवताओक शरीरोंसे सुगन्ध आती है । उनक दरीरोंकी छाया 
नहीं पड़ती | उनकी पलक नहीं गिरती! वै एक क्षणमें बहुत 
दूर जा सकते हैं और जहाँ चाहें, वहाँ प्रकट हा सकते हैं। इस 
दिव्यताक कारण ही उनको देवता कहत हैं। 

बारह आदित्य आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी- 
कुमार --ये तैतीस काटि (सैंतीस प्रकारक) देवता सम्पूर्ण 
देवताऑमें मुख्य मान जाते हैं। उनके सिवाय मरुद्गण, 
गन्धर्व अप्मयएँ आदि भी देवलीकवासी होनेसे दवता 
कहलाते हैं। 

देवता तीन तरहके होते हैं-- 

(१) आजानदेवता--जो महासर्गसे महाप्रलयतक 
(एक कल्पतक) देवलोकमें रहत हैं बे 'आजानदेवता 
कहलाते हैं। ये देवलोकके बड़े अधिकारी होते हैं। उनक भी 
दो भेद होते हैं-- 

(क) ईश्वरकोटिके देवता--शिव शक्ति गणेश, सूर्य 
और विष्णु--ये पांचों ईश्वर भा हैं और देवता भी । इन पाँचोंके 
अलम-अलग सम्प्रदाय चलते हैं। शिवजीके शैव शक्तिके 
झाक्त, गणपतिके गाणपत सूर्यके सौर और विष्णुके वैष्णव 
'कहलाते हैं । इन पाँचोमें एक ईश्वर होता है तो अन्य चार देवता 
होते हैं। वास्तवमें य पाँचों ईश्वरकोटिके ही हैं। 

(ख) साधारण देवता--इच्ध, वरुण मस्त, रुद्र 
आदित्य बसु आदि सब साधारण देवता हैं। 

(२) मत्यदेवता--जो मनुष्य मृत्युलाकर्म यज्ञ आदि 
करके स्वर्गौदि लोर्काको प्राप्त करते हैं वे 'मर्त्यदेवता' कहलाते 
हैं। ये अपने पुण्येकि बलपर वहाँ रहते हैं और पुण्य क्षीण 
हानेपर फिर मत्युलेकमें लौट आत हैं-- 

*ते ते भुक्या स्वर्पलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्य मर्त्वलोक विज्ञन्ति !' (गीता ९१२१) 


(३) अधिष्ठातृदेवता--सृष्टिकी प्रत्यक वलुक्न एम 
मालिक होता है जिस अधिष्ठातृदेवता कहते है। नक्ष, 
तिथि, वार महीना, वर्ष, युग चन्द्र सूर्य समुद्र पृथ्वी उद 
वायु, तंज आकाश शरीर इन्द्रियौ मन बुद्धि आदि सट 
मुख्य-मुख्य वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवता 'आजानदवता' बसे 
और कुआ वृक्ष आदि साधारण वस्तुओकि अधिष्ठावदेवड 
भर्त्यदेवता (जीव) बनतं हैं। 

प्रश्न~जीवोंक्री अधिष्ठातृदेवता कौन बनाता है? 

उत्तर--भगवानने म्रझाजीको सृष्टि रचनाका अधिक 
दिया है अत न्रह्माजीक बनाये हुए नियमके अनुमा 
अधिष्ठातृदेवता खत बनते रहते हँ । जैसे यहाँ किसीक किठे 
पदपर नियुक्त करते हें तो उसकी उस पदके अनुसार संमि! 
अधिकार दिया जाता है ऐसे ही पुण्योके फलस्वरूप जो ज 
अधिषठातृदेवता बनते है, उनको उस विपयर्म सौमित अधिक 
मिलता है 

अश्र--य अधिष्ठातृदेवता क्या काम करत हैं? 

उत्तर--य अपने अधीन वस्तुकी रक्षा करते हैं। पैर 
कुएँका भी अधिष्ठातृदैवता हाता है । यदि कुआँ चलानेसे पाल 
उसके अधिष्ठातृदवताका पूजन किया जाय उसको अपाम 
किया जाय अथवा उसका माम लिया जाव तो यह कुएं 
विशेष रक्षा करता हे कुएँक कारण काई नुकसान नहीं है 
दता। ऐसे ही वृक्ष आदिका भी अधिष्ठातुदेवता होता है। 
रात्रिम किसी वृक्षक नीच रहना पड़ तो उसक अधिष्ठातृदेववान 
प्रार्थना करें कि 'हे वृक्षदेवता ! मैं आपकी दारणे हूँ आ 
मेरी रक्षा करें, तो रात्रिम॑ रक्षा होता है। 

जंगलमें शौच जाना हा ता यहाँपर 'उत्तम भूमि म्य 
काया उठो देव में जंगल आया --एसा बोलकर शौच चा 
चाहिये नहीं ता वहाँ रहनेवाले देवता भूत प्रेत कुपित हक 
हमारा अनिष्ट कर सकते है! 

वर्तमानमें अघिष्ठातृदवताआंका पूजन उठ जानेसे जग 
जगह तरह-तरहके उपद्रव हो रहे है? 

अश्च--भूत प्रेत पिशाच आदिको भी देवयाति क्यै 
कहा गया है जैसे--'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्यर्वकिपर' 
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पिशाचो गुद्दाक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ॥' (अमरकोष 
१।१।११) ? 
$ उपरर~-्म लोगेकि ारीरेकी अपेक्षा उनका शरीर दिव्य 
` होनेसे उनको भी देवयोमि कहा गया है। उनका शरीर 
। वायुतत्वप्रधान हाता है । जैस वायु कहीं भी महीं अटकती ऐसे 
/ ही उनका शरीर कहीं भी नहीं अटकता । उनके शरीरमें वायुसे 
, भी अधिक विलक्षणता होती है । घरके किवाड बद करनेपर 
| वायु तो भीतर नहीं आती पर भूत-प्रेत भीतर आ सकत हैं। 
तात्पर्य है कि पृथ्वीत्तप्रधान मनुष्यशरीरकी अपेक्षा ही 
| भूत-प्रेत आदिको देवयोनि कहा गया है। 
| प्रश्च--माता पिता आदिको देवता क्यों कहा गया है 
जैसे 'मातृदेवो भव' आदि ? 
उत्तर-- मातृदेवो भव' आदिमें 'देव नाम परमात्माका 
, है। अत माता पिता आदिको साक्षात्‌ ईश्वर मानकर निष्काम 
। भावसे उनका पूजन करनेसे परमालाकी प्राप्ति हो जाती है। 
) अश्र--देवतार्आंको कौन से रोग होते हैं जिनका इलाज 
अश्विनीकुमार करते हैं ? 
उत्तर--हमारे शरोसमें जैसे रोग (व्याधि) होते हैं वैसे 
रोग देवताओंको नहीं होते। देखताओको चिन्ता भय ईर्ष्या 
जलन आदि मानसिक रोग (आधि) होते हैं आर उर्न्हीका 
इलाज अश्विनीकुमार करते हैं। 
प्रश्न--देवता और भगषानके शरीरमे क्या अन्तर है? 
उत्तर-र्‍देवताआंका शरीर भौतिक और भगवानका 
अवतारी शरीर चिन्मय होता है । भगवानका शरीर सत्‌ चित्‌- 
आनन्दमय नित्य रहनेवाला अलौकिक और अत्यन्त दिव्य 
हाता हे। अत देवता भी भगवानको देखनेक लिये लालायित 
रहते हैं (गीता १९1 ५२) । 
प्रश्न--देवलोक और भगवानके लोकर्म क्या अन्तर है ? 
| उत्तर-देवलोक क्षय होनेवाला अर्वाधवाला और 
। कर्मसाध्य है। परतु भगवानका लॉक (धाम) अक्षय 
अवधिरहित और भगवत्कृपासाध्य है। 
अश्र--मनुष्य स्वर्ग पानेकी और देवता मर्त्यलोकमें 
| मनुष्यजन्म पानेकी अभिलाषा क्‍यों करते हैं? 
उत्तर--मनुष्य सुग्व भोगके लिये ही स्वर्गलोकक इच्छा 
करते हैं। मनुष्यशरीरसे सब अधिकार प्राप्त होते हैं। मोक्ष 


स्वर्ग आदि भी मनुष्यशरीरसे ही प्राप्त हाते हैं। देवता भांगयोनि 
हैं। व नया कर्म नहीं कर सकते! अत वै नया कर्म करके 
ऊँचा उठनेके लिये मर्तलोकमें मनुष्यजन्म चाहते हैं। जैसे 
सजस्थानके लोग धन कमानेके लिये दूसरे नगरामें तथा 
विदेशर्म जाते हुँ, ऐसे ही देवता ऊँचा पद प्राप्त करनेकै लिये 
मृत्युलोकर्म आना चाहते हैं। 

प्रश्न--मनुप्यजन्म देवताऑको भी दुर्लभ क्या दै? 

उत्तर--मनुष्यशरीरमें नये कर्म करनेका नयी उन्नति 
करनका अधिकार है । इसमें मुक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि 
सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परतु देवता भोगपरायण 
रहते हे और केवल पुण्यकर्मोका फल भोगते हैं। उनको नय 
कर्म करनेका अधिकार नहीँ है । अत मनुष्यशरीर देवताओंको 
भी दुर्लभ है। 

अश्व-भगवानके दर्शन करनंपर भी देवता मुक्त क्याँ 
नहीं होते ? 

उत्तर--मुक्ति भावके अधीन है, क्रियाके अधीन नहीं । 
दवता केबल भोग भोगनेके लिये ही सर्गादि लोकॉर्म गये हैं। 
अत भोगपरायणताके कारण उनमें मुक्तिको इच्छा नहों होती । 
इसके सिवा देवलोकमें मुक्तिका अधिकार भी नहीं है। 

भगवानूके दो रूप होते हैं--सचघिदानन्दमयरूप और 
देघरूप । प्रत्येक ब्रह्माण्डके जो अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश हाते हैं वह भगवानका देवरूप है और जो सबका 
मालिक सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा है, चह भगवानका 
सचिदानन्दमय रूप है । इस सश्चिदानन्दमय रूपको ही शास्रोमि 
महाविष्णु आदि नार्मांसे कहा गया है । भगवान्‌ भक्तिके यशमें 
होकर भक्तकि सामन तो सच्चिदानन्दमय रूपसे प्रकट हो जाते 
हैं पर देवताअंकि सामने देवरूपमे ही प्रकट होते हैं। कारण 
कि देवता कंबल अपनी रक्षाके लिये ही भगवानको पुकारते 
हैं मुक्त होनेके लिय नहीं। 

मनु और शतरूपा तप कर रहे थ तो ब्रह्माण्डके ब्रह्मा 
विष्णु और महेश कई बार उनके पास आये पर उन्होंने अपना 
तप नहीं छोड़ा! अन्तमें जब परम्रह्म परमात्मा उमके पास 
आये तब उन्हेनि अपना तप छोड़ा और उनसे वरदान माँगा । 

प्रश्न--भक्तोके सामने भगवाम्‌ किस रूपसे आते हैं ? 

उत्तर--सामान्य भक्त (आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी आदि) 
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के सामने भगवान्‌ देवरूपसे आतं हैँ और विशेष भक्ति 
(अनन्यभाव) चाले भक्तके सामने भगवान्‌ सचिदानन्दमय 
(महाविष्णु आदि) रूपस आते हैं। परतु भक्त उन दोर्ना 
रूपॉको अल्ग-अलग नहीं जान सकता । यदि भगवान्‌ जना 
द॑ तभी वह जान सकता है! 

वास्तवर्म देखा जाय ता दोना रूपॉमें तत्त्वस काई भेद 
नहीं है कंबल अधिकारमें भेद है। देवरूप भगवानकी शक्ति 
सीमित है और सघिदानन्द पखह्य परमात्माकी शक्ति 
असीम है। 

प्रश्न--यज्ञ आदि करनसे देवताआँकी पुष्टि होती है और 
यज्ञ आदि न करनस वे क्षीण हो जाते हे-- इसका तात्पर्य 
क्या है? 

उत्त--जैस वृक्ष लता आदिम स्वाभाविक ही 
फरु-फूल लगते हैं परतु यदि उनको खाद और पानी दिया 
जाय तो उनम फल-फूल विशपतासे लगते हँ । ऐस ही शाख- 
विधिके अनुसार देवतांआकि लिय यज्ञादि अनुष्ठान करनसे 
देवताआंको खुराक मिलती है जिससे वै पुष्ट होते हैं ऑर 
उनका बल मिलता है सुख मिलता है। परतु यज्ञ आदि न 
क्ररनेस उनकी विशप चल शक्ति मही मिळती । 

यज्ञ आदि न करनेस मर्त्यदेवताआंको शक्ति तो क्षीण 
होती ही है आजानदेवताओंमें जा कार्य करनेकी क्षमता हाती 
है उसमें भी कमी आ जाती है। उस कमीक कारण ही 
ससारमें अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि उपद्रव होन लगते हैं। 

अस्च--क्या देवोपासना सबक लिये आवश्यक है? 

उततर--ैस॑ प्राणिमात्रको ईश्वरका स्वरूप मानकर 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


आदर-सत्कार करना चाहिये ऐस ही देवताओंकों ईर 
स्वरूप मानकर उनकी तिथिके अनुसार उनका पूजन कम 
गृहस्थ और वानप्रस्थके लिये आवश्यक है। परतु अग्र 
पूजन कोई भी कामना न रखकर केवल भगवान्‌ अः 
झास्रकी आज्ञा मानकर ही किया जाना चाहिये। 


प्रक्ष--देवोपासना करनेसे क्या लाभ है? 


उत्तर--निष्कामभावसे देवताओंका पूजन कमम 
अन्त करणकी शुद्धि होती है और व दवता यज्ञ (कतम 
कर्म) की सामग्री भी दत है। उस सामग्रीका सदुपयेग 
करकं मनुष्य मनोऽभिलषित वस्तुकी प्राप्ति कर सकत है 
(गीता ४। १२) । 

अश्र--क्या देवापासना करनेसे मुक्ति हो सकती है? 

उत्तर-देवताओऑफो भगवानका स्वरुप समझर 
निष्कामभावसे उपासना करनेस मुक्ति हो सकता है। 
मृत्युलोकमें भी पुत्र माता-पिताकी, पत्नी पतिको ईश्वर मानकर, 
उनकी निष्कामभावसे सेवा कर तो भगवतापि हा सकती है! 
यदि सम्पूर्ण प्राणियों ईश्वरभाव करके निष्कामभावसे कवठ] 
भगव्मापिक उद्देश्यसे उनकी सवा आदर पूजन किया ब 
तो उससे भी भगवतापि हा मकती है (गीता १८।४६)। 

अगर सकामभावसे दयोपासना की जाय तो उसमे मुक्ति 
नहीं होगी! हाँ दवोपासनास कामनाआकी पूर्ति हा शा ४ 
और उसका अधिक-से-अधिक यह फल हांगा किं म 
देवताआंके लोकोँकी प्राप्ति हो जायगी--“यान्ति देवग्रता 
देवान्‌ (गीता ९। २५) । १ 


१ 


“उपासना 


जिह्वे कीर्तय केशरं मुररिपु चेतो भज श्रीधर 
पार्णिद्वन्व समर्चयाच्युतकथा ओत्रद्वय त्व शृणृ। ’ 
कुष्ण लोकय लोचनद्वय हेरेगच्छाडिखयुग्मालय 
जिघ्र घाण मुकुन्दपादतुलसीं मूर्दरमाधोक्षजम्‌॥ 
१ जिह्वे! केशवका कीर्तन कर चित्र! मुरारिको भज युगल हस्त ! श्राधरकी अर्चना करों हं दानी कामों ! दुई 
अच्युतकी कथा श्रवण करो नत्रा । श्रीकृष्णका दर्शन करो युगल चरणों! भगवत्स्थानोम भ्रमण करो अण नासिम " 


मुकुन्दचरणसेविता तुटमाकी गन्ध ले और दे मस्तक ! भगवान्‌ अधाक्षजक मामन झुक । 
ere 


अङ्क] 


* स्वससेद्य परम देवता » 


७१ 


FNERSNIIVFINEASRFEEESENSAPNANANAAF क कुरि क AES हज पाती छर हि जन कक हज ससि 


स्वसवेद्य परम देवता 


(गोरक्षपीठाधांश्वर महन्त श्रीअवेद्ययाधनी महाराज) 


क्षारसागरकै सौम्य श्रृड्पर भगवती आदिशक्ति पराम्याक 
प्रति शिवद्वार उपदिष्ट नाथयागामृतकी प्राणशक्ति द्वैतादत- 
विलक्षण परमात्म ज्ञान है जो खसवद्य परम दवता परमात्मा 
अल्खनिरजन अमायिक निर्मल परमतत्त्वका स्वारस्य है। 
सर्वदेवतास्वरूप आदिनाथ महादव शिव अल्खनिरजन ही 
परमदंबत दवत्वक अधिष्ठान ह । नाथदेवताका गोरक्षसिद्धान्त 
सप्रहकै मड्डलाचरणम स्वरूप वर्णन किया गया है-- 
निर्गुण बामभागे च मव्यभागे$दभुता निजा। 
मध्यभागे स्वय पूर्णस्तस्ै नाथाय ते नम ॥ 
सामभाग स्थित शम्भु सव्ये विष्णुस्तथैव च। 
मध्ये नाथ पर ज्योतिस्तज्ज्योतिर्म तमोहरम्‌॥ 
जिनफी बायी आर निगुणस्वरूप (ब्रह्म) और दाहिनी 
आर अदभुत निजा शक्ति--इच्छाशक्ति (परमश्वरी पराम्या 
महामाया) विराजमान है और बीचम जा स्वय पूर्ण अखण्ड 
(परमशिव) सर्माघार इन्द्वातात (अल्ग्वनिरजन द्वैतादत 
विवर्जित स्वरूप) विद्यमान हैं उन श्रीनाथ (आदिब्रह्म 
आदिनाथ परमंधर) का नमस्कार है। जिसकी बायीं आर 
(कल्याणस्वरूप शिव) शम्भु और दाहिनी आर (विश्वव्यापक) 
विष्णु विराजमान हैं आर मध्यभागमें परमज्योति स्वरूप वे 
(अलखनिएजन परमेश्वर) श्रीनाथजी विराजमान है वही 
श्रीनाथस्वरूप ज्योति (भ्राणियोके हृदयम स्थित अज्ञान) 
अन्धकारको नष्ट करती है । नि सदेह यह नाथदवता ही हमारे 
आत्मस्वरूपका प्रकाशक हँ । उसका यह माङ्गलिक स्वरूप ही 
नाथदैवत--दवत्व है। यही स्वसवेद्य परमतत्त्वक रूपमं 
अभिहित हे। गारखबानीके अठारहव॑पदर्म महायागी 
गारखनाथजीने करा है-- ससचेद सोह प्रकास यह परमात्मा 
स्वसवद्य है आत्माका प्रकाश है । गारक्ष उपनिषदर्म आदिनाथ 
श्रीनाथदेवताकी अभिव्यक्तिपर प्रकाश डाला गया है। 
आदौ देवां महानन्दान्निर्ममे देवता स्वयम्‌॥ 
सबसे पहल (श्रीनाथ दवता) भगवान्‌ शिव महानन्दस 
¦ (सधिदानन्दस्ररूप) स्वय देवतारूप अभिव्यक्त हुए। 
नित्यनाधकृत मिद्धसिद्धान्तपद्धति (१।३)में उल्लेख ह॑ 
(स्वसवेद्यनाथ ज्यांतिक व्यापक स्वरूपका निदर्शन हँ) -- 


न ब्रह्मा विष्णुरुद्रै न सुरपतिसुरा नैव पृथ्वी न चापो 
बैयामिर्नापि वायुर्न च गगनतल नो दिशो नैव काल । 
नो वेदा नैव यज्ञा न च रविशशिनौ मो विधिमैंव कल्पा 
स्वय ज्याति सत्यमेक जयति तव पर्दै सधिदानन्दमूर्ते ॥ 

ह सघिदानन्दखरूप परमश्वर! आपके परमपदततक 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र और दवगण पृथ्वी जल अग्नि वायु, 
आकाश दिशाएँ, काल वेद यज्ञ सूर्य तथा चन्द्रमा 
विधिकल्पकी भी पहुँच नहीं है। एकमात्र सत्स्वरूप निजा 
शक्ति ज्योति आप (स्वसवद्य) परमपदर्म अभिव्यक्त है । 

गारखमानी (सबदी १११) म॑ शिवगोरक्ष महायोगी 
गारखनाथन स्वसवद्य परमदचता अलखनिरजन (परमपद) क 
स्वरूप चिन्तनमं कहा है-- 

उदै न अस्त रात न दिन सरध॑ चरचर भाव न भिन) 

सोई निरजन डाल म मृख्सर्वव्यापीक सुधम न अस्थूल ॥ 

इस सबदीका आशय यह है कि समस्त ब्रह्माण्डनायक 
(परम दवता) अलखनिरजन परमात्मा सर्वव्यापक है। वह 
महान्‌ स महान्‌ और अणु स अणु है! ऐसा हाकर भी न ता 
वह सूक्ष्म है न स्थूल है वह सर्वाकार है यह काल और 
दासे सर्वथा अतीत है । यह कहना युक्तिसगत नहीं है कि वह 
किम समय विशेष महिमाम॑ अभिव्यक्त हाता है और न यरी 
कहा जा सकता है कि किन लाक-लोकात्तरार्म वह पूर्ण 
प्रभुसत्तास विराजमान है। बह सार्वकालिक और सर्वाकार ह। 
चह कालातीत है वह अलखनिरजन है जो यांगियांका परम 
ध्येय आर परमाराध्य तथा परम उपास्य हे । श्रीताथदैवत- 
दवत्वकी यही विलक्षणता है। महादेव आदिनाथ परमात्मा 
शिवके स्वरूपक चिन्तनका आघार ट्रैताद्वतविलक्षणवाद है । 
निसदह महादब--आदिदवता सत्‌ असत्से विलक्षण 
परमदवत्व है। संकेत मिलता हे दवत्व अभिव्यक्तिका 
अतएव "परमकारण परमेश्वर परात्पर शिव स्वस्वरूपतया 
सर्वतोमुख सर्वाकारतया स्फुरितुँ शाक्रोतीत्यत शाक्तिमान्‌ 
शिवोऽपि शक्तिरहित शक्त कर्तु न किञ्चन स्वशक्त्या 
सहित सोऽपि सर्वस्याभासको भयत्‌। (सिद्धसिद्धान्त- 
पद्धति ४! १३) 


का 


७२ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [सिक 
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यह निर्विवाद है कि स्वसवेध अलखनिरजनक परमदैवत- 
परमदेवत्वकी अभिव्यक्तिका कारण उनकी सिसृक्षा शक्ति ही 
है । अतएव सर्वशक्तिसम्पत्र होनसं परमदेव महादव आदिशिव 
सूक्ष्म, स्थूल, समस्त भौतिक पदार्थोकि परमकारण परमेश्वर हैं। 
वे आपने स्वरूपमें पयत्पर ह॑ परमदवता हैं चैतन्यस्वरूपस 
सबर्म हो उनकी व्यापकता है व हो परमदेवता हानेसे रुद्र, 
बिष्णु आदि रूपार्म अभिव्यक्त हनेमें समर्थ है । शक्तियुक्त 
इानेपर ही महादव परमदंवता आदिनाथ शिव सर्वसमर्थ हैं। 
यही मिद्धोंका सर्वमान्य सिद्धान्त है, अन्यथा शक्तिसे रहित 
होनेपर वे कुछ भी करनमें समर्थ नहीं हैं । अपनी निजा शक्ति 
अभिन्न स्वरूप स्वसवेद्य परमशक्तिसे सम्पन्न होनेपर ही वे 
बिश्वक साक्षी है, दोनों सर्वथा अभित हें अभेद है । महायोगी 
गारखमाथजीने आदिनाथका परमदेवत्व-परमन्रहमत्वका अपनी 
प्रसिद्ध रचना अमनस्कयाग (१1२४) में विचार किया है कि 
जो भाष-अभाव--सत्‌ असतसे सर्वथा अतीत (मुक्त), नाश 
और उत्पत्तिसे रहित तथा समस्त कल्पनाओसे परे है वह 
परात्पर परमात्मा (परम देवता) कहा जाता है। 
भावाभावविनिर्मुक्ते माशोत्पत्तिविवर्जितम्‌। 
सर्वसंकल्पनातीतं परग्रहा तदुच्यते ॥ 
दूताद्वत विलक्षण परमदेवलकी उपासना आराधना 
किंवा साक्षात्कार भा अपने-आपमे एक निगूढ़ रहस्य है इसर्म 
सर्वदेवात्मवाद सम्पूर्ण समाहित आधषा अभासित-- 
अभिव्यक्त है। सिद्ध पुरुष यागिराज गम्भीरनाथजीन इस 
रहस्पका स्पष्टीकरण किया है । 'यागरहस्य यागम्न्थर्म उपास्य 
देवतामात्र ही स्ररूपत एक है। कोई व्यक्ति या सम्प्रदाय 
किसी नाम या मूर्ति या पद्धतिका अवलम्बन कर उपासनार्म 
प्रबूत हो एक अद्वितीय परमेश्वरको ही उपासना करता है 
आराधना करता है ! एक सर्वाणध्य भगवान्‌ ही विभिन नामों 
* विभिन्न रूपो विभिन प्रणालियोंमें विभिन्न मार्गावलम्बा 
आधित होकर उनको साधनाक अनुरूप 
फल प्रदान करता है। नाना प्रकारके नाम-रूप और भावका 
पार्थक्य रहनेपर भी उपास्यका स्वरूपगत कोई पार्थक्य नहीं 
रहता। तत्वदर्शी साधक सर माम रूप ठपाधिके भीतर 
अद्वितीय अश्खमिसजन सर्वागध्य परमतेवताको देखते हैं। 
भगवानके यथार्थ उपासक किसी भी देवताक उपासकका मिन 


देवताका उपासक नहीं समझते और न उसे अवशाकै दू 
देखते हैं। - 


इस तरहकी देवोपासनाका सार्थकत्व यह है कि भलि औ 
आचारनिष्ठाके साथ देवताकी उपासना करते करते ही देवेद्र, 
बुद्धि तथा मन विशुद्ध हो जाते हैं हृदय सरस और धर्मामुगपह 
जाता है । धर्मि निगूढ़ रहस्यॉको जाननेका आग्रह उतने 
और अन्तरङ्ग यागसाघना और ज्ञानसाधनाका अधिका प्रा 
होता है। लोकोत्तर महापुरुष भी साधारण घर्मपसयण खाहि 
समान देवताकी साकार मूर्तिके निकट पूजा-अर्चन आदि कमै 
रहते हैं । उदारचरित ज्ञानीजन और योगीजन किसी भा देवत 
उपासनाकी अवज्ञा नहीं करते। मे सब देवताओंक हे 
प्रकृतिपुरुषेश्वर मायाधीश भगवानूकी विभूति या विशेष विउ 
समझत हैं और यह समझते हैं कि सब देवताअकी उपासना 
एक भगवानकी ही उपासना होती है। आराध्य देषताक मि 
प्रकारके स्वभावस युक्त मानकर चिन्तन किया जाता है, 
उपासना करते-करते वह सद्भावभावित होकर वैसे ह 
स्वभावका हो जाता हे । अतएव यह युक्तिसगत है कि पेव 
निरजनका उपासक द्वन्द्वातीत, मायातीत निर्मछ सस 
परमपदमें प्रतिष्ठित होता है। सभी शाखोमें बहुश 
देवताओके नाम रूपका वर्णन मिलता है, परसाथ ही साधार 
परम सत्यका भी उपदंश दिया गया है कि सब दैवता नामक 
लीला विलासमें चारे जितने ही भिन हों ताखिक दृष्टिर 
देवता एक ही हैं उनम भद बुद्धि रखना उचित मही है। एकाई 
परम देवता सधिदानन्दघन परमात्मा विभिन्न नामोसे अभि 
होता है यही विभिन्न उपाधियोसे विभूषित होकर विर 
मूर्तियोमें प्रकट होता है और बिभिन कारके लीलाविलास 
है। ये सभी दवता बहिदष्टिमं पृथक्‌- पृथक्‌ प्रतीत होते हैं फ 
अत्तर्दृष्टिमे सभी एक ही परात्पर परम देवतास्वरुप है! 


गोरखनाथजीकी योगानुभूतिमें मनसे मनका अवाक 
दर्शन ही अलखनिरजनका साक्षात्कार अथवा परममोक्ष है 
अमसैघशासनर्म उनका कथन है-- “मनसा मत 
स एवं मोक्ष । नि सदह माथयोगदर्दानका प्रतिपा परदा 
परमदेवता श्रानाथके स्वरूपका शुद्ध निर्मल मारी 


परमशियका स्वर्सवेद्यत्व हौ है। 


~ 


अङ्क] 
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रूपण 


(स्वामी श्रीनिश्वलानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


अधिदेवकी प्रामाणिकता 
निग्रह अनुग्रहादि शक्तिसम्पन स्वप्रकाश समृद्ध ब्रह्मकी 
सज्ञा दव है तथा आधिभौतिक और आध्यात्मिक जगतके 
सस्थापक सचालक उद्दीपक और पोषक तत्त्वकी संज्ञा 
देवता है। 
वेदान्तप्रस्थानके अनुसार सम्पूर्ण जगत्‌ चिदाश्रित 
चिद्विलास चिद्विवर्त, चिन्मय और चिन्मात्र ह तथा माया 
सचिदामन्दस्वरूप ब्रह्मके समाश्रित अनिर्वचनीया ज्ञानेच्छा- 
क्रियाशक्तित्रयात्मिका सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका है । मायागत 
विशुद्ध शक्ति और सत्त्वयुक्त ब्रह्मको सज्ञा ईश्वर है'। ईश्वर 
लोकानुप्रहके लिय स्वेच्छासे ब्रह्मा विष्णु और रुद्ररूपस तथा 
इन्द्रियानुम्राहक लाकपाल इन्द्रादि दवरूपस स्फुरित और 
अवतरित होता है। अविद्या काम और कर्मात्मिका शक्तिके 
थोगसे ब्रह्म ही जीव होता है। उसे कर्मोपासना विशेषके 
समुचित अनुष्ठानसे इन्द्रादि देवशरीराकी प्राप्ति होती है। 
देवविग्रह द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक (यज्ञसारसर्वस्व) होता 
है। सप्ताम ब्राह्मणन दर्श पूर्णमासको इसी अभिप्रायस 
देवान माना है। 
दवगन्धर्व पितृदव आजानजदव कर्मदेव देव देवराज 
, इन्द्र देवगुरु बहस्पति प्रजापति और ब्रह्म--ये दवाँके मुख्य 
। प्रभेट तैत्तिराय श्रुतिके अनुसार परांवराय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) 
| क्रमस सिद्ध हात हैं। इनमें जन्मत गन्धर्व देवगन्धर्व कह 
| जात ह। दवलोक-विशेषमें म्मार्तकर्म विशपसे उत्पन 
; आजानजदेव कहे जाते हैं। अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोसे 
| देवभावको प्राप्त देव कर्मदेव कहे जात हैं। यज्ञमें हविर्भाग 
ग्रहण करमेवाल देव कहं जाते हँ । देवाके साजा इन्द्र कहे 
जात हैं। देवांक गुरु बृहस्पति कहे जात हैं। देवगुरु 
4 बृहस्पतिका प्रेरक और प्रकाशक तत्त्व प्रजापति (विराट्‌) 
¦ कहा जाता हँ । प्रजापतिका प्रेरक आर प्रकाशक तत्त्व “ब्रह्म 
१ कहा जाता है । त्रैलोक्यशरीरधारी ब्रह्म समस्त संसारमण्डलमें 
॥ 


व्याप्त हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अष्ट बसु, एकादश रुद्र 
द्वादशा आदित्य इन्द्र और प्रजापति--ये तैंतीस हविर्महण 
करनेवाल देव हैं। अग्नि पृथ्वी वायु अन्तरिक्ष, आदित्य 
द्यौ, चन्द्रमा आर नक्षत्र--ये आठ वसु हैं। दशविध प्राण 
और आत्मा (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन) ये 
एकादश रुद्र हैं। सवत्सरके बारह मास द्वादश आदित्य हैं। 
(बृहदारण्यक ३1९1२) । भाणांका कारण अन्न अत्रका” 
कारण काल और कालका कारण सूर्य (आदित्य) है। सूर्यके 
द्वारा निमेपादिसे लेकर बारह मासरूप सवत्सरकी सिद्धि 
सम्भव है। पञ्मभूतात्मक वसु, करणात्मक रुद्र और कालात्मक 
आदित्यके अधिष्ठाता और अभिमानी चतन देव मान्य हैं। 
देवाश्चोत्तरमार्मगान्‌' (तैत्तिरीयवार्तिक ५१४) के अनुसार जो 
उपामनासहित श्रीतकर्म करते हँ वे उत्तरायणसे उत्क्रमणकर 
दव बनते हैं। 
उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि जब कर्मदेव भी 
मुख्य देव नहीं तब विद्वान्‌ मनुष्य मुख्य देव केसे हो सकता 
है ? अणिमादिसम्पन्न देवता इतरतर प्रकृति (एक दूसरेके 
कारण) होत हैं--'इतरेतरजन्पानो भवन्ति इतरेतरप्रकृतय ' 
(निरुक्त दैवतकाण्ड ७।१।४)। प्रात अग्निसे सूर्य 
अभिव्यक्त हाता है--“एष प्रात प्रसुवति (मन्त्र 
१।५।७) साय सूर्यसं अग्नि अभिव्यक्त होता है। अदितिसे 
दक्षकी और दक्षसे अदितिकी अभिव्यक्ति होती है-- 
अदितेर्दक्षो दक्षाधादिति ' (ऋक्संहिता १।७।२।४) ! 
यदि भावनाके उत्कर्षसे “सदा त्तदभावभावित ' (भगवद्वीता 
८।६) के अनुसार किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणको देहत्यागके बाद 
अपने पुत्रका पुत्र होना पड़े तो ठसर्म उसका देवत्व नहीं माना 
जा सकता। अग्नि वायु और सूर्य कर्मफल दनेके लिय 
लोकर्म स्वेच्छासे उत्पन्न होत हैं--'कर्मजन्पान 
*आत्मजन्मान (निरुक्त दैवतकाण्ड ७। १ 1४) । 
इस प्रकार ईन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते' 


१ पुगण एव आगमाक अनुसार नित्यतृप्त सर्वज्ञानसमन्वित सर्चतन्त्र स्वतन्त्र सर्व पक्तिमान्‌ और सर्व एधर्यसमन्वित सर्वीत्तर्यामी परमात्मा ही 
4 ईश्वर परमधर या महेधर ब्द खाध्य है । यागणाम्मक अनुसार हता क्मैत्रिपाक और आयामे अपपपृष्ट परमपुरुष ही परमधर चय्ट चाच्य है! 
। 


हे 


2 तर मक 
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(बृहदारण्यकः २।५।१९) एक रूप बहुधा य करोति’ 
(कठापनिपद्‌ २।२। १२), 'रूप रूप मघवा योभवीति' 
(ऋ स्‌ ३।३।३०।३), 'इद्ध मित्र बरुणमम्निमाहुरथो 
दिव्य स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । एक सहिप्रा बहुधा वदन्त्यस्ि यम 
मातरिश्वानमाहु ॥' (ऋ स १] १६४1४६) आदि 
श्रुतियाके अनुमार जहाँ पडंधर्यमम्पन जगत्कतो इश्वरकी 
इन्द्र, वरुण, अग्नि आदिरूपसे अभिव्यक्ति मान्य हे वहाँ 
*झयादस्याभ्रिस्तपति भयात्तपति सूर्य । भयादिन्द्रश्च वायुश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चम ॥' (कठ? २1३1३) अनित्वैद्रव्यै 
प्राप्तवानस्पि नित्यम्‌ (कंठ० १।२। १०) आदि श्रुतियांक 
अनुसार तत्त्वत कर्मोपासनाक उत्क्पस जीवविशपका 
देवमिग्रहक प्राप्ति होती है। 

"कतम एको देव इति आण इति स ब्रह्म तदित्याचक्षते 
(बृहदा ३।९।९) के अनुसार प्राणसज्ञक पग्मदव 
(अब्याकत) कारण ब्रह्म स्वरूपत एक हाता हुआ मी नाम 
रूप कर्म गुण शक्ति आर अधिकारभंदस अष्ट चमु, एकादश 
रुद्र द्वादश आदित्य तथा इन्द्र और भ्रजापतिरूप तंतीस देवाक 
रूपम॑ और अनन्तरूपॉमें महिमाम्वित होता ह-- 
एको देव सर्वभृतेपु गूढ सर्वव्यापी सर्चभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केबलो निर्गुणश्च ॥ 

(श्वेताश्वतर ६ । ११) 
तमीश्वराणां परम महेश्वरे त देवत्ताना परम च दवतम्‌। 
घर्ति पतीना परमं परस्ताद्विदाम देव भुवनशमीदयम्‌ ॥ 

(श्वेता ६19) 

एक आत्मा यहुधा स्तूयते। 

(निरुक्त दैवतकाण्ड ७1१1४) 

तासा महाभाग्यादेकैकस्या अपि यहूनि नामधेयानि भवन्ति । 

(निरुक्त रैवतकाण्ड ७1५1३) 

उपर्युक्त चचनांका भाव यह है कि इन्द्र चरण कुवर 

आदि मभी देवता एक परमात्मा हौं नामान्तर एज रूपान्तर हँ । 
एक हा सर्वेश्वर इन सभा दवाँफ रूपमें अभिव्यक्त हाता €। 

इसी अभिप्रायस कहा गया है अनन्ता चै दवा ' यह 
प्राणसशक दंव हा नारायणरूपस (या सदाशिवमूपस) 

आकाशका संफर्पण या इश्चरूपस वायुफा रुद्ररूपम बदि 

(अघि) का बिष्णुरूपम जलका और ग्रह्मारूपस पृथ्वोका 


महाभाग्याद्देखदाया 


कुठल्या 


अधिदैव मान्य ह॑ (योगशिखोपनिपद्‌ ५1१३ १५) ; 

वह परमदेव ही भू, भुव स्व --इन लांकाक वार 
त्रिमात्र प्रणवार्थ अग्नि, सूर्य और सोमनामक द्रेकते 
प्रतिष्ठित है-- 


भूर्भुव स्वरिमे लोकाश्चद्भसूर्याम्िदेयता । _ 
यासु मात्रासु तिष्ठन्ति तत्पर ज्योतियमिति॥ 
(यागशिसापतिपर ६३७ 
चह परमदेव ही ससार वृक्षकी शाखा विटप और षू 
अम्र मध्य और मृलस्थानीय तथा कार्य क्रिया कारणए्ार 
आत्मा विष्णु अन्तरालमा ब्रह्मा और परमाला महेमा 
विद्यमान हे-- 
अस्य प्रैलोक्यवृक्षस्य भूमौ बिटपशासिन । 
अप्र मध्य तथा मूल विष्णुन्रहामहेश्वा ॥ 
कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्म कारण तु महधर । , 
प्रयाजनाथ रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा स्थित! ॥ 


अन्तरात्मा भवेद्क्रह्म परमात्मा महेश्वर । 
सर्वेपामव भूताना विष्णुरात्मा सनातन ॥ 
(सुद्रदयोपनिपद्‌ १४६५ 


वदान्त प्रस्थानम॑ जगतूका सारगर्भित परिचय अपि 
भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक त्रिविध दृष्टियोम र, 
गया है। आधिभातिक दृष्टिसे जगत्‌ नाम रूपम ही 
आध्यात्मिक रष्टिसे जगत्‌ बाड्मनोमय है । आधिरविक दल 
जगत अप्रीपामात्मक है--'ब्रह्मविष्णुमयो रुद्र 
जगत्‌ (रुद्रहृदयोपनिषद्‌ ९), “अप्रीषोमात्मक जी 
(यमपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ४। ६) 'अग्नीपांमात्मक विष 
(वृहजाबालोपनिपद्‌ २। १) 1 
अह वैश्वानरे भूत्या पचाम्यन्न चतुर्षिषम्‌,॥ 
(भगवद्गीता १५। १४) के अनुसार आपरि भाहा हँ 
“पुष्णामि चापधी सर्वा सौमो भूत्वा रसात्मक ॥ 
(भगवद्गीता १५। १३) के अनुसार साम (ब्रम 
अनात्मक हॉनेस भोग्य है । इस प्रकार भाकृमाग्यसप सी 
अग्नीपोमात्मक है। दर्वा अभि (सूर्य) पुहुपरूप और है 
प्रकृतिरूप है। इमलिय सुख दु खमाहामक जात मर्ग 
परिणाम हानेस भाग्य ह-- 


अङ्क] 


+ प्रस्थानत्रयीमें प्रत्यधिदेवता निरूपण + 
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भोक्ता पुरुषो भोज्या प्रकृति । 
$ सुखदु खमोहसंज्ञ ह्न्नभूतमिद जगत्‌। 
i अप्रिर्व॑ देवानामन्नाद सोमाऽन्नरम्‌॥ 


(मैत्रीयण्युपनिषद्‌ ६1१०) 
सूर्यका और सोमका अपान और प्राणका तथा जीव 
, और ईश्वरका सयोग योग है-- 
ननददेवा आशजुवमपूर्यमर्शत्‌ (ईशावास्या ४) “न 
चक्षुषा गृहाते नापि वाचा नान्यर्देवैस्तपसा कर्मणा वा 
१ (मुण्डकः ३।१।८)--इन स्थामं चातन गुणके यागसे 
इुन्द्रियोम दवत्व गौण है। जिस प्रकार लोहाका दग्धा कहनपर 
अग्निको 'दग्धुर्दग्या (जलानेवालोका जटानेवाला) कहनेकी 
प्रथा है इसी प्रकार इन्द्रियोंको देव कहनेपर इन्द्रियानुग्राहक 
+देवाका देवदेव कहना उपयुक्त ह। अम्रिर्मूर्धा चक्षुषी 
7 चन्रसूर्या दिश श्रोत्रे (मुण्डक २।१।४) 
# अमिर्वाग्भूत्वा मुख प्राविशत्‌ (एतरेयः २।४) 
प्र श्रोत्राद्दिश (ऐत १।४) 'चद्रमा मनसो जात ०' 
= (यसु ३१।१२) आदि स्थर्लामं करण और देवका युगपत्‌ 
“पृथक्‌ प्रयाग भी इन्द्रियको गौण देव सिद्ध करता है। 
«१ श्रोत्रमध्यात्म श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्तत्राधिदैवतम्‌ 
(सुबालोपनिषद्‌ ५) आदि स्थलार्म अध्यात्म और अधिभूतस 
पथक अधिदेवता उल्लेख भी इच्द्रियासे इन्ट्रियाधिष्ठात्री-- 
इच्द्रियानुग्राहक देर्वांको भिन्न सिद्ध करता है। 'तस्माद्वा 
४ एतस्मादात्मनि सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्व वेदा सर्वे देवा 
सर्धाणि च भूतान्युधरन्ति (मत्रायण्युपनिषद्‌ ६।३२) 
अस्पादात्मन सर्व प्राणा सर्व लोका सर्व देवा सर्वाणि 
भूतानि व्युधरन्ति (बहदारण्यक १।१।२०) इन शुतियॉर्म 
प्रार्णा (करणो) से देवोका पृथक्‌ उल्लेख भी इन्द्रियातीत 
दवोका पॉपक है। 
£ अगनिर्दजता यातो देवता (यजु १४।२०) 'तजो 
“यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुष 
£*सोऽहमस्मि (ईशा १६) अभे नय सुपथा राये (ईशा० 
#१८) आदि स्थलोंम॑ अघिदवका इद्धियरूपसे आध्यात्मिक 
£? अभि आदिरूपस आधिभौतिक और अनुग्राहक अन्तर्यामि- 
#।ूपस आधिटैविक चित्रण ह। 
की विग्रह हविम्रहण हविर्भानन तृप्ति और भ्रमात 


(अनुप्रह) रूप विग्रहादि पञ्चक दवताको चेतन सिद्ध करते हँ । 
ब्रह्मसूत्र देवताधिफरण (१ | ३ । ९ । २६--३३) के अनुसार 
देवताओंको ऐश्वर्यशाली चेतन माना गया है। अत सूर्य और 
आदित्य नामसे वाच्य एक ही अधिष्ठातृ दवताका पृथक्‌ पृथक्‌ 
अर्पित चरुक ग्रहण करनेम॑ समर्थ होत हैं। जैस एक समयमे 
विविध यजमार्नाद्वारा चरु निवदित करनेपर भी परमंश्वर्यशाला 
इन्द्रादि उस ग्रहण करन॑में युगपत्‌ (एक साथ एक ही समयम) 
समर्थ हात है वस ही एक ही दव अपन विविध नामांद्वारा 
अपन लिये प्रदत्त चरको भी स्वीकार करनेम समर्थ ह॑ अत 
पृथक्‌-पृथक्‌ विधि सार्थक हं । कन कठ आदि उपनिपर्दा तथा 
रामायण महाभारत और श्रीमदभागवतादिमं इन्द्र अग्नि, वायु 
यम उमा आदिक मूर्तिमान्‌ होनेका पर्याप्त उल्लेख उक्त तथ्यका 
पोषक है। शिवापनिषद्‌ (११३) में दवाधिष्ठित कर्म ही 
फलप्रद मान्य है— 
इंश्वराधिष्ठित कर्म फलतीह शुभाशुभम्‌। 
आमस्वामिप्रसादेन सुकृत कर्षण यथा॥। 
पृथ्वीमें प्रतिष्ठित प्रत्यक्षसिद्ध आहवनीय अभ्निमं विका 
आत्मसात्‌ कर देवताओऑक पास ल जानकी क्षमता ह। यद्यपि 
देवताअका सामान्य निवास स्थान स्वर्ग है 'द्यार्वे सर्वपो 
देवानामायतनम्‌ (शतपथ १४।३।२।८) 'देवगृहा चै 
नक्षत्राणि (तैत्तिरीयः १।३।२।२) तथापि पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष भी कर्म और अधिकारकं सम्पादक हानसे इनके 
स्थान हैं। 
नमाऽमये पृथिवीक्षिते लोकस्पृत 
लोकमस्मै यजमानाय 
नमो सायदेऽन्तरिक्षक्षिति स्गेक 
सृते लोकमस्मै यजमानाय घेहि॥ 
(मैत्रायण्यु ६1३५) 
अग्नि पृथिवीस्थानो बासुर्वेद्रो 
खा अन्तरिक्षस्थान सूर्यो द्युस्थान । 
(निरक्त दैवतकाण्ड ७। ५1२) 
सप्तान ब्राह्मणमें मनुष्यान्नसे पृथक्‌ और सूक्ष्म देवानका 
वर्णन मनुष्योंम पृथक्‌ मिव्य देवताओंका सत्त्व सिद्ध करता है । 
“विश्वे देवा अमर्त्या '--“विश्वदव अमर्त्य ह' (वाजसनेयिसः 
२१। १७) “सुप्रावीरिन्द्र ! मत्यस्तवोत्तिभि ---ह इन्द्र! 


थेहि । 


रा 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


मनुष्य तरी लीलाओंस सुरित रै (अथर्वर 
२० २५१ १) इन्द्र ! ओजिष्ठ ! ओजिफ्ठस्त्व देवेषु असि 
ओजिष्ठोऽह मनुष्येषु भूयासम' (यजु ०८।३९) -- हे इन्र । 
जम तुम देवताआम अति तेजस्वी हा वस ही म मत्येमिं 
आजस्वा हाऊँ' आदि स्थलाम॑अमर्त्या--देवा और 
मर्त्या मनुप्यामें उपजाव्य-उपजीबक और उपास्प उपासक- 
भाव दर्शाकर श्रुतिन मनुष्य और दवताआमे भद सिद्ध 
किया है। 
सृतमहिताक अनुसार सूक्ष्मरूपस सभी प्राणियॉका शरीर 
ट्यतामय ही है। सम्यग्ज्ञानवानांक शरीरमें सभी देवता 
प्रत्यगात्मरूपस स्फुरित हात हँ । स मार्गस्थ कर्मनिष्ठ वैदिकांक 
बिशुद्ध शरीरमें दव दवतारूपस स्फुरित हात हँ। वरार्म 
अनधिकृत तान्त्रककि मलिन मन्दसत्त्वामक शरीरम 
टबताआंका मन्द स्फुरण हाता है। प्राकृतोंके जीवनर्म देवता 
तिराभूत हा रहत हैं। सर्व शरीर दवमय है इस तथ्यके 
मर्मज्ञाको अपन आर पराय शरीरको क्षत, विक्षत अंकित 
और तिरम्कृत नहीं करना चाहिये। स्वयका और सयका 
लवतारप समझकर समलङ्कत और सत्कृत रखना चाहिय-- 
सम्याज्ञानवता देहे देवता सकरा अमू । 
घ्रत्यमातप्रतया भान्ति दवतारूपत्तोऽपि च 
यदपार्गेकनिष्ठानो यिशुद्धाना तु विम्रहे। 
देवतारूपतो भान्ति द्विजा न प्रत्यगात्मना ॥ 
तास्त्रिकाणा शारीरे तु देयता सकला अमू 1 
वर्तन्त न प्रकाशन्त द्विजेन्द्रा शुद्धयभावत ॥ 
-यथाजातजनानां तु शरीरे सर्वदेवता । 
तिगभृततया नित्य वर्तन्ते मुनिसत्तमा ॥ 
अतश्च भागमोक्षार्थी शरीर देवतामयम्‌। 
स्वकीय परकीय च पूजयेत्तु विशेषत ॥ 
“भन (गूतमंहिता ४1७। २४ २८) 
निम प्रकार गक हीं तेज अधिभूत रूप अध्यात्म नन 
और अभिदैब सूर्य होकर विकसित होता है उसी प्रकार 
आफाद्मादि पझ्चभूत हा करणभेटस तिविधताका प्राप्त होत है । 
चलत्तप्रम्यानम॑ अपञ्चीकृत पञ्चम्ाभूर्ताफ सम्मिलित सलाशस 
८ मल्मत लिनल नम पन न योचा मम कित यार न 
त १ टिखाटार्यअचाअशयद्वीदापरमि ॥ (शीमद्मा 


इन्द्रादित्यादि अनुग्राहक दवोकी अभिव्यक्ति माय ई।' 
“सत्त्वसमष्टित इन्द्रियपालकानसृजत' (पैङ्गलोः १) । मग्न 

प्रस्थानमें वैकारिक (सात्त्विक) ज्ञानशक्ति प्रधान अह्नाम 
इनदरादित्यादि अनुग्राहक दवाँकी अभिव्यक्ति मान्य है— 


सात्त्विक्या दिशा यायु सूर्या 
वरुणोऽश्चिनाविति ज्ञानेन्द्रियदेवता । .' 
अभिरित्रो विष्णु प्रजापति 
मित्र इति कर्मन्ट्रियदेवता ॥ 
(गणशाक्तवपियु गै 


वदान्त-प्रस्थानमं विषय (अधिभूत) करण (अध्यात) 
को जड तथा सुर, जाव ईश्वरको चेतन और ब्रह्मक़ बिद 
माना गया है। अधिदैवाक उत्कर्पापकर्षकी दार्शनिफ्ता ४ 
प्रकार है-- 

अकाइयकी अपेक्षा प्रकाशकमें चित्ता (चिद्रूपत)ग 
अधिक स्फूर्ति अपेक्षित है । चिद्रूप आत्मामें ताग्तम्य न हेना' 
भी अभिव्यञ्जक सत्तमे तारतम्य हँ। श्रीमद्धागवरो 
ज्ञानद्धियों कर्मद्धियां और पञ्चप्राणोकी अभिव्परि 
क्रियाशक्ति प्रधान राजस (तैजस) आहस मानी गयी है क॑ 
कि गणशात्तरतापिन्युपनिपद्‌ ४क अनुरूप है-- ˆ 

राजस्या पञ्चज्ञामेन््रयाणि पश्चकर्मेद्रियाणि 
पञ्चयायवश्चाजायन्त। 

सात्विक अहस मनसहिट इन्द्रियानुप्राहक दवे 
अभिव्यक्ति मान्य है। इससे यह सिद्ध होता ह किं मी 
इन्द्रियाका अनुग्राहक देव नहीं हँ। मनकी औँ 
इन्द्रियानुप्राटक दिक्‌ वायु, सूर्य वरुण अश्विनी, अग्नि है: 
उपेन्द्र, प्रजापति और मृत्यु (वरण) रूप दस दवांमं सचा 
अधिक मान्य है। मनके अनुग्राहक चद्धमें इन्द्रादिकी ओ 
मत्त्वोत्कर्प अधिक है। उसकी अपेभा अहमूक अगु, 
रुद्रका महत्त्व अधिक ₹। उसकी अपेक्षा महतत्वातक मुरड 
या चित्तके अनुग्राहक ब्रह्मा या वासुदेवका महत्त्व अधिक €। 
थीमद्धागवतादिर्म चित्तके अनुग्राहक कत्रा और उर 
वासुदेव मान्य हैं। शेम्रश आत्मा ह ! 'क्षेत्रज्ञे चापि माँ विदि 
सर्यक्षेत्रपु भारत । (भगवद्गीता १३1२) के अनुसार पि" 
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सै महत्तत्ता्मक हॉकर कार्य है वहाँ अविद्यामक 
अव्यक्तात्मक) हांकर कारण। इसी अभिप्रायसे सुपुप्तिमे 
वत्तसत्त्व मान्य है-- 'चिन्नैककरणा सुषुप्ति ' (पैङ्गलो- 
[निषद्‌ २) काार्योपाधिरय जीव कारणोपाधिरीश्वर 
शुकरहस्यापनिषद्‌ १२) के अनुसार कार्योपाधिक चित्‌ जहाँ 
शीव है वहाँ कारणापाधिक चित्‌ ईश्वर । "कार्यकारणता 
हत्वा पूर्णबो घोञ्वशिप्यते' (शुकरहस्योपनिषद्‌ १२) क 
मनुसार कार्य-कारणरूप उपाधिविमि्मुक्त चित्‌ ब्रह्म हे। वही 
[ल्य दब है । तत््वसदर्भम पृथ्वी जल तंज वायु, आकाश 
शया और ग्रह्म मुख्य सात तत्त्व है । पृथ्वीस लकर मायापर्यन्त 
र्व तत्त्व उपादेय और उत्तर तत्त्व उपादान है। उपादयकी 
पक्षा उपादानका उत्कर्ष स्वाभाविक हँ । इसी क्रमसे इनके 
अधिदैवका भी महत्त्व मान्य हँ। पञ्चदेवोर्म निज इष्टको 
आकाशक अनुग्राहक माननकी प्रथा भी है । मायाके अधिपति 
(धर (अन्तर्यामी) का कार्योपाधिक अधिदैवांकी अपक्षा 
अधिक महत्त्व है। निरुपाधिक ब्रह्मकी सर्वोपरि महत्ता ह। 

साए्यकारिकाने अष्टविकल्पो दैव (५३) 
'ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त (५४) इन कारिकाओंके माध्यमसे 
इेवोके अष्टप्रभेद और ब्रह्मादि सज्ञाका मुक्तस्वरसे प्रतिपादन 
किया है। 

साब््यदर्शनने देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्थ' (२1११) 
इस सूत्रके माध्यमसे अग्निं सागप्येति खात 
प्राणश्चक्षुरादित्यम्‌ (वृहदारण्यकः २११३) इस श्रुतिके 
अनुसार इन्द्रादि देवोको इन्द्रियॉका अनारम्भक मानत हुए 
(उपादान म मानते हुए) भी उनमें इद्धियालय भूतलमें 
जलविन्दुलयके तुल्य मानकर देवताका अस्तित्व मुक्तस्वरस 
स्वीकार किया है! 'देवादिप्रभेदा (३1४६) सूत्रकै 
माध्यमसे सृष्टिको दैवादिघटित माना है। शारेनि देव 
विद्याधर नाग किपर, सिद्ध-गन्धर्व अप्सरा यक्ष रक्षस 
पिशाच आदि दवयोनिर्यांको स्वीकार किया है। 

योगदर्शनके अनुसार स्वाध्यायस इष्टदेवताका दर्शन एव 
सानिध्यकी प्राप्ति होती है । 'खवाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग 
(योगसूत्र २।४४) । वेदात्तदर्शनने देवादिवदपि लोके' 
'(२।१।२५) अनावृत्ति (४1४1 २२) आदित्यादि- 
'मतयञ्चाङ्ग उपपत्ते (४1१1६) अन्तर्याम्यधिदैवादिषु 


+ प्रस्थानत्रयीमें प्रत्यधिदेवता निरूपण + 
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अ यी 
तद्धर्मव्यपदेद्यातः (१1२। १८) आदि सूत्राके द्वारा अधि 
दैवके अस्तित्व और विग्रहवत्वको मुक्तखरसे स्वीकार किया 
है! 


अधिदैवोपासना और उसकी महत्ता 


यद्यपि शुद्ध ब्रह्म निर्गुण और निराकार है फिर भी 
वह भक्तोपर अनुग्रहकर उनके प्रेमक वशोभूत राकर 
उनकी भावनाओंके अनुसार सगुण साकार विग्रह भी 
ग्रहण करता है-- 

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कल स्याशरीरिण । 

उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 

(श्रोणमपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ १1७) 
अथ खलु क्रतुमय पुरुपो यथा क्रतुरस्तिल्लोके पुरुषो 
भवति तथत प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वीत ॥' 
(छान्ताग्य ३1९४1१) 
“त यथा यथोपासते तथैव भवति' 
(मुदगलापनिषद्‌ ३) 
सघिदानन्दस्तरूपकी भूमि जल तेज वायु व्योम 
चन्द्र सूर्य और यजमान (आत्मा) इन अ्टरूपाम आराधना 
की जाती है-- 

भूमिरापस्तथा तेजो वायुर्व्योम च चन्द्रमा । 

सूर्य पुमास्तथा चति मूर्तयश्ाष्टकीर्तिता ॥ 

(नारायणपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ) 

पञ्चदेव सृष्टि स्थिति सटार तिराधान और अनुग्रह-रूप 

पञ्चकृत्याक कर्ता मान गय ह। सृष्टिरूपा सारस्वता स्थितिरूपा 

महालक्ष्मी संहाररूपा रुद्राणी तियेधानरूपा पार्वती ऑर 
अनुग्रहरूपा उमा मान्य हें। 

श्रीशिव गणेश शक्ति सूर्य और विष्णु--य पञ्चदव 
मान्य हँ। पञ्चदेव जहाँ प्रकृति पुरुपमय जगत्के कारण हात 
है वहाँ स्वय प्रकृति पुरुपालक भी रात हैं। 

दवासघनम॑ मन्त्र तन्त्र और यन्त्रका भा पर्याप्त 
महत्त्व है! 

“मनश्चद्नो रविर्वायुर्दृष्टिरमिस्दाहत (योगशिखोपनिपद्‌ 
६७०) क अनुसार मनस चन्द्रका सूर्यस प्राणका और 
अग्निस नेत्रका सम्बन्ध ह । इसी प्रकार मङ्गलस रक्तका बुघस 
वार्णीका गुरुसे चुद्धिका शुक्रस बोर्यका निस जठगमिका 


७८ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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मन शाक्ति-निरोधक भूच्छायारूप राहु और प्राणशक्ति निरोधक 
चद्धच्छायारूप कतुस स्वास्थ्यका सम्बन्ध है। पिशाच राक्षसांसे 
स्रायुका भूत प्रतस अस्थिका, पितगन्धर्वांसे मजाका और 
जिविध दवासे माम रुघरका सम्बन्ध है। 

विविध देवताआस सम्बद्ध अर्गला, कीलक और 
कवच जीवनफ रक्षक तथा विविध सौख्यके विधायक हैं। 
मनुष्य प्राय साधारण कापनाआँस अस्त होता हे जम 
दवाराधनक द्वारा उसकी कामनाएँ पूर्ण होने लगती ह तो उसे 
दवता-जगतपर पूर्ण आस्था हा जाती हे। फिर वह सर्वश्वर 
भगवानको भी प्राप्त करमंकी कामना करता है श्रीमद्धागवतम 
इस क्रमका ध्यान रखत हुए प्रारम्भिक एवं अन्तिम उपासना 
क्रमका इस प्रकार निरूपण्‌ किया गया है---जां ब्रह्मतजका 
इच्छुक हो वह बृहस्पतिकी जिस इन्दिरयांकी विशेष शक्तिकी 
कामना हा वह इन्द्रकी और जिसे सतानकां लाटसा हो वह 
अजापतियाकी उपासना कर । जिसे लक्ष्मा चाहिये वह माया 
दवीकी जिस तेज चाहिये वह अग्रिकी जिस धन॑ चाहिय वह 
वसुओकी ऑर जिस वीरता चाहिय वह रुद्राकी उपासना कर । 
जिस बहुत अन प्राप्त करनकी इच्छा हो वह अदितिकी जिस 
स्वर्गकी कामना हा वह दवताओंकी जिम राज्यकी इच्छा हो 
चह विश्वेदवोंसी और जिसे प्रजाको अपन अनुकूल जनानेकी 
-इ-छा हा बह साध्य दवॉका आराधना करै । आयुकी इच्छास 


अश्निनीकुमार्यकी पुष्टिकी इच्छासे पृथ्वीका अतिष्ठाकी छः 
पृथ्वी और चोकी (आकाशको) उपासना वरली ग! 
मान्दर्यकी चाह्से गन्धर्वाको पल्लीकी प्राप्रिक तिय सा 
अप्परकी और सबका स्वामी चननक लिये ब्रह्माची आए 
करनी चाहिय । जिसे यशकी इच्छा हा वह यज्ञपुरुषका खि 
खजानेकी लालसा हा वह बरुणकी विद्याकी इच्छा ह ह 
शकरकी पति-पल्नीर्म परस्पर प्रम जनाय रखनकी इच्छा हातै 
उमा भगवतीकी उपासना करे । घर्मापार्जनक लिये भगवम्‌ 
विष्णुकी वशपरम्पराकी रक्षाक लिये पितर्तकी वाघा 
वचनके लिये यक्षोंकी बलवान्‌ होनके लिये मएदगगेध 
आराधना करनी चाहिय। राज्यकी इच्छाके लिये मतयते, 
अधिपति दंवॉकी अभिचारके लिये निर्कतिकी भागके रि 
चन्द्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करनेक लिये पमु 
नासयणकी आराधना करनी चाहिये। प्रशस्त शमम 
व्यक्ति चाहे अकाम हो या सकाम अथवा माक्षकाम उम त 
भक्तियोगके द्वारा परम पुरुष परमात्माकी ही आगम 
करना चाहिय 
अकाम सर्वकामा वा मोक्षकाम उदारिधी । " 
तीव्रेण भक्तियोगन यजत पुरुष परम्‌॥ 
(श्रीमद्धा २1४१११ 


Po 


दक्षिण भारतके प्रसिद्ध देवता--दक्षिणामूर्ति 


(पद्मभूषण आचार्य श्रीवलटेवजी उपाध्याय) 


भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति की उपासनाका प्रचलन दक्षिण 
भारतम विप है उत्तरमें इनका प्रचलन उतना अधिक नहीं 
है। काशीन्नैसी विद्यानगरीमें भी दक्षिणामूर्ति मठ ता 
यथाकथञ्चित्‌ पाय जात हँ परतु सामान्य धार्मिक जनता इनस 
विशप परिचय नहीं रसवती । इस विषयका विशेष ऊहापोह कर 
जा तथ्य अवगत हुए हैं उनका सक्षिप्त परिचय यहाँ टिया 
जा रहा है। 

रक्षिणामूर्ति तान्त्रिक दवता हैं। इनक स्वरूप पूजा 
अर्चा एव धामिक अनुद्ठानक विषयमे अनेक अन्थांकी रचना 
शुई है परतु अधिकतर य हृम्तलस्य रूपमें उपलख है। 
आदिशकणचार्यका 'दक्षिणामूर्तिस्तात्र आपनी आध्यात्मिक 


ed 


गरिमाके कारण विद्वत्समाजमें प्रख्यात है। इसमें कंबल ग 
लम्ब पद्य उपलब्ध हात हं । इस स्तात्रपर अनेक टाकाएँ हँ 
'दक्षिणापूर्वि-उपनिपद्‌ क नामस एक उपनिषद 
उपलब्ध हाता है । इसका आरम्म शौनकादि ऋषियोंक 
चिरजीवी मार्कण्डय ऋषिस आध्यात्मिक प्रश्नफ द्वारा होता है 
रहमत महाभाष्डार यरके मूं महासत्रके लिय समो 
समित्पाणि शौनकादि ऋषियाने माकण्डय ऋषिम पूछा हैं 
क्सिक दारा आप चिरजीवी हँ तथा कैसे आप आत म 
अनुभव करते हॅ? दांनोका एक ही उतर शा 
परमरह्स्यभूत शिवतवक झानस! वह परम स्य 
दिवतत्व ज्ञान क्या है? उत्त मिश्र--- जिसमे डा 


अङ्क] 
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+ दक्षिणामुख शिव अपराक्षीकृत हो जाते हैं--साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
= सिद्ध हो जाते हैं वही परमरहस्पभूत शिवतत्त्वका ज्ञान 
$है। पुन प्रश्न हुआ--'दक्षिणामूर्ति शिव कौन हैं? उत्तर 
र मिला-- प्रलयकालमें समग्र जगत्को अपनेमें लीन कर 
¬ स्वात्मानन्द सुखर्म जा आनन्दित होते हैं या प्रकाशित होते हैं 
अवही परम शिव दक्षिणामूर्ति हैं'-- 
“६३. य सर्वोपरमे काले सर्वान्‌ आत्मनि उपसहत्य 
द स्वात्मानन्दसुखे मोदते प्रकाशते खा स देव ।' 
- इस सदर्भमं दक्षिणामूर्तिक अनेक ध्यान मन्त्र तथा 
.०रहेस्यसूचक शलोक दिय गये हँ । मेधाजननका--'ॐ% नमो 
भगवते दक्षिणामूर्तये अस्मभ्यं मेधां प्रज्ञा यच्छ स्वाहा'-- 
यह २४ अक्षरेंवाला मन्त्र दिया गया है । इसके अनन्तर नाना 
. फलप्रदायक मन्त्री तथा उनकी अनुष्ठान विधिका विधान दिया 
_ गया हे । अन्तर्म इसीको परमरहस्य शिवतत्वविद्याकी सज्ञा दी 
त गयी है जिसके अध्ययनसे साधक सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा कैवल्पका अनुभव करता है । इस उपनिषदर्म दिये गय 
[ध्यान मन्त्रीका उपयाग अन्य मनाम भी दक्षिणमूर्ति शिवकी 
उपासनाके भ्रसगमें दिया गया हे। इसके अतिरिक्त 
7 दक्षिणामूर्ति सहिता दक्षिणमूर्ति पञ्चाङ्ग दक्षिणामूर्ति-पटल 
“दक्षिणामूर्तिसह्रनाम दक्षिणामूर्ति दीपिका दक्षिणामूर्ति 
 मन्तरार्णण (शकयचार्यरचित) दक्षिणामूर्तिपूजा पद्धति आदि 
ग्रन्थ भी हस्तलेखमें उपलब्ध हैं जो इस देवताकी प्रसिद्धि एव 
लोकप्रियताके पर्याप्त प्रमाण हँ । शकराचार्यके दक्षिणामूर्ति- 
स्तोत्रका आदिम पद्य है-- 
विश्व दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्य निजान्तर्गत 
पश्यन्नात्मनि पायया बहिरियोदभूत यथा निद्रया 1 
f य साक्षात्‌ कुरुते प्रयोधसमये स्वात्मानमेयादयें 
: तस्मै श्रीगुरुपूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 
नए आशय है--ज्ञानीकी दृष्टिम विश्व स्वात्मगत तथा दर्पणमें 
41 भितिविम्बित नगरक समान है। वस्तुत यह विश्व अपन ही 
# अन्तर्गत है परतु मायास बहिर्वत्‌ प्रतीत होता है। 
2 निबोधकालमे मायाके नष्ट हां जानेपर यह पुन अपने अद्बय 
<४/आत्मरूपम ही साक्षात्कृत होता है । यहाँ विश्व स्वीकृत होता है 
परतु वह चिन्मय है। अपने स्वातन्त्यके विलास एव 
"(मात भित्ति स्थित चित्ररूपमें अङ्गीकृत है। 


नी 
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झंकरचार्यका यह दक्षिणामूर्तिस्तोत्र अपने आध्यात्मिक 
अर्थ तथा गम्भीर तात्पर्य रखनेके कारण अतीव प्रसिद्ध है। 
इसकी गम्भीरताका सकेत तो इसी बात्रसे हो सकता है कि 
इसपर आचार्यक पट्टशिष्य सुरेधराचार्यन इसके अन्तरङ्गको 
प्रकट करमेके लिये 'बार्तिक'की रचना की है जिसपर रामतीर्थ 
यतिकी व्याख्या है। विद्यारण्य स्वयप्रकाशयति तथा 
पूर्णानन्दने इस अपनी टीकाआसे मण्डित किया है। 
स्वयप्रकाशयतिन स्तात्रको अद्दैततत्त्वका प्रतिपादक बतलाया 
है। उनका कथन है-- 

“सकलवेदान्तदुग्धाब्ये न्यायमन्द्रेण विचारनिर्मन्थनादा 
विर्धूताहैतामृतस्य विन्यासकलशभूतं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत् 
सकललोकानुजिपृक्षवा भोक्तृजीवभोग्यजगद्भोगभ्रद 
परपेश्वरमोक्षप्रदगुरूणामत्यन्ताभेद्जनक सकृत्पाठश्रवण 
मर्थमननादिमात्रेण परमपुरुयार्थप्रापकम्‌ आरभमाण ।' 

जैसे दुग्ध सागरसे मन्दणचलके मन्थन करनेपर अमृत्तकी 
उत्पत्ति हुई थी चैसे ही वेदान्तरूपी दुग्ध-सागरको 
न्यायमन्दरद्वाण विचारके मन्थनसे उन्पन अद्वैतरूपी अमृतसं 
यह स्तोत्ररूपी कलश परिपूर्ण है । यह चार वस्तुओकै अभेदका 
प्रतिपादक है । थे चार है--भोक्ता जीव भोग्य जगत्‌, भागका 
देनेवाला परमेश्वर तथा माक्षको देनेवाला गुरु । इन चारांक 
अभेदका प्रतिपादक यह स्तोत्र एक बार भी आब्द-श्रवण तथा 
अर्थ मननसे परम पुरुषार्थको देनेवाला है। इस स्तोत्रक 
प्रतिश्लोकर्म आवर्तित 'तस्म श्रीगुरुमूर्तये नम इद 
श्रीदक्षिणामूर्तये पदकी व्याख्या स्रयप्रकाशयतिन दा भ्रकारसं 
की है— 

१ परमेश्वर ही गुरुकी मूर्तिमँ विराजमान हैं उन्हं नमस्कार 
है। वह मूर्ति दक्षिणाभिमुख खड़ी है। 

२-श्रीगुरुमूर्तये'~-भ्रीमती सचिदानन्दात्मिका गुर्वी 
अतिमहत्तरा मूर्ति स्वरूप यस्य तस्मै' तात्पर्यं है कि 
सचिदानन्दामक अत्यन्त महनीय स्वरूपको धारण करनेवाले 
परमेश्वर अथवा-- 

श्रिया अनादाचिन्त्यमायादाक्तया दक्षिण सृष्टि 
स्थित्यन्तविरचनासुनिषुणश्चासौ अमूर्ति परमार्थतोऽमूर्ति 
श्राकारविशेषरहित । 

"इस व्याख्यामें तीनां पदोंको पृथक्‌ किया गया 
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₹-- श्री*दक्षिण*अमूर्ति अपनी मायाशक्तिस (श्री) विश्व 
झा सृष्टि-स्थिति तथा विनाशम अत्यन्त निपुण (दक्षिण) 
बिग्रहरहित (अमूर्ति) परमेश्वरका वाचक यह ब्द ह। 
फलत गुरुरूपस विद्यमान परमश्वरकी यह स्तुति ह। यह 
पूर्णत अद्वैततत्त्वका प्रतिपादक है। 
स्वयप्रकाशयतिका कथन है कि इस प्रथम पद्यर्म 
तत््वमसि' महावाक्यफा ही तात्पर्य बोध हाता है। पद्यक 
पूर्गोर्धम॑ 'त्व' पदार्थका चिन्तन है तथा उत्तरार्धम “तत्‌! 
पतार्थका कथन ह। “स्वात्मानमद्दयम्‌' --इन दाना पटक 
'मामानाधिकरण्यमे दोनांके अभेदका प्रतिपादन किया गया है" । 
सुरेश्वराचार्यने इस वार्तिकके द्वारा सक्षपम पद्यका अर्थ 
_उन्मालित किया है-- 
अन्तरस्मिन्निमे रोका अन्तर्विश्वमिदं जगत्‌। 
बहिर्यन्पायया भाति दर्षणे प्रतिविम्यितम्‌॥ 
दभिणामूर्ति शिवका ही नामान्तर है जो परमेश्वर द्वारा 
जीवांको अटटैतत्वकी दीक्षा देनेके लिये गुरुरूपम॑ स्वीकृत है । 
दक्षिणमूर्ति शिवके गुरुरूपका द्यातक अभिधान है! इस 
नाममें-'दक्षिणा का अर्थ दो प्रकाऱसे किया जाता है-- 
(२) रामतीर्थयति तथा स्वयंप्रकाशयतिकं अनुसार दक्षिण 
निशाका और मुख करक खड़ी मूर्ति दक्षिणाभिमुखा 
मूर्विर्यस्थति दक्षिणामूर्ति । (२) दक्षिणामूर्ति उपनिषद्म 
दक्षिणाका अर्थ है--बुद्धि (शमुषी) -- 
झमुपी दक्षिणा प्रोक्ता सा यस्यामीक्षणे मुखम्‌। 
दक्षिणाभिमुख प्रोक्त शिवोञ्सौ ग्रहावादिभि ॥ 
(दक्षिणामूर्ति उपनिषद्‌, पद्य १९) 
जिमक साक्षात्कारम॑ बुद प्रमुख साधन हा उस शिवको 
ब्रह्मवादोगण दक्षिणाभिमुख या दक्षिणामूर्तिके नामसे पुकारते 
है । योगमूत्रक अनुसार ईश्वर ही पूर्वकालीन गुरुऑका भी गुर 
है। वे गुरु ता कालावच्छित होते हैं परतु ईश्वर ता कालमे 
अनघच्छिन्न है। फलत ईश्वर हा “गुरूणा शुरु ' है आर सही 
शिबरूपर्म अद्वैतका उपदेष्टा हे-- 
पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ । 
(पातजलयागसूत्र १॥ २६) 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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गुरुकी महिमा अवर्णनीय हँ । शास्रकी दृष्टिम मर 
रूपमें ही वह देवाधिदवका हो साक्षात्‌ रूप प्रस्तुत कठ! 
गुरु कवल ब्रह्मा विष्णु एव महेश्वर-रूपमें न हाका र 
परत्रह्म हाँ होता है । गुरु परोक्ष ज्ञान एव अपराध जक्त- 
उभयविध ज्ञानकी सम्पदास सुशोभित रहता है । उसमे ह 
शक्तिके साथ-ही-साथ इच्छाशक्ति एव क्रियाशक्तिका झप 
भी है । जो दु खियॉक दु ख दूर करनकी इच्छा है उस है” 
या करुणा कहत हैं। ज्ञानी होकर भी जो व्यक्ति. ६ 
है यह गुरुका अधिकार कथमपि प्राप्त नर्हा कर सरः 
करुणा हो एकमात्र प्रवर्तिका होती है परतु इच्छहीनमे 
कहाँ ? ज्ञानार्म कवल इच्छास कार्य नहीं होता । . । 
इच्छाको सफल बनानंकी क्षमता नहीं होतो | 4५१० 
तान्त्रिक दृष्टिम यह गुरु दधिणामूर्ति के नामसे ०५११५१ 
है। गुरुतत्वका किंवा स्वात्मदवताका दक्षिणामूर्तिरपर्मे १ 
करनेस शकराचार्यका आगमानुणग म्पष्टत प्रमाणित हात 
परम्परासे यह अत्यन्त प्रसिद्ध है कि गुरु और शिव & 
अन्तर नहीं होता । दोनोंकी कृपास ही अष्टाड्गयागत्च † 
तथा यागसिद्धि प्राप्त हाती हे-- 
गुरुप्रसादाल्लभते योगमष्टाङ्गलक्षणम्‌। ' 
शिवप्रसादाल्लभते योगसिद्धि च शाप्नतीम्‌॥ 
(मानसाल्छास $1 | 
मानसाल्लासके यार्तिकर्म सुरेश्वरचार्यते अँ 
विस्तृत व्याख्या की है और दिखलाया है कि इसर्म पाँच र 
विद्यमान ₹ॅ--अकार, उकार मकार, विन्दु तथा नहा! 
पाँचों अक्षरांक क्रमश पाँच देवता ह-ब्रह्मा थिु 
ईश्वर तथा सदाशिव । ये पाँचों तन्त्रसम्मत ३६ (० 
तत्त्वास युक्त हं अर्थात्‌ इनके नियास हामेसे आँकारके 
समस्त जगतका अत्तर्भाव हाता है! ये तत्व उपप? 
पाद्य है-- ह 
सध्यथान-शङ्ुना सवाणि घर्णामि „ । 
सर्या याक्‌ संतृण्णा! आकार एवदं सर्वम्‌ 
(ठन्दाम्यर्प > । जी 
इस ग्रणवका अर्थ ह॑ सचिटागनस्वशप 


१ अप च पूर्वार्धेन स्थम्‌ पद्मर्थ उक्त । उत्तगर्धे थोगुस्मूर्गये श्रटमिणामूर्वय इति पदडयन मृदियियुक्त- तत्‌ एटार्थउक । 7 | 
पदट्र्‍यमायानाधिवरापन सतरज्ाभ्यो च यण्‌ ग्रद्य्वलशष्य सस्यार्थ उक्त । (स्पयपरखाणायतिका रौफ) 


डे 
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शत कक ४ | णकलक ततक छ ति फक ऋज फू फक है कफ कफ हम क हज हू हर उजिर छ जज क्र कपका तिमि रक जा कर क 75 2 हक पर जि क क पाङ उजिर जक आतर कड़ा ऋफ कक कफ हक. 


नेत्यकृटस्थ ब्रह्म और यही आदि मध्य एव अन्त तोनोसे शून्य 
; तथा यही 'गुरूणा गुरु ' है। 
सचिदानन्दरूपाय 
आदिमध्यान्तशुन्याय 


विन्दुनादान्तरात्मने । 
शुरूणा गुरवे नम ॥ 
(भानसाल्लास ९ । ४७) 
प्रणवद्वारा प्रतिपाद्य गुरूणा गुरु ये ही आनन्दमूर्ति 
दक्षिणामूर्त ई। सुरश्वराचार्यने प्रथम इलाकक अन्तिम 
बार्तिकम ईश्वर गुरु तथा आत्मा--इन तीन मूर्तियाम प्रतिष्ठित 
आकाशक समान समस्त देहमें व्याप्त होनेवाले दक्षिणामूर्तिको 
ममम्कार किया हे और इस ही लीसणापूर्ति स्तात्रका प्रतिपाद्य 
तात्पर्य स्वीकार किया है-- 
ईश्वरो शुरुरात्मेति मूर्तिभेदैर्विभागिने । 
व्योमघत्‌ व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नम ॥ 
(मानसाल्लास १। ३०) 
दक्षिणामूर्तिका सुन्दरमूर्ति भी अर्थ समझा जा सकता है 
क्योंकि इनक॑ ध्यानमें बडी ही सुन्दरता मिलती है । 


। स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमाला 
ममृतकलशबिद्या ज्ञानमुद्रा कराग्र। 

। दधतमुरगकक्ष्य चन्द्रचूड त्रिनेत्र 

। विधृतविविधभूष दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ 


(द्षिणामूर्ति उपनिषद्‌ ३) 

“उनका रूप स्फटिक तथा चाँदीक समान शुभ्र है उन्हाने 
हिन गलेम॑ मातीकी अक्षमाला धारण की हं वे अमृतकलर 
।विद्यामुद्रा तथा ज्ञानमुद्रा धारण करनवाल हैं उनके करिप्रदशर्म 
पर्प किपटा है मस्तकपर चन्द्रमाका धारण किये हुए तान 
त्रयुक्त तथा नाना आभूपणांस अलङ्कृत भगवान्‌ दक्षिणा- 
रिकी मै स्तुति करता हुँ। 

दक्षिणामूर्तिके चार प्रकारक विग्रह उपलब्ध है-- 

९ वीणाधरमूर्ति-चार भुजावाला यह मूर्ति खड़ी 
हती है तथा शिष्यांको वीणा बजानेकी शिक्षा दता हँ! 
५ २-्योगमूर्ति--ध्यानावस्थामै यह मूर्ति आसनपर 
ठी रहती हे तथा शिष्योंका अपन दर्शनसे यागकी शिक्षा 
कती है! 
4 ३-ज्ञानपूर्ति--ज्ञानको शिक्षा दनवाली यह मूर्ति 


ज्ञानमुद्राम॑ विराजमान रहती है। 

४-व्याख्यानमूर्ति--सभी शाखाका उपदेश 
दनवाली यह मूर्ति व्याख्यानमुद्रा धारण किये हं। अन्तिम 
दोन मूर्तिर्या बोरासनर्म उपविष्ट होकर ततत्‌ मुद्राएँ, धारण 
की हुई हैं। 

इन मूर्तियांकी उपलब्धि दक्षिण भारतम विशपरूपण 
हाती है। पुरीम॑ जगनाथजीक मन्दिरम वीणाधरपूर्ति एव 
विष्णुकाञ्चीमें यांगमूर्त स्थित है। इम मूर्तिका निर्माण 
दक्षिणामूर्ति उपनिषद्क इस अष्टम पद्यके आधारपर किया 


गया प्रतीत होता है-- 
भस्पव्यापाण्डुराङ्ग शशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला 
घीणापुस्तै्विराजत्करकमलधरो योगपष्टाभिराम । 
व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरै सेव्यमान प्रसन्न 
सव्याल कृत्तिवासा सततमबतु नो दक्षिणामूर्तिरीश ॥ 
भाव यह हे कि विशाल शाखाओंसे सम्पन वटवृक्षक 
नीचे ध्यानमुटरार्म एक युवक यागी उपविष्ट है । उपदश सुननैके 
उत्सुक वृद्ध ब्रह्मनिष्ठ ऋपिगणाके द्वारा वे चार आरस घिर हुए 
हं। अपने करकमलमे ज्ञानोपदेशकी मुद्रा धारण किये हुए हैं। 
आनन्दमूर्ति स्वात्मारम वे ही आचार्यशिरोमणि दक्षिणामूर्ति हैं 
जिस रूपको अद्वैतवेदान्तकी शिक्षा देनक लिये झिवने स्वय 
धारण किया है-- 
मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त् 
वर्षिष्ठात्तेवसदृषिगणैरावृत 
आचारेन्र 
स्वात्माराम 


युवान 
ब्रह्मनिष्ठ । 
क्करकलितचिन्पुद्रमानन्दपूर्ति 
मुदितवदन देक्षिणामूर्तिमीडे ॥ 
(म्यर्यप्रकायतिका मङ्गलाचरण) 
इस प्रसगर्म यह ध्यातव्य ह कि यह गुरु किसी शतका 
प्रयाग महीं करता । उसका उपदेश मान व्याख्यान है। बह 
कंवल अपनी शान्तमुदराद्वारा ही त्रह्मतत्वका अपरोक्ष ज्ञान 
उसके चारों ओर घिरनवारे वृर क्रपियाँको उत्सुक शिप्याका 
बतलाता ह और इतने मात्स इनके सत सदह ठित भिउ हा 
जाते ह। इसोलिय ता दक्षिणामूर्ति उपनिपद्की आश्चर्यमयां 
वाणी है-- 
चित्र वटतरार्मूले बृद्धा शिष्या गुरर्सुवा। 
गुरोस्तु मोन व्याख्यान रिष्यास्तु ऽन्नसेशया ॥ 


हर 
श्र के हि यश 
जी टा 


क्ती 


न 
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अद्वैततत्त्वकी शिक्षा देनेवाले सधे गुरुके विषयर्म यह 
प्राचीन सूक्ति अक्षरश चरितार्थ होती हे 1 शकरचार्यने 
अद्वैततत्तकी शिक्षाके लिय इसी आदर्श मौन व्याख्यानका 
सकेत अपने शारीरकभाप्यर्म किया है । आचार्य बतलात है कि 
प्राचीन कालम वाष्कलि ऋषि ब्रह्मोपदेशक॑ लिये अपने गुरु 
चाध्वके पास गय । वाध्य प्रश्न सुनकर भी मौन धारण किये 
बैठे रहे । उत्तरमें उन्होंने अपनी मौन-मुद्रा भग नहीं की। 
वाप्कलिन तीन बार प्रश्न किया और तीनों बार एक ही अशब्द 
उत्तर था--सम्पूर्ण मौनावलम्बन । पुन पूछे जानेपर गुरुने 


अपनी मौनमुद्रा भग की और कहा-- मैं तो प्रति ' दुर 
प्रश्नका उत्तर व्यवहारत देता हुँ परतु तुम ता उत्त बह 
समझते ही नहीं । यदि वाणीके द्वारा स्पष्ट किया जाय 2 
उत्तर हागा-- उपशान्तोश्यमात्मा'---यह आत्मा शमन 
है। यही तथ्य मैं अपने मौनाचरणसे बतला रहा धा! अर्श 
उपदेशके लिये शऱ्दोका माध्यम अकिञ्चित्कर है-- 
यन्पौनव्याख्यया मौनिपटल क्षणमात्रत | 
महामौनिपद याति स हि मे परमा गति 1, 


tua 
देवाधिदेव परमात्माकी उपासना 


(उञैमपीठाधीधर पूज्यपाट जगद्गुरु श्रीयापनारायणाचार्यजी महाराजके अमृत धचन) 


एक सद्‌ विप्रा बहुधा घदन्ति अर्थात्‌ उस एक ही 
परमात्माका विद्वान्‌ लोग अनेक मार्मास वर्णन करते हैं। 
वस्तुत देव-उपासना परमालाके एक रूप-विशेषकी ही पूजा 
है। परम सत्ताके ही विभिन गुर्णा एवं शक्तियॉका प्रतिनिधित्व 
दवगण करत हैं। इस विराट्‌ सृष्टिका उत्पादक पोषक 
सहारक एफ परमात्मा ही है। उसे ही हम अनक नामोंसे 
पुकारते हैं। 

अध्यातमशा्र्म देव उपासनाकी विस्तृत चर्चा हुई है! 
ब्रह्मतत्वका प्रतिपादन करनेवाली उपनिपदमिंसे कुछ एक 
दवताओंके नामपर भी हैं उन्म प्रतिपाद्य देवताके गुण धर्म 
पर्व आणधनाके प्रतिफल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। साधक 
अपनी आवश्यकता और आकाङ्वाक अनुरूप तत्सम्बन्धित 
देवताआंको उपासना मनोयोगपूर्वक करक अपने अभीष्टकी 
पूर्तिमें सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे समस्त प्रजा एक 
राजाके राज्यमे रहती है तो भी उसे अलग अलग प्रयांजनोंके 
लिये भिन्न भिन्न विभागकि कर्मचारियोके पास जाना पड़ता है | 
देव उपासनाका भी तात्पर्य यही हे । ईश्वरक विराद्सरूपके 
आङ्ग-प्रत्यङ्गाको उसकी क्रिया किरणांफो 'देवता' नामसे हम 
पुकारत हैं। थ्रीमद्धागवत (२।३।२--१)में करा गया 
है-टयह्यतेजकी इज्छाबालेको बृहम्पतिकी इन्द्रियमोगोके 
लिय इन्द्रकी सठान प्रापतिके लिये प्रजापनिकी लक्ष्मीक जये 
माय'देवीका तजक छिये अभिकी धनक लिये बसुआंका 


पराक्रमके लिये रुद्रकी एव अन्नके लिये अदिति ०५ 
करनी चाहिये) स्वर्गक लिये आदित्यॉकी राज्यक 
विश्वेदवॉका, लॉक प्रियताके लिये साध्यगणकी दीप 
लिये अश्चिनीकुमारोंकी पुष्टिक लिये वसुन्यणकी 
अतिष्ठाक लिये धावापृथिवीकी आराधना करनी 
सौन्दर्यके लिये गन्धर्वोकी पत्रीकी प्राप्तिक लिये ५१ 
अप्सणकी आघधिपत्यकी प्राप्तिके लिय ब्रह्माकी यशक ७ 
यज्ञपुरुपकी धनकी प्राप्तके लिय वरुणकी, विधाके ४" 
शकरकी दाम्पत्य-प्रेमके लिये गौरीकी उपासना 
चाहिये। इसी प्रकार धर्मापार्जनक लिय विष्णु 
वशपरम्पणकी रक्षाके लिये पिंतरोकी -। 4५7! 
यक्षाकी बलवान्‌ हानेके लिये मरुदगणोंकी ५४४५ 
मन्वन्तरॉफ अधिपति दर्वोकी, अभिचारक ल्यि ति 
भोगकि लिये चन्द्रमाकी और निष्कामता प्राप्त करें * 
परमपुरुष नारायणकी आराधना करनी चाहिय । 


अकाम सर्वकामो था मोक्षकाम उदारघी । 
त्ीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुर परस्‌॥ 


श्रद्धा और विश्वासको सुदृढ़ भावनाके साम ' 
शास्त्रोक्त विधि विपानस देवापासना करें ता हमें 
पारलौकिक कामनाआँफी सिद्धि अवदय प्राप्त होगी! । 
अपक-- 0 


सम्पूर्ण विश्वर्म सर्वोत्कृष्ट तत्व ही देव शब्दस वाच्य है। 

यद्यपि धातु कोशा और निरुक्त आदिमं सर्वशक्तिमान्‌, दीप्ति 
कान्ति शोभा लावण्य ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय 
सौभाग्ययुक्त नित्य अजर अमर सदा किशार एव 
युवावस्थामें रहनेवाले आनन्द एव सुखमं निमग्न अलौकिक 
व्यक्तित्वको देव या देवता कहकर निर्दिष्ट कराया गया है 
३ तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीँ प्राप्त 
4 होता। देवता अनन्त दिव्य गुणोंके भण्डार होते है उनके 
६ बिग्रहम मात्र विशुद्ध सत्त्व ही समाविष्ट होता हे उनम॑ हेय- 
£ त्याज्य, निन्द्य अवाञ्छनीय एक भी दुर्गुणका लेशमात्र स्पर्श 
2 नहीं होता। वे सौशील्य सौहार्द, सौजन्य कारुण्य मार्दव 
४ दया दान प्रेम परोपकार क्षमा सत्य शुद्धि, औज्ज्वल्य 
,« नैर्मल्य आदि अगणित कल्याणमय गुणगणोके आकर होते 
ध हैं। देखता स्वल्प स्तुति-प्रार्था पूजा सत्कार एव 
„ स्मरण-घ्यानसे अपने आएघकोक पास पहुँचकर उर्न्ह सभी 
"कारके वरदान देनेके लिये प्रमिद्ध हैं। धुव प्रह्लाद शुक 
सनकादि, नारद उपमन्यु चन्द्रहास राजा सुरथ समाधि 
हँ सैश्य तथा सुदर्शन आदिने अपनी स्वल्पकालीन साधना- 
अ आराधना एव अत्यल्प सामग्रियां तथा उपचाराद्वार स्तुति- 
है| प्रार्थना और पूजनद्वारा अपने इष्ट देवताओंको शीघ्र ही वशर्म 
कर लिया और उनके द्वारा अभीष्ट साम्राज्यादि मुख 

' सौभाग्यको प्राप्तकर सायुज्य सामीप्य सालोक्यादि मुक्तियोको 
टरी भी अनायास हस्तगत कर लिया था। यह देवापासमाका 
१ असाधारण चमत्कार है । इतिहास पुराण वैदिक सहिताओं 
तथा काव्य साहित्य आदिमें वर्णित सभी इतिकृत्तोमें 

३, देवताओंका चरित्र ही प्राण है वे स्मरण करते-न-करते अपने 
7 उपासकके सामने आविर्भूत होकर उसके समस्त केश राशिको 
2 दूर कर उस आनन्द एव सुखम परिप्लुत कर देते हैं। अनक 


| देवताका स्वरूप---एक सक्षिप्त परिचय 
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स्थलोपर देखा जाता है कि वे क्षणमात्रमें पहुँचकर सुदूर एव 
दुर्गम्य अलङ्कूय पर्वत समुद्रोंका पार करा देते हैं मूक एव 
समस्त विद्या-चुद्धिविहीन अपग साघककी प्रगल्म वावदूक 
खाग्मी एव समस्त शास्त्राका मर्मश बना देते है । व्यास 
वाल्मीकि पाणिनि कालिदासादि अनेक विद्वान्‌ दवोपासना 
एव देवप्रसादसे ही अद्विताय प्रतिभाशाली कवि एव विद्वान्‌ 
बन सके थे। इसी प्रकार बडे-यड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राद्‌ 
ससागरा वसुन्धण्के आधिपत्यके साथ साम्राज्य, भौज्य 
स्वाराज्य आदि पदाको भी उम्हींके अनुग्रहस प्राप्त कर सके थे। 
ऐतरेय ब्राह्मणके आठवी पश्िकाके द्वितीय अध्यायमें उल्लेख 
है कि शर्याति वाजरलायन सुगास पैजवन आवेक्षित मरुत 
और परीक्षित पुत्र जममेजयका तथा देघणुरु वृहस्पतिन साक्षात्‌ 
इ्न्द्रका भी विशिष्ट देवताओंकी शान्ति-पुष्टि करनवाली 
अभिपेक-प्रक्रियास विविध सरित्‌-समुद्राके जलोंके द्वारा 
अभिपिक्त कर देवाशके प्रवेशद्वाण उन्हें सभी राजाओं तथा 
देवताओंमें शष्ठ रूपसे प्रतिष्ठित करा दिया था तथा उन्ह 
साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैराज्य पारमेष्ठय राज्य महाराज्य 
और पणर्धपर्यन्त आधिपत्यपदको प्राप्त काया था और च इस 
लोकम॑ स्वयम्भू स्वरुद्‌-सम्राट्‌ आदि पर्दोसे अलडूत होकर 
अमर हुए तथा खर्गलाकमें भी उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण 
हुई । इसी प्रकार अन्य भी सकाम या निष्कामोपासकोंकी सभी 
कामनाएँ देवतागण पूर्ण करत हैं । उनकी लीलामात्रसे बड़े-बड़े 
समुद्र स्थलके रूपमे स्थल पर्वतादि समुद्रके रूपमे सुमेरुगिरि 
रजके तुल्य और रज कणिका सुमेरुके तुल्य बन जाती हे। 
अत्यन्त मृदु एव तुच्छ तूण वजके रूपमें परिणत हो जाता ह॑ 
और अमोघ चञ्र तृणके समान नगण्य और निष्क्रिय हा जाता 
ह! ज्वाटामालाकुलित प्रदीप्त अभि हिमक तुल्य शीतल एव 
अतिशीत तुषारणशि तत्काल प्रचण्ड अमिक रूपमें परिणत हा 


८२ 


+ कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता ० 


२ हेका 
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अद्वैततन्वकां शिक्षा दनवाल सच्च गुरके विषयमें यह 
प्रायीन मूक्ति अक्षार चरिताथ होती है! शकराचार्यने 
अद्वततत््की शिक्षाक लिये इसो आदर्श मीन व्याग्यानका 
मसकत अपने शारीग्कभाप्यर्म किया है । आचार्य बतळात हैं कि 
प्राचीन कालर्म वाष्कलि ऋषि ग्रह्मोपददाकि लिय अपने गुर 
बाध्वके पास गये । याध्व प्रश्न सुनकर भी मौन घारण किये 
चठ रहे। उत्तरमें उन्होंन अपनी मौन मुद्रा भंग नहीं की। 
साप्कलिन तीन यार प्रश्न किया और तीनों वार एक ही अदाऱ्द 
उतर था--सम्पूर्ण मौनावलम्बन। पुन पूछे जानेपर गुरुने 


अपनी मौनमुद्रा भग की और कहा---'मैं तो प्रति यर हु 
प्रश्नका उत्तर व्यवहारत देता हुँ परतु तुम तो उस गज्या 
समझते ही नहीं। यदि वाणीके द्वारा स्पष्ट किया जाव ल द 
उत्तर होगा-- उपश्षान्तोऽयमात्मा' यह आत्मा शाप 
हं! यही तथ्य मैं अपन मौनाचरणसे बतला रहा था। बरे 
उपदेशके लिये शब्दॉका माध्यम अविञझिन्कर है- 
यन्मौनव्यास्यया मौनिपटल क्षणमात्रत । 
महामौनिपद याति स हि मे परमा गति ॥ 


a फा 


देवाधिदेव परमात्माकी उपासना 


(ठर्जैयपीठाधीधर पूज्यपाट जगदगुरु ्रीहसामनारायणाचार्यजी महाराजके अमृत वचन) 1” 


“एक सद्‌ विप्रा यहुधा घदन्ति अर्थात्‌ उस एक ही 
परमात्माका विद्वान्‌ लाग अनेक नामासि वर्णन करत हैं। 
चस्तुत दव उपासना परमालाके एक रूप विशेप्रकी ही पूजा 
#। परम सत्ताक ही विभिन गुणों एव शक्तियाँका प्रतिनिधित्व 
दबगण करते हें! इस विराट्‌ सृष्टिका उत्पादक पोषक 
हारक एक परमात्मा ही है। उसे ही हम अनेक भामांसे 
पुकारत हैं। 

अध्यालशाखोंम देव उपासनाकी विस्तृत चर्चा हुई है। 
बद्यतत््यका प्रतिपादन करमेवाली उपनिपर्दोमेंसे कुछ एक 
देवताओके नामपर भी हैं उनमें प्रतिपाद्य देवताके गुण घर्म 
एज आणघनाके प्रतिफल विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। साधक 
अपना आवश्यकता और आऊाहाके अनुरूप सत्सम्बन्धित 
दयताओंकी उपासना मनायांगपूर्वक करक अपने अभीष्टकी 
पूर्तिम सफलता प्राप्त कर सकता है। जैस समम्त प्रजा एक 
रजाकै राज्यमें रहती है तो भी उस अलग-अलग प्रयोजनकि 
लिये भिन भिन्न विभागोक फर्मचारियोंके पास जाना पड़ता है । 
दव-उपामनाका भी तात्पर्य यही है। इश्वरे विशद्खरूपक 
अड्ज-प्रत्यक्रोको उमकी क्रिया किरणॉको 'देवता नामसे इम 
पुकारत है। श्रीमद्धागवत (२।३।२--९)म कहा गया 
रै--प्रह्मतेडकी इष्छावालेका बृहम्पतिमी इद्भियमोगोके 
लिय इन्द्रकी मंतान-प्राप्तिके लिये प्रजापत्तिकी रुक्ष्मीके लिये 
मायादसीका, तेजक लिये अप्रिकी घनक लिये यमुआक्न 


पराक्रमक लिये रुद्रकी एव अनके लिये अदितिका उपमे 
करनी चाहिये। खर्गक लिय आदित्योंकी राज्पके जि 
विश्वेदेवॉकी लोक-प्रियताके लिय साध्यगणकी दार्षफे 
लिये अश्चिनीकुमारॉकी पुष्टिके लिये यसु भ 
प्रतिष्ठाके लिये द्यावापृथिवीकी आराधना करनी चाहिपे। 
सौन्दर्यके लिय गन्चरवोकी पत्नोकी प्राप्तिके लिय ख 
अप्सराकी आधिपत्यको आप्तिके लिये ग्रद्माकी यश खि 
यज्ञपुरुषकी धनकी प्राप्तिके लिये वरुणकी विषमे नि 
दाकरकी दाम्पत्य-प्रेमक लिय गौराकी उपासना कर 
चाहिये। इसी प्रकार धर्मोपार्जनके लिये विष्णु भगम 
यशपरम्परकी रक्षाके लिय पितरोंकी बाधाओंसे थयनक ठि 
यक्षाकी जलान्‌ होनेक लिये मरुद्गणोंका गन्दै हिर 
मन्यन्तरांक अधिपति देवोंकी, अभिचारके लिय निग 
भोगकि लिये चन्रमाकी और निष्कामता प्राप्त कले £ 
परमपुरुष नाययणकी आग्घना करनी चाहिय 


अकाप सर्वकामो या मोक्षकाम उदारा ! 
तीव्र भक्तियोगेन यजेत पुरुष पाम्‌ 


श्रद्धा और विश्वासकी सुदृढ़ भाषनाके साप है 

जास्त्राक्त विधि विधानसे दबोपासना करें तो हमें सौडित है 
पाग्खैकिक कामनाओंकी सिद्धि अवश्य प्राप्त होगा! 
अेपक--मे 


सम्पूर्ण विश्वर्म सर्वोत्कृष्ट तत्त्व हां दव श-्दसे वाच्य है। 
यद्यपि घातु कोशां और निरुक्त आदिमें सर्वशक्तिमान्‌, दीप्ति 
कान्ति शोभा लावण्य ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय 
भौभाग्ययुक्त, नित्य अजर, अमर सदा किशार एव 
युवावस्थामें रहनेवारे आनन्द एव सुग्वम निमम अलौकिक 
व्यक्तिको देव या दवता कहकर निर्दिष्ट कराया गया है 
तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त 
होता। देवता अनन्त दिव्य गुणोके भण्डार होते हैं उनके 
विप्रहर्म मात्र विशुद्ध सत्त्व ही समाविष्ट होता है उनमें हेय- 
त्याज्य निन्द्य अवाञ्छनीय एक भी दुर्गुणका लेशमात्र स्पर्श 
नहीं हॉता। च सौशील्य सौहार्द सौजन्य कारुण्य मार्दव 
दया दान, प्रेम परोपकार, क्षमा सत्य शुद्धि औज्ज्वल्य 
नैर्मल्य आदि अगणित कल्याणमय गुणगणोंके आकर होते 
हैं। देखता स्वल्प म्तुति प्रार्थना पूजा, सत्कार एव 
स्मरण ध्यानसे अपने आराधकोक पास पहुँचकर उन्ह सभी 
अकारक वरदान देनेके लिये प्रसिद्ध हैं। भुव प्रह्माद शुक 
समकादि नारद उपमन्यु चन्द्रहास राजा सुरथ समाधि 
श्य तथा सुदर्शन आदिने अपनी खल्पकालान साधना 
आरधना एवं अत्यल्प सामग्रियों तथा उपचार्रद्वारा स्तुति- 


` प्रार्थना और पूजनद्वारा अपने इष्ट दवताआँको शीघ्र ही वशमं 


कर लिया और उनक द्वार अभीष्ट साप्राज्यादि सुख 
सौभाग्यको प्राप्तकर सायुज्य सामीप्य सालोक्यादि मुक्तियोंको 
भी अनायास हस्तगत कर लिया था। यह देवापासनाका 


` असाधारण चमत्कार है । इतिहास, पुराण वैदिक सहिताआं 
; तधा काव्य साहित्य आदिमें वर्णित सभी इतिवृत्तार्म 
देवताओंका चरित्र ही घ्राण है ये स्मरण करते-न-करते अपने 


१ 


उपासकके सामने आविर्भूत हांकर उसके समस्त फ्रेश राशिको 
दूर कर उसे आनन्द एव सुखसे परिधुत कर देते हैं। अनेक 


स्थलापर देखा जाता है कि व॑ क्षणमात्रमें पहुँचकर सुदूर एव 
दुर्गम्य अल्द्वय पर्वत-समुर्द्राको पार करा देत हैं मूक एव 
समस्त विद्या-बुद्धिविहीन अपग साधकको प्रगल्म खावदूक 
घाग्मी एव समस्त शास्त्रोका मर्मज्ञ बना देते हैं। व्यास 
वाल्मीकि पाणिनि, कालिदासादि अनेक विद्वान्‌ दबोपासना 
एव देवप्रसादसे ही अद्वितीय प्रतिभाशाली कवि एव विद्वान्‌ 
बन सके थे। इसी प्रकार बडे-बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट्‌ 
ससागरा वसुन्धरके आधिपत्यक साथ साप्राज्य भौज्य 
स्वाराज्य आदि पदोको भी उन्हीके अनुम्रहसे प्राप्त कर सके थे। 
ऐतरेय ब्राह्मणके आठवीं पझिकाके द्वितीय अध्यायमें उल्लेख 
है कि शर्याति वाजरल्रायन सुगास पैजवन आवक्षित मरुत 
और परीक्षित पुत्र जनमेजयका तथा देवगुरु बृहस्पतिने साक्षात्‌ 
इन्द्रका भी विशिष्ट देवतार्आकी शान्ति-पुष्टि करनेवाली 
अभिषेक-प्रक्रियास विविध सरित्‌-समुद्रेके जलोक द्वारा 
अभिषिक्त कर देवाशके प्रवेशद्वारा उन्हें सभी राजाओं तथा 
देवताओमें श्रेष्ठ रूपसे प्रतिष्ठित कण दिया था तथा उन्ह 
साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य वैराज्य पारमेष्ठ्य राज्य महाराज्य 
और परार्धपर्यन्त आधिपत्यपदकी प्राप्त कराया था और वे इस 
लोकम स्वयम्भू स्वयद्‌-सम्राट्‌ आदि पदोंस अरङ्कूत होकर 
अमर हुए तथा स्वर्गलोकर्म भी उनकी समस्त काममाएँ पूर्ण 
हुई । इसी प्रकार अन्य भी सकाम या निष्कामापासकोंकी सभी 
कामनाएँ देवतागण पूर्ण करत हैं । उनकी लीलमात्रसे बडे-बड़े 
समुद्र स्थलके रूपमें स्थल पर्वतादि समुद्रके रूपमें सुमेरुगिरि 
रजके तुल्य और रज कणिका सुमेरुके तुल्य चन जाती है। 
अत्यन्त मृदु एव तुच्छ तृण वञ्जके रूपर्म परिणत हा जाता है 
और अमोघ वज्र तृणक समान नगण्य और निष्क्रिय हो जाता 
हैं। ज्वालामालाकुलित ्रदीप्त अभि हिमके तुल्य शीतल एव 
अतिशीत तुपारराशि तत्काल प्रचण्ड अमिके रूपमे परिणत हा 


रह 


८४ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सवटिवता * 


दिव 
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जाती है। ऐसी अनेक अघटित घटनापटीयसी शक्ति 
देवताओम ही म्याभाविकरूपसे स्थित होती है-- 


अम्मोधि स्थलतौ स्थली जलधिता घृलीलय चौछता 
मेस्भुत्कणतां तूण कुलिशता चञ्र तृणप्रायताम्‌। 
हि शीतलता हिम दहनतामायाति यस्येच्छया 


खीलादुर्ललितादभुतव्यसनिने देवाय तस्यै नम ॥ 


(सुभाषितावलि ३१५२) 


पुणणेंमिं विशेषकर भविष्यपुराणर्म कान्यकुब्ज कलिञ्जर 
अजमेर तथा पाटलिपुत्र आदि नगरेंके निर्माणम॑ ऐसी 
चमत्कारपूर्ण दवशक्तियकि कृपाम्रसादका उल्लेख रै। 
सिद्रापकर मार्कण्डयपुएण आदि पुण्णेमि सभी मनुऑकी 
उत्पत्ति और सुरथ आदि राजाओको सावर्णि मनु आदि विशिष्ट 
पर्दाकी प्राप्तिमे देवी-देवताआंक चमत्कार विस्तारसे निर्दिष्ट हैं। 


वस्तुत देवताओंक सभी चरित्र हो विशिष्ट हाते हैं व 
कभी कहीं किसी भी रूपर्म प्रकट होकर अन्तर्हित भी हो 
सकत हैं। प्राय इतिहास-पुगर्णा तथा महाकाव्यों आदियें भी 
देवस्वरूपका विस्तारै अतिपादन हुआ है। महाभारतके 
चनपर्वके नटापाख्यानक अन्तर्गत कई अध्यायोंमें देवताओंके 
चरिओंका चित्रण हुआ है उनमें आय इन्द्र आदि दवता 
पृथ्वीपर आते जातै रहते है! इन्द्र, यम वरुण और अग्नि 

(महाः बापर्व ५५। २३) ये सभी देवता टमयन्तीके रूप 
शील, सौन्दर्य और अन्यान्य गुर्णोकी चर्चा सुनकर उसकी 
प्राप्तिके लिये विदर्भनगरकी आर उसके स्वयवरर्म सम्मिलित 
होनेक लिये चल पड़ते है और वे जब यह जान जाते शकि 
दमयन्ती राजा नलका ही वरण करेगी तो कामरूप हनेके 
कारण सभी दवता नलका ही रूप धारणकर खर्यवरम 
उपस्थित हो जाते हैं। देववाओके कुछ निधित चिट दते रै 
जो इम प्रसिद्ध ऐ पर उन इत्यादि देघताअनि अपनका 
सर्वथा ही नळके रूपमें परिवर्तित कर रखा था किंतु अत्तमे 
दमयन्तीकी प्रार्थना और उसको सत्यमिष्ठासे प्रभावित हेरर 
जय उन्हाने कपापूर्वक अपने म्वरूपको प्रस्ट किया ती उसने 
सुस्पष्ट रूपमै दगा क्रि इन्द्र याग अमर तथा यग-ाच्न चार 
स्येकपालाकै झारीरपर लेशमाय भी प्यदपिन्दु नहीं है उन 
चातेका पटव भो न दिलती ऐ और न गिरसी है(प्रसिर हैं 


कि देवताओंकी स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थाएँ नहीं हदो। 
अधिक से अधिक वे यांगनिद्रामे स्थित हो जात हैं किंनु उप 
समय भी कोई उनका तीव्र गतिस ध्यान करता है तो बे यथ 
पहुँच जात है) । दमयन्तीने देखा जो उन्होंने पुष्ममालाएँ धारण 
व्ही है, वे पारिजात हरिचन्दन, मन्दार आदि दिव्य वृधे 
पुप्पसि बनी है और मदा नूतन नव-नव विकाससे युक्त है 
कभी तनिक भी म्लान नहीं होतीं । उनपर मक्सियाँ नहीं बैठने 
और उनके वर्खोपर धूलिकण न गिर रह हैं, न स्थिर हा रे 
हैं। अत उनके दिव्य शरीर सर्वथा उज्ज्वल और निर्म है। 
ये सभी देवता सिहासनोंपर बैठे हैं किंतु उनके प 
पृथ्वीतलका स्पर्श नहीं होता और उनकै शरीरकी परछाई भ 
पृथ्वीपर नहीं पड़ता। इधर राजा नलमें सारी याते विपरीत 
थीं। इन्हीं चिहोंको परिलक्षित कर दमयन्तीने राजा नएको 
वरण कर लिया-- 


सापश्यद्‌ वियुधान्‌ सर्वानस्वेदान्‌ स्तव्धलाचनान्‌,। 
हपितस्रम्रजाहीनान्‌ स्थितानस्पृशत क्षितिम्‌॥ 
छायाद्वितीयो म्लानस्रप्रज स्वेदसमन्धित । 
भूमिष्ठो भैषधश्वैय निमिषेण च सूचित ॥ 
सा समीक्ष्य तु तान्‌ देवान्‌ पुण्यरलोकं च भारत । 
नैषर्ध वरयामास भैमी धर्मेण पाण्डय॥ 
(महा यन ५७।२४ २६) 


इस प्रकाग्को खार्त वाल्मीकीय रामायण तवा अन 
पुराणाम॑ भी आता ह॑। छान्दाम्यापतिपद्म भी कहा गया ई हि 
दवतागण ममुर्प्याका सरह न कुछ स्वात पीते हैं आरन जिमी 
भी इन्द्रियस कुछ भा ग्रहण करत हॅ! व सवग संगम पै 
आनन्तित रहत हं। कउल अमृतरसको दखकर री सर 
प्रकारस परितप्त हो जाते हैं-- हैं 
“न यै देवा अन्नत्ति न पिदरन्त्येतदेवामृत दृष्टया तृप्यति 

(शादी ३1६10 

इर्गीलिय दयताओके शरीरम किसी भी प्रकारकी दुर्ग 

स्वद मल अनि प्रविन नहीं हाते हैं और उनका दए 
सौगच्य औज्न्चल्य वैर्मल्य तथा भव्य दीप्ति एय फनिसे 
सदा परिव्या राता है। य नित्य सुवावस्थार्म रहते हैं। उतके 
मूछ दाढी आति नहीं हाते ये नित्य किचार तथा मापे 


र 


अङ्क] » देवताका स्वरूप--एक सक्षिप्त परिचय + ८५ 
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अन्तरालर्म रहते है'। कि सिद्ध, विद्याधर योगी एवं दवतागण अपने योगबलके 


सभी शास्त्रॉक अनुसार दवताओंमें सभी योगजनित 
सिद्धियाँ स्वाभाविक रूपसे सहजात ही सिद्ध रहती हैं इसलिये 
चे एक होनेपर भी सभी यज्ञों एव उपासना-भूमियोंपर आहूत 
किये जानेपर सूक्ष्मरूपसे अवश्य उपस्थित हा जाते हैं। उनमें 
अणिमा महिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता वशिता 
तथा कामावसायिता --इन अष्टसिद्धियोके साथ ही अनूर्मि 
(शरीरमें भूख प्यास आदि वेगोंका न होना), दूरश्रवण- 
' दर्शन (बहुत दूरको वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी यात 
; सुन लेना) मनोजविता (मनके साथ ही शरीरका भी वहाँ 
। पहुँच जाना) कामरूपता (इच्छानुसार रूप बना लेना) 
, परकायप्रवेश (दूसरेकं झारीरमें प्रवेश करना) स्वच्छन्दमृत्यु 
(इच्छानुसार जीवित रहना तथा शरीर त्यागना) सहक्रीडानु 
दर्शन (अप्सणआके साथ होनेवाली देवक्रीडाका दर्शन) 
यथासकल्पसिद्धि, अप्रतिहतगति त्रिकालज्ञान अद्वन्द्व 
¦ (शीत-उप्ण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वन्द्रेकि वशर्मे न 
“ होना) परचित्तज्ञान प्रतिष्टम्भ (अग्नि सूर्य जल विष 
३ आदिको शक्तिको स्तम्भित कर देना) अपराजय, आकाशगमन 
# कलावैदग्ष्य अभिज्ञान अतीन्द्रियार्थ-दृष्टच (अतीन्द्रिय-- 
४ सूक्ष्म वस्तुओका साक्षात्कार ) पिपीलिकादि चार्ताज्ञान 
१ (पिपीलिका--चींटी आदि सभी प्राणियेकि शब्दों या वार्तालापों 
५» अधवा बोलीकी जानकारी) लोकान्तरगमन आदि सिद्धियाँ भी 
८ सहजात ही रहती है! । इसलिये देवता जन्मजात सिद्धों और 
', साधनसिद्धोसे भी उत्कष्ट स्थितिमें रहते हैं। यह बात बरह्मसूत्रक 
! , दबताधिकरणके 'विरोध कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्द्शनात्‌ 
| इस २७ें सूतरके शाङ्करभाप्यमे विस्तारसे प्रतिपादित है। 


1 महाभारत शात्तिपर्य (३००।२६-२७) में भी कहा गया है 


द्द 


{ 
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द्वार अपन एक ही शरीरको हजारों लाखो अथवा अनन्त 
रूपोरमें विकसित कर लेते हँ । वे एक साथ अनेक यज्ञ, स्थलों 
अथवा अपन भक्तों उपासकों या साधकोंके पास पहुँच सकत 
हैं। अनेक देवमन्दिरंमें पहुँच सकते हैं इसक साथ ही वे 
पृथ्वी, पर्वत उपवन उद्यानोॉमं अलग-अलग रूप धारण कर 
विचरण कर सकते है। किन्ही भी रूपॉसे विषयोंका उपभोग 
कर सकते हैं । दूसरे अनेक रूप घारण कर तपस्यामें भी भवृत्त 
हो सकते हैं और फिर सब रूरपांको एक रूपमें समेटकर एक 
स्थानपर भी एक ही रूपमें दीख सकते हैं अथवा कही भी महीं 
दीख सकते। जैसे सूर्य उदित हाकर आपने किरणजालोंको 
ससारमें फैला दते हैं और फिर सध्याको उन्हें समट लेते हैं 
बैस ही सभी दवता अपने स्वरूपॉंका विस्तार कर सकत हैं | 
यह शक्ति सिद्ध विद्याधर गन्धर्वोमें भी होती है आजानज 
देवताओंम॑ तो यह शक्ति उत्कर्षकी सीमापर स्थित रहती है*। 

देवप्रसाद-प्राष्त नानापुणणनिगमागमसम्मत श्रीरामचरित- 
मानसमें भी इस तत्त्वकी प्रतिच्छाया प्रतिपद दिखायी देती है । 
यहाँ केवळ ऐसे दा तीन स्थलॉक भसम उदधृत किये जाते हैं 
जिनमें देवशिरोमणि श्रीराम अनेक अवसरोंपर अनेक रूपमें 
अपनेको अभिव्यक्त करत हैं। एक ही देवता एक ही समयर्म 
अनेक प्रकारकी भावनावाले व्यक्तियोंके सामने उनके कर्म एव 
भावनाओंके अनुरूप प्रकट हो सकता है इस यातको 
प्रमाणित करते हुए श्रीरम जनकसभामें योगियॉको परमतत्त्वके 
रूपमें भक्तोको अपने-अपने--सूर्य शिव दुर्गा सम कृष्ण, 
हनुमान, गणेशादि अल ग-अळग इष्टदेर्साक रूपर्म दीखन लगे 
थे। बे ही श्रीराम राक्षसेकि लिये कालस्वरूप और वीरको 
मूर्तिमान्‌ वीररसके रूपर्म दिखायी दे रहे थे 


१ रूप बिभ्रति सौमित्रे पञ्चविशतिवार्षिकम्‌ ॥एतद्धि किल देवामां वयो भवति नित्यदा 


(चा रण अरण्यकाण्ड ५। १७ १८) 


क २ श्रोमद्धागवत (११। १५) त्म्हिपुणण (पू अ ६६ तथा अ ८८) स्कन्दपुयण (रह्म अ १८ अवन्तीखण्ड सिद्धेश्वर माहात्य अ ५९) 
विष्णुधर्मोत्तरपुएण अग्निपुणण तथा गरुडपुराण आदिम इन सिद्धियोका विशेष वर्णन हुआ है। 
4 3 आसनो दै शारैराणि बहूनि भरतर्षभ। योगी कुर्याइल प्राप्प तैश्च सधैर्महो चेत्‌॥ 
आुयाद्विययान्‌ कैशचित्कैशचदुग्रं तपञ्चरेत्‌। सक्षिपेध पुनस्तानि सूर्यो रहिमगणानिय ॥ 
cf ४ किमु दतख्यमाजानसिदधाना देघानाम्‌। अनेकर्यप्रतिपतिसम्मवाचँकैन् दवता बहुघी खूैरसान प्रविभन्द दहुपु यामेषु युणपदञ्जभव गच्छनि 
Rf परै न दृश्यतउन्तर्धानादिशक्तियोगादिल्युपपद्यते । (ब्रह्मसू देवताधिकरा सूर २७ का शाद्ररभाष्य) 


र र 


८६ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


[खित 


ह शमन ब्वा 


जिन्ह के रहो आवया जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह सखी तसी ॥ 
रेखहिं. रूप महा स्नघीरा। मनष्टै थोर रसु धरें सरारा॥ 
डो. कुटिल नृप प्रभुहि निशरी । ममहे. भयानक मूरति भारी ॥ 
रहे असुर छल छानिप वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ 
पुस्वापिन देख दाउ भाई । नरधूषन रचन सुखदाई 

नारि विलोकहि हरपि हियै निज निज रूचि अनुरूप । 

अनु साहत सिंगार परि मूरति परम अनूप॥ 
बिदुपन्ह प्रभु विराट मय दीस! यहु मुख कर पग स्प्रेघन सीसा 1 
जनक जाति अधरोकहिं कैसे। मगन सगे प्रिय रागहिं जैसे ॥ 
सहित विदेश विराकहि रानी। सिसु सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 
जागिन्ह परम तत्वमय भासा ! सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
करिभगतन्ह देखे दोउ ध्राता। इष्टद डय सय सुख दाता॥ 

x नि नि 
एहि ग्रिधि सप जाहि सस भाऊ। तेहि ' सस देखे कासलराऊ ॥ 
(ए च मा बालकाण्ड) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-चरित्रस सप्वद्ध इतिहास पुणणारि्म 
उन्हें यागेधर चामसे अभिहित किया गया है। उनमे भी 
यागसिद्भियाँ जन्मजात देखा जाती थीं। मृद्भशण रोरार्म वे 
अपनी माता यश्ञादाजीका मुख गोळकर उसमें समस विध 
ब्रह्माण्डका परिरक्षित कयते हैं और उनक मुराम॑ सूर्य चन्द्र 
तारगण, पर्वत सागर तथा प्रिविध वैचित्यपित विश्वका 
देखकर माता यज्योदा भयभीत हो जाता ह। इसी प्रकार 
गाप-गोपिमांका आँसें यद कणफर घ भीषण दावाम्रिका पान 
कर लेते हैं। महारासम॑ गोपिकार्आकी संए्याके तुल्य ही 
अलग-अलग कृष्ण बन जात हैं। बादर्म अक्रूरक साथ 
मथुए यात्राम॑अक्ररजाऊ जल्म खानार्थ प्रयिष्ट होनेपर 
यमुनाके अत्तर्जलमें नेपञ्चय्यापर आमीन समस्त दप दानय 
मिद्ध गन्धर् तथा विद्याधर आटिद्वारा सस्तुत देगा जते है 
जिसस विस्म हार अक्रूर उनकी विम्बारपूर्जक स्तुति करत 
'$ (भागवत १०।४२) और जव य कसङ धतुर्यञ्चरी 
सभामें मचपर मैठत है तो शंगमर समान ही विभिय टागाँरा 

एक ही कृष्ण विभिषर रूपम दिसायी पड़ते है-- 


मल्लानामशनिर्नृणा नरवर स्त्रीणा स्मरो भूर्निमान्‌ 
गोपानां स्वअनोऽसता क्षितिभुजा झास्ता स्वपित्रा शिशु} 
मृत्युर्भाजपतेर्बिराइविदुपां तत्त्व पर यागतो 
यृष्णोना परदेयतेति विदितो रङ्ग गत साप्रन॥ 


(श्रीमद्धा १०।४३।१२ 


जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलणमजीक मर 
रँगभूमिमें पधार उम समय घे पहरुवानासे वद्र 
शरीर साधारण भनुप्योंको नर-रल स्त्रियोंको मूर्ति 
कामदेव गोपको स्वजन दुष्ट ग़जाओंको दण्ड देव 
शासक माता पिताके समान बड बूट्रोंको शिशु, कसको मझ | 
अज्ञानिर्याका विराट्‌* यानिर्योको परम तत्व और भक्तशियर्माओ 
वृष्णिवंशियाँको अपने इष्टदव जान पड़े (मयने अपन-अप : 
भावानुरूप क्रमश रौद्र अदभुत शगार हास, वो. | 
घात्सल्य भयानक यीभत्म शान्त और प्रेमणक्तिमा 
अनुभव किया) । 

इसके आग जय यं साल्ट हजार पलियोंसे विवाह फ 
हैं तो उतने ही रूप धारणकर नित्य उनके लिये पृथक्‌ कि 
राजप्रासादामै अहर्निद्ञ उनके साथ ही आलाप मलाप ३ 
विनाद विहार करते हुए गार्हस्थ्य जावनयापन करते ! 
महाभारतक युद्धमें वे अर्जुनफे सामने विशाल वियदूरु 
प्रकर होते ह आर चतुर्भुज विष्णुक रूपमे अपनमा हिर 
है। यह स्थिति उनकी तब भी होतो है जब व दुर्योधतः 
समाम दुत रूपम॑ जाने ई तथा यह उन्ह तरी घन 
चाहता है। 

श्रोमद्धगवद्रोनाम॑ योगेश्वर श्राकृष्ण अर्जुनफा अप 
दिव्य स्वरूप दिसानेक लिये दिव्य चक्षु प्रदान कात हैँ $ 
अपन योगेथर्यमय-स्वरूपका दर्शन कयते है। या उता 
आङृतिमें सम्पूर्ण विध ग्रह्माप्ड तथा उनके मुखर्म मधमार! 
युद्धफे सभी योद्धाआँका प्रविष्ट होत दस, घवझार औँ 
भयभीत दाकर उनका आर्थना करता है और पूर्वरुपर्म हो म्पि 
हानक लिये विनय करता है-- i 


RRS SNR 


१ एरा 


नलाक्मे पिएदू कर रेषे डो आफरश्टतिस धण्लरु कलार असच रपये पपु हुआ है डात अगिपुयाम्‌क मरा विदुर 


च सेर फ रै इमौ सेदु गसाम युलशी/सरीत व्रिदूयक प्रभु विट सब सा' फरार इसी भावम किट हैं 


अड] 


+ क्या देवता होते है? + 


८७ 


(क्काम कल्क 


तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 
देवताओऑके विषयमें उनके विशिष्ट लक्षणको 
बतलानवाली एक श्रुति विशेष रूपसे प्रसिद्ध है जिस्म कहा 


' गया है कि देवता सदा दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न होत हैं और भृत, 


भविष्य तथा वर्तमानकी सभी बातोंको जानत ह--'विद्वासो 
हि देवा ' (शतपथ ३।७।३।१०)। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण वाल्मीकीय रामायणके चालकाण्डके १५वें सर्गमें पराप्त 
हाता है, जहाँ रावणके द्वारा घोर उपद्रवोस पीडित देवतागण 
ब्रह्माजीके पासे जाकर अपनी करुण गाथा सुनाते है। सर्वज्ञ 
होनेसे भगवान्‌ विष्णु इससे मर्वथा अवगत होकर उनके 
केशको दूर करनेके लिये सहाँ मिना बुलाये ही पहुँच जाते हैं 


* यही देवत्ताऑका वास्तविक देवत्व है-- 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो  महाद्युति । 


पीतवासा जगत्पति ॥ 
समारुहा भास्करस्तोसद्‌ यथा ॥ 


शङ्खचक्रगदापाणि 
वैनतेय 
(घा रा घाळ १५1१६ १७) 

दंवताअकि यथार्थ खरूपको देवता ही समझ सकते हैं। 
इसलिये दवस्वरूपको विशेषरूपसे हृदयङ्गम करनेके लिये 
जिज्ञासु व्यक्तिको मनुष्यत्वके धरातलसै किञ्चित्‌ कपर उठकर, 
देवत्वकी भावनापूर्वक देखता तत्तकी अवधारणाको शार्खा 
और यौगिक दृष्टियोंसे समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । शाख 
कहते हैं-- 

"देवो भूत्वा यजेद्देव नादेखो देवमर्चयेत्‌ ।' 

अर्थात्‌ देवताकी पूजा उनकी सानिध्य-प्राप्ति एव उनके 
पूर्ण अनुप्रहकी प्राप्तिके लिये साधकमें भी आशिक दैविक 
गुर्णोकी अवस्थिति आवश्यक है। 


— Br —— 


क्या देवता होते है ? 


(पं श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


आजकल अदृष्ट देवता ईश्वर आदि तर्खमि विश्वास न 
करना ही बुद्धिमत्ता विद्धत्ता एव सूक्ष्मतार्किकताका प्रमाण 
माना जाता है। ऐसे लोगॉंका ससारर्म विशाल साहित्य भी 
उपलब्ध है। विशेषकर हीगछ काट मार्क्स ऐजित्स तथा 
लेनिन आदिके सिद्धान्त इसी आधारशिलापर आधारित हैं। 
“पावर्टी आफ फिलासफी तथा 'कैपिटल आदि अन्थोर्म इन 
सिद्धान्तांको देखा जा सकता है। सम्पूर्ण पाश्चात्य 
जगत्‌--रूस चीन आदि विशाल देशमिं यही घारणा व्याप्त 
है। यद्यपि प्राय एक ही शताब्दी पूर्व प्रबल युक्ति तर्क और 
राजनैतिक धारणाऑपर सस्थापित साम्यवादियाँके सुदृढ दुर्ग 
सम्पूर्ण विश्वमे आज बड़ी तीनगतिसे ध्वस्त हो रहे हैं 
विशेषकर पाश्चात्य यूरीपके रोमानिया बुल्गारिया तथा मूल 
'सांवियतसघके आश्रित अनेक गणराज्य छिन्न भिन्न होकर 
साम्यवादी नास्तिक विचारघारके विरुद्ध क्रान्ति कर बैठे हैं 
और दूसरा सुदृढ़ दुर्ग पूर्व एशियाके मगोलिया, मचूरिया, 
कोरिया और चीन आदि भी इससे पूर्णत प्रभावित हैं और 
वहाँकी भी अदेवबादी अदृष्टविरेघी घारणा सर्वथा ध्वस्त हो 
चुकी है और यह परम्परा सृष्टिसे अनवरत ऐसी ही चली आयी 


है तथा वैदिक देववादी आस्तिक परम्परा ही सदा विजया होती 
तथा सुस्थिर होती चली आ रही है तथापि इस विषयपर 
साङ्गोपाङ्ग विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। आज 
देखताआँको पुजा भक्ति उपासना आदि कर्नवालोको उच्च 
ज्ञान, विचार विद्या बुद्धि्म अक्षम अयोग्य एवं अल्पज्ञ 
मानकर सर्वथा उनकी उपेक्षा कर दी जाती है और उनकी कोई 
बात महीं सुनना चाहता। 

कितु यह विचारधारा आज कोई नयी बात नहीं है । पहले 
भौ चार्वाक आदि अनेक दार्शनिकोनि बडे प्रौढ तर्क और 
अनेक सूक्ष्म तर्क एव युक्तियोंके आघारपर इसी बातका 
समर्थन किया था जिनकी अशभूत कुछ सार बातै जहाँ तहाँ 
इतिहास पुराणोर्म अब भी मिलती हैं जिन्ई देखकर अनुमान 
हांता है कि उनको प्रौढ़ प्रतिपादन परम्पराक सामने आजके इन 
नास्तिक चैशानिकोंके मिवन्‍्ध एब कथनझैली चालकाके समान 
ही प्रतीत हाती है। 

“प्रमेयकमल्मार्तण्ड और 'भ्रमाणनयवार्तिक माधवा- 
चार्यकृत 'मर्वदर्शीन सम्रह' जिमभद्रसृरिकत “पड्दर्शन 
समुचय आदिमं चार्वाक मतका सक्षिप्त सग्रह आधर्यजनक 
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है। स्कन्द तथा पद्मपुणणादिम भी इसकी थोड़ी चर्चा आयी है। 
यहाँ उनम॑से क्थाल्पर्मे नितरद्ध एक ग्रेचक घटना माका 
उल्रेख कर इस पक्षका सक्षपमें दिग्दर्शन किया जा रहा है-- 
प्राचीन कालमें नन्दमद्र नामका एक सदाचारी वैश्य था। 
उसीके पड़ासमें ही एक दूसरा सत्यव्रत नामका तार्किक 
नास्तिक विचारका व्यक्ति रहता था) नन्दभद्र निरन्तर 
धर्मानुष्ठान करनेपर भी दु ख-दाखियसे पीड़ित रहता था। एक 
चार उसका इकलौता पुत्र सहसा मर गया। वह पुत्र शोकर्म 
पड़ा ही था कि उसकी साध्वी पतिव्रता 'खो भी चल बसी । यह 
अवसर देखकर हाय | हाय । करता हुआ सत्यप्रत उसके 
पास पहुँचा और कहने लगा--'तुम्हारे-जैसे धर्मात्मा व्यक्तिकी 
उत्तरोत्तर इस प्रकारकी दुर्दशा देखते हुए मेरी यह धारणा सत्य 
निकली कि यह घर्म और अदृष्ट सर असत्य एव व्यर्थ हैं। 
जह अपनी बाहरी आत्मीयता, सौहार्द और विशेष सहानुभूति 
दिखात हुए कहने लगा कि मैं बहुत दिनसे तुमसे अपने 
मनकी बात कहना चाहता था किंतु तुम्हारे प्रस्तावके अभावम॑ 
मैं अबतक कुछ नहीं कर सका। बिना प्रस्तावके वृहम्पतिका 
कथन भी होन-भावना और अपमानका धोतक होता है। 
इसपर नन्दभद्रने कहा आप गोप्य विषय श॑ तो भी अपन 
मनकी बात अवश्य कहिये। म॑ उस बड़ थ्यानमे सुगा । 
इसपर सत्यन्नतने कण कि मै जो कुछ कहता हूँ चह अकाट्य 
सम्पूर्ण वाग्दोपोंसे मुक्त और सभी तकाँस परिपुष्ट होता है। 
देखो तुमने जबसे धर्माचरण आरम्भ किया तमस तुम 
एक-से एक हेशमे फॅसते गये और अधिक धर्मानुठान किया 
तो तुम्हारे सौ-पुप् भी चट वसे। यह तुम्हारे धर्मानुष्ठानका ही 
तो फल है ? भाई देणा जिसकी तुम दिन-रात पूजा फरते हो 
हे देव क त पह तोल प र क विचा दस स देवता कहाँ हैं। यदि य होते तो हमें तुम्हें अवश्य दिखाया 
१ यता. प्रपूति 


एक सोतरि 
क देवा मति मिप्यैश्द्‌ पापत चेष्मकस्यपि। सर्वा भ 


पडे होते। यह तो धूर्तोकी अर्धोपार्दनक लिये को 
कल्पनामयी कूट विद्यामात्र है' । पितरोंके उदेश्यसे अ 
उपद्रव (दुरुपयाग) देखकर ' अर्थात्‌ मृत पितरोंक । 
दूसग्रेंको भोजन कराते देखकर मुझे बडी हैंसी आती है 
लोग कहते हैं कि ससारका उत्पादक सचालक परमात्मा 
दोनों वार्त झुठी हैं यह सत्यम्यरूप विध तो: 
स्वभावसे सदास ही चला आ रहा है, भला देखो इन' 
चन्द्रमा आदि ग्रह-नक्षत्रॉको कहाँ कोई चलाता दोसर 
वायु भी स्वत प्रकृत्या प्रवाहित होता है और कृ 
यथासमय देश कालानुसार होती है, रुकती है और २ 
प्रभावसे तृण लता, धान्य एव वृक्षादि भी उत्पन हेते ऐ 
ज्ञीत आतप आदिके अनुसार पक हात हैं एव नष्ट हो 
ऋतुएँ, भी समयानुसार आती-जाती रहती है । यह पूर्ण 
आदि किसी भी जीव जन्तुपर नहा टिकी है। खभावसँ हैं 
सूर्य चन्द्रमा-नक्षत्र आदि आसमानमें टिके हैं वैसे ही 
भी स्वभावसे निराधार स्थित है और स्वभावस ही ! 
गङ्गादि नदियाँ भी बहती ह तथा इनक उद्गम आदिकी 
चास्तविक कथा नहीं है। यही दशा पर्वताँ और समुद्र 
समस्त प्राणिवर्ग भी री पुरुपके सम्पर्कसे गर्भद्वाय उस 
हैं। इनर्म दवतार्आकी सहायताकी बात व्यर्थ है। अत 
देवता या ईश्वरकी स्थितिकी कल्पना करना व्यर्थ है ३ 
काई भी ऐसा व्यक्ति कही दिखायी नहीं पड़ता ! 
“इसी प्रकार चार्याक अथवा यहस्पति मताः 
दहात्मवादा नास्तिका भी यही कथन है कि स्वर्ग अ 
परलाक आर आत्मा परमात्मा आदि कोई नियामक तरु 
है अग्निको उष्ण जलको शीत यायुका शोतस्पर्शयुक 
मयूरादि पशु पक्षियॉका विचित्र रूप किसन बनाया > 


अदर ले. पयायाद रत 1 तण अधृति किञ्चित्‌ तत न हि पश्यमि शोमनम्‌॥ 
सुतो चशे पर्य चार्पाप्यरा्यत कूण कर्मणे सापा फलमेवेविध अयेत्‌॥ 


कूटचिश्राण प्रथ्यारीया वियलुपना॥ 


(स्क भा ४५। ७९" 


२- पावटा चिधमिई हि यादि रापाडत सूर्पुसा इमसामो । साभादतौ यापय धन्ति नित्य म्वगणता वर्षति घप्युदाउयम्‌॥ 


समाप्त पे 


भ्रन्पडारै शपते चर्षतीटहरस्यप्‌ । शभवत स्थता मंल्नी च मामावव सि संसत ॥ त 


पर्वता भत मिर्च शाभ्यणपे बादिरेप संस्थित । सम्पयता गर्धितो भूत समजणाऱ्या यहयए चाप ॥ 


चदा समधावन 


यवर वकष ऋटरापावादुपतारीयु कषर. | दथा शाभरयेत हि सामावू प्राणत बर्थ कर्ण न दृतय भ 


(मस्र भा ४५१८ शारी 
रै 


* क्या देवता होते हँ?» 


किसीने नहीं यह सब स्वभावसे ही होते हैं'। केवल दृश्य 
जगतमे विश्वास रखनेघाले आधुनिक बैज्ञानिकों तथा 
आधिभौतिक मतवादियोंका भी प्राय यही मत है। 
कितु पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण प्राचीन सनातन 
वैदिक परम्पणनुयायियॉका मत इससे सर्वथा भिन्न है। स्वय 
नन्दभद्रने भी सत्यत्रतकी पूर्वोक्त युक्तियोंका उसीकी शैलीमें 
युक्तियोद्वा खण्डन करते हुए कहा था-- आप जो यह कहते 
हैं कि धर्म एवं सदाचारके कारण ही छ्लेशोंकी परम्परा लगी 
रहती है -- यह आपकी बात पूर्ण तर्कसगत नहीं है क्योकि 
पापियोंको इससे भी अधिक कष्ट भोगते देखा जाता है और 
शासर्कोक द्वारा उन्हें यहाँ भी वध-बन्धन आदि फेश प्राप्त होते 
हैं। साथ ही ऐसे अनाचारी चोर डाकू एवं व्यभिचारियोंका 
अपने घरमै प्रवेश आप भी बुरा मानते हैं और उनके 
दु साहसपूर्ण कुकृत्योंका प्रतीकार भी करना चाहते हैं। अरे ! 
यह बड़ा सत्पुरुष धर्मात्मा है, आज बड़े कष्टमें पड़ गया ऐसी 
सहानुभूति केवल सदाचारियोको ही प्राप्त होती है। दुष्टोके 
दमनसे लोग यही कहते है--'जैसा उसमे किया वैसा फल 
पाया। देव मूर्तियोंकी पूजाको दुर्भाग्यपूर्ण पापाण-पूजा 
कहकर आपने जो मूर्खताकी चात बतलायी वह भी निस्सार 
है। जिस प्रकार अन्धा सूर्यको नहीं देख सकता इसी प्रकार 
सामान्य व्यक्ति भी देवता एव धर्मके तत्त्वको नहीं समझ 
सकता। ब्रह्मा, इन्द्र सम कृष्ण आदि अवतारा तथा व्यास 


वसिष्ठ वाल्मीकि आदि ऋषियोंके द्वारा स्थापित रामेश्वर आदि 
। लिग इतिहास प्रमाणके साथ आज भी पत्यक्षमें हैं। क्या से 
सभी मूर्ख थे? 'देवता नही हैं ये होते तो क्या किसीको 


दिखायी नहीं पड़ते आपका यह वाकय सुनकर मुझे बड़ी हँसी 
आती है। पता नहीं आप कौनसे ऐसे सिद्ध या सार्वभौम सम्राट्‌ 
हैं जा देवता भिक्षुकके समान निष्कारण आपके दरवाजे भिक्षा 
माँगने आयें। आप जो कहते हैं कि ये ससारकी सभी वस्तुएँ 
स्वभावत उत्पन्न होती रहती हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि 


भोजन आपकी थालीमें खय बनकर चयों नहीं स्थभावत अपने 
आप उपस्थित हो जाता ? देवता और ईश्वर नहीं हँ, यह भी 
बालकोंकी-सी बात है, क्या बिना शासनतन्त्रके प्रजाबर्गका 
सचालन हो सकता है! यदि ससारके प्रत्येक पदार्थका कोई 
रचयिता और स्वामी नहीं होता तो फिर यह सम्पूर्ण विश्व 
अपने-आपमेंसे उत्पन्न होकर व्यवस्थित कैस होकर चलता ? 
किसी भी सिद्धान्तकी सिद्धि अथवा परीक्षाके लिये वेद, स्मृति, 
ऐतिहासिक परम्परा धर्म एवं नीतियुक्त वचन, अनुमान तर्क 
और उपमान आदि प्रमाण माने गये है । जिन्हें इनमेंसे एक भी 
प्रमाण मान्य नहीं है प्रमाणशून्य उनकी बाताकी भी कोई 
बुद्धिमान्‌ कैस प्रमाण मान लेगा? ? 

इतना कहकर महात्मा नन्दभद्र वहाँसे सहसा उठ गये 
और अपना घर छोडकर पुण्यमय बहूदक तीर्थे सूर्यकुण्डके 
पास पहुँच गये । वहाँ चे चार दिनतक निर्जल-निराहार रहकर 
यह सोचते रहे कि 'यह आवाल-वृद्ध विश्व इतना क्लेरा-निमम्र 
क्यों है? और इसका स्वामी इतना निर क्यों है? मरे 
मानसिक कष्टका समाधान जबतक नहीं होगा मैं आणतक 
परित्याग कर दूंगा किंतु जल-फल आदि कुछ भी खाद्य पदार्थ 
नहीं ग्रहण करूँगा। चौथे दिन एक सात वर्षको बालक जो 
गलित कुष्ठसे पीड़ित था, पग-पगपर स्खलित होता हुआ 
धीरे-धीरे उनके पास पहुँचा। बह कहने लगा कि आप तो 
सर्वाङ्गसम्पन स्वस्थ एव सुन्दर व्यक्ति हैं फिर आज इतने खिन्न 
कयां दीखते हैं ?' इसपर नन्दभद्रने अपनी सारी बीती बातें उसे 
बता दीं। इसे सुनकर वह बालक कहने लगा-- अरे! 
बुद्धिमानोंकी भी अज्ञता देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। यह 
व्यक्ति पूरै अविकल शरीरवाला भी प्राण छोड़ना चाहता है जब 
कि राजा खद्वाङ्गने इसी मनुष्य-शरीरसे एक मुहूर्तमें मुक्ति प्राप्त 
कर ली थी। यह व्यक्ति सौभाग्यस॑ प्राप्त इसो निर्दोष एव 
देवदुर्टभ शरीरको नष्ट करमा चाहता है। भला इस कर्मभूमि 
भारतमें आयुके रहते कौन मरना चाहेगा ? इससे तो मैं ही 


नैबात्ता पारलौकिक । 


१न स्वर्गो नापवर्गो घा 
अप्रिरुष्णो शीतस्पर्शस्तथानिल । केनेदे 


जल शोते 


श्र x x ४ 
चित्रित त्स्मात्‌ स्वभावात्‌ तट्यवस्थिति ॥ 
(सर्वदर्ईनर्सप्रहमे चार्बाकदरनि) 


२- सेता प्रमाण स्मृतय प्रमार्ण धर्मार्थयुक्ते वचन प्रमाणम्‌ । नैतत््रयं यस्य भवेत्‌ प्रमाण कस्तस्य कुर्याद्वधनप्रमाणम्‌ ॥ 


दे अं ४-- 


(स्क मा ४६। १३२) 


FO 


र 


२० 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति म्वभक्तान्‌ सर्घदेवता » 


। [दिस 
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अशसनीय हूँ जा माता पितास रहित मर्वाङ्ग-यिकल 
कुष्ठप्रस्त हानेपर भी मरमा नहा चाहता । मृ्खेकि जीवनर्म हो 
सैफडाँ शोकक स्थान प्राप्त हाते ह पण्डिताक नहीं । मूर्ख लोग 
मृल्घाती हा फुत्पित कर्मार्म प्रपूत हान # जुङिमान्‌ लाग 
नहों। अष्टाइचुद्धि सभी दु साका दुर कर देती है। यदि वह 
श्रुति-स्मृतिक अनुकूल है तौ इसमें कहना हो क्या ? यह सभी 
आपत्तियोंका दूर कर जाता है। इसपर नन्दमद्रन 
कहा--तुम्हारी बार्तास ऐसा प्रतीत हाता है कि तुम चालक 
नहीं कोई विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति हो । म॑ तुमस पूछना चाहता हूँ 
कि देवता लाग अपने उपासकोंकी रक्षा क्यों नहीं करत ? 
विद्ञपकर देवताक उपासक कहीं महान्‌ दु खमं निमम्र दासते 
हैं। इसका क्या कारण है ? इसपर बालक (कमठ) ने 
कहा--'शुद्धभावना एवं द्रव्यासे की गयी देवताकी उपासना 
उत्तम काटिकों है, ऐस उपासकोको कष्ट नहीं हाता किंतु 
अशुद्ध मन कर्म, याणी एवं ट्रव्यांस देवताकी उपासना 
करनेवाला दूसरी श्रेणीका उपासक है जिसक शागैरम॑ 
लिप्रकोटिके भूतोंका प्रवेद हो जाता है उसकी क्रिया नष्ट हा 
जाती है और परिणाम विपरीत हाता है। अतएय किमी भी 
स्थितिर्म अपवित्र द्रव्य मन एवं शर्गीस्से टेवताआकी उपासना 
नहीं करनी चाहिये। 
जा शुद्धभाषम देघताकी पूजा करते हं उसम य 
पुत्र पौत्रमहित जन्म जममान्तर्यतक आनन्दका उपभोग करते 
है। इसलिय दवताकी उपासना पूर्व बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
शुद्ध श्रद्धा अक्तिके द्वास अपन मन बुद्धि तथा जीवात्माका ही 
मर्वथा निर्विकार एवं शुद्ध बनाना चाहिये) फिर वस शारीर 
एवं पूजा दरव्याकी पुद्धिका ध्यान रखना चाहिय। एमी 


तस्माहंबा सदा पूज्या शुचिभि श्रद्धया । 

(स्क म" ६६1१6, 

इसपर नन्दभद्रन पृछा---ह ज्ञानी बालक | नुम पठे 
जताआ--कैस ये महापापी लाग भी अमक से पु 
घन बंभवफ्रे साथ आनन्ट एव सुख सौभाग्यका उपभोग ए+ 
हुए दिखायी दते हैं इपर कमठने कह्टा--यह म्प? द” 
है कि ऐस व्यक्तियान पूर्वजम्ममें राजस एवं तामस पक 
अविधिपूर्वक यज्ञ दान आदि कर्म या दवोपासना वी ॥। 
सात्त्विक भावस कर्मानुष्ठान न करनेस उनकी धमी घ 
प्रगाड़ निष्ठा नहीं है और वे पाप करत दिखाया पडत ई 
जिसका फर उन्हं अगल जन्मोंमें तथा नरक भागमा पड़! 
इस सम्बन्धर्म महर्षि मार्कण्डेयद्वाण कहे गये ययन 3 
महत्तके हँ। जैस---एक व्यक्तिको कवल इसी लाम मृत 
है परलाकमें वह सुखी नहीं रहेगा। एक यतौ दु सी है गि] 
परलोकर्म सुखी रटेगा । एक ऐसा है जो यहाँ तथा वाणे र 
अन्यतर भी दुखी ही रहेगा और एक एसा है जा बतमाने 
भविष्यम॑परलाकमें तथा पुनर्जन्ममें भी सर्वत्र सुखे शै 
रहेगा । उाहरणके लिय जिसने पहले (पूर्वजत्ममें) पुष्याईी 
किया है किंतु आज पुण्य नहीं कर रहा है यह सरही मुए 
दिखायी दगा उसक लिये परलोक तथा पुनर्जनमम कष्ट ए 
कष्ट ह किंतु जिसका पूर्वका पुण्य नहीं है परंतु आज गाल 
कर रहा है वह (तुम्टारे-जैमा) यहाँ कष्ट पाता हुआ भो अ” 
सुखा रहंगा। जिसने पहले और आज भी किसी पावर 
अनुष्ठान नहीं किया उम यहाँ अथवा वहाँ सर्वत्र ॥ कार पर 
है एस नराधमको घिबार है] कितु जा पहल तथा अवस 
पुण्य शी कर राग है यह श्रेष्ठ पुग्प धन्य है जो आज भी सुर 


आयरधनास भगवान्‌ दीम रन हाते है-- है आर आगे भी सुखी रहगार | 
oS 
, झप मे पुराने सैध दवा गमकेलार्‌ न दुसभ्य पम्पागसण्णि भतन 
1 झर्नात्‌ की दोयत्त दुप्मममर सुत्‌ रहा 1इलि म मुग्रो सुरिस्ल या कि घल पगमे! 
॥ हि (ह मा ०१ 1905 
ल स्मुश अप्रण म एइहाएइ घापुर सैषा जामा मौ झर) 
र प्न भगर पुण्ये भूतिलेयार्यवर्स्सप माग प्स सै परके दुर्गसयात्यमाग ५ 
भुतल फेरि नल रुपभिहार्उणासिपएतक तसे भे भम ख पियाई म्गुग्म्‌५ 
वृधि पस गी प सपि अर्शीशितफ्रल्कू पसि के : पक तश जप्य! 
nr 
; 1 र स ३ हवन 
न. = ! LE 
१. _ क के: की हि क 


११ 
को 


अङक] * क्या देवता होते हैं? + ९१ 
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अत इहलोक एव परलोकमें सुख-शान्तिका मूल कारण 
देवोपासना आदि पुण्यकार्य और भगवानका अनुग्रह ही है। 
यह सुनकर नन्दभद्रने उस बालकको देवरूप मानकर प्रणाम 
किया और उसका परिचय जानना चाहा। बालक कमठको 
अपने सत्कर्मकि अनुष्ठानसे अपने सभी पूर्वजन्मोंका ज्ञान था 


. और उसने बतलाया कि व्यासजीके अनुग्रहसे मुझ विशेष ज्ञान 
` है और अगले जन्मम॑ मैं मैत्रेय बनूँगा । फिर उसीके आदेशास 
. नन्दभद्र्ने उस 'बहूदक' तीर्थमें बाटादित्य नामक भगवान्‌ 
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सूर्यकी प्रतिमाकी स्थापना की और उनके अनुम्रहस सभी 
सिद्धिर्याको प्राप्तकर बह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया 
अन्मे सूर्य-सायुज्यको भी प्राप्त हो गया । 
इस अदृष्ट तत्त्व तथा देवतावादकी यथार्थताको प्रमाणित 
करनेके लिये भारतीय दार्शनिकनि भी पर्याप्त परिश्रम किया है । 
आचार्य शकरने वैयासिक मीमासा-दर्शनके देवता- 
अधिकरणक भाष्यमें देवताओंकी विग्रहवत्ता उपपन करनके 
लिये मन्त्र, अर्थवाद इतिहास, पुरण प्रत्यक्ष अनुमान एव 
'लाकवादको भी प्रमाण मानते हुए कहा है कि वेदोर्म जैसा 
देवताओंका स्वरूप निरूपित है वह सर्वथा सत्य है। य देवता 
व्यास वाल्मीकि चसिष्ठादिसे प्रत्यक्ष मिलते तथा व्यबहार 
करत थे । इतिहास-पुराणॉर्म जो देवताओंद्वार पाण्डव आदिकी 
उत्पत्तिकी कथाएँ है वे भी सत्य हैं किंतु यदि कोई ऐसा कहे 
कि आजक समान ही प्राचीन कालम दबता किसीके साथ 
नहीँ मिलते होंगे तो ऐसा कहकर वह मानो जगत्की 
विचित्रताका ही अपलाप अथवा प्रतिपेध करना चाहता है। 
बह यह भी कह सकता है कि आजक ही समान पहले भी 
लोग अल्पझक्तिके रहे हॉग, अत कोई महापराक्रमी चक्रवर्ती 
सार्वभौम क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ रोगा तो वह राजसूय 
अश्चमेध आदि पूर्वानुष्ठित यज्ञॉंकी भी असत्य ही मानेगा और 
अनेक व्यवस्थाविधायक शाखाको भी अननुष्ठेय और व्यर्थ 
मानेगा। वह इन्हीं दिमकि समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाओंको भी 
सदा असम्भव मानेगा। 
योगशास्त्रमें भी स्वाध्यायके द्वार देवताका दर्शन 


१-“ऋषोणामपि मन्त्राह्मणटर्तिना सामध्वै नास्मदीयन सामर्थ्यनापमातु युक्तम्‌। 


सुलभ माना है--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ' (यागसूत्र 
२1४४) । लोकमै जनविश्वास और परम्परामे उपासनाके 
लिये प्रतिष्ठित अनेक देवमूर्तियाँ भी उनके अनुमान और 
अनुभवके पक्षम॑ हैं। उन्हें देवताओंपर विश्वास था और 
दवकृपासे वे लाभान्वित हुए थे। केवल साहसमात्रसे इन 
सब बातांका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। अत 
दवकल्प मन्त्रद्रष्टा व्यास वसिष्ठ वाल्मीकि अगस्त्य अत्रि 
आदि ऋषियाकी शक्तिकी तुलना हम लोर्गासे नहाँ की जा 
सकती । साराश यह है कि वेदोक्त देवस्वरूप तथा इतिहास- 
पुगर्णोमै वर्णित देवता-सम्बन्धी सारी घटनाएँ सर्वथा सत्य है । 

समस्त विश्वके राजनीतिके एव प्रारम्भिक इतिहास- 
अन्धोंको देखनेसे भी पता चल्ता है कि प्राय सभी देशॉमें 
मात्स्य'-न्यायसे पीडित प्रजाके द्वारा शासक या किसी राजाकी 
माँगकी घटनाका उल्लेख प्राप्त हाता है। प्राचीन भारतीय 
साहित्यमें भी प्राय अधिकाश पुराणों मनु, नारद कात्यायन 
आदि स्मृतिया और महाभारतके भी कई पर्वेमि प्राय कई बार 
इस घटनाका उल्लेख हुआ है कि लोभ क्रोध आदिसे उन्मत्त 
बलवानेद्वारा दुर्बल प्रजाके पीडित होनेपर सभी ग्रह्माके पास 
पहुँचकर उनसे सुयोग्य शासकके माँगकी प्रार्थना करते हैं। 
प्रजाकी प्रार्थनापर बहुत सोच विचारकर ब्रह्मा उन्हें इन्द्र, वायु, 
यम सूर्य अग्नि सरण पन्द्रमा और कुबेर आदि 
लोकपार्लाक अशमे उत्पन्न एक दिव्य शक्तियुक्त शासक 
प्रदान करते ह जा अजाका अनुरजन करनक कारण राजा 
कहलाता है। 

सर्वाधिक प्राचीन धर्म एव राजनीतिशास्रक ग्रन्थ 
मनुस्पृतिके अनुसार मास्स्यन्यायसे उपद्रुत सम्पूर्ण प्रजाके 
भयभीत हानेपर अराजक-लोकमें प्रजाकी प्रार्थनापर ब्रह्मान 
उनकी रक्षाके लिये इन्द्र, वायु यम सूर्य अग्नि वरुण 
चन्द्रमा और कुबेरके अशोको एक स्थानपर एकत्र कर दिव्य 
शक्ति-सम्पन एक देवा शासकका निर्माण किया और उसे 
प्रजाकी रक्षाक ल्यि नियुक्त किया। इन आठ महान्‌ 
दवताओंकी मात्राओंसे निर्मित होनेके कारण यह राजा अपने 


(ग्रह्मसूज १।३।३३ वा शाड्रभाष्य) 


२ जहाँ मनुष्य या जाव जन्तु मछलीकी तरह एक-दूसरेको भक्षण करनर्म लग जाते हं और जीवन अनिश्चित हां जाता है उस स्थितिको 
'मात्सल्याय कहते हैं क्यांकि यड़ो मछलो छोटी मछत्वे भक्षण कर जाती है। 


९० 


» कुतार्थयन्ति रक्षन्ति म्यभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


f म 


YSSNITUNESEVEASRANSOINARRREATIYSNIPASTERFSSIAAPBIPFESFRFESNYEREFRENRFVEIYFIFAFDEPES ES क ककड जड़ 804] भे 


प्डासनीय हुँ, जा माता पितासे रहित सर्वाङ्ग विकल 
कुष्ठग्रस्त होनेपर भी मरना नहीं चाहता । मूर्खेकि जीवनर्म ही 
संकडों शोकक स्थान प्राप्त होत हँ, पण्डिताक नहीं । मुर्ख लोग 
मूल्घाता हजारा कुस्मित कमोंमें प्रवत हत ह पुद्धिमान्‌ लाग 
नहीं। अष्टाङ्गयुद्धि सभी दु खोँको दूर कर देतां है! यदि वह 
श्रुति स्मृतिक अनुकूल है तो इसम॑ कहना ही क्या ? वह सभा 
आपत्तियाकों दूर कर जाता है। इसपर नन्दभद्रन 
'कहा--' तुम्हारी बातसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बालक 
नहीं कोई विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति हो। मै तुमसे पूछना चाहता हुँ 
कि देवता लोग अपने उपामकोकी रक्षा क्यों नहीं करत ? 
विशेषकर देवताके उपासक कहीं महान्‌ दु खमें निमम्न दीखत 
है। इसका क्या कारण है' ? इसपर बालक (कमठ) न 
कहा--'शुद्धभावना एव द्रव्योंसे की गयी दवताका उपासना 
उत्तम कोटिकी है पसे उपासकोंका कष्ट नहीं होता किंतु 
अशुद्ध मन, कर्म वाणी एव द्रव्योंमे देवताकी उपासना 
करनेवाला दूसरी श्रेणीका उपासक है, जिसक दारीरमें 
निम्नकोटिक भृतांका प्रवेश हो जाता है उसकी क्रिया नष्ट हो 
जाती है और परिणाम विपरीत होता है। अतएव किसी भी 
स्थितिमें अपवित्र द्रव्य मन एव झरीरसे देवताओंकी उपासना 
महीं करनी चाहिये । 
जो शुद्धभावसे देवताकी पूजा करते हैं उससे य 
पुत्र-पौज्सहित जन्म-जन्मान्तरेंतक आनन्दका उपभोग करते 
हैं। इसलिये देवताको उपासनाके पूर्व बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
शुद्ध श्रद्धा भक्तिके द्वारा अपने मन युद्धि तथा जीवात्माको हा 
सर्वथा निर्विकार एव शुद्ध बनाना चाहिये । फिर वस्न शारीर 
एन पूजा-द्रव्योकी शुद्धिका ध्यान रखना चाहिय। एसी 
आणघनासे भगवान्‌ शीघ्र प्रसन होत हैं-- 


तस्मादेवा सदा पूज्या शुचिभि श्रद्धयाथिं। ' 
(म्कर पा ४६ 
इसपर नन्दभद्रने पूछा--हे ज्ञानी बालक ! पु ए 
चताओ--केस य महापापी लाग भी अनक खळे 
धन यैभवके साथ आनन्द एव सुग्व-सौभाग्यका टपधागर्ने 
हुए दिखायी दते हैं इसपर कमठने कहा--'यह सट्क 
है कि ऐस व्यक्तियनि पूर्वजन्मर्म राजस एव तामस पया 
अविधिपूर्वक यज्ञ दान आदि कर्म या द॑वापासना झा क 
सात्तिक-भावस कर्मानुष्ठान न करनसे उनका घर्केए 
प्रगाढ निष्ठा नहीं है और वे पाप करत दिखाया पडी 
जिसका फल उन्हें अगले जन्मामें तथा नरकमें भोगना एठा 
इस सम्बन्धमें महर्षि मार्कण्डेयद्वाा कहे गये वचन झी 
महत्त्वक हैं। जैमे--एक व्यक्तिको केवल इसा लक्षमें तु 
है परलोकम बह सुखी नहीं रहगा। एक यहाँ दु खो है हि 
परलाकर्म सुखी रहगा। एक ऐसा है जो यहाँ तथा वहाँ 7 
अन्यत्र भी दु खा ही रहेगा और एक ऐसा है जा वर्म 
भविष्यर्म परलाकमें तथा पुनर्जन्ममें भी सर्वत्र सुरत 
रहेगा । उदाहरणके लिय जिसने पहल (पूर्वजन्ममें) पुण्यः 
किया है किंतु आज पुण्य नहीं कर रहा है वह यहीं सु 
दिखायी देगा उसक लिये परलोक तथा पुनर्जममें कट! 
कष्ट है किंतु जिसका पूर्वका पुण्य नहा है परंतु आब ता 
कर रहा हे वह (तुम्हारे-जैसा) यहाँ कष्ट पाता हुआ भौऊ 
सुखी रहेगा। जिसन॑ पहले और आज भी किसी पु 
अनुष्ठान नहीं किया उसे यहाँ अथवा वहाँ मर्वत्र ही कष्ट ९ 
है ऐस नराधमको धिक्कार है। किंतु जो पहल तथा आर' 
पुण्य ही कर रहा है वह श्रष्ठ पुरुष घन्य है जो आज भी यू 
है आर आग भी सुखी रहेगा'। 


१ ईश्व सर्वदाता पृज्यन्ते यैश्च दवता । खभक्तोस्तान्‌ न दुखेप्य कस्माद्रक्ष्ति मनत्रान्‌। 
विपत्‌ केऽपि दूषयते दुखमग्रा सुयन्‌ रता।इति म मुद्दात युद्धिस्दै या किं बाल मत 
(क मा ४६1 ४८ 

२ इढवकस्य नामुप्र अपुवैकस्य ना इहाइह मुत्र चैकस्प नामुदैकसय ना इ 
पूर्वोपाव भवत्‌ पुण्यं भुत्तिनवारजयन्यपि।झापाग स घ प्राक्ता दुर्भगस्पाल्पमधस ॥ 
पूर्वोपारत यम्य नास्ति तपाभिञ्चार्जयन्यपि । परलोक तम्य भोगी धोमस सर क्रियात्‌ स्फुटमू॥ 
पूर्वापात यस्य नास्ति पुण्य घहापि नार्जयेत्‌। तन्चहमुत्र थापि यो थिक्त घ मयधमम्‌! 


(स्क मा ४६1 ७११ 


॥ 


। 
| 


अङ्क] 


अत इहलोक एव परलोकमें सुख-शान्तिका मूल कारण 
देवोपासना आदि पुण्यकार्य और भगवाम्‌का अनुग्रह ही है। 
यह सुनकर नन्दभद्रने उस बालकको देवरूप मानकर प्रणाम 
किया और उसका परिचय जानना चाहा। बालक कमठको 
अपने सत्कर्मेके अनुष्ठानसे अपने सभी पूर्वजन्मोका ज्ञान था 
और उसने बतलाया कि व्यासजीक अनुम्रहसे मुझे विशेष ज्ञान 
है और अगले जन्ममें मैं मैत्रेय बनुँगा । फिर ठसीके आदिशसे 


; नन्दभद्र्ने उस 'बहूदक' तीर्थमें बालादित्य नामक भगवान्‌ 


सूर्पकी प्रतिमाकी स्थापना की और उनके अनुग्रहस सभी 
सिद्धियोंको प्राप्तकर सह जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त कर लिया 


» अन्तमें सूर्य-सायुज्यको भी प्राप्त हो गया। 


इस अदृष्ट तख तथा देवतावादकी यथार्थताको प्रमाणित 
करनेके लिये भारतीय दार्शनिकनि भी पर्याप्त परिश्रम किया है । 
आचार्य दाकरने वैयासिक मीमासा-दर्शनके देवता 
अधिकरणके भाष्यमें देवताऔकी विग्रहवत्ता उपपन करनके 
लिये मन्त्र, अर्थवाद इतिहास पुराण प्रत्यस अनुमान एव 
'लोकवादको भी प्रमाण मानते हुए कहा है कि वेदोमें जैसा 
देबताआंका स्वरूप निरूपित है वह सर्वथा सत्य है ये देवता 
व्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठादिसे प्रत्यक्ष मिलते तथा व्यवहार 
करते थे । इतिहास-पुराणांमें जो देवताओंद्वार पाण्डव आदिकी 
उत्पत्तिकी कथाएँ हैं वे भी सत्य हैं किंतु यदि कोई ऐसा कहे 
कि 'आजक समान ही प्राचीन कालर्म देवता किसीके साथ 
नहीं मिलते होंगे तो ऐसा कहकर वह मानो जगतकी 
विचित्रताका ही अपलाप अथवा प्रतिषेध करना चाहता है | 
यह यह भी कह सकता है कि आजके ही समान पहले भी 
लॉग अल्पशक्तिके रहे हागे अत कोई महापराक्रमी चक्रवती 
सार्वभौम क्षत्रिय नहीं उत्पन हुआ होगा तो वह राजसूय 
अश्वमेध आदि पूर्वानुष्ठित यज्ञको भी असत्य ही मानंगा और 
अनेक व्यवस्थाविधायक्र शाखाको भी अननुष्ठेय और व्यर्थ 
मानेगा । वह इन्हीं दिनकि समान वर्णाश्रम-व्यवस्थाओको भी 
सदा असम्भव मानेगा । 

योगशामें भी स्वाध्यायके द्वारा देवताका दर्शन 


१ 'ोणामपि मन्त्रत्राहाणटर्शिनो सामर्थ्यं नास्मटीयद सामध्येनोपमातु युक्तम्‌ । 


+ वया देवता होते हैं? + 
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सुलभ माना है--'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ' (योगसूत्र 
२।४४) । लोकमें जनविश्वास और परम्परासे उपासनाके 
लिये प्रतिष्ठित अनेक देवपूर्तियाँ भी उनके अनुमान और 
अनुभवके पक्षमें हैं। उन्हें देवताओपर विश्वास था और 
दवकृपासे वे लाभान्वित हुए थे। केवल साहसमात्रसे इन 
सब बातोंका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। अत 
देवकल्प मन्त्रद्रष्टा व्यास वसिष्ठ वाल्मीकि, अगस्त्य अत्नि 
आदि ऋषियोंकी शक्तिकी तुलना हम लोगोंसे नहीं की जा 
सकती" । सारा यह है कि वेदोक्त देवम्बरूप तथा इतिहास- 
पुराणोमें वर्णित देवता-सम्बन्धी सारी घटनाएँ सर्वथा सत्य हैं। 

समस्त विश्वके राजनीतिके एवं प्रारम्भिक इतिहास- 
अर्न्योको देखनेसे भी पता चलता है कि प्राय सभी दरॉर्म 
मात्स्य*-न्यायसे पीडित प्रजाक द्वारा शासक या किसी सजाकी 
माँगकी घटनाका उल्लेख प्राप्त हाता है। प्राचीन भारतीय 
साहित्यम भी प्राय अधिकाश पुराणों मनु, नारद, कात्यायन 
आदि स्मृतियों और महाभारतके भी कई पर्वोमें प्राय कई बार 
इस घटनाका उल्लेख हुआ ह॑ कि लोभ, क्रोध आदिसे उन्मत्त 
बलवानाद्वारा दुर्बल प्रजाक पीड़ित हौनेपर सभी ब्रह्माके पास 
पहुँचकर उनसे सुयाग्य शासकके माँगकी प्रार्थना करते हैं। 
प्रजाकी प्रार्थनापर बहुत सोच-विचारकर ब्रह्मा उन्हे इन्द्र वायु, 
यम सूर्य अप्रि वरुण चन्द्रमा और कुबेर आदि 
लोकपालोंके अंशसे उत्पन्न एक दिव्य शक्तियुक्त शासक 
प्रदान करते है जो प्रजाका अनुरजन करनके कागण राजा 
कहलाता है। 

सर्वाधिक प्राचीन घर्म एख राजनीतिशास्रके मन्थ 
मनुस्मृतिके अनुसार माल्यन्यायसे उपट्गुत सम्पूर्ण प्रजाके 
भयभीत होनेपर अराजक-लोकर्म प्रजाकी प्रार्थनापर ग्रह्मान 
उनकी रक्षाके लिये इन्द्र वायु, यम सूर्य अग्नि वरुण 
चन्द्रमा और कुबेरके अशोका एक स्थामपर एकत्र कर दिव्य 
झक्ति-सम्पन्न एक देवाश शासकका निर्माण किया और उसे 
प्रजाकी रक्षाके लिये नियुक्त किया। इन आठ महान्‌ 
दवताओंकी मात्राओँसे निर्मित होनेक कारण यह राजा अपने 


(अ्रद्मयसूत १।३।३३ का शाडूरपाप्य) 


२ जहाँ मनुष्य या जोव-जन्तु मछलीकी तरह एक-दूसरेको भण कर्म लग जाते है और जीवन अनिश्चित हा जाता ह उम स्थिततिस 
“मास्य-न्याय कहते है क्योंकि यड़ो मछली छोटी मळशेको भश्षण कर जाती है। 


९२ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


_ दि 
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तेजसे समी मनुष्यों तथा अन्य प्राणियांको भी सहसा अभिभूत 
कर डालता है। । 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सर्वतो बिहुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्‌ प्रभु ॥ 
इन्द्रानिलयमार्काणामम्ने् वरुणस्य च। 
चद्धवित्तेशयोश्वैव॒ मात्रा निर्हृत्य झाश्चती ॥ 
(मनु ७।३ ४) 
यही बात महाभारत शान्तिपर्व (६७।६८) तथा 
चाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्ड (अ° ६७) में भी कही गयी 
है। साराश यह है कि सामान्य प्रजाको विवश होकर ब्रह्माक 
पास जान और देवताओंमं भी पिदामह ब्रह्मके द्वारा उनकी 
रक्षाके लिये मुख्य झासनके उपयोगी कल्याणकारी 
देवताअकि अंशस कलाका अंश ग्रहणकर सर्वप्रथम राजाका 
निर्माण किये जानेसे और उसर्म उन सभी देवताओंकी स्थिति 
तथा प्रभाव-दाक्तिको परम्परामे सर्वत्र सभी देशमें देखे 
जानेसे उसके देवाश और उसर्म मूलभूत देवताआकी दिव्य 
शक्ति अनुमित हानैके कारण देवताओके अस्तित्वका अनुमान 
सहज ही प्राप्त हो जाता है। 
देवता ही चेदेकि सर्वखभूत हैं। वेदॉमें उन्हींकी 
आराधना, उपासना, ध्यान स्तुति सोमरस पुरेडाश हविष्‌- 
प्रदान आदिद्वाण उन्ह॑ प्रसनकर पुस्पार्थचतुष्टयकी 
प्राप्ति-प्रक्रिया प्रदिष्ट है। इस बातको ठीक-ठीक 
'ममझने-समझानेके लिये देवताध्याय संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
आदि अपौरुषेय ग्रन्थ अनादिकालसे प्रवृत्त हैं। इन्हें विशेष 
स्पष्ट करनेके लिये महर्षि शौनकने ऋग्विधान यजुर्विधान 
सामविधान एख अधर्वणविधानके साथ साथ देवताके नामसे 
एक 'बृह्देवता नामके विशिष्ट अन्यका निर्माण किया है। 
इसका विशेष सम्बन्ध त्रश्वेदसे है इसलिये यह ऋग्वेदके 
ऋग्विघानसे मिलता है! ऋग्वेदक आठ अष्टकोंके समान यह 
भी बड़े बड़े आठ अध्यायेंमें विभक्त है। इसके प्रार्म्ममें ही 
देवताओंकी महत्ता बतलाते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम 


जिज्ञासु व्यक्तिको बेदके प्रत्येक मन्त्रके दवता और आङ 
रूपका ज्ञान अवश्य हाना चाहिये | बिना दवता-तको 
जाने हुए न तो मन्त्रोंका कोई अर्थ लग सकता है और 
अभीष्ट प्रयोजन ही सिद्ध हो सकता है। मन्त्राका ताग 
दवताके स्वरूप निरूपणमें ही है । मन्त्रेकि अन्तर्गत अभि 
होनेवाले सारे अभिप्राय और कर्मानुष्ठानकी प्रक्रिया देवताअकि 
जाननेमें ही पर्यवसित होती है। उसके ठीक ठीक शानक बिदर 
किसी भी लौकिक अथवा वैदिक सस्कार अधवा कर्म 
निर्दिष्ट फल नहीं प्राप्त किया जा सकता । अत सभी मन्न 
विशिष्ट सूक्तों और वगकि भी देवताओंका जान ही वामो 
वेदका ज्ञान प्राप्त करना है। इसी दृष्टिसे ऋग्वेदसंहितके 
अष्टकोंको वर्ग एव सूकतंमें विभक्त किया गया है । जैसे सां 
देवताओका वर्ग अलग-अलग है, उसी प्रकार सहितामें भी 
उनके मन्त्र वर्ग पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त हैं। ५ 

इन देवताओंमें प्रथम वर्ग अग्निदेवसे द्वितीय वर्ग 
वायुदेबतासे ततीय वर्ग इन्द्रदेवतासै और चतुर्थ वर्ग सूर्य 
सम्बन्धित है । शौनककी दृष्टिमें महर्षि यास्क तथा निरे 
सभी विद्वान्‌ आचायोकी परम्पणओंमें यही मान्यता है 
कि किसी भी अभिलापासे किसी भी सूक्तके मन्त्रका द्रश ऋ 
जो उस मन्त्रके अधिष्ठातृ-देवतासे उसकी प्रार्थना करता था वह 
उस देवताका मन्त्र या स्तव कहा जाता है तथा स्तुत्य तत्त है 
उम मन्त्र या स्तुतिका देवता है। 

इन प्रमार्णासे यह सर्वथा सिद्ध है कि देवता यक्ष 
विद्याधर आदि देवयोनियाँ प्रकृति परमेश्वर, सूक 
महाभूततत्ष उनकी अधिष्ठात्री शक्तियाँ प्राणिवकिं 
उपार्जित कमकि प्रारब्धादि अदृष्ट-रूप जो प्रत्यक्ष नहीं दीसत 
वायु आदिके स्पर्शके समान अनुमित होते हैं, वे सर्वथा सल 
हैं। अत देवता पितर और ईश्वर आदिकी उपासना पस 
कल्याणकारिणी है। साथ ही प्रत्यक्ष जगत्‌ भी सत्य है अमु, 
तदनुकूल पुरुषार्थ भी कर्तव्य है और दोनोंक॑ सम्मिश्रणसे ही 
सिद्धि प्राप्ति हाती है। 


मिट्टी कुम्हाससे कहने लगी कि तू मुझे क्या रूँदता है एक दिन ऐसा होगा जय मैं तुझे रुँढैँगी यागी 


मरनेपर शरीर मिट्टीमें मिळू जायगा ।-~कबीर साहेब 


-"४२५१५*८३४-- 


अङ्क] 


* देवता' इाब्दकी व्युत्पत्ति, पर्याय एव अर्थ + 


“देवता' शब्दकी व्युत्पत्ति, पर्याय एव अर्थ 


श्रीविश्ध्येधरीप्रसादजी मिश्च विनय ) 


व्युत्पत्ति 


क्रीडा विजिगीषा व्यवहार झुति स्तुति मोद मद 
खप्न कान्ति तथा गति अर्थांवालो दिवु\ धातुसे अच्‌ 
अत्यय छगानेपर देव शब्द निष्पन्न होता है। यां तो इसमें इन 
सभी कथित अर्थाका सनिवश है तथापि द्युति अर्थात्‌ 
विद्यांतित होना (चमकना) और कान्ति अर्थात्‌ ज्योतिर्मय 
होना--ये दो भाव यहाँ प्रधान हैं। तदनुसार “देव शब्दका 
मुख्यार्थ हुआ प्रकाशित होनेवाला-- “दीव्यतीति देव । 
महाभारतकारन 'देव शब्दकी यही व्याख्या की है-- 
“प्रकाशलक्षणा देवा ए 
(महाभा आश्वमेधिकपर्व ४३ । २१) 
इसी देव शब्दसे स्वार्थम आणू प्रत्यय करनेपर 'दैवत 
तथा तल प्रत्यय जोडनेपर देवता शब्द सिद्ध होता है। 
महर्षि यास्कके अनुसार 'देवता शब्दका निर्वचन इस प्रकार 
'देवो दानाद्वा, दीपनाद्दा, द्योतनाद्दा ।“द्युस्थानो भवतीति 
' खायो देव सा देवता ॥' (निरुक्त ७।४।१५) 
। अर्थात्‌ दातृत्ववाक्तिसि युक्त दीपन और द्यातन 
। (प्रकाशन) करनेवालेको 'दंव कहा जाता है। अथवा 
चुलोकमें रहनेक कारण भी 'देव करा जा सकता है देव ही 
, देवता कहलाता है। 
। पर्याय 
4. कार्षमि देवता शब्दक पर्यायरूपर्मे अमर, निर्जर, त्रिदश 
१ वियुध सुर, सुपर्वा सुमना, दिवौका आदितेय या 
१ १ टिखु क्राटाजिजिगीपाव्पवशरधुतिस्तुतिमाटमटखभ्रकान्तिगतिपु । 
| २ अपरकाप १।१।७ ९ 
2. एतया यावनाख्या दशा यपाम्‌ 
' जपप्तताविनाणाख्यास्तिख दशा यपामिति वा | 
४ त्य सुर घन राशि दषमास्यातमिन्द्रिय। (विश्व १६३। १५) 
“यह्वा दखतागणा । (यंजयन्ता १1३1८) 
[ ६ तैतिपेय उप ब्रह्मानन्वल्ली २।८।४ 


७ आजानजा स्वतोदवा कर्मवस्तु कर्मभि । 
< अमरकोप १।१। ११ 


(१1१1६ पूर्वार्ध) 


अदितिनन्दन, ऋभु, अस्वप्न अमर्त्य, अमृताशन, क्रतुभुक्‌ 
दानवारि तथा हव्ययोनि आदि नाम प्राप्त हाते हेर । 

इन पर्यार्यांस यह ज्ञात होता हे कि 'देव या 'दवता 
अमर, वृद्धावस्थासे रहित ज्यातिर्मय शरीरवाले त्रिदश अर्थात्‌ 
नित्य तरुण या तीन अवस्थाओंवाले' विबुध अर्थात्‌ विशेष 
ज्ञानवाले स्वर्गलोकके निवासी अदितिक पुत्र स्वमरहित 
सामान्यत मनुष्य-जैसे दीखनपर भी तत्त्वत उनसे भिन 
(अमर्त्य) अमृतका भोजन करनेवाले यज्ञमें दो हुई 
आहुतियासे सम्पुष्ट होनेवाले असुर दानवादिविशेधी और 
अलौकिक जन्म-कर्मादिवाले होते हैं। 

“दब शब्दका मुख्यार्थ तो दवयोनि या अधिदैवत तत्त्व 
ही है किंतु गौणरूपसं मेघ राजा आदिके लिये भी इसका 
प्रयोग देखा जाता है।* अमरकोपके अनुसार द्वादश आदित्य 
दस विश्वेद आठ वसु छत्तीस तुपित चोंसठ आभास्वर 
उनचास अनिल (मरुद्रण) दो सौ बीस महाएजिक बारह 
साध्य और एकादश रुद्र--य देवताओक मौ गण या समूह 
हें अन्य कोषकार इन गोका इससे भी अधिक मानते हैं" । 

तैत्तिरोयोपनिपद्में मनुष्यगन्धर्य देवगन्धर्व पितर 
आजामज कर्मदेव और देव आदि--यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका 
क्रम स्वीकार किया गया है।* बैजयन्तीकोषमें देवताओंके 
आजानज और कर्मदेव--य॑ दो भेद कहे गये हैं ।* 

विद्याधर अप्सराएँ, यक्ष राक्षस गन्धर्व किपर, 
पिशाच गुह्यक सिद्ध और भूत--इन्हें भी दवयानियामें ही 
परिगृहीत किया जाता हं । पुराणॉंम भी इस तथ्यका समर्थन 


(पाणिनीय घातुपाठ से ११३२) 


(अमरकाष-- शमाश्रयी संका) 


एड + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * [दिस 
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दखा जाता हँ । श्रीमद्धागवत (४1७) म॑ सिद्ध लोकपाल 
योगेश्वर गन्धर्व विद्याघर तथा सप्तम स्कन्धकं आठव 
अध्यायमें इनक अतिरिक्त पितर, नाग मनु प्रजापति चारण 
यम, किम्पुरुष वैतालिक तथा कितर आदिको दवयोनिके 
रूपर्म हा चित्रित किया गया है! 
श्रुति स्मृति दोनेमिँ ही कहीं-कहीं दवताका तात्विक अर्थ 
पररह या आलतत भी माना गया हे! यथा-- 
एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म । 
~ (बृहदारण्यक उप ३।०।९) 
देवता तो एक ही हैराण आला या परद्रह्म | 
'आत्मा देव ' 
(मौडपाटीय माण्डूक्यकारिका १९) 


आत्मा देवता है-- 
आत्मैव देवता सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
(मनुस्मृति १२। ११९) 
सभी दवताआका रूप आत्मा ही हे और सब कुछ 
आत्मामें ही प्रतिष्ठित है। 
अशासितार सर्वपामणीयासमणोरपि । 
रुक्मार्भ स्वप्रधीगम्य विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ 
एतमेके वदत्त्यमिं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन््रमेकेऽपरे प्राणमपरे ग्रहा शाश्वतम्‌॥ 
(मनु १२।१२२ १२३) 
इनका भाय यह है कि कल्याणकामीको परमात्मदेवका 
अवश्य जानना चाहिये। वह परमपुरुष परमात्मा समस्त 
विश्वका नियन्ता है । अणुसे भी अणुतर है आदित्यके समान 
तेजोमय है केवल समाधिद्वार ही शय है। इसे विभिन्न 
ऋषि-महर्पि एवं शाख अभिनामस प्रजापति नामसे इन्द्रक 
नामसे प्राणके नामसे और शाश्वत ब्रह्मक नामस निर्दिष्ट 
करत हैं। 
इसक अतिरिक्त त्रिगुणोंक अधिष्ठाता जगत्‌क सृष्टि 
पालन और सहार करनेवाटे ब्रह्मा विष्णु और महश्वरको भी 


त्रिदेव' या आदिदव'के रूपमें जाना जाता है-- 


ज्य 'एवादिदेवा सुयु्रह्वविष्णुमहेशवरा ॥ 
(यैजयत्तीष।॥ १1५) 


१-मन्चन्तेयु भिद्यनों दया सादीम सह! असुर 


वस्तुत 'देव या देवता शाम्दका अर्थ अत्यन्त व्य 
और गम्भीर है । प्रत्यक मन्वन्तरमें होनवाले भिन मिन इ 
देवताओं ` और तदनुवर्ती गन्धर्वा, विद्याधर्स आदिक सब 
मर्त्यलोकसे ऊपरक लोकॉर्म रहनेवाले समस्त पुण्यकर्म 
और विभिन्न ग्रह नक्षत्र ऋतुचक्र नदी समुद्र, पर्वत-वूर्श 
झऔतिक पिण्डाका अभिमानिनी द्क्तियाँकों भी दवता कका, 
सम्बाधित किया गया ह । इस दृष्टिस सूर्य चन्द्र आटि नवर 
पृथ्वी जल वायु आकाश अम्रिके साथ हिमालय आँ 
पर्वत गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ और तुलसी अधार 
ओषधि वनस्पतियाँ भी हमारी सम्बृतिम देवता हा माने उत 
ह तथापि इन सभीकी अधिष्ठात्री शक्ति--मुख्यदेवता एक! 
ह आर सम्पूर्ण स्तुतियाँ उसी एक देवर्म चरितार्थ हाती है। 

यो दवोड्य़ा योऽप्सु यो विश्व 'मुवनमाविवेश । 

य ओषधीषु या वनस्पतिपु तस्मै देवाय नमो नम ॥ 

(शताञ्चतर उप" २1६. 

मानव-शरीरम दर्सा इन्द्रियो तथा मन बुद्धि चिं 
अहङ्कारक रूपर्म चतुर्घा निरूपित अन्त करणको प्रका 
करनेवाली शक्तियोंका भी टेवता कहते हैँ। 


द्योतनादेवाश्चक्षुरादीनीन्त्रियाणि । 


(ईशावास्योपनिपद्‌ म ४ पर शार्वरं 
विएद्‌ पुरपके अघयर्वोर्म तत्तद्‌ दवताआँका अनु 
और अवस्थितिका वर्णन श्रामद्धागवतमें इस प्र 
मिलता है— 
तस्याग्रिरास्यनिर्भिन लोकपालो5विशतदम्‌। 
याचा स्वाशेन वक्तव्य ययासौ प्रतिपद्यते ॥ 
निर्भिन्न तालु वरुणो लोकपालोउविशद्धरे । 
जिहयाशेन च रस ययासौ प्रतिपद्यते ॥ 
युद्धि चास्य बिनिर्भिन्ना वागीशो धिष्ण्यमाविशत्‌ 
योधेनांशन योद्धव्यप्रतिपत्तिर्यता भवेत्‌॥ 
हदयं चास्य निर्भिन्न चन्रमा धिण्णयमाविशत्‌। 
मनसाशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥ 
(३।६।१३ १३ २३२ 
विराट्‌ पुरुपके पहले मुख प्रकट हुआ उसमें लाक! 
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रातवा दैत्या दैतेया देवहाप्रव ॥ (वैजयन्ती १।३।९) 


जङ्का * देवता' शब्दकी व्युत्पत्ति पर्याय एव अर्थ » ९५ 
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अग्नि अपने अश वागिन्द्रियक समेत प्रविष्ट हो गया जिससे 
रह जीव बोलता हे । फिर विराट्‌ पुरुषके तारू उत्पन हुआ 
हसमे लोकपाल वरुण अपन अश रसनेन्द्रियकं सहित स्थित 
इआ जिससे जीव रस ग्रहण करता हं। फिर इसके बुद्धि 
उत्पन्न हुई । अपने इस स्थानर्म अपने अश बुद्धिशक्तिके साथ 
त्राक्पति ब्रह्माने प्रवेश किया इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातव्य 
वपयोंका जान सकता हे । फिर इसर्म हृदय प्रकट हुआ उसर्म 
अपने अश मनकं सहित चन्रमा स्थित हुआ । इस मन शक्तिके 
शश जीव सकल्प बिकल्पादिरूप विकारोको प्राप्त होता है । 
गांस्वामी तुलसीदासजीन॑ भी-- 
द्री द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे करि थाना ॥ 
(मानस ७।११७।११) 
--कहकर इस तथ्यको प्रकट किया है | 
यक्षके यजमान देवता मन्त्र अग्नि ए द्रव्य त्याग--ये 
अनिवार्य अङ्ग इसलिये बेदमन्त्राके भी पृथक्‌-पृथक्‌ देवता 
हाते हैं। आचार्य शौनककी उक्ति हं-- 
अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवते योगमेष च। 
योऽध्यापयेद्‌ जपेद्वापि पापीयान जायते त्तुस ॥ 
(बृहदेवता ८। १३६) 
याज्ञिक दृष्टिसे दबतातत्वका विशद विवेचन महर्षि 
यास्कने निरुक्तके दैखतकाण्डर्म किया है। इसके अनुसार 
अन्तत तीन हो देवता हँ--१-अन्नि २-वायु या इन्द्र और 
३ सूर्य-- 
तिस्र एव देवता इति मैरुक्ता । 
(निस्क्त ७1२1५) 
ब्राह्मण-मन्धोने इन तीरनोमें भी अम्निको प्रधान 
कहा है-- 
अभिर्व सर्वेषा देवानामात्मा । 
(शतपथ ब्रा ९४॥३1२॥ ५) 
अग्निर्वै सर्वा देवता । 
(तस्य त्रा १११1२१३) 
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नगारा विष्णुरवत्या हास्य प्रमथदैघत रात्र 


स्ट्राधिरैवन्य करुणा 


सत्य तो यह है कि एक ही दवता अपने महान्‌ प्रभावसं 
अनक रूपामें प्रतिभात और स्तुत हाता हे। 

महाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 

(निरुक्त ७।१) 

इसके अतिरिक्त साहित्यशास्त्र छन्द शास्र आग सङ्गीत 
जञारमें भी विभिप रसा' आवां छन्लें तथा सग रागिनियाक 
अधिष्ठातृ देवताओंकी मान्यता देखी जाती है। 
लौकिक देवता 

जैसा कि पहले कहा गया है (देव या 'दवता शब्द 
केवल लोकान्तरवर्तिनी विप्रहवत्री सत्ताओं और पदार्थोको 
अभिमानिनी शक्तियॉतक ही सीमित नहीं है, अपितु अनेक 
प्रसङ्घामे इसे अभ्यर्हितत्व या लौकिक भेष्ठताक पर्यायक रूपर्म 
भी प्रयुक्त किया गया है | अतिथि आर माता-पिता मनुष्य- 
मात्रकं देवता है) खीके लिये सबसे यड़ा देवता उसका 


ऋ भर्ता चै दैवतं परम्‌। 
(महामा शान्ति आपडर्मपर्व १४५ | ४) 
स्री सदा भर्तृदेवता (हरिव” २।७९।१) 
दातपथ ब्राह्मणके अनुसार जो ब्राह्मण शुश्रुपु और 
वंदाभ्यासी हैं त्रे मनुष्यांम॑ देवता ही हैं-- 
ये ब्राह्मणा शुश्रुर्षासोडनूचानास्ते मनुप्पदेखा । 
(२।२।२।६) 
अथर्ववेदका साक्ष्य है कि ब्रह्मचारीक शारीरम समस्त 
देवताआका वास हाता है-- 
अहाचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभर्ति त्तस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे समोता । 
(११।५।२४) 
इमी प्रकार गौ अश्वत्य आदिमें सभी दवताआका 
निवास माना जाता है। महाराज मनुके अनुसार इन्द्र बायु 
सुर्य अमि वरुण चन्द्रमा कुबेर आदि देवरिरोमणियाक 
तेजोंसे निष्पत राजा भी मनुष्य सा दिखता हुआ महान्‌ देवता 
है। अत उसे मनुष्य समझकर चारे वह जालक हा वर्या न 


यमतत ॥ 


औभत्सस्य महाकाल कालदघो भयानक । सीण महन्द्रदव म्याटदूभुता ग्रदादेखत ॥ 


२ तैत्तितय उप शीक्षावल्ली ११।२ 


हो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिये देववाणीमें 'देव या 'देवता' शब्दके अनेक : 
बाली$पि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप 1 संदर्भानुसार स्वीकृत एवं अभिप्रेत देखे जाते हैं। विद 
महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति॥ जननेके लिये नानार्थ हैमकोष, मेदिनीकोष विश्वप्रकाश 
(मनु ७1८) तथा अभिधानचिन्तामणि आदि अन्थाका देखना चाहिय। 


देवताकी ससारव्यापी स्थिति और भारत 
(श्रीपरिपूर्णानत्दजी वर्मा) + 
“देवता वैदिक शब्द है। सर मोनियर विलियम्सने दिव्य 'दव शक्तिस जो युक्त होगा बही देवता हे 
दीर्भकातक अथक परिश्रम करके दो महान्‌ कार्य किये थे। देवता स्रीलिङ्ग शब्द है । इसका अर्थ 'विबुष ', 'सुर '' 
एक तो उन्हाने यह सिद्ध कर दिया था कि ससारकी सभी है वे देवत्व प्राप्त करनेके लिये तथा माश्षमार्गकी ओर बा 
प्राचीन सभ्यता--जैस फानेशियन (वर्तमान लेबनानके ससारके प्राणियांको सहायता करते रहते हैं। ऋषेदमें 
आस पास) जिनका समय ईसासे २,००० वर्ष पूर्वका देवताक लिये कहा गया है-- 'हे देवा देवी द्योतमानी , 
प्रमाणित है--सबन भारतकी ब्राह्मी लिपिसे ही अपनी देवतया दैवत्येन' (१०।२४।६)। इसीके भ 
अक्षरमाला--वर्णमाला तैयार की थी जिसस यूनानियोनि सायणाचार्यने 'देवतया देवत्वेन अणिमादिदेवतैश्वर्थयोगेनेर 
अपनी वर्णमाला बनायी। उन्होंने रोमन यूनानी मिखी लिखा है । जहाँतक मैंने समझा है, इसका अर्थ है कि 
(इजिप्सियन), अग्रेजी आदि सभी लिपियोंकी एक विस्तृत देवतासे देवत्व प्राप्त होता है। यानी देवता देवल ! 
तालिका बनाकर सिद्ध कर दिया था कि प्राचीन भारतकी ब्राह्मी करनेवाले हैं हे 
लिपिसेहीससारकेसभीसभ्यदेशोकि अक्षरनिकलेतथापनपेहे । भारतकी सभ्यता ससारमें अपनी ज्योति फैलाने हा 
सर मानियरका दूसरा अतुलनांय कार्य उनके द्वारा उसी ज्यातिसे प्राचीन यूनानी-लैटिन सभ्यतामे देवत्व 
सम्कृत-अग्रजी क्रोषकी रचना करना है। इस कापर्मं दंव देवताकी भावना तथा आदर्शका प्रचार हुआ। यूनानी 
तथा 'देवता शब्द ऋग्वेद अथर्ववंद ब्राह्मण, उपनिषद, 'देओम तथा लैटिन शब्द 'देउस हमारी भाषासे देव 
पुणण तथा स्पृतिमें कहाँ-कहाँ आया है पूरा ठल्लेग्व हं। लिये लिया गया और इसका अर्थ और उपयोग उन दे 
दव तथा देवता शब्द बड़े महत्त्वक हैं । क्रग्वेदमे इतना व्यापक कर दिया गया कि सभी आधिदैविक शर 
दखतम्‌ (दैवीतम्‌) प्रयोगसे सिद्ध है कि देव तथा देवता इस लक्षण 'देउस क॑ कारण मान लिये गये और यहाँतव 
मसारके नहीं मुक्ति मोक्ष तथा पितूलोक-मर्त्यलाककं बांचकी वृक्षमें चट्टानॉम॑ बिशाल खम्भमिं और बादमें चा 
बह खर्गीय सज्ञा है जो चिर आनन्दमय है और जिसके युनानी-मिखी-रामन सभ्यतामें प्रतिमाओंम॑ मूर्तिके * 
आवाहन तथा पूजनसे मानवके जीवनर्म सफलता तथा मृत्युक देवताका प्रादुर्भाव हो गया! प्राचीन इतिहाससे सिड रे 
उपरान्त देवलोक प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है। जहाँ आचीन भारतमें यौगिक हवन यज्ञ तथा निरा 
म्देव पुल्लिड्न शब्द है-- (दीव्यति--आनन्देन अदृश्य देवकी उपासनाका प्रचलन था उन देशमै देवा 
करीडति य स देव ) आनन्दपूर्वक जो क्रीडा करता है वह दवताको मूर्तिके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया गया । सर्प 
देव है। मनु (३1११७) न गृहस्थको भोजन करनेके पूर्व मिम्त्रक॑ लोगेनि धर्मप्रतीक नन्दी (वृषभ) की उपासनाको बड 
देवता ऋषि मित्र गृहदेवता आदिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ रोष महत्त्व दिया था। 
' बचे अनको प्रसादरूपर्मै ग्रहण करनेका निर्देश दिया है— कई ब्रिटिश लेखकका कथन है कि ईश्वरके लिये 'गॅ 
देवानृषीन्‌, ममुष्याश्व पितृन्‌ गृह्याश्च देवता । शब्द "गुड यानी अच्छा भला, सज्जन शब्दसे यना है, 
चजयित्दा तत पश्चाद्‌ गृहस्य शेषभुग भवेत्‌ ॥ जिसम सब अच्छाई हो सब कुछ हो सही गॉड है। गोणि 


+ देवताकी ससारव्यापी स्थिति और भारत * 


भाषामें जो अधिकाश रूपम सस्कृतसे ही मिलती है, ईश्वरको 
गुथ कहते थे जर्मन भाषाम॑ गॉट कहते हैं। बहुतसे अग्रेज 
विद्वानांका कथन है कि प्राचीन आर्य धिन (घ्रि की) घृत 
शय्दका प्रयोग आवाहन या प्रदान करनके लिये करते थे 
उसीसै 'गाँड बना] कुछ अग्रेज विद्वान्‌ मानते हें कि सस्कृत 
शब्द गिरि का अर्थ 'पर्वत --'महान्‌ हे तथा घृत का 
अर्थ पवित्र हाता है। उससे 'गॉड निकला पर बहुमत है 
कि प्राचीन सस्कृत शब्द 'गाढम्‌ , 'दृढ शब्दसे इस अग्रेजी 
शब्दकी उत्पत्ति है। जो हो पर ब्रिटिश फ्रेंच भाषार्म 'गॉड से 
"गॉड बना है जिसका अर्थ ईश्वरकी प्रतिभा शक्ति तथा 
` देवत्व रखनेवाला देखता है। 
ईसाई बाइबिलके अनुसार साधु पालने फिलिप्पीन 
` लेगोंको उपदेश देते हुए (बाइबिल एपिटल आव पॉल- 
अ १ में) कहा था--'अन्तमें भाइयो । ससारमें जो भी सत्य 
* हे जो भी ईमानदारोका है जा भी न्यायसंगत है जा भी 
। पवित्र पाक साफ है जो भी सुन्दर है जो भी अच्छा है 
१ उसको सूचना दो बतलाओ यदि ऐसे गुण हैं यदि इनकी 
(इन गुणॉकी) अशसा होती है---यदि य चीजें तुम्हारे पास हैं 
/ या इनके विषयमें सुना है यदि तुमन इन गुणोंका मुझमें पाया 
# है तो ईश्वरकी शान्ति तुम्ह प्राप्त होगी। स्पष्ट-रूपस ये गुण 
दै मानवको देवताके रूपमें खड़ा कर दते हैं। बाइबिलर्म 'होली 
^ घोष्ट का चार बार उल्लेख आया है। यह ईश्वरका प्रतिनिधि 
£ है जा सदैव मानव-जातिको सही रास्तेपर लानका प्रयास 
| करता रहता है। वास्तवमै ईसाई-मतमें यही देवता है। 
९ ईश्वर तथा ससारके बीचमें जो कल्याणकारी माध्यम है 
१ वही देवत्व है ऐसी भावना तथा दैवी शक्ति कोई वस्तु है 
£! इसकी ठोकसे धारणा न होनेपर भी उस शक्तिके आवाहनको 
प्र भावना आदिम जातियॉमे तथा अभीतक पढ़े लिख लोगामें 
नैं भी है। सम्पूर्ण विश्वके मानवोंमें यह सामान्य धारणा रहती है 
2 कि इस समग्र विका रचयिता, सचालक और स्वामी 
ब कोई-न कोई अदृष्ट शक्ति है और वही परमश्वर या सर्वोपरि 
श्र देवता हैं। 
| धर्म तथा देवत्व 
भारतीय हिन्दू-धर्मकी सबसे बड़ी महिमा है कि इसमे 
रह घर्मेकी साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की है। धर्मशास्त्र वास्तवमै 


भै १ 


कर्तब्यशाख है जिसे नास्तिक भी अस्वीकार नहीं कर सकता। 
इस शब्दका पर्यायवाची अग्रेजी शब्द रिलिजन कदापि मही 
हो सकता। १८९४ में ई० केयर्ड नामक ब्रिटिश लेखकने 
धर्मका विकास तथा तीलेने १८९७म घर्मका विज्ञान 
नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। आजतक धर्मकी व्याख्यामें 
उससे अधिक व्यापक कोई पुस्तक मुझे किसी पाश्चात्त्य भाषामें 
देखनेको नहीं मिली । इन लेखकोंने धर्मको तीन श्रेणियाँ मानी 
है--आदिम जातियोंका धर्म, किसी एक राष्ट्रका घर्म तथा 
तीसरा विश्वव्यापी धर्म। इन तीनों श्रेणियामें एक बात 
अन्तर्निहित है--एक परा शक्ति--एक दैवी शक्तिकी सत्ता 
स्वीकार करना। तीनों श्रेणियाँ यह मानती हैं कि एक एसा 
स्वर्गीय देवत्व है जिसको बिना प्रसन्न किये ससारका काम 
नहीं चल सकता। जर्मन दार्शनिक जार्ज बिलहेत्म फ्रेडरिश 
होगेल (१७७०-१८३१) एक परम पवित्र प्रभुर्म विश्वास 
करत थे जिसका प्रतीक 'पविञ विचार है । लेखक कनर्डने 
एक विश्वव्यापी प्रभुको माना है जो व्यक्तिगत श्रद्धाकी वस्तु 
है। दवताकी सत्ता जो परम प्रभुके यहाँ पहुँचा द, इसकी 
भावना प्राचीन मिखके ओसिरिस धर्ममें थी । उनके अनुसार 
मरन॑के बाद देवगण मृतकको ओसिरिसक न्यायालयमे छे 
जति थे जहाँ परीक्षाके बाद यदि शुद्ध पाया जाता तौ उसे 
ओसिरिसके 'एर' में जाकर आनन्द करनेकी अनुमति मिलती 
थी। ओसिरिस शब्द ईश्वर का अपप्रश है तथा 'एह 
खर्गका। पारसी ग्रन्थ अवस्ताके अनुसार आत्माका, 
आत्माओंका एक पथ प्रदर्शक (यामी दवता) होता है जो 
जीवको स्वर्गके द्वारतक पहुँचा देता है। चाहे मुसलिम धर्मका 
हो या पारसी भले-बुरे कर्मके अनुसार भगवानके यहाँ न्याय 
होता है और उस कर्मकी सूचना देनेवाला फरिइता ही देवताका 
दूसरा नाम है। आचीन यूनान रोम फोयेनीशिया आदिमे 
कर्तव्य पालनमें त्रुटिकी जानकारी कराकर ईश्वरको उसकी 
सूचना देनेवाला ही देवताका रूपान्तर है। 

प्रत्येक धर्म्म सदाचरणपर बहुत चल दिया गया है। 
जिस प्रकार वैदिक देवता वरुण मानव-जगतके कर्तव्यक 
नियामक हैं उसी प्रकार पारसो धर्मकै अहुरमज्द 
(असुरमहान) दैबीलोनिया सभ्यतार्म (चालडियन 
साम्राज्यकी राजधानी वैवीलोन जिसक मम्राट्‌ प्रसिद्ध नपूशद 
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नज्जारई पू ५९७) मानव जातिक कर्तव्य-पालनमें वरुणके 
समान शमझ (समर्थ) देवता थे मिस्रमें मिश्र (मित्र यानी 
सूर्य) देवता, हिंत्रू (यहूदी) धर्मम जेहोवाको न्यायप्रिय देवता 
मानते थे तथा यूनानके ज्यूस देवता (देवस) जिनको पुत्रीका 
नाम भी युनानी भाषामें न्याय था, इन सभी घर्मा-मजहबोने 
आचरण--सत्‌-आचरणकी सहिता बना रखी थी जिसका 
पालन 'दैवी शक्तिदेव करात थे। 
हम बेद-मन्त्राको किसी व्यक्ति या कविकी रचना महीं 
मानते। ऋषियाने मन्त्रीको देखा--'ऋषयो मन्त्रद्रष्टार ।' 
सभी पुराने मजहबी धार्मिक सिद्धान्तको “प्रकटीकृत मानते 
हैं---पैगम्बरोंकों प्रकट हुए! माध्यमस प्रकट हुआ मानत हैं। 
ये माध्यम देवता थे। यूनानी देवता अपोलो भविष्यवाणीके 
दवता थ जो अपनी बात प्राय अपने माध्यम देवी डेल्फीके 
द्वारा कहलाया करत थ। डेल्फी जो कुछ कहती थी वह 
ईश्वर-वाक्य माना जाता था। 
आ्राचीन कालम प्रत्यक दशमें अनगिनत देवता माने जाते 
थे प्रकृतिक अत्येक कार्यका स्वामी या सचालक एक देवता 
होता था। पाश्चात्य इतिहासके अनुसार एक परम प्रभु या एक 
परम देवताकी सबसे पहल कल्पना ईसवी पूर्व १४वीं सदीमें 
मिस््रके नरश अमेनहोतिप चतुर्थ (मनहितू) ने शुरू की थी 
और उनके लगभग ८०० वर्ष बाद जरथुस्न (ईसवी पूर्व ६०० 
के लगभग) का ईरानमें आविर्भाव हुआ जिन्होंने पारसी 
धर्मको जन्म दिया। यह द्वैतवादी मजहब हे, जिसक अनुसार 
अहुरमज्द (असुरमहान) परम अभु हैं जिनका बुराइयोके 
ससारकी खरावीक दवता अहिरमनसे लगातार युद्ध चल रहा 
है और चलता रहेगा । पिता पुत्र (ईश्वर तथा ईसामसीह) की 
कल्पनासे ईसाई धर्म भी द्वैतवादी हो जाता है! खुदा तथा 
हजरत पैगम्बरकी भावनासे मुसलिम धर्म भी द्वैत है। हिन्दू 
धर्ममें भी दैत तथा अद्वैत दो शापाएँ हैं। पर प्रकट है कि 
अत्यक धर्ममै देवदूत देवता पैगम्बरकी सत्ता है। प्रभुकी 
कल्पनाके साथ बीचकी सीढ़ी भी है, जो देवताके सहारे पार 
करनेसे ही मिलगी। बिना ईसामसौहकी शरण गय ईश्वरकी 
कृपा नहीं प्राप्त हो सकती, ईसाई घर्ममें अनेक महान्‌ साघु-सत 
हो गये हैं जैसे मुसलिम धर्ममे भी हैं। पर, देवताकी न 
सुननेके कारण ही ईसाई धर्मम सन्‌ १५६२ से १६०९ तक 


| री नला. 


समूचे यूरोपमें धर्म युद्ध चलते रहे । लाखों प्राणी ऐसे बुन्ने 
निछावर हो गये। इसका कारण था। जैसे अपनेको केबल 
हिन्दू कहनेसे कोई हिन्दु नहीं हो जाता, उस अपने धर्मे सो 
तत्त्वोका पालन करना होता हैं वही बात ईसाइयोके कोने 
डब्लु» ए० सड (जन्म १८६३) नामक अमरिकन पट्से 
कहा था। वै कहते हैं कि 'अपनेको केवल ईमाई पहन य 
गिरजाघर जानेस कोई ईसाई नहीं हा जाता, जैसे मोटर मम 
जानेसे कोई मोटर-कार नहीं यन जाता'। यूरोपके धम्कि 
युद्ध घार्मिक अज्ञानक कारण हुए थ। यूनानी दार्शनिक इ 
(ई पू ४२७-३४८) न लिखा था कि ईश्वरका शग सय 
है और प्रकाश उसकी छाया है। छेटोने बुराईसे बचनको ह 
ईश्वर कहा है। शेख सादीने लिखा है कि मैं ईश्वरस अधि 
उससे डरता हूँ जा ईश्वरमें विश्वास नहीं करता । इन उियार 
प्रकट है कि अधिकाश पश्चिमीय मतोंर्म ईश्वरके दवत्वकी भे 
अधिक ध्यान गया था हिन्दू धर्मके निराकार, निर्गुण हश 
ब्रह्मकी कल्पना नहीं थी। 
सुदूर पूर्वमें 

जब भारतकी सभ्यता--हमारा तातर्य हिन्दूधमी है 
दूरतक फैली तो उसने हमारे दवता भी ग्रहण कर लिये आई 
लिये। स्याम देशमें वर्तमान थाईलैंडमें जब भारतका गमा 
पहुँचा तो बहाँकी भापार्म उसे “रमाकीन' कर दिया गया 
इनुमान्‌ देवताको इतनी मर्यादा दी गयी कि चंगकाकम प 
धातुकी यौद्ध अतिमाक मन्दिरमे दीवारपर जो चित्र है उमे 
दिखाया गया है कि रामकी वानर-सेनाका लकारपर | 
लिय समुद्र पार करनेके हेतु हनुमानजीन अपनी पूँठ सं 
छोरसे दूसरी छोरतक फैला दी और वानर सेना पूछके पुर 
लकामें उतर गयी । थाईटँडमें रूकाका नाम 'लोगका टिक 
है । श्रीणमके दैवत्यसे मुगल सम्राद्‌ अकबर इतने रभव पे 
कि सन्‌ १६०५ में उन्होंने 'रामसिया'का सिक्का भी चाळू गि 
था) कम्बुज देश (वर्तमान कम्योडिया) में शमाय 
लीलामें पञ्चवटीर्म श्रीराम लक्ष्मण सीता मारीच वी 
रावणको एक साथ दिखलाया गया है । 

देवत्वका महत्त्व 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका तात्पर्य यह है 

देवताकी जिस उच्चस्तरपर प्राचीन भारतन व्याख्या की 


अङ्क] 


+ देवताकी संसारव्यापी स्थिति और भारत + 
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` बहाँतक कोई भी सभ्यता नहीं पहुँच पायी। हमारे यहाँ 
। निरुक्तके रचयिता यास्कने एक परमात्मासं ही देवताओंकी 
। उत्पत्ति मानी है-- 
! 'एकस्यात्मनोऽन्ये देवा प्रत्यड्रानि भवत्ति' 
। देवताका तीन श्रेणियाँ मानी गयी है---द्युस्थानीय (ऊपरी 
' आकाशर्मे रहनवाल) अन्तरिक्षस्थानीय (मध्य आकाइमें 
£ रहनेवाले) तथा पृथ्वास्थानीय (पृथ्वीपर रहनेवाले) । इन 
$ तीना श्रेणियोंके ऊपर त्रिदेव हैं--ब्रह्मा विष्णु त्तथा महेश। 
} इनहींसे तीनां स्थानाके देखता प्रकट हैं। पृथ्वीस्थानीय देवतामें 
॥ गृद्ददेवता कुलदेवता स्थानदेवता आदि ह जिनकी सत्ता उस 
६ समयतक है जबतक कुल गृह तथा स्थान वर्तमान है। यों 
“ मूलत ततीस देवता हैं--१२ आदित्य ८ वसु, ११ रुद्र 
॥ द्यावा तथा पृथ्वी (मतान्तरसे इन्द्र और प्रजापति) । प्रकट है 
4 कि सब दैवी विभूतियाँ हैं। आर्यधर्मके विस्तारक साथ 
४ अलग-अलग शक्ति तथा विभूतिकै आघारपर अक्षपाद न्याय 
दर्शनके प्रवर्तक गौतम ऋषिने ३३ करोड देवतावी समुचित 
सगति लगायी है । शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारतम॑ देवताओंके 
| गुण तथा स्वभावके अनुकूल उनका वर्ण भी निर्धारित किया 
है। महाभारतके झान्तिपर्वके अनुसार आ्विस्सगणका ब्राह्मण 
¢ देवता आदित्यगणको क्षत्रिय देवता मरुदगणको वैश्य 
१ देवताकी सज्ञा दी गयी दै पर सभी दवता विभूति देवत्वके 
द्योतक हैं। एक वचनके अनुसार एकादश रुद्रोंकी विभूति तीन 
॥| कोटि देवता हैं द्वादश आदित्यांकी दम कोटि विभूति देवता 
४ ह! अग्निदेवके पुत्र और पौत्रांकी गणना भी सम्भव नहीं 
ही है--एसा लिखा है। किंतु ये सभी दवता चौदह भुवनोंम॑ 
बिण्द्‌, परत्रह्म परमात्माकी विभूति हैं उसांकी ज्योति तीन 
i आदिदेव--जह्या विष्णु महेशमें है अत समी देवता सह 
^ विभूति है जिनसे ह्म इच्छित विभूति प्राप्त हाती ह और जैसा 
७ कि श्रीमदभगवद्गीता (९।२५)म कहा हे-- 
यान्ति दखब्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रता । 
हे भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
'देवताओंको पूजनेवाले दवताआंको प्राप्त होते है 
पितराको पूजनेबाले पितरोंको प्राप्त हात हैं भूतोंको पूजनवाळ 
भूतोको प्राप्त होते है और मेण पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही 
(रै प्राप्त हात हैं। इसलिये मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता। 


यो नैमित्तिक देवता भी प्रत्यक दशमें हाते है, जिनका 
विशेष कार्यके लिय ही आवाहन होता है जैसे यूनानकी 
आइरिस मन कामना पूर्विके लिये भारतर्म शीतलादेवी 
झीतलाका प्रकाप शान्त करनेके लिये इत्यादि । 

पृथ्वीपर देवता 

आङ्गिरस ब्राह्मणाके यानी शास्त्र-सम्मत धर्मक पालक 
देवता हैं। ये ऋषि समुदायके हँ । पुण्यभूमि भारतर्म अब भी 
ऋषिवर्ग समाजस हटकर गुफाओंमें सैकडा वर्षसे तपस्या कर 
रहे है । उन्हीकि प्रताप तथा पुण्यसे लाखा अनाचार होनेपर भी 
भारतकी सभ्यता तथा धर्म सुस्थिर है। यहाँ ऐस-ऐसे तपस्वी 
हँ जिनका मुझे निजी अनुभव है। दक्षिण भारतमं, आन्ध- 
प्रद॑शमें पम्वम रेलवे स्टशनसे सड़कके मार्गसे जानेपर वर्षो 
हुए मुझे मल्लिकार्जुन मन्दिरक दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था। यह शिवके आदिलिड्रोंमेस एकका अति प्राचीन दिव्य 
मन्दिर है। ऊँच पहाडपर इधरका पता नहीं तब सघारी 
पहाड़के नोचेतक जाती थी । फिर लगभग तीन मील पैदल या 
खघरसे जाना पडता था। ऊपर पहाड़पर हमें वाराणसीकै एक 
तपस्वी ब्राह्मण मिले । दो-एक दिनके सानिध्यसे उन्हाँन दिव्य 

स्थान दिखानेकी म्वीकृति दी | एक ऊँची चोटीपर विशाल वृक्ष 

हे जिसक नीच बैठकर तपस्या करने (मन्त्र जपने) से हवामें 
चलनेकी शक्ति ग्राप्त हाती है। मन्त्र तो मैंने साख लिया पर 
विश्वास नहीं जमा । फिर एक गुफामें ले गये जहाँ अर्धनारीश्वर 
कार्तिकियकी जाग्रत्‌ प्रतिमा है) बड़ा दिव्य तप स्थल है। फिर 
एक गुफार्म उच्च आसनपर भगवान्‌ शकर पालथी मारे बैठ हैं। 
सामने एक छोटा कुण्ड है, जिसमे जल भरा था। उसके ऊपर 
एक विशाल घटा रंगा है | इन्हें घण्टेश्वर महादेव करत हैं। 
पण्डितजीने बतलाया कि जन्माष्टमीकी आर्धरात्रिमें दो व्यक्ति 
यहाँ आकर मन्त्र जपते जार्यै । एक घटा लगातार हिलाता रहे 
तथा दूसरा व्यक्ति कुण्डसे पात्रम जळ भरकर यिना रुके 
शकरपर चढाता रह तो सर्वसिद्धि होगी । उन्हाने कृपाकर वह 
मन्त्र भी लिख दिया! 

चलत चलत उन्होंने बतलाया कि पर्वतसे एक "माल 
नीच गोदावरी नदी बह रही है और चहाँतक सुरग चली गयी 
है। उस सुरगमें दर्जना महात्मा बैठे तपस्पा कर रह हैं और 
'गोदावरीम॑ स्रान करन जाते हं। कभी कभा ग़तमें वायु- 


क 
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सेवनके लिये ऊपर आते हैं। स्थान स्थानपर सुरगम 
निकलनेके स्थान बने हुए. हैं। गोदावरी नदीतक ता म॑ देख 
आया। रास्तेम॑ बड़ी चट्टानांक टुकड़ पडे हुए थे। मैंने शका 
की कि किस स्थानसे निकलते होंगे वायु सेवनको ? पण्डितजीने 
कहा कि एक चट्टान हटा दो । रास्ता दिखायी पडगा । मैंने कहा 
कि इतना बडा पत्थर कैसे हटेगा ? ठन्हॉन कहा--पैरसे 
इकरा दो। अविश्वासक कारण मैन एक बडे दुकडको लात 
मारी बह गेंदकी तरह खिसक गया । भीतर जानका साफ ऊबड़- 
खायड रास्ता दिखायी पड़ा | पण्डितजीन टलकारा--'साहस 
हो ता भीतर जाआ । यदि तुम्हारे कर्म तथा सस्कार ठीक हगि 
तो एक या दा महात्माके दर्शन हो जायँग । बडी हिचक 

हिम्मत तथा साँप बिच्छूसे डरते हुए म॑ भीतर उतरा। जहाँ वह 


रास्ता कन्दराकी ओर मुडा, मुझे ऐसा लगा कि आहि 
चौंधिया देनेवाला अति अधिक प्रकाश मुझे पीठत्रो के? 
रहा है। मैंने चिल्लाकर पण्डितजीसे सहायता माँगी कि बेभ॑ 
पीछे आकर मुझे सहारा दें पर ऊपरसे आवात आयी-नै 
दर्शन महीं दंगे प्रकाश देख लिया, तुम्हार जीवनके नि 
यही बहुत है। 1 
मनि साहस कर कुठ रुकना चाहा, पर उस उम्र प्रा 
मुझे अघा सा कर दिया था। मैं लड़खडाता बाहर बद्ल 
आया। मर कर्म तथा सस्कारन सहारा नहीं दिया। 
ऐसे-ऐसे स्थानांका दर्शन करन पता लगाने तथा कई 
साधना करनस पृथ्वीपर ही दवताके दर्शन हो सकते हैं। 


र 


देवता-तत्त्व-मीमासा 
(१) 


(शीजगद्माथजी सेदालंकार) 


दयताओंका स्वरूप और रहस्य अगम्य है। वस्तुत यह 
स्वानुभवसे ही जाना जा सकता है। यहाँपर उसका संक्षिप्त 
निरूपण सरल और राचक झाब्दोर्म करनका प्रयत्न किया जा 
रहा है। 

आय देखा जाता है कि इस ससारम॑ व्यक्ति और समाजर्म 
झुभ और अशुभ सत्य और असत्य प्रकाश और अन्धकारकी 

'शक्तियकि बीच निरन्तर ही सघर्ष चलता रहता है । इस स्थूल 
सधर्षके पीछे सूक्ष्म लोकमिं भी शुभ और अशुभ सत्य और 
असत्य प्रकाश और अन्धकारकी शक्तियोके बीच सतत 
गतिशीलता होती रहती है। शुभ सत्य और प्रकाशकी शक्तियाँ 
ही देवशक्तियाँ या देवता हैं और अशुभ असत्य एव 
अन्धकारकी शक्तियाँ ही असुर-शक्तियाँ या असुर हैं। 

। चेदोर्म सर्वत्र दयताओंका इस रूपमें वर्णन क्या गया है 
कि चे दिव्य ज्योति खरूप अखण्ड अनन्तचेतनास्वरूपा 
अदितिके पुत्र हैं. जा मनुष्यको उततिमें सहायता करते ह उस 

'जुनिज्योतिका दान देते है, उमपर सत्‌ चित्‌-आनन्द और 

रेधर्यांकी वर्षा करते हैं उसमें सत्यका सवर्धन और 
दिव्य लोकोंका निर्माण करते ई तथा उसे विप्र बाधाओंसे और 
सब प्रकारक आक्रमणोंस बचाकर महान्‌ लक्ष्य, अक्षय ऐश्वर्य 
और पूर्ण आनन्दकी आपत्ति कण दते हैं। 


देवताओंका आविर्भाव 

परात्पर एक सत्‌ ही सम्पूर्ण व्रह्वाण्डका मूल है। ळे 
अव्यक्त सचिदानन्दतत्त्व या परत्रह्म भी कहा जाता है । उन 
चिच्छक्तिको पराशक्ति आद्याशक्ति भगवती माता या अरी 
कहते हैं । वह इस विश्वकी अधिष्ठात्री है आर इसे धारण कछ 
है। उसीके विषयर्म दुगासप्तशतीम कहा गया है 
धार्यते जगत्‌।' इस समस्त विश्वके घारण और संचालन 
लिये अदिति माता परात्पर पुरुषके तंजसे अनेक दिव्य ते 
या सत्ताआका उत्पा अथवा प्रकट करती हैं । उन्हीको देश प 
दंवताके नामसे अभिहित किया जाता है । अदितिके पुर है 
उन्हें आतित्य भी कहते हं और इन आदित्या या दवों# 
माताको देवमाता । 5; 

पृथ्वी जल तेज बायु, आकाशके पीछे स्थित मवे 
सत्ताएँ आर शक्तियाँ भी दवताके नामसे उच्चरित की जाता! 
मनुष्यमें भी सचतन आध्यात्मिक झक्तियाँ सकल्प औं 
विचारकी नानाविध इाक्तियाँ दिव्यानन्दकी शक्तियाँ कार्यट 
हैं। व भी उनक अधिष्ठातू-देवता हैं। 

वेदोक्त दवता कवल ्रकृतिकी भौतिक शक्तियाँ हैन 
हैं अत्युत चराचरम विद्यमान सचतन शक्तियाँ हैं। अ 
निम्नलिखित मन्त्रे यह वात स्पष्ट हो जाती है-- 


अङ्क] 


* देखता तत्त्व मीमांसा * 
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यईशिरै भुवमस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तव । 
तत न कृतादकृतादेनसस्पार्यद्या देवास पिपृता स्वस्तये ॥ 
(क्र ००॥।४२०।८) 
ह देवगण । आपलाग ज्ञानमय मनकी शक्तिस सम्पन 
हकर उम मनकी आक्तिस सम्पूर्ण भुवनपर शासन करत ह। 
आपलाग चराचरम विद्यमान सभी तत्त्वाका ठाक ठाक जानत 
ह अत आप हम पहल किये गय ओर आग किय जानवाल 
कायिक और मानसिक पापास मुक्तकरं कल्याण और आनन्ट 
आप्त कराय । 
दपता मूलत परमालाकी नित्य ज्यानि काणे या 
अशविभूतियाँ हे। इस विश्वम उनमम प्रत्यकका अपना 
स्वतन्त्र म्थान एव स्थिति ₹ प्रत्यकका पथक पृथक 
ख्यापार--कार्य या कर्म है। च निर्गुण आर व्यक्तित्वगहित 
मत्ता नहीं ह किंतु विशिष्ट व्यक्तित्वस युक्त विगट्‌ सत्ता ह 
भगवानूका साकार और क्रियाशॉल विराद्‌ शक्तियों ह। व 
विश्वक धारण सचालन आर पिकामक हित अपन अपन 
लाकक विशप व्यापार कग्नक लिय विश्रप्रकतिर्म अभिव्यक्त 
हात ₹। 
यहॉ यह प्रश्न उत्पन हाता ह कि यति दवता साकार ₹ 
ता उनका आकार कमा ह ? इस विषयम एक गंचक प्रमगका 
स्मरण हा आता ह। चिरकाल पूर्व जन श्रीअरविन्दाथमका 
श्रीमाताजी भारत आयी भा नहीं थीं अभी यूणपम ही थीं तब 
उन्होन सुना कि भारताय एक एस दवका मानत ह जिसका 
मुख हाथीक्र मुखकी भाँति टढा मढा है और पट बहुत स्थूल 
है। यह सुनकर ख साचन लगा कि भारतीयाने अपने दवताकी 
केसी विचित्र आकृतिकी कल्पना का ह। कुछ वर्ष पश्चात्‌ व 
अपना दिव्य नियतिक वश दक्षिण भारतर्म पाण्डिचरा 
श्रीअरविन्द-आश्रमर्म पधारी। चहाँ माताजी श्रोअरविन्दजाक 
पासवाल कमरम॑ बैठकर नियमित ध्यान करन लगीं । एक दिन 
उन्हाने ध्यानक समय अन्तर्नेत्रम दखा कि सीढ़ीके मार्गसे काइ 
मूर्ति उभरकर ऊपर चली आ रहा है। बह मूर्ति उन्हीं गणदा 
दवताका थो! व दव माताजीक अन्तर्नत्रक सम्मुख प्रकट 
हाकर घोल-- मैं तुम्हार भक्तिस प्रसन हूँ। तुम अभीष्ट वर 
माँगो। उन्हान कहा-- मैं आपके दर्शनास ही कतार्थ हूँ। 
मुझ और कुछ नहीं चाहिय। तब श्रोगणशजान कहा--- 


किंतु मरी उपम्थिति निरथक नहाँ हा सकती। श्रीमाताजा 
बोलीं-- आप प्रसन्न है ता सथायाग्य अनुग्रह कोजिय। 
साधनाका प्रक्रियाम आपका किसी भी वस्तुका अभाव 
नहा रहगा ---यह आशीर्वाद दकर जिप्नधर विनायक 
अन्तर्हित हा गय 

इस प्रकार हमार भारतीय यागियोन अन्नर्जगतृम 
यागदष्टिस देवताआकी आफुतियाका साक्षात्कार करक उनका 
जा बर्णन किया ह चह सत्य हा है न कि कपालकल्पित । 

टवताआंक्रा स्वरूप ता प्रकारका है-- आधिभीतिक और 
आध्यात्मिक । अपन आधिभौतिक रूपका टष्टिस वे भाति 
प्रकृतिकी मार्वभाम झाक्तियाँ है। उटाहरणार्थ इस म्थूर 
अग्निक पाछ विशिष्ट व्यक्तित्वरम युक्त मूर्तिमा विराट्‌ 
अग्निशक्ति हें बाह्य सूर्यक पीठ व्यक्तित्ववती साकार विगर 
प्रकाशशक्ति है। आध्यात्मिक स्वरूपकी दष्टिस व टिव्य 
प्रकृतिका सार्वभौम आन्तरिक शक्तियाँ हँ। उदाहग्णार्थ 
अग्रिदवता भगवानका इच्छाशक्ति अथवा विगद्‌ संक्रल्प- 
शक्तिका अधिष्ठातृदव हे इसा प्रकार इन्द्र दिव्य मन या 
ईश्वरीय मनका अधिपति ह वह दिव्य प्रकाशका हाता ₹। 
मरुत्‌ दवता उस इन्द्रकी सहायक शक्तियाँ हैं सूर्य लिव्य 
मत्यका सूर्य हृ उपा दिव्य ज्यातिकी उपा है दिव्य चतन्य एव 
टिव्य ज्ञानको उपा ह॑ अश्चिनीकुमार आमन्टकं अधिपति # 
साम आनन्त आर अमरताक अधिष्ठातदव है इत्यादि । किंतु य 
टवता भगवान्‌क कवल अमूर्तभाव या उनकी निराकार शक्तियाँ 
ही नहीं ह इन सबका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व ण्व आकार भी 
ह ओर इनका ध्यान-चिन्तन करनवालका इनका साक्षात्कार ह] 
सकता है। 

ध्यान चिन्तन करनवाला अध्यात्ममार्गका माधक 
जस जसे अपनी अन्तर्रम्न सकल्पाग्रि एव अभाष्साग्रिका 
अधिकाधिक प्रदांप्र करता है वस वंस चह अग्नि चतनाका 
उच्चतर भूमिकापर आरोहण करता है और साघकका भा वह 
आरोहण कराता है। इस भूलाकसे अर्थात्‌ अबमय भूमिकास 
प्रस्थान करक वह अनि झुटाकम अर्थात्‌ टिव्य चैतन्यकी 
भूमिकार्म पहुँचता ह। जन बह चुलास्म॑ पहैँप्रता ह तग्र 
खहाँका अधिपति इन्द्र उसक प्रत्युत्तक रूपम उसका 
अभीप्साक प्रतिफलक रूपम॑ विद्युटवताआक माथ भूलाकपर 


१०२ 
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उतर आता है, अर्थात्‌ ईश्वरीय मन दिव्य प्रकाशकी द्युतियोके 
साथ हमारी अन्नमय भूमिकामें उतरता है । वहाँ पहुँचकर वह 
वृत्रभा बघ करता है अर्थात्‌ प्रकाशपर पड आवरणाको दूर 
करता हें दिव्य जीवनकी विन्न-बाधाओंको हटाता है सब 
प्रकारके प्रतिबन्धक आवरणाका हराकर हमारे आलाकाशमे 


है) साथ ही वह इन्द्र पर्जन्य-देवता और वृषा काञ्च 
ज्ञानघारा ज्याति शक्ति तथा अन्य दिव्य एधर्यांकी बृ ४ 
करता है। अन्तरम्िको प्रज्वलित करनके फलखल्प ह 
इन्द्र देवतासे दिव्य वृष्टिका प्रसाद आ हाता है। 


(२) 
(डॉ श्रीहियशंकरजी अवस्थी) 


ऐश्र्यशाली चेतनशक्तिको दवता कहत ह॑। ऐश्वर्य भी 
सातिशय और निरतिशय--दो प्रकाग्का होता हैं। जहाँ ऐश्वर्य 
चरम सीमाको प्राप्त करता है उस परदेवता कहते हैं। वही 
निरतिशय ऐश्वर्यशाली परदेवता परमश्वर या परब्रह्मके नामसे 
जाना जाता है । यह एक अद्वितीय और अखण्ड है । सातिशय 
(एक-एकसै बढ़कर) ऐश्वर्य रखनवाली शक्तियाँ अनन्त हैं! 
ये सातिशय ऐश्वर्य सम्पन देवता या चेतन-शक्तियाँ उस 
परदेवता या महाचतनाक अशा हैं। यह अशभाव यद्यपि 
महाचतनामं नहीं है तथापि उपाधियाके कारण अखण्ड चेतन 
भी आकाशक समान खण्डित-सा भासित हाता है। य 
उपाधियाँ हैं ससारके नाना पदार्थ। दृष्ट मौलिक उपाधियोंम 
पृथ्वा जल तज वायु और आकाशको गिना जा सकता है। 
इन उपाधियाम अपने-अपने सीमित एश्वर्यस सम्पन्न चैतनाश 
विद्यमान रहता है। 
झाख अनुभव और युक्तियांद्राण भारतीय दार्शनिकनि 
यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि यह जगत्‌ महाचेतनाकी 
भित्तिपर खचित है। इसके प्रत्येक पदार्थमें चेतना निगूढ़ है । 
योगवासिएमं लिखा दै 
शुद्ध हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शाम्यति । 
स्थावरे जङ्गमे व्योग्नि शैळेञझौ पवन स्थितम्‌॥ 
(उत्पतिप्रकरण सर्ग ५५।३) 
स्थावर (पृथ्वी आदि) जगम (प्राणिवर्ग) आकाश 
जळ (जल) अमि और यायुमें शुद्ध चेतन नित्यरूपसे 
यर्तमान रहता है। यह न कभी उदित होता है और न अस्त। 
व्याकरणशास्त्र दिसु (दिवादिगण) धातुसे दीव्यति द्योतते 
पो 


इति देव ~ इस अर्थमें 'हलश्च' (पा ३।३। १२४ 
से 'घ प्रत्यय करकं 'दख र शब्दकी निष्पत्ति मानता ह 
पुन उसी अर्थमें तळू प्रत्यय करके दवता' दाब्दकी मिदर 
बताता है! 

यास्क मुनिने निरुक्तमें'यो देव सा देवता' (७।४। 
-—-पस्ताः कहकर व्याकरणका ही समर्थन किया है| ह 
'देव” झब्दकी सिद्धि 'दा , 'दीप' और 'द्युत' धातुसे' 
है! यथा-- 

दवो दानाद्वा दीपनाद्वा च्योतनाहा ।' 
(निरुक्त दैवत ७।४ 

--अर्थात्‌ 'ददाति ह्यसौ ऐश्वर्याणि (जो एरय ? 
करता है वह देव है) दीपयति हासौ तेजामयर 
(तेजोमय होनेके कारण यह दूसर्राको प्रकाशित कर 
अथवा 'द्योतनात्‌' स्य प्रकाशित होते हैं या दातत करं 
इसलिये देव कहे जाते हैं। 

शकराचार्यने श्रीविष्णुसहर्ननामकी व्याः 
दिवादिगणीय दिवु धातुक क्रीडा विजिगीषा व्यवहार । 
स्तुति माद मद स्वप्न, कान्ति और गति--इन अ्धोको ६ 
रखकर अनक व्युत्पत्तियाँ अस्तुत की ई। यथा 

यतो दीव्यति क्रीडति सर्गादिभि विजिगीपते$सुरः 
व्यवहरति सर्यभूतेयु आत्मतया द्योतते स्तूयते सुल , २ 
गच्छति त्तस्माददेव , “एको देव सर्वभूतेषु गूढ ', 
(श्वे उ ६। ११) मन्त्रवर्णात्‌ (इलोक ५४का भा 
क्योकि परमेश्वर सृष्टि आदिकी रचनाद्वार क्रीडा करते है 


अमुरोंका जीतना चाहते हैं समस्त भूर्तो--चराचरम चेतन 
is i sit ESS 


१ यहाँ रे क स्थानपर "जले पाठ रहा होगा यर्याकि “स्थावर स चैका अर्थ भी गृहोत हो जाता है। 
२-ज्टिप्रहि ¬ (पा ३1९1 १३४) सूत्रा अच्‌ प्रत्यय करक जो देव आर त्यो ग सिद्ध हाता है घह 'दवदू "ाब्दस समझता चि 


क्योंकि पचारिगणमें 'दवद्‌, पठित है। 


1 


+ देवता तत्त्व भीमासा + 


रूपस व्यवहार करते हैं आत्मारूपस॑ सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, 
स्तुत्य पुरुपोद्वारा जिनकी स्तुति की जाती है और सर्वत्र गतिशील 
होमेके कारण देव कहे जाते है । श्वताश्वतरापनिषदमे कहा भी 
है--“एक ही देव सर्वत्र छिपा हुआ है। 
तन्ज्वार्तिक (१।३।९।३१) में कुमारिल्भइइने 
लिखा है-- 
गतिशील अथवा प्रकाशमान हॉनेक कारण चन्द्र सूर्य 
अग्नि अह नक्षत्र तारकादि तथा सतत गतिशील होनेके 
कारण विविध प्रकारक वायु भी सभी मन्त्राद्वारा स्तुत होनस देव 
कहे जाते हैं। दव ही देवता ह--ऐसा इसी ग्रन्थकी न्यायसुधा 
नामक टीकाके रचयिता भट्ट सोमंथरने लिखा है! । 
मनुरमृतिक अध्याय ३म॑ एक शलोक पठित है-- 
देवानृषीन्‌ मनुष्याश्च पितृन्‌ गृह्याश्च देवता । 
पूजयित्वा सत पश्चाद्‌ गृहस्थ शेषभुम्भवेत्‌। 
देवा. ऋषियां मनुष्यो (अर्तिथर्या) पितरों तथा 
गृह्यदेवताओं अर्थात्‌ घरम॑ स्थापित प्रतिमाओं वास्ुदेवताआं 
` अथवा धाता विघाता--इन भूताधिष्ठातृ दवताआं पशु-पक्षी 
: 'कोट-पतग आदि भूतात्मक देवताआंका पूजन करके (उन्ह अन्न 
। देकर) पश्चात्‌ गृस्थको अवशिष्ट अनका भोजन करना चाहिये । 
¦ 'स्वाध्यायादिएदेवतासम्प्रयांग । योगसूत्र (२ | ४४) --- 
। के व्यासभाष्यम्‌ देबताके सम्यन्धर्म कहा गया है--दैव ऋषि 
और सिद्ध साध्यायशाल (मन्त्रजापक) को दर्शन देत हैं 
1 तथा उनका कार्य करते हैं। 
अमरकोषका एक शलोक है-- 
विद्याधरोऽप्सरो यक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा । 
पिशाचो गुद्दाक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ॥ 
न (१॥१॥११) 
। ___'देबयोनय ' का अर्थ देवजाति विशेष ही है और दव 
१ सर्वद्वादिदेवतानुवर्विलीव्यतिधालर्थपागिलसामान्ये 


शब्द ऐश्वर्यार्थक दिवु घातुस समझना चाहिय। 

महाभाग्याददेबताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते 

(निरुक्त दंखत ७।१।५) 

दवताक ऐश्वर्यशाली होनके कारण उस एक आत्माकी 
अनेक नाम रूपॉसे स्तुति की जाती है। 

शेखर म नागेशने लिखा है-- 

वैधे कर्मणि त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्व मन्त्रस्तुत्यत्व 

च देवतात्यम्‌। 

वैध यज्ञादि-कर्मर्म जिस उद्दश्य बताकर हवि दी जाती 
ह॑ उस देवता कहत है अथवा मन्त्रद्वाण जिसकी स्तुति की 
जाती है वह देवता कहलाता है। 

दववा शब्द व्यापक है । इससे ऋषि, पितर, दंव असुर 
गन्धर्व आदि सभीका बोध हाता है । देवता अनन्त हं । दवाकी 
सख्या ३३ ही है-- ऐसा शतपथ ब्राह्मणके विदग्ध शाकल्य 
(काण्ड १४ अ० ३) के प्रश्नों एव याज्ञवल्बयके उत्तरसे स्पष्ट 
हे। शतपथक अशभूत बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्रके 
देवताधिकरणमें इन देवोंका विस्तारसे वर्णन मिलता है। वहाँ 
३३०६ देव इनका समाहार ३३म॑ तेतीस देवांका ६में दका 
३म॑ तथा तोन देवोका एक प्राण-रूप ब्नह्ममें दिखाया गया है। 

वैदिक साहित्यम॑ देवताआको (१) आजानदंव और 
(२) कर्मदेव--इन दा भरदाम॑ विभत्त किया गया है। 
शुद्भयजुर्वदक उत्तर नाण्यणसूक्तमें आये हुए 'देवत्वमाजानमग्ने' 
को व्याख्यामें महीधरने लिखा है--'उत्कृष्ट कर्मद्राण जिन्हें 
देवत्व प्राप्त हुआ है वे कर्मदेव हैं और जो सृष्टिके आदिमं 
उत्पन्न हुए, व आजानदेव कहे जात हैं। कर्मदेबोंसे आजानदेव 
श्रेष्ठ हैं। 

देवताआका आकार कैसा होता है इस सम्बन्धमें यास्क 
ऋषिन निरुक्तमें उपक्रम किया ह--- 


देवताराब्दवाच्यम्‌ । (न्यायसुधा) 


५ २ उक्त इछांकके टीकाकार मंघातिधिने लिखा हैं--'गृह भवा गृह्या ताश्च प्रतिकतय एव। सर्वशनारायण कहते हैं--..गृहया दवता 
भूठानि। कुल्झूक भष्टकी उक्ति है--गृहया देवता पूजजमित्या--'वासुदेयातिप्रितिकृतिपूजाविधानार्थत्वमस्य। शाघवाननलकी व्याख्या है-- 


'गृहया देवता श्रोवास्तुनघाटय भूतानि वा॥ 


॥ ३ दुर्गाचार्य “महाभाग्यात्‌ की व्याख्या करत है--अणिमा महिमा छघिमा प्राप्तिप्राकाम्पमव घ। ईगित्यं च वनित्यं च यत्र बमावसायिना॥ 
/ चन्येवमनन महदैश्वेण भन्यने । महदैश्वये भजत इति वा महाभागा दवता ॥ 


४ द्विविधा दवा -- कर्मटेया आजानरेवाधच । 


न कर्मणात्कप्टन टेबल प्राप्ता कर्मटेवा । सृष्ट्याटावुत्पत्ना आजानटेवा । (उब्बटकत यजुर्वेटका घटदीप भाष्य) 


अथाकारचिम्तनं देवतानामू-- 

१-पुरुषविधा स्प॒रित्येकम्‌ ! 

२-अपुरुषविधा स्पुरित्यपरम्‌ । 

३ अपि वा उभयविधा स्यु । 

४-अपि खा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान 

एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्य । 
(निरुक्त दैवत ७।२ ३) 

दवता पुरुषक समान झरीरधारी होते हैं। यह एक मत 
है। दूसरा मत है कि ये पुरुषविध विग्रह नहीं होते । उभयविघ 
होते हैं यह तीसरा मत है। अथवा पुरुषविध होते हुए भी 
सृष्टिकार्य-सम्पादनके लिय ये क्षिति, जल अग्नि आदिका 
प्रकट रूप धारण करते हैं। जैसे यजमानका क्रियात्मक रूप 
है यज्ञ। यज्ञमै वे सारे उपकरण प्रस्तुत किये जाते हैं जो 
यजमानके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। 

आचार्य दुर्गते इस प्रसगमें लिखा है--'अन्य लोगाँकी 


दिक्षा“ 


हैफजऊ पन FEI TRERR 


मान्यता है कि अधिष्ठातृदेवता ही पुरुषविध शरीरघारी इहे,” 


अघिष्ठातार पुरुषविग्नहा । ' (निरुक्त शैव) ४ 

यह आख्यान (इतिहास) वत्ताओंका सिद्धान्त है| कह 
कहा गया है--'पृथ्वी स्त्रीरूपेण भारावतारणाप अश 
ययाचे। पृथ्वीने खरी रूप घारण करके अपना भार उताले 
लिय ग्रह्मासे याचना की । यह शरीरधारी स्रीरूप ही पूर्ण 
देवता है। t 

पृथ्वी जल तेज आदि सर्वत्र विद्यमान अभिमान 
चेतन देवता मन्त्र (वेद) ब्राह्मण तथा इतिहास-पुरणेर 
जान जाते हैं। 

उपर्युक्त विवेचनसे अधिष्ठाता और अभिमानी दवत ए 
ही प्रतीत होते हैं। ब्रह्मसूत्रके शाकरभाप्यसे ज्ञात होता है कि 
अधिष्ठाता दवता एक ही होता है और वही अत्तर्यमी है। ख 
समस्त भूतों और इन्द्रियोर्म साक्षीरूपसे विद्यमान रहता है। 
वास्तवमें सर्वाधिष्ठातृत्व तो परमेधरमें ही निहित है। 


[ 


वैदिक मन्त्रोमे देवताका परज्ञान 


(आचार्य डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र) 


वैदिक ऋषियोने देवताआके महाभाग्यका प्रत्यक्ष 
अनुभव किया है। महाभाग्यशाली होनेके कारण ही वे एक 
देवताके अनेक रूपोर्म प्रत्यक्ष अनुभव कर उनके रूपानुरूप 
विविध कार्य-कलापाका वर्णन किये हैं। 

(क) देवताओंका यह ऐश्वर्य क्रषियोंको भलीभाँति ज्ञात 
था इसलिये जिस कामनासे जो ऋषि जिस मन्त्रमे जिस 
दवताकी स्तुति करते हैं उस मन्त्रके वे ही देवता माने जाते 
हुँ तात्पर्य यह है कि 'अमुक' दवताके प्रसादसे अमुक 
अर्थका खामी बनूँगा' इस बुद्धिके साथ जिस मन्त्रमे जिस 
'दवताकी स्तुति को गयी उस मन्त्रके बे दवता हुए। यह स्तुति 
चार ग्रकारेसे की गयी है--१-नामसे, २-बन्धुअसि, 
३-कर्मसे और ४ रूपसे। अर्थात्‌ जिन मन्त्रेमि अग्नि इन्द्र 
वरुण आदिके नामोल्लेखपूर्वक उनकी स्तुति की गयी है उन 
मन्त्रेकि अभि इन्द्र आदि देवता हैं। जिन मन्त्रामि अग्नि इन्द्र 
आदिके बन्धुओक नाम लेकर सुति की गयी है उन मत्रेके अर्थात्‌ जिस परका जो देवता है उस यहे विति बन्धुऑंक नाम लेकर स्तुति को गयी है उन मन्त्रेक 


भी प्राधान्यत अग्नि, इन्द्र आदि देवता होंगे। जिन मयो 
अग्नि इन्द्र आदिके क्रिया-कलापोंकी वर्णनात्मक सुति के 
गयी है उन मन्त्रके भी वे ही अग्नि इन्द्र आदि देवता मो 
जायँगे और जिन मन्त्रोंमें अग्न्यादि देवोके रूपॉके आषा 
सतुति की गयी है उन मन्त्रेकि भी वे ही अग्यादि देवता हों 
इस प्रकार नाम, बन्धु, कर्म और रूप--इनमें किसी 
जिस मन्त्रमें जिनकी स्तुति की गयी उस मन्त्रके थे देवता हुए। 
(ख) १-उपर्युक्त विवेचनमे यह स्पष्ट होता हे कि नाप, 
बन्धु, कर्म और रूपसे जिस मन्त्रमें जिस देवताका लक्ष 
प्रतीत होता है उस मन्त्रका यही देवता होता हँ । परतु जिर 
मन्तर्मे नाम रूपादिके वर्णन नहीं होनेसे देवताके स्वरूप 
निर्देश नहीं होता उस मन्त्रका देवता किसे माना जायी ? हैं 
जिज्ञासाका समाधान करते हुए महर्षि यास्कने बर 
है--'यद्देवत स यज्ञो वा यज्ञा्र वा, तदेवता भवति।' 
अर्थात्‌ जिस यज्ञका जो देवता है उस यज्ञमें विनिपु 


६ यत्काम व्यपिरयस्या दवतायामर्धमपत्यमिष्छन्‌ स्तुति अर्युक्ते तददैवत स मन्रो भवति॥ (निरुक्त-दैवतकाण्ड ७1 १1 १) 
२ ३ तद येऽनादिषटदेवता मसु देवतोपपरीक्षा। (नि दै ७1१1४) 


+ वैदिक मन्त्रॉमें देवताका परिज्ञान « 


। होनेवाले अनादिष्ट देवतालिङ्गक मन्त्रॉका बही यज्ञीय देवता 


$ होगा। जैसे अग्निष्टोम यज्ञ आम्रेय--अप्नि देवताक है, वहाँ 
- (अप्रिप्टोम यज्ञमें) विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक 
। मन्त्र आग्नेय होंगे। प्रकरणसे वहाँ देवताका निर्णय किया 
। जायगा, | 
: रे-अधवा प्रात सवनमें विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट 
देवताक मन्त्र आग्नेय माध्यन्दिनसवनर्म विनियुक्त होनेवारे 
, ऐक तथा सायसवनमें विनियुक्त होनेवाळे मन्त्र आदित्य 
, देवताक होंगे। 


(ग) उपर्युक्त विवेचनसे यज्ञ या यज्ञाड़ (प्रात 
। माध्यन्टिन तथा सायसवनों) म॑ विनियुक्त मन्त्रीका देवता 
। परिज्ञान तो होता है परतु यज्ञसे भिन्न स्थलमें विनियुक्त 
। अनादिष्ट देवताक मन्त्रोम देवताका परिज्ञान कैसे होगा? ? 


'अनिरूक्तो हि प्रजापति --इस सिद्धान्तक अनुसार वैसे 
मन्त्र प्राजापत्य* माने जायेंगे अर्थात्‌ उन मन्त्रॉके देवता 
प्रजापति होंगे। यह याशिकोका मत है। 

(घ) उपर्युक्त याज्ञिक मतसे भिन्न मैरुक्तोंका सिद्धान्त है 

; कि अनादिष्ट देवताक मन्त्र नाराशस* होते हैं। अर्थात्‌ उन 
| मन्त्रेकि देवता नराश माने जाते हैं। वैदिक चाड्मयमें 
/ गरशैसके अर्थ हाते है-- यज्ञ" और अग्नि । 

| ग्रशका अर्थ है विष्णु यज्ञो वै विष्णु ' । इससे स्पष्ट 
/ हाता है कि इन मन्त्रेकि देवता विष्णु अथवा अग्नि है। अग्नि 
| सर्वदेवस्वरूप हैं। अम्रिमें सभी देवताओंका वास है। इस 
/ सिद्धान्तके अनुसार व मन्त्र आम्नेय माने जाते हैं। 

| (ड) अनादिष्ट देवताक मन्त्रॉमे देवताके परिज्ञानके लिये 
। पक्षान्तरका प्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्कने लिखा 


'कामकल्प्या देवता यस्याम्‌ ऋषि सा कामदेवता ऋक्‌ ।' 
उन मन्नोंमें इच्छासे देवताकी कल्पना की जाती है अत चे 
कामदेवताक मन्त्र हैं। 

(च) अथवा वे अनादिष्टदेवताक मन्त्र आ्रायोदेवत* 
होते हैं। आय? का अर्थ है अधिकार और बाहुल्य। 
अधिकार-अर्थमें प्रायोदेवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ कि जिस 
देवताके अधिकारमें वह मन्त्र पढ़ा गया है वही उसका देवता 
माना जायगा! 

“पाय 'का बाहुल्य अर्थ माननेपर वैसा मन्त्र बहुलदेवत 
माना जायगा। लोकमें भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक 
द्रव्य देवदेवल्य, अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक द्रव्य 
पितृदेवत्य है" । किंतु जिस द्रव्यें किसीका निर्देश नहीं होता 
वह देव अतिथि और पितर सबके लिये होता है उसी 
प्रकार अनादिष्टदेवताक मन्त्र सर्वसाधारण होनेके कारण 
बहुलदेवत होते हैं। 

(छ) इन उपर्युक्त विभिन्न मतोंका उपसहार करते हुए 
महर्षि यास्कने कहा--*याजञदैवतो मन्त्र” इति। अर्थात्‌ 
अनादिष्टदेवताक मन्त्र याज्ञ अर्थात्‌ यशदेबत होते हैं। 
“यज्ञो यै विष्णु ' के अनुसार बे मन्त्र विष्णुदेवत माने जातै है । 
मैरुक्तसिद्धान्तमे विष्णु द्युस्थानीय आदित्य हैं अत चे मन्त्र 
परमार्थत आदित्यदेवत हैं। 

यदि ये मन्त्र 'दैवत हैं (देवता देवता अस्प असौ 
दैवत ) अर्थात्‌ उनके देवता 'देवता हैं तो 'अप्निबै सर्वा 
देवता , 'अमिर्वै देवाना भूयिष्ठमाक्‌' इत्यादि सिद्धान्तोसे 
यहाँ दिवता' का अर्थ है अम्रि। फलत दैवत मन्त्रका तात्पर्य 
हुआ आग्नेय मन्त्र । इस प्रकार निरुकानुसार देवताका परिज्ञान 
होता है जो देवता अपने महाभाग्यके कारण अनुष्ठाताके 


, है--'अपि था सा कामदेवता स्पात*। _अर्थात अभीष्टको पूर्ण करनेमें समर्थ होते हैं। 


१ प्रकरणाद्धि संदिव्पतैवतेषु देवता नियम । 
| २ अधान्पत्र यज्ञात्‌? (नि दै ७।१।४) 
| ३ प्राजापत्या इति याशिका । (नि दै ७1१1४) 
४ मारणेमा इति मैरक्ता । (नि दै ७1१1४) 
| ५ यज्ञ इति कात्य । विष्णुर्वे यक्ग इति ह विज्ञायते। 


७-८ प्रायो देवता था। (नि दै ७।१।४) 


९ १० अस्ति ह्याचाये बहुल छोके 1 देवदेवत्यमतिधिदेवत्प पिवृदेवत्पम्‌ 1 


(नि दै ७।१।४ की विवृति) 


(नि दै ७1 १1४को विघृति) 
६ अभिरितिशाकर्पुण । अभिर्हि भूयिष्ठभाग्देवतानाम्‌। अभिवै सर्वौ देवता अत्रवै सर्वा वसति देवता । 


(नि दै ७।१।४ मे बिवृति) 


(नि दै ७॥ १1४) 
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* ऊंपाथयात्त रक्षन्त स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [क 


(डॉ श्रीकृष्णदततजी भारद्वाज) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णन नरात्तम अर्जुनकं माध्यमसे हर्म यह 
सत्परामर्श दिया है कि मानवा और दवताओंकी पारस्परिक 
सद्धावनासे कल्याणकी प्राप्ति होती है-- 
“परस्पर भावयन श्रेय परमवाप्स्यथ ॥ 
(श्रीमद्धगवटीता ३1११) 
जिज्ञासा होती है कि देवता कौन हैं? क्या व कोई 
निर्गुण-निराकार शक्ति हैं अथवा सगुण-साकार व्यक्ति ? 
श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत और पुणणोंकी आलोचनासे 
द्वितीय विकल्पकी सिद्धि होती है अर्थात्‌ देवता सगुण 
साकार हैं। 
प्राचीन ग्रन्थोर्म देवताओंके विचित्र चरित्राकी अनेकानंक 
चर्चाएँ उपलब्ध हाती हैं। अम्निदेवताक स्तवनसे ऋग्वेदका 
आरम्भ होता है तथा उसके सहस्रो मन्त्रमे विभि देवताआकी 
महिमाका प्रख्यापन मिलता है। 
स्वस्तिवाचनक 'स्वस्ति न इन्द्रो”' इत्यादि यजुर्वेदके 
(२५। १९ च॑) मन्त्रम॑ इन्द्र पूपा गरुड और बृहस्पतिसे 
कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना की गया है। 
अभिर्देघता” इत्यादि यजुर्वदके (१४ । २०) मन्त्रमें 
“अगि, वायु, सूर्य चन्द्रमा वसु, रुद्र आदित्य मरुत्‌, 
विश्वेदव वृहस्पति इन्द्र और वरुणका उल्लेख है। 
चन्द्रमा मनसो जात० इत्याटि फ्रग्बैदक 
(१०।९०।१३) मन्त्रमें परमपुरुप श्रीभगवानक मनसे 
चन्द्रमाकी, नत्रस सूर्यकी मुखसे अभि और इन्द्रकी एव प्राणसे 
वायुकी उत्पत्ति बतायी गया है। 
सभी देवी देवताऑक चसि्रिका चर्चा करना ऐसे 
स्वल्पकलेवर किसी छेखमें असम्भव ह। अत केवल इन्द्रदेव 
और सूर्यदेवको विपुल महिमाक कतिपय प्रसंगॉका उल्लेख 
निम्न पंक्तियोंमें प्रस्तुत है। 
इन्द्रटवकी शंसार्म कहा गया है फि उन्हाने निमिपमापर्म 
तझा सैनिकांपर विजय प्राप्त कर ली-- 
| कत सना अजयत्‌ साकमिन्र । 
(यजुर्बद १७। ३३) 
च॑ श्रीयिष्णुभगवानका सख्य भावसे भजत हैं-- 


र्ट 


इन्द्रस्य युज्य सखा। ' 
(ऋणेत १।२२।१७ 
और वृत्रासुरके साथ हुए सघर्पम उन्होंने प्रार्थना भै प 
कि हे मित्र विष्णो ! अय अपना पराक्रम दिखाइयै--' 
सखे विष्णो वितरं बि क्रमस्व। . 
(षेद ८1 १००]! 
शम्बरासुरके साथ इन्द्र दवताका युद्ध दीर्घकालीन र 
शम्बर अपने दुर्गामे तिरोहित रहता था 'परतु सतत प्रयनश 
इन्द्रने चालीसमें वर्षम॑ उसे हूँढ़ ही निकाला-- 
य शाम्बर पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्या शरद्यन्विन्दत्‌। 
(अथर्ववेद १०1 ३४! 
और उसके ९९ नगरोंका विध्वस कर दिया-- 
इन्द्राविष्ण्‌ दुहिता शम्बरस्य नघ पुरो नवतिं च श्रथिष्टम्‌ 
(ऋषद ७1९१1: 
महर्षि विश्वामित्र इद्धदेवसे प्रार्थना करते हुए निवेः 
करते हैं कि-- 
अपा सोममस्तमिद्ध प्र याहि कल्याणीर्जाया सुरण गृहे ते 
यत्रा रथस्य यृहतो निधान विमोचनं वाजिनो दक्षिणावत्‌ 
(ऋग्वेद ३1५३1६ 
अर्थात्‌ 'ह इन्द्र देवता । आप सोमरसका पानं कर चुर 
हैं अत अब आप अपने निवास-स्थानको प्रस्थान कौजे 
आपके प्रासादमें आपकी मङ्गलमयी पत्नी हैं और रमणा 
भण्डार है। वहाँ आपके विशाल रथकी झाला और धोडोंक 
खालकर खड़ा करनकी वाजिश्ञाला भी है। 
पड्विश-ब्राह्मणमें एक वार्ता इस प्रकार आएँ 
है मेथातिर्धि ह काण्वायनमिद्धां मेयो भृत्वा जहार 
(१1१) अर्थात्‌ इन्द्र देवताने मपका रूप धारण कळे 
कण्वतनय। मघातिधिका अपहरण कर लिया था। इद्र 
रवताऊ विषयर्म यह बैदिक सूक्ति बिश्वविश्वुत है कि 'न्रो 
भायाभि पुरुलूप ईयते।' अर्थात्‌ अपनी मायाशक्तिक 
आश्रवस्‌ इन्द्र यथावसर इच्छानुसार अनेक रूप धारण का 
सते हं। 
केनोपनिपद्में एक कथा है कि एक बार दवताओंने 
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परब्रह्म परमात्माको शाक्तिक माध्यमसे अपने रिपुदरपर विजय 

प्राप्त कर ली थी। वे समझने लगे थे कि हम अपने परक्रमक 
। बलपर विजयी हुए हैं। उनके गर्वको खर्व करनेके लिय 
फर परमात्मान यक्षका रूप घारण किया । देवताओंका जिज्ञासा हुई 
=+ कि यह यक्ष कौन हैं ? अग्निदेव उनक पास गय 1 परमात्माने 
॥३ पुडा कि आप अपना परिचय दीजिये । अभ्निदंबन कहा--'मै 
र अग्नि हूँ ओर मेरा नाम जातवेदा भी ह। पृथ्वीपर जा भौ वस्तु 
इ हैं मै उन मप्रको जला सकता हूँ। परमात्माने अग्निदवके 
७2 सम्मुख एक तिनका रखकर कहा कि इस जलाकर दिखाइये । 
-- अग्निदेवने अपना सारा बल लगा दिया किंतु वे उस जला न 
सके। ब अपन स्थानको लौट गय । फिर वायुदेव यक्षके पास 
गय। परमात्माने उनकी भी परीक्षा लेनेके लिये उनसे उसा 
तिनकको उड़ा देनक लिये कहा किंतु वासुदेव उसे न उडा 
मके | तत्पश्चात्‌ देवराज इन्द्र यक्षकी ओर चले तो परमासरूपी 
यक्ष तिराहित हो गये। तदनन्तर भगवती उमा हैमवती वहाँ 
प्रकट हुई। उनसे इन्द्रदेवने पूछा तो दवीन कहा कि जिसकी 
+ शक्ति प्राप्त करके तुमलोग विजयी हुए हो वही पखह्य 
f परमात्मा इस यक्षरूपमें आय थे। इसीलिय कठोपनिषद्‌ 

(२।३।३) म॑ कहा गया ह कि 
1 क्षयादघ्याम्रिस्तपति भयात्‌ तपति सूर्य । 
भयादिन्द्रश्च खायुश्च॒ मृस्युर्धावति पञ्चम ॥ 
इसका भाव यह है कि परमाझाक भयसे अभिदेव 
सूर्यदेव बायुदब यमराज और देवराज इन्द्र अपना अपना 
कार्थ करते रहते हैं। 
वाल्मीकाय रामायणक अनुसार भगवान्‌ श्रीरमने अपन 

चनवास समयमें महर्षि शरभगक आश्रमके समीप आकाशमं 
रथपर विराजमान देवराज इन्द्रको देखा। अन्य देवता इन्द्रक 
पाडे खड थे। इन्द्रक घर ग्जाविहीन आभूषण दीप्तिमान्‌ थे 
और रथमें होर रंगक घाड़ जुते हुए थे। एक चद्नोज्ज्वल 
कुसुमावलि विभूषित छत्र उनके मस्तकके ऊपर तना हुआ था। 
दो मुन्दरियाँ चैयर और व्यजन डुटा रही थीं। देवगजक 
1 दक्षिण एव वाम पार्शमे सौ सौ खड्गहस्त युवक खड़े हुए थे 
जिनका चय पचीम वर्षका था आर जो शरीरपर रक्ताम्बर, 
कामें कुण्डल तथा यक्ष स्थलपर सुवर्ण हार धारण किये हुए 
थ। (अरण्यकाण्ड सर्ग ५) 


श्रीमद्धागवतसे विदित होता है कि भगवान्‌ श्रीकष्णन 
गोवर्धन पर्वत धारण करकं इन्द्रकृत तुमुल वर्षासे ब्रजकी 
रक्षा की थी। इसस देवशजका मद नष्ट हा गया। वे 
कामधेनुक साथ श्रीकृष्णक समीप आये और तब उन्होंने 
कृताञ्जलि होकर प्रभुसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी थी | 

सत्यभामाका प्रार्थना कस्मेपर भगवान्‌ अमरावती गये 
थे। वहाँ इन्द्रसहित दवसमुदायको जीतकर उन्हाने इन्द्रके 
उद्यानका पारिजात वृक्ष उखाड लिया था और उसे लेकर 
उसके साथ विनतानन्दनपर बंठकर द्वारकापुरी आये थ 
(भागवत १०। ५९। ३९) । 

कण्वतनय महर्षि प्रस्कण्वन सूर्यदेवकी आर्थनार्म 
कहा है कि-- 

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहत्रुत्ता दिवम्‌। 

हड्रोगे मम सूर्य हरिमाण च माशय॥ 

(नह्वेद १। ५०1 ११) 

अर्थात्‌ हे सूर्यदेव । आज उदय होते हुए और 
आकारार्म अग्रसर हाते हुए आप मर हृदयरोगको दूर कर 
दीजिये और शरीरकी विघर्णताका भी नष्ट कर दीजिथ। 
शौमकने अपने 'बृहददवता प्रन्थम इस मन्त्रकी महिमामें 
लिखा है कि-- 

उद्यन्नद्येति मन्त्रोऽय सौर पापप्रणाशन । 

रागप्रक्च विषप्नश्च॒ भुक्तिपुक्तिफलप्रद्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'उदयन्नद्य ' इत्यादि मन्त्र सूर्य-स्तुति परक है । 
इसका जप पापापहारं राग नाशक विष-प्रभाव विध्वमक है 
एव जागतिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक नि श्रयस विधायक 
भी है। 

श्रीकृष्ण भगवान्‌की महिषी शीमता मत्यभामाक पिता 
सत्राजितृजी सूर्यदेवक परम भक्त थ। उनकी भक्तिने 
मख्य प्रीतिका रूप घारण कर लिया ता मूर्यदेवने 
सत्राजितूजीको अपना सखा मानकर उन्हें स्पमन्तकमणि प्रान 
की थी (श्रीमद्धा १०।५६।३) । 

शका होती है कि सूर्य ता आकाइमें ज्याति पुज्ञक रूपर्म 
दृग्णाचर हात ह ख सभाजितूजोक ससा कैस घन गय ? एसी 
शकाका समाधान करत हुए श्रोशकराचार्यने कहा ह कि-- 
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अस्ति हि एंश्वर्ययोगाद्‌ देवताना ज्योतिराद्यात्ममिश्चावस्थातु 
यथेष्टं च त ते विग्रह ग्रहीतुं सामर्थ्यम्‌। (वंदान्तसूत्र 
१।३।३३ पर भाष्य) 

अर्थात्‌ देवता अपने ऐेश्चर्यके प्रभावस ज्योति आदिके 
रूपर्म रह सकत हैं और अपनी इच्छानुमार कोई आकार भी 
धारण कर सकते हँ। 

प्राचीन युगोंमें उत्कृष्ट सत्त्वप्रधान व्यक्तियॉको देव-दर्शन 
हुआ करता था--'धर्मोत्किर्षवश्ञाधिरन्तना देवादिभि 
त्यक्षं व्यवजह्कु !' (वेदान्त-सूत्र १1३1 ३३पर भाष्य) 
किंतु कलिके करालकालमें वातावरण दुषित हो रहा हे! 
साच्चिकताके अभावम॑ दिव्य शक्तियोंकी कृपा कसे हो? 

इस युगर्म भो जिन महामना साधकोंमें देव दिदृक्षाका 
तीव्र सवग हुआ है, उन्होंने अवश्यमेव अपने इष्टदेवका 


स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [कह 


साक्षात्कार किया है। | 
पराक्षप्रिय हानेके कारण - है 
होना यद्यपि देवताआको रुचिकर नहीं है ४६ 
आराधनास प्रसन्न होकर घे हमें सर्वाहीण अधुदद इस 
करते ही हैं-- 
यक्षत्वममरत्व च राज्यानि विविधानि च) 
अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतैराराधित्ता शुभै ॥ ' 
(वा रा ३1819 
अर्थात्‌ सत्त्वगुणसम्पन साधर्काकी सपर्यसे सुग 
देवता यक्ष-पद अमर-पद तथा अनेक प्रकारके गज सम्म 
प्रदान करतं हैं। अत दवताराधन सर्याङ्गीण अधुरे 
अभिलाषी मानर्वाका प्रधान कर्तव्य है । सस्कृत साहिद 
दैवत नक्षत्रोंसे उद्भासित हो रहा है! 


hos 
देव एवं देबोपासना 


(डॉ श्रीवेदप्रकाशजी झाखी एम्एए पी एच, डी) त 


भारतीय जीवनमै देवताआंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
उपनिपदांके अनुसार देवताआंकी सख्या तेतीस कोटि मानी 
गयी है जो उनकी महिमाका प्रतिपादक हे! अन्यत्र प्राय 
तैंतीस ही देवता बताये गय हैं- 
यस्थ त्रयस्त्रिशद्देवा अङ्गे मात्रा विभेजिर। 
तान्‌ वै त्रयस्त्रिशद देवानेके ब्रह्मविदो विदु ॥ 
(अथर्ववेद १०।७। २७) 
"जिम परमालाके अङ्ग-पत्यङ्गाम तंतीस दवता अवयव- 
रूपस विभक्त होकर विद्यमान हें, उन तैंतीस दवताआंको 
अहावत्ता ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। 
विष्णुपुराण (३।१।४६)में सभी देवता समस्त मनु 
तथा सप्र्षि मनुपुत्र और इन्द्र भगवान्‌ विष्णुकी विभूति है 
ऐसा बताया गया है— 
सर्वे च दवा मतय समस्ता सप्तर्षयों ये मनुसूनवश्च । 
इन्द्र योज्य त्रिदशेशाधूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ता ॥ 
देवता अनुग्रह करने इच्छापूर्ति करने और दण्ड दनम 
समर्थ हैं। मानव अपन उत्कृष्ट कर्मांस दवल प्राप्त कर 
सकता है। सौ अश्वमेघ यज्ञ करनवाला व्यक्ति इन्द्रपद प्रा 
कर लता है। 


जडवादी नास्तिक पृथ्वी जल सूर्य चत्रमादिको नई 
परमाणुओँकै समुदायसे निर्मित पिण्डमात्र मानते हैं पु २ 
ठीक नहां है। वस्तुत जड-चंतन सभी पदाथीँकी अधि 
शक्तिका नाम दवता है । पृथ्वी जल वायु, अग्नि, मूर्य क 
आदि नाना शक्तिसम्पन्न परमालाके ही चेतन रूप है। 
श्रीमद्भागवत (२ 1३ । २-१०) में विभिन कामतभें 
उद्देश्यस॑ विभिन्न देवताओंकी उपासनाका उस 
मिलता है-- 
ब्रह्मवर्चसव्कामस्तु यजेत व्रह्मणस्पतिम्‌। 
इन्द्रमिन्धियकामस्तु प्रजाकाम प्रमापतीन्‌॥ 
देवीं मार्या तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम। 
वसुकामो घसुन्‌ रुद्रान्‌ यीर्यकामो5थ घीर्ययान्‌॥ 
अत्चाद्यकामस्त्वदिति स्वर्गकामोऽद्ति सुतान 1 
विश्चान्‌दंबान्‌राज्यकाम साध्यान्‌संसाथको विशाम्‌॥ 
आयुष्कामोऽश्चिनौ देशौ पुष्टिकाम इला यजत्‌। 
अतिष्ठाकाम पुरुषो रोदसी छोकमातगै॥ 
'्रह्ताके इच्छुकका वृहस्पतिकी इज्य 
इच्छुकको इन्द्रकी संततिकामीको प्रजापतियोकी ल्मा 
आप्तिके लिय मायादेवीकी तेजके लिये अग्रिकी भनके छि 


¢ 


अङ्क] * देव एवं देवोपासना * १०९ 


वसुआँको और वीरता-प्राप्तिके लिय रुद्रोंकी प्रचुर घान्यकी 


कामना करनेवालेको आदितिकी स्वर्गकामीको अदितिपुत्र 
३1दवत्ताऑको राज्यकामीको विश्वेदवांको तथा प्रजाको स्वानुकूल 
फ बनानेकी इच्छा रखनवालेको माध्य देवताको दीर्घायुकामी 
को अधिनीकुमारोंको पुष्टिकामीको पृथ्वीकी अतिष्ठाकामीका 
६7 पृथ्वी और आकाशकी आराधना करनी चाहिये। इसके आगे 
~ और भी— 
१५ रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ सत्रीकाप्राऽप्सरउर्वशीम्‌ 1 
आधिपत्यकाम सर्वर्धा यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
यज्ञ यजेद्‌ यशस्काम कोशकाम प्रचेतसम्‌। 
विद्याकामस्तु गिरिश दाम्पत्यार्थ उपा सतीम्‌ ॥ 
धर्मार्थ उत्तमइलोक तन्तु तन्वन्‌ पितृन्‌ यजेत्‌ । 
रक्षाकाम पुण्यजनानोजस्काप्रो मरूदगणान्‌ ॥ 
राज्यकामो मनून्‌ देवान्‌ निरतिं त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ । 
कामकामो समेत सोममकाम पुरुष परम्‌॥ 
अकाप सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी । 
+ तीव्रेण भक्तियोगन यजेत पुरुष परम्‌॥ 
| सौन्दर्यकामीको गन्धर्वांकी सुभगा पत्नीके लिये उर्वशी 
। अप्सराकी और सबका स्वामी बननके लिये त्रह्माजीकी 
¦ येशकामोको यशपुरुषकी कोषकामीको वरुणको विद्याकामीको 
, भगवान्‌ शकरकी तथा पति-पत्नीम॑ प्रेम बनाये रखनक लिये 
भगवती पार्वतीकी धर्म सम्पादनार्थ भगवान्‌ विष्णुकी 
वशपरम्पराकी रक्षाके लिये पितरांकी बाधाओंसे बचनेके लिये 
यक्षोंको और बलवान्‌ बननेके लिये मरुद्गणांकी राज्यके लिये 
मन्यन्ताधिप दरवॉका अभिचारके लिये निक्रतिको भागप्राप्तिके 
लिये चन्द्रमाको और निष्कामता-आप्तिके लिय भगवान्‌ 
नारायणकी उपासना करनी चाहिये। उदार बुद्धिवाले मोक्षकामी 
पुरुषको तो चाह वह सकाम हो अथवा निष्काम तीव्र 


रस 


| 
र 


भक्तिपूर्वक एकमात्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमको ही आराधना 
करनी चाहिये । 

भिन्न भिन्न कामनाओंकी पूर्ति देवताओंकी पूजा करमेस 
होती है! प्रत्येक जीवका स्वभाव भिन भिन हाता है। उस 
स्वभावक अनुसार जो अन्त करणमें भिन-भिन्न देवताऔंके 
पूजन करनेकी भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसीको उससे 
प्रित हाना कहते हैं। सत्त्व रज आदि भिन प्रकृतियों तथा 
रुचि भेदके कारण प्राणियांकी अपने अनुरूप विभिन्न 
इष्टदंवकी उपासनाम रुचि होती है। तदनुसार ही वह उपासना 
करके सिद्धि-टाभ करता है | श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी 
भावको भगवान्‌ श्रीकष्ण स्वय अपन श्रीमुग्वसे इस प्रकार 
प्रकट करते है-- 

यो यो या या तनु भक्त प्रद्धयार्चितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचला श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

(७१२१) 

“जो जो सकाम भक्त जिस-जिस दवताके स्वरूपको 
श्रद्धास पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको मैं उसी 
देवताक प्रति स्थिर करता हूँ) 

जीव भगवानका हां अश हे। भगवान्‌ एक ओर तो 
उसकी कामनाओंकी पूर्ति करत है तथा दूसरी ओर उसे इस 
सासारिक प्रपञ्चसे मुक्ति भी दिलाते हैं। अत उन्हाने भूर्भुव 
स्व आदि ऊर्ध्वलोका तथा अतल वितल सुतलादि निम्न- 
लाकांक मध्यमें जावलोकका प्रतिष्ठित किया हे और इन 
लोकाँकी उत्तरात्तर ऊर्ध्वगामी अथवा अघोगामी अवस्थितिसे 
मानवका चताया है कि वह यदि अच्छा कर्म करेगा तो 
देवत्वका प्राप्त करगा तथा निन्दित कर्म करंगा ता 
अघोलोकगामी हागा। अत देवोपासना आदि सात्त्विक 
कमकि द्वारा आल-कल्याणकी प्राप्ति करमी चाहिय । 


—— पुन 
प्रतिष्ठया सार्वभौम सदना भुवनश्रयम्‌। पूजादिना ग्रह्मलोकं जिभिर्मत्साप्यतामियात्‌ 1) 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति। भक्तियोग स लभते एव य पूजयेत माम्‌ ॥ 


(श्रोमद्धा ११।२७। ५२ ५३) 


“मेण भक्त विग्रह-प्रतिष्ठाक द्वाण सार्वभौमपद मन्दिए-निर्माणके द्वारा त्रिभुवनका स्वामित्व पूजा आदिक दाण ब्रह्मलाऊ 
तथा उपर्युक्त तीनों कायेकि द्वार मेरे समता प्राप्त करता है और निष्काम भक्तियांगक द्वार मुझका ही प्राप्त करता है । जो उपर्युक्त 
रौतिसे मेरै पूजा करता है वह भक्तियोगका प्राप्त करता है। 


३23 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


कलक कलह अह? 


| 


देवताओके नियामक 


कोबा ककि. 
भगवानश्रीकूष्ण , 


(डॉ श्रीराजेन्दरननजी चतुर्वेदी डी लिद्‌ ) | 


दुष्टोके दमनकी बात तो सर्वप्रचलित है ही श्रीकृष्ण 
देवत्व-अभिमानका भी नियमन करनेवाले हैं। श्रीमद्धागवतर्म 
देवाभिमान नियमनके कई रोचक प्रसग आये है-- 
१-देवताअकि राजा इन्द्रको यह अहकार था कि मैं ही 
तीनों लॉकोंका ईश्वर हूँ। वे अपनी वार्षिक पूजाकी अवहलना 
तथा गीवर्धन-पृजाको नयी परिपाटी चलानेसं अत्यन्त रुष्ट 
होकर प्रलयकारी सावर्तक मेघोंसे कहने लगे--'बकवादी 
और मादान कृष्णक कहनेम आकर इन अहीरेनि मेरी 
अवहेलना करके गिरिराज गोवर्धनकी पूजा की है। तुमलोग 
म्रजवासियाकी हेकड़ीको घूलमें मिला दो और उनके 
पशुओंका सहार कर डाला ।' 
फिर क्या था बिजलियाँ चमकने लगीं बादल आपसमें 
'टकराकर कडकने लगे । प्रचण्ड आँधी झझावात ओले और 
मूसलाधार वृष्टि प्रारम्भ हो गयी। कृप्णने देखा और सोचा कि 
इन्द्र अहकारके वशीभूत मूर्खतावश अपनेको लाकपाल मानते 
हैं मुझे इनके अभिमानको दूर करना ही पढ़ेगा। श्रीकृष्णने 
गिरिराजको धारण किया और समस्त श्रजवासी गावर्धनकी 
झरणमे सुरक्षित हो गये। यह देखकर इन्द्रका गर्व दूर हो 
गया। इन्द्रने कृष्णकी स्तुति की और कहा-- प्रभो । मैंने 
देवत्वके मदमें आपका अपराध किया किंतु आपकी कपास 
मेरे अहकारका समूलाच्छेद हो गया। (भाग अ २५-२७) 
२ त्रजक ग्वालबालॉक साथ श्रीकृष्ण वृन्दाबनर्म 
यमुनाके 'तटपर गाय चरने गये। भूख लगी तो सबने 
अपने-अपने छीके खोल ल्म्यि और कन्हैया ग्वालबालाके 
साथ बड़े आनन्दसे भोजन करन लगे । ब्रह्माजी यह देखकर 
» आध्चर्यचक्रित हो गये और उनक नारायणत्वकी परीक्षा लेने 
तथा कोई अन्य विशिष्ट लोला देखनेक शिये ठन्हनि गाकुलक 
जछडांको और यादर्मे ग्वालबाएोंको भी चुराकर गुफाओंम॑ 
छिपा दिया । पूण घर्ष बीत गया। बादर्म व्रजर्म उन्हाने देखा तो 
यहाँ कुछ और ही आमोद प्रमोद था। श्रीकृष्ण ग्वालबाल 
और बछडोंका वही रसक्रीडा। ब्रह्माने सांचा--गोकुल्मे 
जितने भी म्वाळ-बाळ और बछड़ थ वे ता मरी मायामयी 
दाय्यापर अचेत सो रहे हैं फिर ग्रजमें उतन ही दूसरे उसी 


रूपके गोप-बालक तथा बछड़े कहाँसे आ गये ? बरगम 
अपनी आँखाको छूकर देखा कि वे खुली हुई हैं। कत्‌ 
छिपाये हुए स्थानमें जाकर बछड़ों और ग्वालबालको फ 
स्थित देखा। फिर व्रजमें आकर देखा | फिर छिपाये स्मे 
गय और फिर ब्रज आये। दोना जगह वे ही ग्वाल दान कै 
वे ही बछडे । वया मेरी आखाको कुछ हो गया है या मंग बुदे 
हो भ्रमित हो गयी है और वे फिर दोना स्थानॉपर अमे 
निश्चयका पता लगाने गये किंतु इस बार वे सभी ग्वाह-ए7 
एवं बछड़े साक्षात्‌ कृष्णके रूपम॑ दिखे। वे सन्केत, 
पीताम्बरधारी चतुर्भुज नील-जलधरवर्णके रूपर्म प्रतिमा 
हो रहे थ। साथ ही स्वय ब्रह्मा तथा इन्द्रादि दवता सप्त 
उपामना कर रहे थे। i 

यह आशर्यमय दृश्य देखकर चकित हाकर वे कृणर 
पास आकर बोले--'मरे खामिन्‌ ! अब कुछ केम 
आवश्यकता नहीं। आपकी महिमा अनन्त है। खयं में 
बुद्धि, वाणी शरीर और मन आपकी महिमाके लेशोशकी भै 
जाननेर्म सर्वथा असमर्थ है । फिर ठन्हांन उनकी सरस सुर 
उनकी तीन वार परिक्रमा की और उनक चरणमिं बारा 
प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर ब्रहालेकमे 
चल गये। 

३-वरुण छाकपालक देवता हँ। उनके एक अमु 
सवकन श्रीकृष्णका अपराध कर दिया । नन्दवाबा द्वादशी 
दिन कुछ रात शाप रहनेपर यमुना स्नान करनेको जहमें परविश 
हुए ता वरुणका सेवक उन्हें पकड़कर ल गया। श्री 
जलके दवता बरुणके लोकमें पहुँच। वरुण उनक सामे 
नतमस्तक हुए और बोल--'प्रभो ! मेर यह मूढ़ और अझै 
सवक अपने कर्तव्यको भी नहीं जानता। आप कृपा करके 
उसका अपराध क्षमा कीजिये। आप भक्तोंके भगवान्‌, 
वेदान्तियकि ग्रहा और योगियकि परमात्मा है। आज मुग, 
सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हा गया ह व्याकरि आज आपके चरणों 
सेवाका अवमर प्राप्त हुआ है। आप मुझ दासपर भी कृषे 
कीजिय॑। प्रसन होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नन्दग्रावाकां रैक 
ब्रजमें वापस लौट आये। 


स्टील कम 


* श्रीरामकृष्णके देवदर्शन + 


४-यक्षकि स्वामी राजाधिणज वैश्रवण कुबर हैं। उनके दो 
पुत्र ध--नलकूबर और मणिप्रीव। घनाध्यक्ष कुबेरके पुत्र 
इ होनेसे ब मदोन्मत्त हो गय थे और लोकझाखकी मर्यादाका 
उ] परित्पागकर स्वेच्छाचारी बन गये थे । नारदने देखा तो उन्ह 
रगड वृक्ष होनेका शाप दे दिया । वे दोनां कुलेरपुज यमलार्जुन 
;ृक्ष हो गय। यशोदा मैयाने जब कन्दैयाको ऊखलस बाँधा 
हो चे उस घसीटते घसीरते वहाँ चले गये जहाँ बे दोनां 
अर्जुन वृक्ष खड़े थे। ऊखल दोनों वृक्षेके बीच जा फँसा। 
जब कृष्णे जोरसे झटका दिया तौ दोनों वृक्ष चर टूट गये । 
उन दोर्नाने अपने स्वरूपमें प्रकट होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
i सुति की। 
५-शङ्कघूड नामक एक यक्ष भी कुबरका अनुचर था! 
पह सदा मदोन्मत्त रहता था। एक बार त्रजमें आकर कुछ 
' गोपियोको लेकर वह भागने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने दौडकर 
उसके सिरमें एक घूँसा जमाया और उसके सिरकी चूडामणि 
` निकाल लो 
६-सुदर्शन नामक एक विद्याधर था वह अम्बिकावनम 
|! आङ्गिरस ऋषियोंके शापस अजगर बना पड़ा था। उसने 
नन्दवाबाका पैर पकड़ लिया तो श्रीकृष्णने उसे अपने पैरसै 
स्पर्श कर दिया और उसका उद्धार हो गया। 
७-अग्निदेवने भी एक दिन व्रजर्म दावानलका रूप धारण 
र कर लिया और अपनी भयकर लपटोंसे समस्त चराचरको 
भस्मसात्‌ करने लग। मजवासिर्यांको डरते हुए जब चै 


र्ट 


श्रीकृष्णकी ओर बढ़े तो व्रजवासी पुकार उठे-- श्राकृष्ण ! 


इस समय दावानल हम॑ जलाना ही चाहता है हमें इससे 
बचाओ श्रीकृष्णने कहा--'डरो मत तुम सब अपनी आँखें 
बद कर लो। श्रीकृष्णके कथनानुसार व्रजवासियनि ज्यों ही 
अपनी आँख बद को, त्यों ही श्रीकृष्णने दावानलका पान कर 
लिया। इस तरह अप्रिदव भी उनसे पराभूत हो गये। 

८-भागवतकारने रासलोलाक भ्रसङ्गमं तथा उनकी 
पोडश सहस्त्र राजमहिंषियोंके मध्यमें निर्विकार और निष्काम 
जीवन यात्राको काम-विजयका रूप दिया है। रास-प्रसड्न्म वे 
सर्वथा अच्युत ही बने रहे, अत इस प्रसङ्घका दूसरा नाम 
कामबिजय ही रखा गया है। 

देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदासे ही देवताआके पक्षधर 
रहे हैं और दुराचारी दवशत्नु दानव आदिका ही उन्मूलन करते 
रहे हैं। इसका मूलकारण है आसुरी वृत्ति-प्रधान खेच्छाचारी 
योनियाँका ससारपर प्रभुत्व स्थापित कर सदाचारी सत महात्मा 
और देवताओंको वाघित करना । ऐसी परिस्थितिमें हो भगवान्‌ 
अवतीर्ण होते हँ और श्रीकृष्ण तो पांडशकला-सम्पर समग्र 
ब्रह्म ही हैं। मूलत वे आसुरी सम्पदाके मूलभूत अहफारको ही 
नष्ट करते हैं। 

यह अहकार यदि किसी कारणसे कदाचित्‌ देवताओंम भी 
ह< होने लगता है ता वे वहाँ भी उसका उन्मूलन करनेम॑ 

नहीं करते और उस दूर कर अपनी भक्तवत्सलताका ही 

परिचय दते हैं 


र श्रीरामकृष्णके देवदर्शन 
शि (स्वामी भ्रीयिदेशास्मानन्दजी) 
भी बिश्वमै स्वामी विवेकानन्दके रूपमें सुपरिचित होनेवाले और शिष्योंके समक्ष श्रीरामकृष्ण अपने देव-देवियॉक दर्शन 


नै नेरद्रनाथ जब अपनी किशोणवस्थामै श्रीरामकृष्णसे मिलने 
# पहली चार दक्षिणेश्वर गये तो उन्होंने परमहसदेवसे पूछा-- 
£ 'मशणज ) क्या आप ईश्ररमे विधास करते हैं ? उत्तर मिला 
0 'हाँ। फिर पूछा गया 'क्या आप सिद्ध करके दिखा सकते 
# है? पुन बही उत्तर मिला 'हाँ। नरेद्रनाथका प्रश्न था-- 
# 'कैसे ? उत्तरमें उन्होंने कहा-- जैसे मै तुम्हें यहाँ देख रहा 
! हैँ, उसी प्रकार मै ईश्वरको देखता हूँ--बल्कि उससे अधिक 
ही स्पष्ट रूपसे। अपने पास सत्सगके लिये आनेवाले जिज्ञासुओं 


तथा साकार एवं निराकार ईश्चरकी अनुभूतियोंका सविस्तार 
वर्णन प्राय किया करते थे। ऐसे अनेक वर्णन उनके 
शिष्योंद्वाश लिपिवद्ध हुए हैं। यहाँपर हम उन्होंकि आधारपर 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है-- 
काली-दर्शन 

वैसे तो श्रीरामकृष्णको यचपनस ही यदा-कदा दिव्य 
अनुभूतियाँ होने लगी थीं परतु जब वे कलक्त्तके निकट 
दक्षिणेधरके कालो-मन्दिरमे पुजारी बन तभीस उनके 


वास्तविक आध्यात्मिक जीवनका प्रारम्भ हुआ । माँ कालीकी 
पूजा कस्ते-करते इनके मनमें देवीक प्रत्यक्ष दर्शनके लिये तीन 
उत्कण्ठा जगी और वे व्याकुल हो उठ । इस घटनाका विवरण 
उन्हॉके शब्दोम इस प्रकार है-- 

“माँका दर्शन न मिलनेसे उस समय मरे हदयर्म असह्य 
र्‍यातना हो रही थी। जिस प्रकार अँगोछको जलरहित करनेके 
लिये लाग बलपूर्वक निंचोडते हैं, लग रहा था कि मानो मेरे 
हृदयको भी पकड़कर कोई वैसे ही निचोड रहा हो। यह 
सोचकर कि माँका दर्शन सम्भवत मुझे कभी प्राप्त न हागा 
मैं वेदनासे तइपने लगा । व्याकुल हाकर सोचने लगा कि इस 
जीवनसे क्या लाभ है। उसी समय सहसा मेरी दृष्टि माँके 
मन्दिरमें रखी हुई तलवारपर जा टिकी। तत्काल अपने 
जीवनको समाप्त कर लेनेकी भावनास उन्मत्तकी भाँति दौड़ता 
हुआ वहाँ जाकर मैं उसे पकड़ हौ रहा था कि उसी समय 
अचानक मुझे माँका अद्भुत दर्शन मिला तथा मैं बेसुध होकर 
गिर पड़ा। घर द्वार, मन्दिर--ये सब न जाने कहाँ विलुप्त हो 
गये--मानो कहीं कुछ भी न था! मुझे एक अनन्त असीम 
चेतन ज्योति पुञ्ज दिखायी देने लगा मैं जिघर जहाँतक देखता 
उधर ही चारा ओरसे गरजती हुई उसको उज्ज्वल करुणापूर्ण 
तर मुझे प्रस्त करनेके निमित्त अत्यन्त तीव चेगसे वढी आ 
रही थीं । देखते-देखते व मेरै ऊपर आ गिरी और पता नहीं 
मुझे कहाँ एकदम डुबो दिया। तदनन्तर क्या हुआ किस 
तरह वह दिन तथा दूसरे दिन व्यतीत हुए, मुझे इसका कुछ 

भी पता नहीं है। किंतु मेरे इदयमें एक अपूर्व घनीभूत 
आनन्दका खात प्रवाहित हो रहा था और मैने माके साक्षात्‌ 


अकाशकी उपलब्धि की थी। 
तन्त्र-साधनाकालमें 


इसके ठपणन्त उन्हाने भैरवी ब्राह्मणीक निर्देशनमें 
तन्त्रकी साधना की! उन दिनों ये बिल्व वृक्षके नीचे पूजन 
और जप कलेके पश्चात्‌ समाधिस्थ हो जाते और तब उन्हे 
बिविध अकारके असख्य दिव्य-दर्शन एव आध्यात्मिक 
अनुभव हुआ करते थे। इसी कालमें उन्हें द्विमुजसे लेकर 
दशशघुजतक अनेक देवी-देबताओंके दर्शन हुए। चे सभी 
मूर्तियौ अपूर्व सौः्दर्यमयी थीं परतु उनर्म सुन्दरतम 
राजराजेधरी पाडशोक यारिें उनानि यताया था---'योडदे या 


त्रिपुरामूर्तिका सौन्दर्य मुझे ऐसा अद्भुत दीख पड़ा कि उ 
शरीरस रूप-लावण्य मानो सचमुच ही टपक रहा ह छः 
चारों दिशाओंमें फैल रहा हो। 
श्रीराम-जानकीके दर्शन र 
१८६४ ईन्के लगभग 'जटाघारी' नामके एक रम 
साधु दक्षिणेश्वर पघारे। उनके पास श्रीयमचन्रकी छ 
बालमूर्ति थी जिसे वे स्नेहपूर्वक 'रामलरा' कहते थे। सके 
बोरेमें श्रोगमकृष्णने स्वय ही जो कुछ कहा था वह इस रक 
है--वे बाबाजी उस मूर्तिकी सदा सेवा किया कते षे! 
रमला सचमुच भोजन कर रहा है या कोई वसतु से 
लिये माँग रहा है टहलने जाना चाहता है या प्रेमपूर्वक ह 
कर रहा है इत्यादि उन्‍हें प्रत्यक्ष दिखायी देता था। और उठ 
मूर्तिको लकर वे सदा आनन्दविद्वल तथा मस्त रहा करत पै! 
मुझे भी रामललाके इस तरहक॑ आचरण दृष्टिगोचर हेत मे ' 
तथा प्रतिदिन चौबीसाँ घटे उन साघुके समीप बैठा-वैठ' 
रामललाको देखा करता था। ज्यों-ज्यों दिन बीतने छो, 
त्यॉ-त्यो रमललाका भी मेरे प्रति प्रेम बढ़ने लगा । । 
फिर जिन दिनों वे अपनेपर हनुमानजीके भाव? 
आरोपकर रामचन्द्रको पुकारते और उन्हीकै ध्याने झे 
रहते थ उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ था। इसका वर्णन बरं 
हुए उन्हेनि कहा था--'उस समय एक दिन म॑ पज्ञषटीके नबे 
बैठकर ध्यान चिन्तनादि कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठ 
था। उसी समय एक अनुपम ज्योतिर्मयी खीमूर्ति मेरे समप 
आविर्भूत हुई और बह स्थान आलोकित हो उठा। तय मु 
केवल सह मूर्ति ही दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी आ 
पञ्चवयैकी वृक्ष लताएँ तथा गज्ञाजी आदि सभी कुछ दिखाए , 
दे रहा था। सम्मित होकर मैं सोचने लगा---'ये फौ 
हैं? ठीक उसी समय एक बड़ा चंदर कहींसे आकर उनमें 
चरणोपर गिर पड़ा यह देखकर मरा मन भीतरसे कह उठा" । 
“सीता, जनकणजनन्दिनी सीता राममयजीविता सीता ””!' 
स्वर्णमयी काशी और शिष-शक्तिका दर्शन , 
अपनी तोर्थयात्राके अन्तर्गत वाराणसीमें प्रवश महो 
समय ही श्रीरामकृष्णको अपने भावमेत्रसे दृष्टिगोचर हते छ 
कि शिवपुरी वास्तवर्म स्वर्णनिर्मित है । अनादिकालसे अ 


AIR es नन _ 


अङ्क] » देखी-देवताओंके रका यथार्थ स्वरूप + ११३ 
र य वाया 


# उज्ज्वल भाव राशि ही क्रमश एकत्र एव घनीभूत होकर 
काशीपुरीके रूपम॑ विद्यमान है । उन्हें ऐसा बोध हुआ कि वह 

, भावघन ज्योतिर्मय रूप ही वहाँका नित्य स्वरूप है और 
बाहरसे जो कुछ दीख पड़ता हे वह उसकी छायामात्र है 
वाराणसीको स्वर्णमयी देखकर और इस भयसे कि कहीं वह 
अपवित्र न हो जाय भावुक स्वभावके श्रीरामकृष्ण कई 
दिनतिक शौचादि करने काशीकी सीमामे बाहर चले जाते थे। 
इसके पश्चात्‌ अपने साथियोंसहित परमहसदेव नावमें 
बैठकर पश्चतीर्थोका दर्शन करने गये। जब उनकी नाव 
३१ मणिकर्णिकाघाटके सामने पहुँची तो उस समय वहाँ शवदाह 
(४ चल रहा था और महाइमशान चिताधूमसे परिपूर्णे था । घाटकी 
(| ओर दृष्टि पडते ही भावमय श्रीरामकृष्ण सहसा आनन्दसे 
# उत्फुल्ल हा उठे, रोमाञ्चित हाकर नावके किनारेकी ओर दौड़े 
और वहीं समाधिस्थ हो गये । उस समय हुए अद्भुत दर्शनका 
“४ वर्णन करते हुए बादमें उन्होंने बताया था--'मॅने देखा कि 
(४ जराजूटधारी दीर्घाकार एक श्वतवर्ण पुरुष धारे धीरे इमशानकी 


॥। 
३ 
के 


रह 


यत्रपूर्वक उठाकर उसके कानमें तारकब्रह्म मन्त्र प्रदान कर रहे 
हैं। सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी स्वय महाकाली रूपम॑ उस 
चितापर जीवके दूसरी ओर बैठकर उसके स्थूल सूक्ष्म, कारण 
आदि सब प्रकारके सस्कार-बन्धनोंकों खोल दे रही हैं तथा 
निर्वाणके द्वारको उन्मुक्त कर अपने हाथसे उसे नित्य 
अविनाशी लोकको भेज रही हैं। इस प्रकार अनेक कल्पके 
तपस्यादिक द्वारा जीवको जिस अद्वैतानुभवजनित भूमानन्दकी 
प्राप्ति होती है विश्वनाथ तत्काल ही उसे बह वस्तु प्रदानकर 
कृतार्थ कर रहे हैं। काशीमें ही उन्हें सोनेकी चिदानन्दमयी 
अन्नपूणकि दर्शन हुए थे। 

इन विवरणोंका अनुशीलन करनेसे ऐसा बोध होता है कि 
देवतागण कल्पनाप्रसूत नहीं हैं अपितु ऋषि-मुनियों एव 
सतोने शब्दादि सभी पुष्ट प्रमाणोंसे प्रमाणित अनुभूतकर तथा 
प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इतिहास पुराणों तथा अपने-अपने प्रन्थो- 
म॑ यथानुभव वर्णन किया है। श्रीरामकृष्णके ये देव दर्शन 
प्राचीन कालसे चले आ रहे अतीम्द्रिय तत्त्वाके प्रति हमारी 


ह अत्येक चिताके समीप आ रह हैं तथा प्रत्येक व्यक्तिको श्रद्धाको और अधिक प्रगाढ एख पुष्ट करते हैं। 

र 0000 की बंध 

४ 

की देवी-देवताओके रगोका यथार्थ स्वरूप 

५! (डॉ श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌ ए पो एच डी) 

९ रगोमे सुन्दरता और कल्याणका सदेश दूर होती ह निराशा भागती है। धार्मिक कृत्योम॑ गेलीका 
1) 'शास्त्रॉमे निर्दिष्ट ध्यान स्वरूपकि आधारपर हिन्दू- लाल हल्टीका पीला पत्तिर्याका हण, आटका सफेद रंग 


ब. 1 कलाकारने भारतीय दवी दंवताओंक शरीर तथा बखोंमें नाना 
१६ रगाँका कलात्मक प्रयोग किया है। एक ओर जहाँ ये विभिन्न 
रग उन्ह चित्ताकर्षक बनाते हैं वहाँ दूसरी ओर प्रत्यक देवतामें 
4 निहित गुणों और विशिष्ट कर्मों अथवा उच्च उद्देश्योको भी 
वर अभिव्यक्त करते हैं। 
रही हिन्दू देवताओंमें प्रयुक्त रगेक्ि चुनावर्म कुछ रगोंका 
हु निश्चित मनोवैज्ञानिक साकेतिक अर्थ है। कुछको स्वास्थ्य 
| दीर्षजीबन और धर्मकी दृष्टिसे विशेष उपयोगिता है । विविध 
रेण हमारे दैनिक जीवनमें उपयोगिताके साथ-साथ ही 
£ तेव स्पूर्ति सुन्दरता और कल्याणका सदेश देते है । 
क रगॉका स्वास्थ्य और मनपर भबल प्रभाव पडता है। 
कं रंगोके आकर्षक वातावरणर्म मन आहादित रहता है और ऊब 


प्रयोगमें लाया जाता है। यह हमार लिये खाम्थ्यदायक, 
स्फूर्तिप्रद और कल्याणकारी होता है। 

प्राचीन युगसे अर्वाचीन कालतक हमारे घर्म तथा 
समाजर्म रोका सम्मिश्रण नये नये रूपोम होता रहा रै । एक 
आर रग जहाँ हमारे यहाँ सौन्दर्य-प्रसाधनेकि विविध रूपार्म 
प्रयुक्त हुए हैं वहाँ दूसरी ओर ये धर्म्मे निष्टित उपयोगी 
तथ्योंको भी जनमानसतक पहुँचात रहै हैं। 

सब रंग सूर्यकी किरणॉक अभावसे जनते हैं। सूर्यकी 
किरणार्म सभी रगोंका सम्मिश्रण है । सूर्यकी छत्रच्छायामें माना 
खनस्पतियाँ तथा जीवघारी ज॑स पनपते आर यढ्त हैं उसी 
प्रकार हण लाल और नीला रप--ये मनुष्यको स्वस्थ 
यशस्वी और गौरवशाली बनानेवाले हैं। लाल रंग सौभाम्यका 


जी 


रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 
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लाल रगर्मे सर्वाधिक धार्मिकता 

हिन्दूधर्ममें लाल रगका सर्वाधिक महत्व स्वीकार किया 
गया है तथा अधिक से-अधिक मङ्गल कारयाम इसका 
उपयोग किया गया है। प्राय सभी देवी-देवताओंकी प्रतिमार्म 
छाल रालीका टीका लगाया जाता है । लाल चन्दन चन्द्रमाका 
परिचायक है। लाल टीका शौर्य एव विजयका प्रतीक है। 
लाळ रीका लगाकर व्यक्ति (विशेषत पुरुष) में तेजस्विता 
पराक्रम गौरव और यशका अस्तित्व होना माना गया है। 

लाल रंग मनुष्यक शरीरको स्वस्थ और मनको हर्षित 
करनवाला है । इससे शरीरका स्वास्थ्य सुधरता है और मन 
प्रसन रहता है, यह पौरुप और आत्मगौरव प्रकट करता है। 
गौरवका रग ही छाल है । उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति मनुष्यकं 
गुलाबी आभायुक्त रगस प्रकट होती है। 

प्राचीन कालसे अर्वाचीन युगतक भारतीय छलनाओँके 
जीवन और शूट्वारमे लाल रगका प्रमुख स्थान रहा है। 
सौभाग्यवती नारियाँ लाल बिंदी लगाती हैं। नारीकी गरिमा, 
सौभाग्य सम्मान और स्नेह लाल रागे प्रकट होता है। 

हिन्दू-धर्मम॑ लाल रगर्म उन्हीं दवो-देवताऑंका 
अभिपिक्त किया गया है जा परम मङ्गलकारी, धन तेज, शौर्य 
और पराक्रमको प्रकट काते हैं। उन देवताओंको भी 
शौर्यसूचक लाल रग दिया गया है जिन्होंने अपन समुनत 
बाहुबल अल शखर तथा शारीरिक शक्तियोंसे दुष्ट दैत्यों या 
आसुरी अवृत्तियोंकी परास्त किया है। 

लाल रंग बल, उत्साह स्फूर्ति परक्रमका द्योतक है। 
हर्षके अवसर लाळ रंगस ही स्पष्ट किये जाते हैं। विवाह 
जन्म विभिन्न उत्सवॉपर आनन्दकी भावना लाल रंगसे प्रकट 
होती है। 
लाल रंग नारीऊी मर्यादाकी रक्षा भी करता है और 
नारीका सौभाम्य-चिद् भी है 1 मारीकी माँगर्म ला सिन्दूर जहाँ 
एक ओर उसका सौन्दर्य बढाता है, वहाँ दूसरी आर उसका 
अटल सौभाग्य तथा पतिप्रे भी प्रकट करता है । नारीका स्नेह 
हाल रंगस परिलक्षित होता है। 

हिन्दु तत्यदर्शियेनि सिंहयाहिनी भगवती दुर्गाको लाल 
शके चमकदार स्लोंसे सुसञ्जिव किया हे । उनका मुसमण्डल 


तेजसे लाल है। उनकी पूजासे आध्यालिक आधिदैविज्क 
आधिभौतिक त्रितापोंको दूर करनेका विधान है। 7 
वस्रांवाली भगवतीकी कृपास परिवारक सय मक्र 
होते हैं। | 
धनको देवी लक्ष्मीजीको भी मङ्गलकारै खर 
पहिनाये जाते हैं। लाल रग धन, विपुल सम्पति, स्मा 
शुभ-ल्भको प्रकट करनेवाला है।_ लक्ष्मीजीको त 
कमलपर अवस्थित किया गया है, जो समृद्धिका सूचर 
लक्ष्मीजीमें प्रयुक्त लाल रंग भाग्य एव धन धान्य क्र 
करनेवाला है। लक्ष्मीजी सूर्य-स्वरूपा हिरण्मयी प्रहर 
पद्मासना रक्तवर्णा कही गयी हैं। लाल वस्मे ट 
आगमनसे अखण्ड ऐश्वर्य तथा पुत्रादिकी प्राप्ति होती है। 
लाल वसोंमें रहने और लाल कमलके पुष्मपर अर्वा 
रहनेवाली लक्ष्मीजी खधर्मका आचरण करनेवाले, घम 
मर्यादा जाननेवाले वृद्धजनों अथवा गुरुजनोंकी सेवमे 6 
रहनेवाले जितेन्द्रिय आत्मविश्वासी क्षमाशील और स 
पुरुषांके साथ रहती हैं। इसी प्रकार देवता और गुरुजन 
पूजार्म निरत रहमेवाली सदा हँँसमुख् बनी रहोवा 
सौभाग्ययुक्त गुणवती पतिव्रता कल्याणकामिरी औं 
अलंकृता खियाके पास रहनेमें उन्हें बडा आनन्द मिलता है 
भगवा रग--त्याग, तपस्या और वैराग्यका प्रतीक 
भगवा रग अमिकी ज्वालाका रग है । भारतीय परमम 
रंगको साधुता पवित्रता शुचिता, खच्छता और परिकार 
द्यातक माना गया है। अग्नि सभी मलोंको दूर 
कल्मष तथा कालूप्यको नष्ट करनेवाली है। जैसे आणे 
तपकर वस्तुएँ निखर उठती है, उनकी कालिमा और सभी ये 
दूर हो जाते है इसी प्रकार इस रंगको पहिननवाला आँ 
विपय-वासनाऔको दग्धकर आध्यातमिकताकी आग अग्रम 
होता है। 
भगवा रंग आध्यात्मिक प्रकाशका रग है। यह पारि 
शान तप सयम और वैराग्यका रग है। हिन्दू यागी तपर 
वैगगी साधु भगवा वस्न पहनकर मानो अन्धकारसै अका 
ओर चलते हैं मृत्युस अमरताकी ओर अज्ञानसे ज्ञानवी की 
और अमन्मतिसे सत्मतिकी ओर अग्रसर होते हैं। 
जैसे अमिसे प्रकाश उत्पन्न होता है उसी प्रकार भा 


LS 
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५ वस्र पहिननेवाला योगी आध्यात्मिक ज्यातिसे निखर उठता है। 
£ यह यह रग धारणकर ससारमे त्याग तपस्या सयम और 
६ वैराग्यका पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता हे। 

भगवा वरूधारी साधु देवताओंके गुणोंका अपने 
र व्यक्तिलमें विकसित करना चाहता हं। भगवा रग साधुका 
ज उसके जनसवा, जन-शिक्षण और पथप्रदर्शनके महान्‌ उत्तर- 
म दायित्वकी स्मृति दिलाया करता है। यह रग शुभ सकल्पका 
5 सूचक है। जब व्यक्ति उसी रगको पहनता है ता उस अपने 
# कर्तव्य भलीभाँति स्मरण रहते ह। उसकी नैतिक उन्नति होती 
4 जाती है बुद्धि विवेक और सयम उत्तरोत्तर बढते जाते हैं। 


| हरा रग आध्यात्मिक प्रेरक वातावरणका प्रतीक 


६ हण रग समग्र प्रकृतिमे व्याप्त है। यह पेड पौधों 
7 लहलहाते खरता क्यारियों पर्वतीय प्रदेशकी आच्छादित 
ह करनेवाला मधुर रंग है। यह मनको शान्ति और हृदयको 
*५ शीतलता प्रदान करता हँ । हमारे नेत्रोंको प्रिय लगता है । यह 
“1 मनुप्पको सुख शान्ति स्फूर्ति देनेवाला प्रिय रग हे । यह 
$ नत्र ज्योतिकी वृद्धि करता है और मनर्म सतुलन प्रसनता 
ट। सुख तथा शीतलता दता है। 
र रूथ्ष्मीजीको मङ्गलकारी लाल वस्नं तथा नेत्र-सुखदायक 
१५ हर रगसे भी विभूषित किया गया है। लाल और हरे रगके 
दा श्रणमे महालक्ष्मीजीकी सात्त्विकता जितन्द्रियता 
/ सत्यपणयणता कल्याणकामना और सौभाग्यको स्पष्ट किया 
$1 गया है। लाल और हरे रगसि उद्योगशीलता स्पष्ट होती है। 
हा लक्ष्मीजी उन्हीं पुरुषश्रेष्ठोंक पास रहती हें जो उद्योगी 
1 परिश्रमी भ्फूर्तिदायक और आत्मविश्वासी है। य दार्ना रग 
‡ मिलकर मनुष्यके मनकी शान्ति तेज बल और आसगौरवको 
५4 बढानैवाले हैं । यदि हम इन रगांको धारण करें ता प्रकृतिक 
> साथ सामञ्जस्य स्थापित करते हैं और सुखी रहते हैं। 
ऋपि-मुनियोने अपनी आध्यात्मिक उनति कच हरे पर्वत- 
[४ शिखर्र लये लेवे घासक॑ हर मदानां कल करूनिनादिनी 
९। सरिताओं और चाँदी बिखेरते निझरेकि हर तटाके शान्त सुखद 
$ वातावरणमें की थी। ससारक महान्‌ अन्य मौलिक विचार, 
0 भाचीन शास्त्र घेद-पुणण आदि उत्तमोत्तम अन्थ हरे वातावरणरमे 
॥ ही निमित हुए है। हमार पूर्वजाक आत्मा तथा परमात्पा- 


ह 


सम्बन्धी उत्कृष्ट विचार हर वातावरणकी उर्वरा विचार-शक्तिकी 
देन हैं। 
पीला रग ज्ञान, विद्या और विवेकका प्रतीक 

पीला रग ज्ञान और विद्याका भव्य रग है। यह सुख 
शान्ति अध्ययन विद्वत्ता योग्यता एकाग्रता और मानसिक 
बौद्धिक उन्नतिका प्रतीक है। पीला रग बसती रग है जो 
मस्तिष्कको प्रफुल्लित और उत्तेजित करता है। ज्ञानकी ओर 
प्रवृत्ति उत्पन करता है नये नये स्वस्थविचार मनमें पैटा 
करता है। वसन्त ऋतु मनको आनन्दित करनेवाली ज्ञानवर्धक 
ऋतु है। 

भगवान्‌ विष्णुका वस्न पीला हे। उनका पीत वस्न उनके 
असीम ज्ञानका द्योतक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पीताम्बर ही 
पहनत हैं। 

भगवान्‌ गणेशकी घोती पीली रखी गयी हे और दुपट्टा 
नीला रखा गया है। उनकी वंप-भूपमें केवल पीले तथा भील 
रगसे ही अभिषेक किया गया है। गणेशका पूजन-अर्चन 
किसी भी शुभ कार्यके लिये आवश्यक माना गया है । हिन्दू- 
मनीपियनि गणेशजीका विप्नश्वर देवके नामसे भी पुकारा है। 
सभी मङ्गळकायेमिं पीली घोतीवारे गणेश विप्नहर्ता ह । 


नीले रगमें बल-पौरुषका सदेश निहित हे 

सृष्टिकर्ताने विशवमें नौला रग सर्वाधिक रखा है । आखिर 
क्या ? हमारे सिरक ऊपर विस्तृत अनन्त नाल वर्णका आकाश 
है नीच सृष्टिमें समुद्र तथा सरिताअमिं नोल रगफा आधिक्य 
हं। ऊपर और नीच सर्वत्र हम नोले रंगस आवृत रहत हँ । 

मनाविज्ञानक अनुसार नीला रग बल पौरष और 
दीर भावका अतीक है । जिस महापुरुपमें जितना ही अधिक 
बल-पौरुष है दृढता साहस चौर्य हे कठिन स कठिन 
परिस्थितियामें निरन्तर सत्य नीति धर्मके लिय संघर्ष करनकी 
योग्यता हे वचनॉमें स्थायित्व है संकल्पशक्ति और धारता है 
उसे उतने हो नीले रगमे चित्रित किया जाता है। 

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयमचद्धजी तथा लीला 
पुरुषोत्तम योगश्वर भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रजा दोनोंका सम्पूर्ण 
जोनन मानवताकी रक्षा एय दानवताके विरुद्ध युर करनर्म 
व्यतीत-हुआ था। इन दोनां देवताओंका वण नीर ह। कारण 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता * ही 


चिह है तो हण रग शुभ कामना प्रकट करता है! 
लाल रममें सर्वाधिक धार्मिकता 
हिन्दूधर्ममे लाल रगका सर्वाधिक महत्त्व स्वीकार किया 
गया है तथा अधिक-से-अधिक मङ्गल-कार्येमि इसका 
उपयोग किया गया है । प्राय सभी देवी-देवताओकी प्रतिमामें 
लाल रोलीका टीका लगाया जाता है । लाल चन्दन चन्द्रमाका 
परिचायक है। लाल टीका शौर्य एव विजयका प्रतीक है। 
लाल टीका लगाकर व्यक्ति (विशेषत पुरुष) में तेजस्विता 
पराक्रम गौरव और यशका अस्तित्व होना माना गया है। 
'लाल रग मनुष्यके शरीरको खस्थ और मनको हर्षित 
करनेवाला है। इससे शरीरका स्वास्थ्य सुधरता है और मन 
प्रसन्न रहता है यह पौरुष और आत्मगौरव प्रकट करता है। 
गौरवका रग ही लाल है। उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति मनुष्यके 
गुलाबी आभायुक्त रगसे प्रकट होती है। 
प्राचीन कालसे अर्वाचीन युगतक भारतीय छलनाओंके 
जीवन और शृङ्गारमें लाळ रगका प्रमुख स्थान रहा है। 
सौभाग्यवती नारियाँ लाल बिंदी लगाती हैं! नारीकी गरिमा, 
सौभ'ग्य सम्मान और स्नेह लाल रगसे प्रकट हाता हँ। 
हिन्दू-घर्ममे लाल रंगस उन्हीं दवी-दवताआको 
अभिपिक्त किया गया है, जो परम मङ्गलकारी धन तेज शोर्य 
और पराक्रमको प्रकट करते हैं। उन देवताआँको भी 
शॉर्यसूचक छाल रग दिया गया है जिन्हनि अपने समुन्नत 
बाहुबल, अख-शम्बर तथा शारीरिक शक्तियोसे दुष्ट दैत्यों या 
आसुरी प्रवृत्तियांको परास्त किया है! 
लाल रग बल उत्साह स्फूर्ति पराक्रमका घातक है | 
हर्षके अबसर लाल रगसे ही स्पष्ट किये जाते हैं। विबाह 
जम, विभिन उत्सवोपर आनन्दकी भावना लाल र॑गसे प्रकट 
होती है। 
सप्रठ रंग नारीकी मर्यादाकी रक्षा भी करता है और 
नारीका मौभाम्य-चिद् भी है । नारकी माँगम॑ लाल सिन्दूर जहाँ 
एक आर उसका सौन्दर्य बढ़ाता है, सहाँ दूसरी ओर उसका 
अटल सौभाग्य तथा पतिप्रम भी प्रकट करता है । नारीका स्नेह 
लाल रैगसे परिलक्षित हाता है! 
हिन्दू तत्यदशियैनि सिहवाहिनी भगवती दुर्गाको स््रल 
रंगके चमकदार वर्खोस सुसज्जित किया है । उनका मुखमण्डल 


तेजसे लाल है । उनकी पूजासे आध्यात्मिक आधित 
आधिभौतिक त्रितापोको दूर करनेका विधान है। ह 
वस्रावाली भगवतीकी कृपासे परिवारके मय सार ५ 
होत हैं। 

धनकी देवी लक्ष्मीजीको भी मङ्गलकारी 
पहिनाये जाते हैं। लाळ रग धन विपुल समृति, पूरे 
शुभ लाभको प्रकर करनेवाला है। लक्ष्मीजेक रा 
कमलपर अवस्थित किया गया है, जा समृद्धिका सूर 
छक्ष्मीजीमें प्रयुक्त लाल रग भाग्य एव धन धाय फरर 
करनेवाला है। लक्ष्मीजी सूर्य-स्वरूपा, हिरण्मयी पइ, 
पद्मासना रक्तवर्णा कही गयी हँ। लाल वस्ोंगे म 
आगमनसे अखण्ड ऐश्वर्य तथा पुत्रादिकी प्रापि हावी है 

लाल वसरूमिं रहने और लाळ कमळके पुष्पपर अर्दय 
रहनेवाली लक्ष्मीजी स्वधर्मका आचरण कलेवाले झी 
मर्यादा जाननेवाले वृद्धजनो अथवा गुरुजनोंकी मंवा हम 
रहनवाले जितेन्द्र, आत्मविश्वासी क्षमाशील और म 
पुरुषेकि साथ रहती हैं! इसी प्रकार देवता और गुह 
पूजामें निरत रहनेवाली सदा हैसमुख मनी रहे 
सौभाग्ययुक्त, गुणवती पतिव्रता कल्याणकामिनी 
अकृता सियोके पास रहनेमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता 
भगवा रग त्याग, तपस्या ९०९५४५७ ^ 

भगवा रंग अग्निकी ज्वालाका रग है, 4 
रंगको साधुता पवित्रता शुचिता, खच्छता और परिकर 
द्यातक माना गया है। अग्नि सभी मलॉको दूर करेदु 
कल्मप तथा कालुष्यको नष्ट करनेवाली है। जैसे भगे 
तपकर वस्तुएँ निखर उठती हैं उनकी कालिमा और समै 
दूर हो जाते ह इसी प्रकार इस रंगको पहिननेवाला अझ 
विपय-वासनाआँको दग्धकर आध्यात्मिकताकी ओर अर्श 
होता है। 

भगवा रंग आध्यात्मिक प्रकाशका रंग है। यह घ 
ज्ञान तप, संयम और वैशग्यका रंग है। हिन्दू योगी पर्स, 
चैयगी, साधु भगवा सख पहनकर मानो अयकारसे प्रस 
ओर चलत ह॑ मृत्युम अमरताको ओर अज्ञानस शती में 
और अमन्मतिसे सन्मतिकी ओर अप्रसर होते श॑! 

जैसे अप्रिये प्रकाश उत्पत होता है, उसी प्रकार भाई 


+ देवी-देवताआके रगाँका यथार्थ स्वरूप » 


चल्न पहिननेघाला योगी आध्यात्मिक ज्योतिसे निखर उठता है। 


वह यह रग घारणकर ससारमै त्याग, तपस्या सवम और 
वैगग्यका पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। 
भगवा वस्नधारी साधु देवताआँके गुर्णोको अपने 
व्यक्तित्वमे विकसित करना चाहता है। भगवा रग साधुको 
` उसके जनसेवा, जन शिक्षण और पथप्रदर्शनके महान्‌ उत्तर- 
; दायित्वकी स्मृति दिलाया करता हे । यह रग शुभ सकल्पका 
: सूचक है । जब व्यक्ति उसी रगको पहनता है तो उसे अपने 
; कर्तव्य भलोभांति स्मरण रहते है । उसकी नैतिक उजति होती 
। जाती है बुद्धि विवेक और सयम उत्तरोत्तर बढते जातै हैं। 
। हरा रग आध्यात्मिक प्रेरक वातावरणका प्रतीक 


। हरी रग समग्र प्रकृतिमे व्याप्त हे। यह पेड़-पौर्धा 
: छहरहाते खेतों क्यारिया पर्वतीय प्रदेशांको आच्छादित 
! करनेवाला मधुर रंग है। यह मनको शान्ति और हृदयको 
। औतलता प्रदान करता है । हमारे नेत्रोंको प्रिय लगता है। यह 
। मनुष्यको सुख शान्ति स्फूर्ति देनेवाला प्रिय रग है। यह 
। नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि करता है और मनमें सतुलन प्रसन्नता 
। सुख तथा शीतलता दता है! 
। लक्ष्मीजीकी मङ्गलकारी लाल वरस तथा नेत्र सुखदायक 
€ हरे रंगसे भी विभूषित किया गया है। लाल और हर रगके 
¦ सम्मिश्रणमे महाल्क्ष्मीजीकी सात्विकता जितेन्द्रियता 
* सत्यपरायणता कल्याणकामना और सौभाग्यको म्पष्ट किया 
। गया है। लाल और हर रासे उद्योगशीलता स्पष्ट हाती है। 
1 लक्ष्मीजी उन्हीं पुरुषश्रेष्ठोके पास रहती हैं जो उद्योगी 
| परिश्रमी स्फूर्तिदायक और आलविश्वासी ह। ये दोनों रग 
4 मिलकर मनुप्यके मनकी शान्ति तेज बल और आत्मगौरवका 
« बढानंवाले हैं। यदि हम इन रर्गाकी धारण करें, तो प्रकृतिके 
? साथ सामञ्जस्य स्थापित करत हैं और सुखी रहते हैं। 
ऋषि-मुनिर्यने अपनी आध्यात्मिक उनति ऊँचे हरे पर्वत- 
( शिखरो रूंबे लंबे घासके हरे मैदार्ना कल कलनिनादिमी 
* सरिता और चाँदी बिखेरते निरेके हरे तटेकि शान्त सुखद 
१ चातावरणमें की थी। संसारके महान्‌ अन्य मौलिक विचार, 
/ भाचीन शास्त्र वंद पुरण आदि उत्तमात्तम मन्थ हरे वातावरणमें 
ही निर्मित हुए हैं। हमारे पूर्वजाक आत्मा तथा परमात्मा 


g 


देन हैं। 
पीला रग ज्ञान, विद्या और विवेकका प्रतीक 

पीला रग ज्ञान और विद्याका भव्य रग है। यह सुख 
जन्ति अध्ययन, विद्वत्ता, याग्यता, एकाग्रता ओर मानसिक 
बौद्धिक उनतिका प्रतीक है। पीला रंग बसती रग हे जो 
मस्तिष्कको प्रफुल्लित और उत्तेजित करता हे । ज्ञानकी ओर 
प्रवृत्ति उत्पन करता है भये-नये स्वस्थविचार मनमें पैटा 
करता है । बसन्त ऋतु मनको आनन्दित करनेवाली ज्ञानवर्धक 
ऋतु है। 

भगवान्‌ विष्णुका वस्न पीला है। उनका पीत वस्न उनके 
असीम ज्ञानका द्योतक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पीताम्बर ही 
पहनते हैं । 

भगवान्‌ गणेशकी धोती पीली रखी गयी है और दुपट्टा 
नीला रखा गया है। उनकी वेष-भूपामें केबल पीले तथा नीले 
रगसे ही अभिषेक किया गया हे। गणेशका पूजन-अर्चन 
किसी भी शुभ कार्यके लिये आवश्यक माना गया है। हिन्दू- 
मनीपियोंने गणेशजीको विश्नेश्वर देवके नामसे भी पुकारा है। 
सभी भङ्गलकायेमि पीली धोतीवाले गणेश विघ्नहर्ता ई। 


नीले रगमे बल-पोरुषका सदेश निहित है 

सृष्टिकर्तने विश्वे नीला रग सर्वाधिक रखा है । आखिर 
क्यों ? हमारे सिरके ऊपर विस्तृत अनन्त नील वर्णका आकाश 
है नीच सृष्टिमें समुद्र तथा सरिताअमिं नील रगका आधिक्य 
है। ऊपर और नीचे सर्वत्र हम नीले रगसे आवृत रहते ह। 

मनोविज्ञानक अनुसार नीला रंग बल, पौरप आर 
वीर-भावका प्रतीक है । जिस महापुरुपमें जितना ही अधिक 
बल पौरुष है दृढता साहस शौर्य ह कठिन-म-कठिन 
परिस्थितियामें निरन्तर सत्य नीति, धर्मके लिये सघर्प करनेकी 
योग्यता है बचनॉमें स्थायित्व ह सकप्पशक्ति और घीरता ह, 
उस उतने ही नीले रगस चित्रित क्या जाता है । 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजी तथा लीला 
पुरुषोत्तम यागेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्धजी दोमॉक्य सम्पूर्ण 
जीवन मानवताकी रक्षा एव दानवता विरुद्ध युद्ध करनर्म 
च्यतात हुआ था । इन दोर्ना दवताओंका वर्ण नीछ है ( कारण 


जड जज फ हुक हफ़फफ जड़ घऊ फजफफ कप क़जफ के कक जॉ 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


यह है कि ये देवता मनुष्यकी सर्वोच्च युद्ध-विघयक शक्तियोंसे 
परिपूर्ण हैं। इनमें पौरुष, धैर्य, वीरता, कष्ट सहिष्णुता सत्य 
और धर्मकी रक्षाके लिये कभी युद्धसे विमुख न हाना 
कठिनाइयॉसे विचलित न होना आदि-आदि अनेक वीरोचित 
गुण भरे हुए हैं। 
जैसे नीला रंग आकाश और पृथ्वीपर सर्वव्यापक है, 
उसी प्रकार नीले रंगवाले वीरपुक्गव श्रीराम ओर महायोद्धा 
श्रीकृष्ण भी सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। मीला रग 
क्षत्रिय-स्वभाव प्रकट करता है। नीला रग यह बताता है कि 
क्षत्रियको युद्धसे चलायमान नहीं होना चाहिये सत्य और 
धर्मके हेतु युद्धसे नहीं हटना चाहिये! क्षत्रियके लिये 
धर्मयुद्धसे बढ़कर और कोई वात नहीं है। 
नीला रग उद्योगी पुरुषोंका रग हे। इस रगको 
पहननवाला अपनी इन्द्रियांको वरामं रखता है भागोंस घृणा 
करता है और धर्मके अनुसार युद्धमे लगता है । नीला समुद्र 
गहन-गम्भीर माना गया है, इसी प्रकार वीरवर श्रीराम और 
महाबली श्रीकृष्ण शक्ति और सामर्ध्यमें गहन-गम्मीर हैं। 
भगवान्‌ शिवको नीलकण्ठ कहा जाता है । सागर-मन्थन 
करनेपर उसम॑से विष निकला था! प्रश्न था कि उस विषको 
कौन कहाँ रखे ? यदि विष पेटके भीतर जाता है तो मनुष्यको 
भार डालता है बाहर रहता है तो ससारका अहित करता है। 
भगवान्‌ शिव ही ऐसे सर्वसमर्थ थे जो उस विषको धारण कर 
सकते थे। उन्होंने उसे अपने कण्ठमें रख लिया। उसके 
अभावसे वै नीलकण्ठवाले हो गये। यह नोलवर्ण उनक 
महादेवल एव अतिशय कारुण्यको स्पष्ट करता हँ । 
शिव विष्णु गणेश सूर्य और देवी--ये पाँच दवता 
हिन्दू उपासनामें प्रसिद्ध हैं। इनमे शिवको महादब--अर्थात्‌ 
सबमे अधिक पौरुषवान्‌ देवता कहा गया है। ये आशुताप 
कहे जात हैं। ये इतने बल और पौरुषवाल हैं कि सर्प भी 
इनक भूषण बने हुए हैं। ब्रह्माण्ड इनका लिङ्ग है--ज्ञापक है। 
उनका बद्या विष्णु भी पार नहीं पा सके हैं। इतन यल पौरुष 


एफ महज जता जहाज जकडे 


और परक्रमको प्रकट करनवाला यह नाला रंग है। 
सफेद रग पवित्रता, शुद्धता, विद्या और 
शान्तिका प्रतीक 
श्वेत रंग सातों रगेकि सम्मिश्रणसे बना है । सूर्यमै होट 
रश्मिको तोडनेपर उससे सभी रग प्रकट हो जाते हैं। कर 
इसम॑ सभी रगोंकी थाड़ी-बहुत छाया है। शत रग पदि, 
शुद्धता विद्या और शान्तिका प्रतीक है, इसस मति 
चौद्धिक और नैतिक स्वच्छता प्रकट हाती है। 
ज्ञान और विद्याका रग सफेद ह॑ कर्याकि जो विध मरे 
पुजारी हैं उनर्म किसी प्रकारका कल्मष नहीं ठहर सक्ग। 
ज्ञानके सामने कालिमा कहाँ ठहर सकती है ? विद्या हमें स 
अफारको पवित्रताकी ओर बढाती है समाजक दुर्गुणेंसे वद 
है सन्मति और विवेक देती है सासारिक सकुचिततासे उप 
उठाती है। इसलिये विद्याका रग श्वेत है। विद्याकी अधिएरे 
देवी सरस्वतीको श्वेत रग सबसे प्रिय है। उनका वर्णन है 
स्तुतिमें देखिय-- 
या कुन्देन्दुतुपारहारघवला या शुध्रवस्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । 
या ग्रह्माच्युतशंकरप्रधृतिभिदेवे सदा बन्दिता 
सा मा पातु सरस्वती भगवती नि शेषज्ञाइयापहा ॥ 
अर्थात्‌ 'वे भगवती सरस्वती मरा पालन कई, जो कुटई 
पुष्प चन्द्रमा बर्फ और (मुक्ता) हारके समान श्वत हैं ब 
शुभ्र (सफेद) वस्त्र पहनती हैं जिनके हाथ उत्तम वण 
सुशाभित हैं जो श्वत कमलासनपर विराजमान हैं हस 
विष्णु, महेश आदि दव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और थे 
सम प्रकारकी जडता हर छती हॅ! 
इस मकार देवी दवताओंका वर्ण तथा उनके यामे 
एव अलङ्करणोंका लाल हरा सफेद पीला आदि जो रैग है 
बह विशिष्ट शक्तियाका प्रतीक है ततद्‌ देवाँकी उपासने 
तत्तद्‌ रर्गाक पवित्र पदार्थाका उपयाग दवतां "पर 
अनुकम्पा प्राप्तिम सहायक हो सकता है। 


+ 


दण्डय सभी डरते ह मृत्युसे सभी भय खात ह॑ इन यातोंको अपने समान जानकर न किमीको मार ? 


मारमेकी प्राणा कर [बुद्धत्व 


“ier 


अङ्क] * देवता और उनक प्रभेदोंका विवेचन + ११७ 
po हरपकऊई तत फड ड़ ऋह १४६3४ ऊ कह हैक फेज ह फ़ज हरी कऊ पक हक कई कह क हिप जत छ कक अजर क अज जज क जाइ + ह REET क हज हक कुक, 
त्र देवता और उनके प्रभेदोका विवेचन 
दि (मानसमर्पज्ञ पे श्रीस्घिदानन्ददासजी रामायणो) 


६ सस्कतर्म 'दवता शरद 'टेव का ही वाचक है देव 
गीशब्द 'दिवु' धातुसे निणत्र हाता है इसका अर्थ हाता 
'ाहै---चमकना प्रकाशित होना । देवताआका दा श्रेणियाँ हैं-- 
' ६ १-देव २-उपदंव। 

|= देवताआके नौ गण होते हैं--१-आदित्य २-तुपित 
भ ३-विश्वेदव ४-साध्य ५-आभाखर ६ मरुत्‌, ७ महाराजिक 
47 ८-₹द्र और ९-वसु-- 

आदित्यास्तुपिता विश्वे साध्याभास्वरमारुता । 


द 

| र भहाराजिकरद्राक्ष 'घसवो गणदेघता ॥ 
नं (शब्दरलावलो) 
-५ उपर्युक्त गण देवताओंकी भिर भित्र सख्याएँ हँ-- 


त्रि 
४९ आदित्य बारह तुपित तीस अिश्वदेव दस साध्य बारह 


दा आभाखर चौसठ मरुत्‌ उनचास महाराजिक दो सौ पीस रुद्र 
ग्यारह और वमु आठ हें। यथा-- 
आदित्या द्वादश प्रोक्तास्तुपितास्त्रिशदेव हि। 
विश्वेरेबा दश प्रोक्ता साध्या द्वादश कीर्तिता ॥ 


~ 

आभास्राक्षतु यष्टर्वाता पञ्चाशदूनका । 

A महाराजिकनामानो द्वे शत विंशतिस्तथा ॥ 
39 स्था एकादश प्रोक्ता वसवोऽष्टौ समोरिता ॥ 
oF शब्दरल्ावली) 


। 


वाल्मीकीय रामायणमे अरुणात्मज श्रीजटायुन भगवान्‌ 
| | श्रीरमचन्द्रसे प्रधान देवगणाँकी सख्याका निर्देश इस प्रकार 
| किया है-- 


८" 
१ 


भै 


अदित्या जज्ञिरे देखा त्रयस्त्रिशदरिंद॒प ॥ 
हौ आदित्या बसवो रुद्रां अश्विना च पस्तप॥ 
(३।१४। ९४ १५) 
a 


„ मुख्यत देवी आदितिक गर्भम तथा अन्य रेवॉको 
न॑ मिलाकर तीस देवता माने जात हैं। जैसे-ड्रादश आदित्य- 
(१) विवस्वान्‌, (२) अर्यमा (३) पूपा (४) त्वष्टा 
(५) सविता (६) भग (७) धाता (८) विधाता 
(०) वरुण (१०) मित्र (११) शक्र और (१२) उम्क्रम- 
४7 विष्णु तथा एकादशा स्ट्र-- (१) रन (२) अज 
(३) भव (इ) भाम (५) साम (६) उम्र (७) घपाउपि 


(८) अञेऊपात्‌, (९) अहिर्वुध्य (१०) प्रहुरुप तथा 
(११) महान्‌ और अष्ट बसु-- (१) आप (२) धुव, 
(३) साम (४) धर्म (५) अनिल (९) अनल 
(७) भ्रत्यूप ओर (८) प्रभाष एज इन्द्र तथा प्रजापति-- 
ये तैंतीस दवता हैं। मतान्तरस दाना अश्चिमीकुमार तथा 
द्यावा पृथिमी भी माने गय है। नासत्य टसर या नामिउ्य 
य भी अश्विनीकुमारोक पर्याय हँ । य नाम सदा द्विवचनमें ही 
युक्त होत हैं। इनका अलग-अलग नाम नहीं मिळता सयुक्त 
रूपमे ही उल्लख होता है। 

श्रीमदभागवत महापुएणमें स्वायम्भुव मन्वन्तरके तुषित 
नामधारी देवगणोंका नाम एव उनकी सख्या १२ बतायी गयी 
है। यथा-- 

तोय प्रताष सतोवो भद्र झान्तिरिङस्पति । 

इध्म कविर्विभु स्वह सुदेवा रोचनो द्विपद्‌॥ 

तुपिता नाम ते देवा आसन स्वायम्मुवान्तरे । 

(४।१।७-८) 

“महाराजिक देवगणोकी सख्यार्म वैभिन्य है। कहीं 
उनकी सख्या २२० तथा कहीं-कहीं ४ ००० (चार हजार) 
तक मान्य है। 

प्रधान ३३ दवताऑकी विभूति स्वरूप देवगणोंकी 
सख्याका संकेत प्राप्त हाता है परतु समस्त दवताआकी सम्पूर्ण 
सस्याका निर्देश नहीं मिलता। कहीं कहीँ यह सख्या ३३ 
करोड़ बतायी गयी है। यथा-- 

सदारा विसुधा सर्व स्वाना स्वानां गणै सह! 

त्रैलोक्ये तल्यम्त्रिशत्‌ कोटिसख्या यथाभवन्‌॥ 

(पाद्योत्तरखण्ड) 

इसका भाव यह है कि य देवता अपने स्त्री पुत्रा 
परिकर आर सेउकासष्टित सख्यार्म त॑तास कराइ हा जात हैं । 

एक स्थानपर ता कुछ गणदवताआकी विभूतियांकी 
सख्याका सकेत है पर अमिदयक चशाजोंको सख्या अनन्त 
बतायी गयां है | यथा-- 

तिस्र कोदयम्तु रुद्राणापाटित्याना दवा स्पृता । 

अञ्जोना पुत्रपौर्ज तु मख्यातु नव शाक्यते ॥ 


११८ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


डर 
५ 


ti 


तात्पर्य यह कि एकादश रुद्रॉंकी विभूति तीन कराड 
देवगण हैं द्वादश आदित्यॉकी विभूति दस करोडकी सख्यार्म 
हैं परतु अभिदवके पुत्र पौन्नोंकी गणना तो सम्भव ही नहीं है। 
महाभारत वनपर्मके २१७बं अध्यायसं २२२्वं अध्यायतक 
अग्निदेवक्त वशजाँकी विस्तृत चर्चा है। 
देयगणांके प्रधानरूपण तीन निवास-स्थान मान्य ह-- 
१-द्युस्थानीय २-अन्तरिक्षस्थानीय और ३-पृथ्वीस्थानीय । 
इनर्म सूर्य आदि देवता द्युस्थानीय चायु या इन्द्र आदि देवता 
अन्तरिक्षस्थानीय तथा अग्नि, पृथिवी आदि देवता 
पृथ्वीस्थानीय हें। 
दवता प्रत्यक्ष एव परोक्ष शक्तिके कारण नित्य और 
नैमित्तिक दा प्रकारके हाते हैं । जिनका पद-स्थान स्थायी रहता 
है, उन्हं नित्यदवता माना जाता है । नित्यदेखताओँम वसु रुद्र, 
इन्द्र आदित्य तथा वरुणादि देवगण माने जाते हं। जो 
नैमित्तिक दवता हाते हे उन्हं किसी निमित्त विशेषक कारण 
देवपद प्राप्त होता है । इनर्म ग्रामदेवता, वास्नुदवता चनदवता 
और गृहदवतादि आते ह । स्थावर, जङ्गमादि पदार्थोम॑ भी नदी 
पर्वत वृक्ष चन अन्यान्य धातु आदि खनिज पदार्थेकि भी 
अधिदेवता हुआ करते हैं। इसी प्रकार उद्धिज स्वदज, 
अण्डज एव जययुज चतुर्विध जीर्वाकी भी जहाँ-जहाँ जैसी 
स्थिति रहती है, उनके भी अधिनायक अधिदेवता होत हैं । इस 
प्रकार नित्य-नमित्तिक भदासे सम्पूर्ण विश्वक अन्तर्गत जितन 


भी पदार्थ विद्यमान हँ, सजक नियामक दवगण रद्दी! 

देवताओंमें भी वर्णभंद मान्य है-- 

आङ्गिरस गणदवता ब्राह्मण आदिलागणरेव इ 
तथा मरुद्रणदव बैश्य कहे गये हैं। 

पाणिनीय धातुपाठके अनुसार *दिवु' धातुके दच 
दस अर्थ हाते हैं। क्रीडा विजिगीपा व्यवहार धुते मू 
माद मद स्वप्र कान्ति और गति । इसी 'दिवु धतु से 
तथा देवता शब्द निष्पत्र होता है। 

देवताओके प्रभेद ह 

जो बल बुद्धि तज स्फूर्ति और विद्या ळे 
देवताआक समान हों वे उपदेव कहलाते हैं। इन दवताम 
मुख्य १० प्रभेद ह--विद्याधर, अप्सरा यक्ष, एफ 
(दानव) गन्धर्व किपर पिशाच गुह्यक सिद्ध और भू। 

इसी प्रकार पितृगण, चारण नाग, गरुड आदि वि 
पक्षीगण तथा हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानरगण भी देवता झे 
ही गृहीत हैं। की 

देवताओंक विपयमें शासत्रमें अनक महत्वपूर्ण हम 
उपलब्ध होत हे और उनकी अनेक रोचक कथाएँ भी भरे 
हैं उनके दर्शन और उनकी प्रसनता प्राप्तिस लाम उद 
अनेक उपाय भी निर्दिष्ट हैं। अत उन्ह जानकर और अमे 
शुद्ध उपासनाकर अपने जीवनको सफल बनाना चाहिप। 


देवताओके वाहन 


(पं श्रीराधाकृष्णजी मिश्र विपलेश ) 


पुरणोंमें देबताओंक वाहनोंम॑ जो विविध पशु परक्षियोफे 
नामोंका उल्छख मिलता है, उसस मुद्धिजीवियोके मस्तिष्कमें 
एक प्रस उत्पन्न होता है कि क्या वृषभ, महिष मूपक हाथी 
आदिर्म लांक-लोकान्तरोंमें अव्याहत आवागमनकी क्षमता 
सम्भव है? तो उत्तर है हाँ 1 क्याकि असुर्येसे संत्रस्त 
देवताओंका ब्रह्मलाकर्म जाने फिर यमे शिवटोक एव पुन 
ब्रह्मा शिवसमेत विष्णुलोकमे गमन कसेका उल्लेख प्राप्त 
होता है। इससे प्रतीत होता है कि देवताआफ पास आधुनिक 
विमानोंसे भी अधिक शक्तिशाली विमान थे जो यायु तथा 
मनका अपक्षा अधिक बेगझाली और तीम्रगामी होत थे। 


जिस समय हरिद्वारमें सनकादि मुनीश्वर श्रीनाए जर 
श्रीमद्भायवतकी कथा सुना रह थे उस समय दवता 
विमार्नापर बैठकर पारिजात हरिचन्दन आदि कल्पे 
पुष्पोंकी वष्टि की । 
विपानानि सपार्हा कियन्तो देवनायका । 
कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान्‌ सर्वास्तम्र समाकिरन.॥ 
(ददुः उत्तर 
मरु गिरिक स्कनद-सरावरक तटपर नमिषीय सत हि 
समय श्रीसनत्कुमारस मिल तथा पाइच्छदनार्थ आरधना क. 
उसी समय सर्यको भाँति प्रकाशमान एक सन्दर बिसी 


अङ्क] + देवताओक वाहन » 
थृष्टिगोचर हुआ, जो असख्य गणेश्वरोद्वारा चारों ओरसे घिरा 
` हुआ था। 


` ददृशे ततक्षणे तस्मिन्‌ विमान भानुसंनिभम्‌। 
गणेश्वरैरसंख्येयै सवत च समन्तत ॥ 
1 (शिवपु खा स ठ ख ४१।२२) 
१ उस विमानके मध्य-भागमं दो चँवर्सके बीच चन्द्रमाके 
{समान उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले शुद्ध छत्रके नीचे दिव्य 
सिहासनपर शिलाद-पुत्र नन्दी अपनो पत्नी सुयशाके साथ 
बैठे थे। 
तस्य मध्ये विमानस्य चामरद्वितयान्तरे । 
छत्रस्य मणिदण्डस्य चन्द्रस्येव शुचेरध ॥ 
दिव्य सिंहासनारूढे देव्या सुयशया सह। 
(शिवपु वास उ खं ४१।२६ २७) 
" जिनको लाग शकरजाका वाहन मानते हैं उस नन्दीका 
1 साक्षात्‌ शिवरूपमें वर्णन करते हुए व्यासजीने आगे कहा है 
४ कि उनके हाथमें त्रिशूल नामक सुन्दर आयुध था चार भुजाएँ 
थीं. मम्तकपर चन्र-कला विद्यमान थी एव कण्ठम नाग 
१ सुशाभित था) 
शिलादतनयं साक्षात्‌ श्रीमचूहछबरायुधम्‌ । 


पू x x x 
| चतुर्याहुमुदाराङ्ग चन्द्रेखाविभूषितम्‌ ॥ 
। कण्डे नागेन मौलौ च शशाकेनाप्यलङ्कतम्‌ । 
सविग्रहमिवैश्चय॑ सामर्थ्यमिष सत्क्रियम्‌॥ 
(शिवपु वा सं उ खै ₹लोक ३१ ३२) 
उनका दर्शन-मात्र करके नैमिपोय ऋपियाक्रा पाशच्छदन 
(बम्धनसे मोक्ष) हो गया। नन 
उपर्युक्त सदर्भसे यह प्रमाणित हाता है कि नन्दीश्वरकी 
आकृति मात्र वृषभकी नहीं थी प्रत्युत साक्षात्‌ शैकर 
भगवान्‌की भाँति उनका स्वरूप था। उनके विमानपर जो ध्वजा 
थी उसमें वृषभका आकार अवश्य था। 
1 “खीर गोवृषचिहेन चिहमप्हुमयष्टिना 
समस्त देवताओंके विमान अपनी अलग पहचान बनाये 
रखते थे किसीके विमानाम्रभागमें महिषका सिर सींगोंके साथ 
लगा हुआ था किसीके अग्रभागमें हाथीका किसी विमानका 
आकार भयूरकी भाँति था। कहनका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 


९१९ 


ह्मा ककांवा योससाममावापमॉ अ व 


देवता द्रुतगामी विमानोंसे चलते थे तथा विमानोके आकार, 


ध्वज और चिह्न तत्तद्‌ दर्वोका परिचय प्रदान करते थे। 
भगवती जगदम्बाकां लोग मिहबाहिनी ही मानते है, 
परतु निम्न संदर्भसे यह प्रमाणित होता हे कि उनके पास 
मनावेगसे चलनवाला बिमान था एवं सकल्पमात्रसे शतश 
तादृश विमान प्रकट करनेकी क्षमता थी । 
जिस समय एकार्णवमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरको भगवती 
जगदम्बाने आदश दिया कि आपलोग अपना-अपना कार्य 
सम्पादित कीजिये-- 
काजेशा स्वानि कार्याणि कुरुध्य समतद्धिता ॥ 
(दवोभाग ३।२।३२) 
परतु जब तीनों दवोंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए 
अपनेको शक्तिहीन बतलाया तब अकस्मात्‌ आकाइासे एक 
सुन्दर विमान आया और देवीने मुसकुणत हुप कहा-- 
आपलोग इस विमानपर बैठ जाइये। 
झढित्येवागत ततत्र विमान गगनाक्छुभम्‌। 
सोघाचास्मिन सुरा काम विशध्य मतसाध्यसा ॥ 
(दवीभा ३।२।३७) 
वह विमान रलमण्डित था उसमं मुक्ताओंकी झालं 
लगी थीं तथा घटियाकी सुखद ध्वनि हो रही थी देवीने अपनी 
शक्तिस उसको आकाइार्म चला दिया! 
समारुह्णोपविष्टा स्मो विमाने रल्रमण्डिते। 
मुक्तादामसुमवीते किंकिणींजारशब्दिते ॥ 
स्वशक्त्या ततद्विमान वै नोदयामास चाम्यरे॥ 
(दवीभा ३।२।३९ ४१) 
त्रिदेवनि भूमि भूपाल अजा वनोपवनयुक्त भूलोक, 
इन्द्रादिसमेत स्वर्गलाक ब्रह्मा तथा सनकादि मरीच्यादि 
ऋषियोंस युक्त अह्मलोक विष्णु तथा उनके पार्पदकि समत 
विष्णुरोकको साश्चर्य ग्रॉस दखा और यह भी दसा कि 
जिसपर भगवती जगन्माता स्य आसीन ह बह विमान उनके 
विमानसे आगे चल रहा है। 
"अस्माभि सस्थिता दृष्टा विमानोपरि चाप्यिका । 
विमानका निर्माण-प्रकार 
पुणणोका अध्ययन करनेस विमान निर्माणके दा प्रकार 
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दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथममें अष्टसिद्धिसम्पन्न महर्पियों तथा 
दिव्यशक्तिसे युक्त दवतार्ञाद्राण सकल्पमात्रसे उत्पन्न होनेवाले 
विमानोंका परिंगणन है। जैसे अपनी चिरकालीन समाधिकी 
अवस्थामें भी अविचल एव अकाम-भावसे सेवा करनेवाली 
अपनी पत्नी देवहूतिपर प्रसन होकर महर्षि कर्दमजीने 
योगशक्तिसे कामग (इच्छानुसार गमन करनेवाले) विमानकी 
रचना कर दी जो बहुत विशाल था एव समस्त आवश्यक 
उपकरणों तथा वस्तुओंस सम्पन्न था। 
प्रियाया प्रियमन्विच्छन्‌ कर्दमो योगमास्थित । 
विमान कामग क्षचसर्दोचाविरदीकरत्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ३।२३।१२) 
विद्याधर चित्रकेतुको उसकी तपस्या एव प्रार्थनासे सतुष्ट 
होकर भगवान्‌ विष्णुने जो सुन्दर विमान दिया था, उस 
तजोमय चिमानपर बैठकर वह कहीं जा रहा था। उसने सिद्ध- 
चारणोंक बीच घिरे हुए भगवान्‌ शकरजीको देखा। 
एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता। 
गिरिश ददृशे गच्छन्‌ परीत सिद्धचारणै ॥ 
(श्रीमद्मा ६।१७।४) 
दूसरे अकारमें विश्वकर्मा मय-दानव आदि प्राच्य 
चैज्ञानिकोंद्राश विरचित विशिष्ट दिव्य उपकरणॉसे युक्त 
विमानका ठल्लख मिलता है। 
झिशुपारकी बरातमें यदुवशियेसि पराजित राजा शाल्वन 
एक वर्षतक प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूलिके आहारसे भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न करके वरदानमें ऐसा विमान माँगा जो 
देवताओं असुरो गन्धवोँ नागों तथा राक्षसासे नष्ट न किया 
जा सके तथा जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाय तय भगवान्‌ 
डाकरजीकी आशासे विपक्षियोके मगरविजेता मय-दानवने 
लोहेका सौध नामक विमान बनाया जो दाङुओंके लिये 
आगम्य तथा इच्छानुसार चल्नेवाला था। 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + ६ 


देवासुरमजुष्यार्णा गन्थर्थोरिगरक्षप्तपु1 
अभेद्यं कामग खब्रे स यान वृष्णिभीषणप 
तथेति गिरिशादिष्टो मय पुञ्ज | 
घुर निर्माय शाल्याय प्रादात्‌ सौभमयामयम्‌॥ 
स लब्ध्या कामग यानं तमोधाम दुगसतप्‌। 
(श्रीमद्भा १०।७६1६-॥ 
शाखा तथा पुरण-कथाओंके अनुसार रिव, उई 
बिष्णु, गणेश एख दुर्गा आदि देवताओके नन्दी ह ए 
मूषक तथा मिह आदि वाहन दिव्य तेजोमय ॥ 
सम्पन्न अपने याहा दवताओंके अनुरुप ही ३ जम, 
पराक्रमसे सम्पन हैं तथा वे अपने खामीकै त. ४” 
कल्पमें उद्धूत होते हैं और उनके समयतक नित्य ६ ' 
तथा पणक्रम-झक्ति आदिसं सम्पन रहते है। ७५६५ ५» 
गरुडको छन्दोमय वेदमय और वेदामा आदि। । 
विभूषित किया गया है | जब ये चलते हैं तो उके » 
घ्वनिसे स्वत सामवेदकी ऋचाओंका गान हेने लगत! 
ऐसी ही विशेषताएँ अन्य वाहनेमि भी हैं जो इच्छे 
भी रूप घारण करनेमें समर्थ हो सकते हैं। जैस १ 
वृषभके रूपें भी प्रतिषठित-पूजित होते हैं और साक्षा 
ऋषि तथा हनुमान्‌ आदिके मुखाकृतियुक्त ६ : 
है। देवताओके बिमानारोहण और विमाननिर्माण आदिकी एस 
भी उनकी इच्छापर ही निर्भर करती है! घे जम चाहे म 
मन -संकल्पमात्रसे विमानका निर्माणकर दूसरेका भी £” 
कर सकते है और स्वयं भी उसके द्वारा यात्रा कर सकते है 
अत दोनों ही बिकल्प झाखोको मान्य है और सत्य है [वा 
और स्नेहके कारण ये सभी समर्थ विशिष्ट देवता अत 
ध्वजाओं तथा विमानोंपर भी इन वाइनेकि चिह्न धारण क 
हँ इसीलिये वै वृषध्वज वृषभध्वज गर्डध्वने, इहा 
आदि नामोंसे भी अभिहित होते है! 


DOGO 


जिस वस्तुके नाशसे यहा दु ख होता है, उसके प्राप्त होनेसे पूर्व सुस या दु ख़ कुछ भी नहीं होता। अर्ग 
उसकी आध्तिके पूर्वकी अवस्याको थ्यानमें रखकर मनको दुर्वी नहीं करना चाहिये ।--देवर्षि नाद " 


खिलम्य न फरो, श्रीरामको तुरंत धन स्प्रे, तनरूपी तरकसस आसरूपी तीर विकला जा रहा है! भि 


पछताना पड़ेगा।---तुरूसीदास 
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* विभिन्न दर्शनोंके अनुसार देवाधिदेव परमात्माका स्वरूप » 
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विभिन्न दर्शनोके अनुसार देवाधिदेव परमात्माका स्वरूप 


(राष्ट्रपतिसम्मानित डॉ श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी) 


भारतीयोंकी ईश्वरके प्रति सुस्पष्ट धारणा नहीं है--यह 
आधुनिकोंका सहज आक्षेप हे) इसके मूलमें आध्यात्मिक 
दृष्टिका अभाव और पाश्चात्य दृष्टिके आलोकमें दूसरेके द्वारा 
प्रदर्शित तर्कका आवेग है। निरपेक्ष और श्रद्धामूलक विचार 
ही देववादका मूल तत्त्व है। 'श्रद्धाविश्वासरूपिणौ, जगत 
पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वर' ऐसा सामान्य उपक्रम वाक्य 
प्राय सभी भक्तों और दार्शनिकोंकी भूमिकामें मिलता है! 
महाकवि कालिदासने वाणी और अर्थके समान अभिन 
जगत्तके माता-पिता पार्वती और महेश्वरको माना है ! महाकवि 
तुळसीने भी गिरा-अर्थ जल-खीचिके समान अभिन ही 
देवस्वरूपको स्वीकार करनेके लिये बहुधा एकदवत्वकी 
स्थापनाके लिये इन वावयोंकी आवृत्ति की है | प्रथम भूमिकामें 
ही ससारका दवकी शुद्ध सत्त्व मायाका खर मानकर देवको 
परम सत्य और संसारको नगण्य ही माना है किंतु कण कणमें 
उसकी सत्ता होनसे ससारक प्रति अनासक्ति और सद्रूप 
चेतनक प्रति आसक्तिके आधारपर विविध बविभूतियोंको 
मानसके ध्यानके द्वाय तन्मय होकर उस दिव्य देवताको 
आप्त किया और लोक-कल्याणमें अपना विसर्जन किया। 
“यन्पायावशबर्ति विश्वमखिल ' यही तो भूमिका है महाकवि 
तुलसीकी और 'जन्माद्यस्ययत  सर्त्यं पर धीमहि ॥' के 
द्वारा व्यासने अपने देवका ध्यान किया है। जब भक्तीने भी 
दार्शनिक दृष्टि ही देववादमें प्रदर्शित की है, तो दार्शनिक दृष्टिसे 
देवस्वरूपके विश्लेषणकी सहज जिज्ञासा स्वाभाविक है। 
भारतके बिविध उपासकोंमें कोई सम्प्रदाय ईश्वरको पिता 
और कोई बन्धु, कोई मित्र, कोई माता और कोई दोनों रूपॉर्मे 
उसकी उपासना करता है। एक ही देवता परमेश्वर उपासित 
होता है किंतु वही जगत्‌का कर्ता और विधाता भी है। अनेक 
रूपमें एक ही देवकी उपासना याहरसे नहीं आयी है, बरन्‌ 
यदके मन्त्रमि निर्देश होनेसे भारतीयॉको निजी है किंतु घेदपर 
दृष्टि देनेपर एक और अखण्ड आल्मेकके रूपमे ईश्वरको 
धारणा सुदृढ़ हो जायगी । 


अत न सम््रदाय-भेद हे न मधुकरी वृत्तिसे ईश्वरत्व 
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भारतर्म व्याख्यात है। वेदमन्त्र ही ईश्वरोपासक सम्प्रदायकी 
एकताक सुदृढ सूत्र हैं। 
एकेश्वरवाद 
उतैषा पिता उत वा पुत्र एचाम्‌उतैषा ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ । 
एको ह देखो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात स उ गर्भे अन्त ॥ 
(अधर्षवद १०।२३।४३८) 
एक परमश्वर सभी जीबोंके मनमें प्रविष्ट है । बही सभी 
जीयोंका पिता है। वही सभीका पुत्र है वही सभी जीवोंका 
छोटा और बड़ा भाई है, वही सभी जीवोंके पूर्वमे स्थित था 
सभी माताओंके गर्भस्थित जीवके रूपम॑ यही वर्तमान है । यह 
सत्य है कि देवता मनुष्य आदि एक ईश्वरसे सृष्ट तत्त्व हैं 
ईश्वर ही इनका स्रष्टा है अत जीवकी अनेकता उसके मूल 
ईश्वरकी अनकताका कारण नहीं है। इसीलिये-- 
इन्र मित्र घरुणमप्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यन्नं यम मातरिश्वानमाहु ॥ 
(ऋग्वेद १। १६४।४६) 
एक ही नाम और रूपमें इन्द्र मित्र, वरुण तथा अग्नि 
आदि अनेक विभूतियाँ है। अत नाना नामरूपॉसे एक मूल 
देघताकी ही स्तुति की जा रही है। ईश्वरके समान और कुछ 
भी नहीं है। वाजसनयी संहितामें कहा है-- 
न सस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम भइद्यश ।' 
यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि अनेक ईश्वर या ईश्वरकी 
गोष्ठी स्वीकार करनेमें आपत्ति क्या है ? क्योकि अनेक ईश्वर तो 
समाजकी दृष्टिसे सुस्थिर हैं। ईश्वरको एकता सिद्ध न हो तो 
ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा । ईध्वरकी अनेकताके खण्डनके लिये 
ही न्यायवार्तिकमें कहा है-- किसी एक वस्तुम विरुद्ध 
इच्छायारे दो ईशरके रहनेपर किसीको भी प्रवृत्ति नहीं होगी । 
जैसे किसी बस्तुमें यह हो 'यह न हो 'यह अच्छा हो' 'यह 
साधारण हो --इस प्रकार दो प्रकारको विरुद्ध इच्छा होनेपर 
किसी भी ईश्वरकी इच्छाके अनुसार कार्य नहीं ही सकता! 
एकर्म अच्छा युग नवीन पुणतन एक समय नहीं हो सकता 
है। इस प्रकार दोनोंकी इच्छाएँ बाधित होनपर एकं भी इश्वर 
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नहीं रहेगा, घरन्‌ दोनों अनीश्वर हो जायैगे। क्योंकि जिसका 
ऐश्वर्य प्रतिहत होगा वही अनीश्वर हो जायगा, जिसकी इच्छाके 
अनुसार कार्य होगा वही ईश्वर होगा। 

“अथ अमेकत्वे सति किं वाध्यत इति? एकस्मिन्‌ 
खस्तुनि व्याहतकामयो ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्न प्राप्रोति। अथ 
'एकमितरोऽधिरोते स ईश्वरो नेतर । 

ज्या सू ४।१।२१) 

पातञ्जल सूत्रके व्यासभाष्यकी व्याख्यामें वाचस्पतिने 

कहा है--'अनेक ईश्वर मानमेपर भा कोई आपत्ति नहीं है 

क्योकि ईश्वर राग द्वेष तो है नहीं अत विरुद्ध इच्छा उनर्म 

नहीं हो सकती | किंतु ऐसी स्थितिर्म सभी ईश्वराकी समान ही 

इच्छा होती है कभी भी विरुद्ध इच्छा महीं हाती है ता एक ही 

ईश्वरकी इच्छासे ही कार्य हा जायगा, अनेक ईश्वरकी क्या 
आवश्यकता है। 

यदि कहा जाय कि अनेक ईश्वर हौनेपर भी वे सभी 
मिलकर एक सम्मतिसे कार्य करेंगे । किंतु एसा माननेपर कोई 

भी ईश्वर नहीं रहगा। परिषद्का एक सभासद किसी कार्यका 
कर्ता महीं हाता। “तथ तस्य तस्माद यस्य 
साम्यातिशदैर्विनि्ुक्तमैश्वर्यं स एवेश्वर ' (पा सू» व्याः 
१। २४) 'अविरूद्धाभिप्रायत्वे कल्पनायौरवप्रसङ्गाघ' 
(या० १।२४) । 

यदि यह कहा जाय कि अनेक ईश्वर माननेपर भी वे सब 
एक साथ कार्य नहीं करते हैं, मास वर्ष आदिके क्रमर्म सभी 
ईश्वर कार्य करते हैं। किंतु, यह भी ठीक नहीं है कारण 
इश्चरका ऐधर्य नित्य है अत एक दिन कार्य करके दूमर दिन 
वह विरत नहीं हो सकता है। जो ईशना पूर्व दिनम॑ कार्य करती 
है वही ता दूसरे दिन भी है अत यह दूसर दिन व्या नहीं 
कार्य करती है ? यदि नित्य ऐधर्य दूसरे दिन कार्य नहीं करता 
है तो वह पहल दिन भी कार्य नहीं करेगा बर्ाकि पूर्व दिनमें 
ईशनाका कौन गुण है और दूसरे दिन ईशनार्म कौन सा दाप 
है ? अनित्य ऐश्वर्य मानकर क्रमिक कार्य स्वीकार करनेपर ईश्वर 
ही सिद्ध नही होगा । क्यांकि अनित्य ऐश्वर्य माननेपर अनित्य 
ऐधवर्यरू कारण विशेष कहना होगा वर्याकि जो यस्तु अनित्य 
रहती है वह पारणक यिना उत्पन्न ही नहीँ हा सरती । यदि 
साधनके अनुष्ठानस ईश्वरका अगिमा आदि एघर्य उत्पन हेता 
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हं यह माना जायगा तो साधनका अनुष्ठान कर अय दा 
भी ऐश्वर्यकी प्राप्ति कर सकता है । ऐसी स्थितिमें अनक ईछा 
आपत्ति होगी! यदीश्वरस्य ऐश्वयै कि तन्नित्यमनितः 
यद्यनित्यं त्तस्य कारण याच्यम्‌! प्रसम्यते।' (यः 
४!१॥ २१) इन्हीं युक्तियॉस इश्वरकी एकता अद्वैत 
सिद्ध की गयी है। 

बंदमें प्रदर्शित एकदेववादका ही युक्तिके आधा 
दर्शनमिं समर्थन किया है। किंतु आश्चर्य है दिनके प्रकार 
भयभीतके समान भारतमें वहु-ईश्वरबादका आक्षेप म्ये] 
इसालिये मीमासामें कहा गया है-- साख्य वदान्त पद? 
वैशपिकन जिस सिद्धान्तको माना है वह बेदके मंत्र अर्पर 
वार्क्यासे ही गृहीत है(न्यायमु पृ" १३१-३२) । -. 
दार्शनिक दृष्टिसे ईश्वरकी सर्वज्ञता ' 

मुण्डकोपनिषद्‌ (१। १1९) में 'य सर्वज्ञ सर्वाश 
ऐसा कहा गया है। न्यायवार्तिकमें कहा गया है कि ईर 

सर्वज्ञ न माननेपर यह जगतका सृष्टिकर्ता ही मही हो स 
अत इसक लिय स्वतन्त्र अमाणकी आवश्यकता नहीं (ऐ- 
न च सुद्धिमत्तया बिना ईश्वरस्प जगदुत्पादे परसै 
(४। १1२१) । याचम्पति मिश्रने भी इसकी व्यम्यमेी 
है--कार्यके उपादानकारणका जाननवाला हो कार्यक 4? 
होता है जगतूकी सृष्टि करनेवाला ईश्वर भी जगदुपा क 
उपादानको जानेवाला हागा। जगतूके उपादान अ 
परमाणु हैं ये जिसका प्रत्यक्ष हैं बह सर्वज्ञ है एप 
अदृश्यदृष्ट सर्वज्ञ ' (न्यायकुसुमा० ३ । १६) । अदू. 
इन्द्रियसे नहीं देखी जा सकती इन्द्रियकी अपेक्षाके विग 

जा दखता है वह सर्वज्ञ ही होगा। वर्याकि इंद्रिय अर 

सम्बद्ध वस्तुका ही प्रत्यक्ष कप सकती है अत ऐर 

प्रत्यक्ष सर्वविपयक नहीँ हा सकता। र 

विधिविवेकर्म आचार्य मण्डनने अनुमानके द्वाय ईरा 
सर्वतता सिद्ध को है। आशय यह है कि जो जिस 
करनेवाला हाता है वह पुरुष उस कार्यके उपादान उपर 

सम्मदान और प्रयाजनका ज्ञाता होकर हां उस कार्ये व 

है। जैसे घटरूपो कार्यका उपादान मृत्तिका है उपकरण द 

चक्र आदि ह॑ सम्रदान भटो ठेनवाल्य है अयोतत 2 

गु नकर कुम्मकार घटका म 
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» विभिन्न दर्शनोंके अनुसार दघाधिदेव परमात्माका स्वरूप « 
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'करता है । इसी तरह सभी कार्याका कर्ता ईश्वर भी इनको 
'जानकर ही कार्य करेगा। अत्त वह सर्वज्ञ है । जैसे उपादान 
(परमाणुओ उपकरण जीषामे रहनेवाला धर्म और अधर्म ये 
(चार सभी बद्ध जीवार्म समवाय सम्बन्धम रहते हैं। सम्प्रदान 
:जीव-समूह है, क्योकि कर्मफल भाग करनेवाले जीवाके 
भागके लिये ही ईश्वर जगत्की सृष्टि करता है । प्रयोजन सुख 
| और दु खका भोग है यही सृष्टिका पर्यवसान है। 
। यद्यपि साख्यमें ईश्वरके सम्बन्धमे वैमत्य है और 
। पातञ्जलयागमतमें ईश्वर जगतका कर्ता नहीं है भ्रकृति म्वतन्त्र 
। रूपसे जगतका निर्माण करती है तथापि थोगमतमें ईश्वर 
; आदि-गुरु और उपदेष्टा है, वेद ईश्वर-वाक्य है। इसके द्वारा 
प्राणियोंके हितका उपदश हुआ है अत सभी प्राणियोंके 
; हितका अनुशासन करनेवाला सर्वज्ञ ही हो सकता है। ईश्वरे 
| न राग है और न देप शादि भी उसमें नहीं है किंतु वह सभी 
| स्तुआको वास्तविक रूपमें जाननेवाला है-- 
/ 'स पूर्वपामपि गुरु कालेनानवच्छेदात' (पा. सू १। २६) । 
¦ यद्यपि योगीको भी सर्वज्ञ माना गया है किंतु 
। योगी आदिको सर्वज्ञता अनुष्ठानसे प्राप्त है. अत वह 
। आगन्तुक है। इस सर्वजञतामें अनुष्ठानकी कमी और 
; अधिकतासे न्यूनता और आधिक्य होगा किंतु ईश्वरकी 
| सर्वता सहज और अनादि है । अस्तु, योगमें ईश्वर सर्वज्ञ है। 
¦ इसीलिये कहा है--“तश्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम्‌' (पाश 
। १।२५) । सभीकी अपेक्षा उत्कष्ट ज्ञानका आश्रय सर्वज्ञ ही 
हो सरता है। 
| साख्य-मत और ईश्वर 
, साख्यदर्शनके दो भेद हैं दोनेकि प्रवर्तक कपिल मुनि ही 
| हैं। श्रीमद्भागवत्रमहापुराण आदियें वर्णित साख्यदर्शनमेँ 
ईश्वरको माना है अत उसकी दार्शनिक दृष्टि विवच्य नहीं है। 
ईश्वसकष्णकी साख्यकारिकाके अनुसार व्याख्यात साख्यदर्शनमें 
इश्वाका निरूपण नहीं है कितु इसकी अतिशय प्राचीन 
, व्याख्या जो युक्तिदीपिकाके नामस प्रसिद्ध है उसमें कहा है कि 
यदि वेदवावयके अनुसार मूर्तिमान्‌ ईश्वर स्वीकार किया जाता 
है तो साख्यमतमें भी ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध है। क्याकि यरि 
ईश्वर हीन रहे तो उसकी मूर्ति और ध्यान कैसे होगा ? “प 
| हि असतो मूर्तिमत्वमुपपद्यते (युक्तिदी> पृ ७) 1 


इसक समाधानमें टीकाकारन कहा है--पूर्वपक्षीने मरे 
आशयको नहीं समझा । हमलोग सर्वथा भगवानको शक्ति- 
विशेषका प्रत्याख्यान नहीं करत। ईश्वर भी माहत्त्य शरीर 
आदिका धारण करत हैं--यही स्वीकार करते है । किंतु अन्य 
दार्शनिकोने प्रधान और पुरुषस अतिरिक्त प्रधान आर पुरुषका 
प्रयाक्ता प्रेरयिता ईश्वर ह--ऐसा माना है । प्रकृति और पुरुषके 
प्रेशयताके रूपम ईश्वर नहीं मानता इसका यह अर्थ महां है कि 
'हमलोग ईश्वरको नहीं मानते हैं। ईश्वर श्रुतिसे सिद्ध है और 
उसका भी माहात्य-शरीर आदि है यही हमलाग मानते हँ । 

भीमासक और ईश्वर 

भवनाथ मिश्रने नयविवेकमें कहा है कि न्यायवैशेपिक 
आचार्येनि कहा है--'सम्पूर्ण जगतक्का एक ही समयम ईश्वरके 
द्वारा सृष्टि और एक समयमें ही सहार हो जाता है--यह 
प्रामाणिक नहीं है। लोकदृष्टिक अनुसार क्रमश सृष्टि आर 
सहार ईश्वरके द्वारा होता है--यह माननपर क्रमिक सृष्टि तथा 
क्रमिक संहारका कर्ता ईश्वरकी अनुमान-प्रमाणके द्वारा सिद्धि 
मानमेपर गुरुमतके साथ कोई विरोध नहीं है। इसीलिये 
अभाकरने ईशरानुमानक सम्बन्धर्म कुछ भी नहीं कहा ह। 
'एकदा कृत्ससृष्टिप्रलयौ मानशून्या प्रत्युत यथादर्शन क्रमेण 
तदनुमान इति जगदीश्वरकर्तृकेऽपि न गुरुनयविरोध इति 
गुरोरवधीरणम्‌ (मयति पृ १८७)। इसी प्रकार 
न्यायवैशेपिकके अनुमानका खण्डनकर कहा--इससे 
न्यायवैशेषिक सम्मत ईश्वरानुमान ही खण्डित होता है ईश्वरका 
खण्डन नहीं होता (नयवि० पृ० १९९) । इन घ्याख्यानाके 
बाद उन्हाने शिवकी स्तुति की है-- 
जय जनकरहित बरयुवतिसहित जय तपसिनिरत 
स्वभुजहितहरिणा जय विंपमनयन गलनिहितगरल 1 
जय वृषभवहन धृतरअनिजनक जय भुजगवलय कलिकलु- 
पश्यन जय करितभुवन (भगवन्‌) सब नमस्ते नमस्ते ॥ 

(पति पृ १८३) 

आशय यह है कि ईश्वर तत्त्व वेदप्रतिपाद्य है सदनिरपक्ष 
कवल लौकिक जानका अनुसरण कर अनुमान प्रमाणम 
ईश्वरकी सिद्धि करनेवाळका ही विराध मीमासकान स्या ह। 

श्रीकुमारिल भट्टक मङ्गलाचरणस भी मामासरकाका 
ईश्वरके अति विधास अवगत हाता है । उन्हाने र; 


डं 


अपील 


सप 


१२४ + कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता ० क्र 


मङ्गल किया है-- मीमासाके प्राय सभी आचार्योने ईश्वरको न” 
विशुद्धज्ञानदेहाय ब्रियदीदिव्यचक्षुपे 1 अपने ग्रन्थका आरम्भ किया है। अत मीमासकईए: 
श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय नम सोमार्धयारिणे ॥ नहीं हैं। (क्रमश ) १ 
+-+्र9७४ १४८१+- i 


देवलोककी चार सभाएँ 


(डॉ भ्रीभीष्पदत्तजी शर्मा एम्‌ ए एमए , पी एचल्डी ) i 
बद-उपनिषद्‌, रामायण पुराण तथा महाभारत आदि विद्ञाल सभाकी लंबाई और चौड़ाई सौ योजन है। मरण 
अन्थांमें देवताऑकी विशेषताका वर्णन विस्तारसे हुआ है। न तो अधिक शीतल है, न अधिक गर्म। मनको उरे 
महाभारतके सभापर्वके अन्तर्गत "लोकपाल-सभाख्यान पर्व आनन्द देनेवाली है। न वहाँ शोक है न मुढापा, न पद? 
में इन्द्र यम वरुण, कुबेर और ब्रह्माजीकी सभाओंका वर्णन प्यास और न अप्रिय वस्तु। वहाँ दीनता थावर मष 
हुआ है। अतिकूलता नाममात्रको भी नहीं है। वहाँ पवित्र सुर 
एक बार मयद्वाण निर्मित अदभुत सभाभवनमें धर्मराज पुष्पमालाईँ एव अन्य कई रम्य वस्तुएँ हैं। उस सममे गु५ 
युधिष्टिरकी जिज्ञासापर देवर्षि नारदजीने उन्हें इन सभी पुण्यशाली राजर्षि और निर्मल दृदयवाले ब्रहपि सरर 
सभाओंका क्रमश वर्णन सुनाया जिनका यहाँ सक्षेपमें बैठकर यमदेवको उपासना करते हैं। ययाति, हु ४ 
सारभूत अश दिया जा रहा है-- मान्धाता, नृग, राजर्षि कार्तवीर्य, अरिष्टनेमि कृति, ग 
इन्द्र-सभा प्रतर्दन शिवि आदि राजा मरणोपयन्त यहाँ उपस्थित हे 
इनकी सभाका नाम सुधर्मा है। यह विश्वकर्माद्वाय धर्मराजकी उपासना करते हैं। कठोर तपस्या कालवे, ग 
निर्मित एव अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाइसे युक्त है। इसकी लुगाई व्रतका पालन करनेवाले सत्यवादी, शान्त सन्यासी तपर 
डेढ़ सौ योजन और चौडाई सौ योजन है। वहां रहनेवालोंको पुण्य कर्मसे शुद्ध एव पवित्र महापुरुपाका ही उस समै 
जीर्णता, झोक थकान और भयकी प्राप्ति नहीं होती वहाँ सदा ह पाता है। 


मङ्गल और झाभासे सम्पन्न सुन्दर प्रासाद और उत्कृष्ट चरुण-सभा 
सिंहासन हैं । इनमें इन्द्रका सिहासन सर्वश्रेष्ठ है, उसपर वे इस सभाकी लबाई-चौड़ाई यमराजकी समाके समरत! 
जाचीके साथ विराजमान रहते हैं। इसके परकोटे और फाटक बहुत सुन्दर हैं। यह फर 


इन्द्रकी सभामे सिद्ध विद्याघर, देवर्षि गन्धर्वगण देनेवाले दिव्य रलमय वृक्षास सुशोभित है। इस सपर 
अप्सरा, साध्य देवगण मरुद्रण, महर्षि, राजर्षि तथा निर्माण विश्वकर्मनि समुद्रकी जलराशिके अन्तर्गत ङ्द 
पुण्यवान्‌ राजा दिव्य अलकरणोंसे अल्कृत होकर तेजसीरूप इस सभामें विचित्र और मधुर सरसे गान करी 
धारण करक उनकी उपासना करते हैं। साथ ही दिव्य हजाएँ पक्षी चहकत रहते है । श्वेत रंगवाली यह सभा गई 
ओपधियाँ, श्रद्धा मेधा सरती धर्म अर्थ काम, विधुत, कक्षो तथा आसमोस सुसज्जित है । इसमें दिव्य स र 
जलधर मंघ यामु, गर्जना करनेवाले बादल आचीदिशा वस्नोंको धारण करनेवाले तथा दिव्य आभूषणसि वि 
यके हविष्यको वहन करनेवाले सताईस अभि साध्य खरुणदेथ अपनी पत्नी वारुणी देवीके साथ मियजमान 
बृहस्पति शुक्र, यिश्वायसु चित्रसेन विविध यज्ञ दक्षिणा है--- 
अह ताण और यह निर्वाहक मन्त्र आदि देवराज इको सपमे यस्यामास्ते स दारुणो वारुण्या घ समव्वित ! 


बिणजवे हैं। दिव्यरलाम्बरधरो दिव्याभरणपूषित ॥ 
यम-सभा (मह सथ ९१५ 


इस सभाका निर्माण भी विश्वकमति किमा है! इस इस सपार्म खगम पुष्पॉंकी मालाओं तथा घ 


+ प्रतिमोपासनाका मूल सूत्र-भावनाकी दृढता + 


ादिसे अलकृत देवगण, गन्धर्व तथा आदित्यगण आदि 

*मरुणदेवकी उपासना करते हैं। इनक अतिरिक्त वासुकि 
क्षक, ऐरवत आदि नाग वहाँ उपस्थित रहते हैं। साथ ही 
उमस्त समुद्र तथा गङ्गा यमुना नर्मदा सरखती आदि 
बरिताएँ, एव जलाशय दिशाएँ, पृथ्वी पर्वत तथा समस्त 
जलचर प्राणी भी अपना-अपना स्वरूप धारण कर महात्मा 

ईलेरुणकी उपासना करते हैं। 

कुबेर-सभा 

४ इसका भी मान प्राय वरुण-सभाके तुल्य ही है। इसमें 

न्‌ अनेक उचच स्वर्णिम कक्ष एव रलजटित सिहासन हैं। सभाके 

१"सर्वोच्च सिहासनपर यक्षराज कुबेर सुशोभित होते हैं। श्वेत 

| #बादलेंके शिखर-जैसी प्रतीत होनेवाली यह सभा आकाशमें 

#तैरती हुई-सी दृष्टिगोचर होती है । 


411 


| भूल बैदिक सहिताओं तथा अद्भुत ब्राह्मण आदिमें भी 
'' देव-प्रतिमाओक्कि निर्माण चमत्कार तथा उनकी किसी भी 
१ प्रकारकी विकृतिमें शान्तिके उपाय निर्दिष्ट हैं। विविध 
” आगमोंमें शिव, विष्णु, गणपति सूर्य शक्ति आदि देवी- 

देवताओंकी सुखर्णमयी मणिमया रजतमयी ताम्रमयी 
र अष्टघातुमयी शिलामयी काष्ठमयी तथा मृण्मयी आदि 
£ अतिमाआक निर्माण, प्रतिष्ठा अर्चा एव उत्सव आदिके 
॥ विधान विस्तारते निर्दिष्ट है) देवप्रतिमाओंका प्रचार-प्रसार 
॥ जैन चौद्ध तथा प्राय अन्य सभी धमकि द्वारा भी सुदूर जावा 

सुमात्रा चीन जापान यूरोप एवं अमेरिकातकमें बहुत प्राचीन 
* काठे ही होता रहा है । वैदिक परम्पराका ही प्रभाव इन सभी 
£ घर्मोपर परिलक्षित होता है जैसे ज्योतिर्गणितका वार, नक्षत्र 
४ और खगोल-भूगोलपर हुआ है। इसम भारतीय गणितशास् 

ज्यामिति, शुल्यसूत्र एव शिल्प प्रतिमा तथा वास्तुकलाका 

अभाव हो प्रधान है । पाञ्चरात्र आदि आगमोंमें भी प्रतिमा एव 

देवमन्दिर निर्माण तथा पूजा-विधान आदिका बिस्तृत वर्णन 
£ प्राप्त होता है। इनके उद्भव तथा पूर्ण विकास होने इन 
४ अन्ये रचना एव इनके सुदूर ध्यापी प्रचार-प्रसारमें कितना 


£ समय रूपा होगा?इसका प्रमाण भारतीय ज्योतिष शार ही 
{ 


इनकी सभाके समीपमें ही चित्ररथवन एव अलकापुरी 
है। मिश्रकेशी रम्भा, उर्वशी मेनका आदि अप्सरा, किनर, 
यक्ष और गन्धर्वगण कुनेरकी सभामें उपस्थित होते हैं। 
अहार्षि देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण इस सभामें यथासमय 
विराजमान होते हें । 

कभी-कभी भगवान्‌ शकर भी कुधेरकी इस सभामे 
पधारते हैं और ये उनका यथोचित स्वागत करत हैं। श्रेष्ठ 
निधियोंमें प्रमुख शंख और पद्म--ये दोनों मूर्तिमान्‌ होकर 
अन्य सब निधियेकि साथ घनके स्वामी कुबेरकी उपासना 
करते हैं। शा 

देवसभाअकि विशेष वर्णनके लिये पद्म आदि पुराण, 
कार्तिक माघ आदिके मास-माहात्य गरुडपुराण एव 
महाभारतका विशेष रूपसे अवलोकन करना चाहिये । 


घ्रतिमोपासनाका मूळ सूत्र-भावनाकी दृढता 


(भ्रीवल्लभदासजी विज्ञानो "प्रजेश ) 


है। आधुनिक विद्वानोका काल-मान तो बहुत अल्प है और 
वह निष्पक्ष विचारसे उचित नहीं सिद्ध होता । विविध पुराणों 
और आगमार्म स्वय इन्द्र कुतर, वरुण आदिद्वार हजारों 
वर्षातक शिवरिङ्ग तथा देवी आदिकी प्रतिमाओंकी श्रद्धापूर्वक 
आराधना-उपासनाके द्वारा ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके अनेक 
दृष्टान्त प्रप्त हवते हँ । 

देवीपु्णके मतसे एक दिन देवराज इन्द्रने ब्रह्मासे 
प्रतिमाकी आणघनाके विषयमे कुछ प्रश्न किये । उसपर ब्रह्माने 
प्रधान देवताओंने प्राचीन कालमें जिस-जिस देवताकी 
आणएघना करके जैसा-जैसा वैभव प्राप्त किया था उसके 
सम्बन्धमें इस प्रकार कहा--'हे देवेश ! पहले भगवान्‌ 
शाम्भुने अक्षमाला धारण करके मन्त्र-शक्तिमयी देवीकी 
आएघना की इसीसे वे सबके स्वामी हुए हैं। म॑ शैलमयी 
देवीको पूजा करता हूँ, इस कारण यह सुदुर्टभ ग्रह्मल मुझे 
आप्त हुआ है । विष्णु सदा इन्द्रनीलमयी देवीकी अर्चना करते 
हैं अत उन्होंने सनातन ब्रह्मत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार 
विध्ेदेवगणने सैप्पमयी दवोकौ तथा घायुने पितलमया 
बसुगणन कोस्यमयो दोनों अभिनीकुमारेनि पार्थियमयो 
वरुणने स्फरिकमया अभिने अपमपी टियाकरने ताम्रमयी 


rr 
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चन्द्रन मुक्तामयी, मातृकागणने बञ्जलोहमयी देवीकी भक्ति- समय बीतता गया 1 एक एक करके छ ९११" 
पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था । अतएव है गये। 'गोपाल का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ! उबे देह 
इन्द्र | यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो ता मणिमया बीतता पण्डितजी अधिक उत्साह लगन,  ।६ ४०६ 
प्रतिमा निर्माण करकं दवीकी आराधना करा । इससे तुम्हारे अर्चन करते पर कहाँतक करते ? एक दिन पत 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकत ह। ही दबाया, सोचने लगे---छ वर्ष बीत गय! 

इसी प्रकार शिव स्कन्द लिङ्ग गणेश आदि पुराणोमे गापालके दर्शन न हो सके। मर विघानमें कहाँ हु 
विविध देवताऑओ--शिव विष्णु, सूर्य और गणश आदिकी अपनी त्रुटिका उन्हाने बड़ी सावधानीसे निरीक्षण हि 
अतिमाओंकी दीर्घकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि कोई त्रुटि दृष्टिगत न हा सकी । इसी समय किमा 
आप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता हैं। इससे प्रतिमा-पूजाकी उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गो 'माता हनर सी 
अनादिता और अदभुत महत्ता सिद्ध होती है प्रतिमाकी विधि- उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं। वुल 
पूर्वक उपासनाके लिये शुभ मुहूर्तम॑ शिल्माकाष्ठादिका माताकी उपासनाका निश्चय किया! क 
अहण प्रतिमाका निर्माण देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि सिहासनके ऊपर ही एक ताक था उ” 
आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध पुष्प धूप दीप और गोपाल'को उठाकर उसीमें रख दिया और ७ | 
माल्य-आभरणादिद्वार पहल प्रतिमाका अधिवासन करके “भद्रकाली की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और घड़ी २ 
पीछे नाना प्रकारकी वेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोके साथ उसकी पूजा-अर्चा प्रारम्म कर दी। 
स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा प्रतिष्ठा और दिन-पर-दिन बीतते गये। वही लगत वही निर, 


पूजा-उपासनासै दवताआका अनुप्रह प्राप्त होता है। सावधानी। उनका आहिक ब्राहु्स प्एम हैं 
प्रतिमाको गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रम मध्याह्-सध्या कर ये निवृत्त होते। दोपहर भवन १५ 
इस प्रकार लिखा है-- विश्राम पुन स्वाध्याय तब सायं संध्या और पुन ४० » 
चित्पयस्याध्रमेयस्य निष्कलस्याशरीरिण । बैठते तो शतके तीनतक बज जाते। कमी तो समुप 
साधकाना हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ जागरण ही हा जाता। 
'साघकींकी सुविघाके लिये ही उस चिन्मय, अप्रमेय एक-दा-तीन करक छ शारदीय नवाम बाते हक 


निष्कल और निराकार ब्रहाके रूपकी कल्पना की गयो है। प्रत्यक्ष नहीं हुआ! निरागाकी यदली फिर पिर अये [ 
प्रतिमा पूजाम श्रद्धा-भक्ति दवतार्म पूर्ण विश्वास शुद्ध सात्विक वातावरणमें पले थे! पूर जीवन मह 
भावना दाय बाह्याभ्यन्तर शुद्धि द्रव्य शुद्धि और शास्त्री शास्त्राध्ययनर्म बीत गया था । संस्कार शुद्ध थ। खा 
विधिस उपचारोंका अनुसरण आवश्यक होता है। इनम॑ भी अविश्वास कैसे करते | अपनी त्रुटि कोई दिखाये नहीं हि 
भावमा और आस्थाका विशेष महत्त्व है। इस सम्वन्थमे व्याकुल हा उठ व पण्डित । 
उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है— उस दिन वे सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन सम ससो 
एक प्रकाण्ड विद्वानूके मनर्म प्रौढावस्थार्म देवोपासनाकी बैठे थे। हदय अत्यन्त ही दु खी था। साक्षात्कार न ह 
बिशेष अभिरुचि जगी। उन्हाने याजारसे वालुगोपालकी यारह यर्षकी एकनिष्ठ साधनाने उनक मदयकी विमल 
चीतलकी एक प्रतिमा मोल छी और उस विधिपूर्वक आण दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था । उनका ज्ञातारं 
अतिष्ठादि संस्कारीसे प्रतिष्ठित कर सिंहासनर्म रखकर हानके कारण व्यथाके सबगर्म घे अपन-आपका 
उपासनामें प्रवृत्त हो गये। दाख ज्ञानका अभाव था नहीं। कालको भूले जा रहे थ। और दृष्टि गयी उनका ए व्ह 
लगन पूण थी। झाखमें अटल विधास एवे श्रद्धा थो) विध 'बाल-गोपाल'को मूर्तिपर, जिसे सिशसनके कपे 
एवं युटि उती दृढ़ कर्मठतासँ दूर ही सम्मित रह गय। रसर य भूल-स ही गये थे। वह मूर्ति यहीँ सती ह एते 
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न्धूप आदिका धूप्न मूर्तिक बाहर निकले हुए मुखपर होता हुआ 
[जा रहा है। और इसी समय उन्हे विचार आया-- 
जओह ! माँ कालो प्रत्यक्ष हों भी तो कैसे ? मैं जो हवनादि 
करता हूँ, उसे तो ताकमेंसे सिर निकाले यह ग्वाला अहण कर 
नरेता है। उन्होंने कहा---'अच्छा ठहर जा | मैं तेरी नाकमें 
:रू्ड ठूँस देता हूँ। फिर देखू, कैसे मेरी माँके निमित्त किये 
वनका गन्ध तू बीचमें अहण करता है। बस पण्डितजी रूई 
लेकर उठ खडे हुए और “बाल-गोपाल'की नाकमें ठूंसनेका 
प्रयत्न करने लगे। 
| किंतु यह क्या! हँसते हुए मुरली-मनोहरने त्यक्ष हो 
उनका हाथ पकड़ लिया । पण्डितजी स्तब्ध थे। इयामसुन्दर 
हैस रहे थे। होश आया तो झगड़ पड़े पण्डितएज और 
। जोले-- और बात फिर होगी पहल यह बता गोपाल । किस 
, शाम्ममें लिखा है कि तू नाकमें रूई ठूंसनेसे दर्शन देता है। मैं 
छ वर्ष पूर्ण शाखीय विधानसे तेरा अर्चन करता रहा। तब 
कहाँ सो रहा था तू? और आज नाकमें रूई ठुँसते ही सामने 
आ गया। 
श्यामसुन्दर बोले---'मंग़ अर्चन तुमने किया ही कब 
पण्डितणज ! जड मूर्तिका अवश्य अर्चन करते रहे। उसमें 
तुमने आण-अतिष्ठाकी क्रिया अवश्य सम्पन्न की थी पर बह 
' फिर भी मूत ही तो रही--जडमूर्त | उसमें चेतनावत्ताकी दृढ़ 
भावना शुममें हुई कब ? आज तुममें मेरी ओर चेतनता और 
देवत्वकी दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई तभी तो तुम भूल गये कि 
| जड मूर्ति गन्ध ग्रहण नहीं करती । आज तुमने मुझ चेतन मान 


लिया और मै साक्षात्‌ तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया । 


“तो माँ कालीके दर्शन मुझे क्यो नहीं हुए ? पण्डितजीने 
प्रश्न किया । खिलखिला पड़े वासुदेव ! 


बही बात ! अरे बाबा, कालोकी जडमूर्तिका ही तो 
अर्चन करते हो--माँ तो सर्वदा तुम्हारे सम्मुख रही । अब भी 
है, पर तुमने उसमें चैतन्यत्वकी अनुभूति ही कब की? 
यह देखो यह मूर्ति है अथवा परम चैतन्य ? वासुदेवने 
इङ्गित्त किया । 

पण्डितजीकी दृष्टि सिहासनकी ओर गयी तो माँ 
भट्रकालीकी मूर्ति मृदु मुस्कान बिखेरती परम वात्सल्यपूर्ण 
दृगॉसे उनकी ओर देख रही थी । पण्डितजी आत्म-विस्मृत हो 
माँके चरणोंमें लोट गये ! 


इससे सिद्ध होता है कि देवार्चन या देघोपासनामे श्रद्धा 
भक्ति, योग, ध्यान, मन्त्र स्तोत्रॉके पाठ और प्रणाम आदि 
उपचारेके नियमोंके पालनके साथ साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिकी 
उपासनाकी तरह देव-विग्रहमेँ दृढ़ आस्था एव उपस्थितिको 
भावना भी होनी चाहिये। तभी देव-दर्शनके लिये तीव्र 
उत्कण्ठा और सवेग उत्पन होता है और '“तीव्रसखेगाना 
मासन्न इस योगसूत्रके अनुसार फिर तत्काल देवताका 
साक्षात्कार भी हो जाता है। इसलिये उपासकर्क मनमें 
प्रेम भक्ति शरणागति अनन्य भावना होनी आवश्यक है। 
देबदर्शनमें विलम्ब होनेमे तीव्र भावना तथा तीव्र उत्कण्ठा और 
अनन्यताका अभाव ही प्रतिबन्धक होता है। 


NN 
जैन आगमोमे देववादकी अवधारणा 


| (अणुव्रत-अनुशास्ता युगप्रपान आघार्यभ्री तुलसी) 


अवधारणाएँ तीन प्रकारकी होती है--शास्त्रीय 

। वैज्ञानिक और व्यावहारिक । शास्रीय अवघारणाऑक साथ धर्मों 
| एवं दर्शनोंकी परम्परा जुड़ी रहती है। विज्ञान अपनी विरासतके 
` आधारपर आगे चढता है। उसपर किसी भी घर्म या दर्शनका 
| विशेष आधिपत्य नहीं होता। व्यवहार प्रतिबद्ध और 
| अग्रतिबद्ध दोनों प्रकारका हो सकता है। मनुष्यकी प्रकृति 
` अनुसघानको है। वह शास्त्र विज्ञान और व्यवहार--सबको 
अपने चिन्तन-मननका विषय बना लेता है। शास्रोंकी परम्परा 


बहुत प्राचीन है। आधुनिक विज्ञानका इतिहास बहुत प्राचीन 
नहीं है। शास्रेमि जो वैज्ञानिक तत्त्व हैं, उनको शाधत माना जा 
सकता है। व्यावहारिक अवधारणाओंमें प्राचोनता और 
नवीनताका मिश्रण है। 
आत्मवादी दर्शनोंमें आत्मा 

दर्शनके क्षेत्रमै दो घारएँ चल रहो है--आत्मबादी और 
अनात्मवादी । अनालवादी दर्शन आत्माक अस्तित्वको स्वीकार 
नहीं करते। आत्माका अस्वीकार कर्म कर्मबन्ध और चन्धनक 
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चन्ने मुक्तामयी, मातृकागणने वञ्जलोहमयी देवीकी भक्ति- 
पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था । अतएव हे 
इन्द्र ) यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो ता मणिमयी 
प्रतिमा निर्माण करके देषीकी आराधना करो । इससे तुम्हारे 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकते है।' 

इसी प्रकार शिव, स्कन्द लिङ्ग गणेश आदि पुराणोंमें 
विविध देवताओं--शिव विष्णु, सूर्य और गणश आदिकी 
अतिमाओंकी दीर्घकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि 
प्राप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता हं। इससे प्रतिमा-पूजाकी 
अनादिता और अदभुत महत्ता सिद्ध होती है । प्रतिमाकी विधि- 
पूर्वक ठपासनाक लिये शुभ मुहुर्तर्म शिलाकाएादिका 
अहण प्रतिमाका निर्माण देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि 
आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध पुष्प धूप, दीप और 
माल्य-आभरणादिद्वार पहल प्रतिमाका अधिवासन करके 
पीछे नाना प्रकारकी बेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंके साथ उसकी 
स्थापना करनो होती है। समुचित विधानद्वाय प्रतिष्ठा और 
पूजा-उपासनासे देवताओंका अनुग्रह प्राप्त होता है। 

प्रतिमाको गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमें 
इस प्रकार लिखा है-- 

चिन्मयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्पाशरीरिण । 

साधकाना हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 

'साधकोंकी सुविघाके लिये ही ठस चिन्मय अप्रमेय, 
निष्कल और निराकार व्रहाके रूपकी कल्पना की गयी है। 

प्रतिमा पूजार्म श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विश्वास 
भाबना-दाढर्य, बाह्याभ्यन्तर शुद्धि, द्रव्य-शुद्धि और शास्त्रीय 
बिधिसे उपचारॉका अनुसरण आवश्यक होता है। इनमें भी 
भावना और आस्थाका विशेष महत्त्व है। इस सम्बन्धमे 
उदाहरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किमा जा रहा है-- 

'एक प्रकाण्ड विद्वानूके मनर्म प्रौटावस्थार्म देवोपासनाकी 
विशेष अभिरुचि जगी! उन्हाने बाजारसे बालगोपालकी 
पीतलकी एक प्रतिमा मोल ली और उसे विधिपूर्वक प्राण- 
प्रतिष्ठादि संस्कारासे प्रतिष्ठित कर सिंहासनमें रखकर 
उपासनामें प्रधुत्त हो गये। शाख-ज्ञानका अभाव था नहीं। 
लगन पूरी थी। शाखम॑ अटल विश्वास एवं श्रद्धा थी। विघ्न 
एव त्रुटि उनकी दृढ़ कर्मठतासे दूर ही स्तम्भित रह गय। 


समय बीतता गया 1 एक एक करकं छ ६७ 
गये । 'गोपाल'का प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। न्यो-यो 
बीतता पण्डितजी अधिक उत्साह, लगन, ^ +, 
अर्चन करते पर कहाँतक करते > , दिन पिग ०९ 
ही दबाया सोचने छगे--'छ वर्ष चीत गव] पइ 
गोपालके दर्शन न हो सके। मरे विघानमें कहाँ पुरे 
अपनी त्रुटिका उन्हाने बड़ी सावधानीस निरीक्षण विग हे 
कोई त्रुटि दृष्टिगत न हो सकी। इसी समय किसी रा 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा 'माता हन्छ छा 
उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं। तुप में 
माताकी उपासनाका निश्चय किया। 

सिहासनके ऊपर ही एक ताक था उक्ष र 
गापाल'का उठाकर उसीमें रख दिया और पिंगा” 
"भद्रकाली को मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और घड़ी * 
पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी। 

दिन पर-दिन बीतते गये । वही लगन वही नि, 
सावधानी। उनका आहिक ब्राह्म-मुहूर्तसे प्रा घ 
मध्याह-सध्या कर घे निवृत्त हाते। दोपहर भोजन " 
विश्राम पुन स्वाध्याय तब साय सध्या और पुन २१ 
बैठते तो रातके तीनतक बज जाते। कभी त्रौ « ' 
जागरण ही हो जाता। | 

एक दो तीन करके छ शारदीय नवरात्र बात गय बुर 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ। निराशाकी बदली फिर पिर आग 
शुद्ध सात्त्विक वातावरणमें पले थे। पूरा जीवन क 
शााध्ययनमें बीत गया था। सस्कार शुद्ध थे! शाम 
अविश्वास कैसे करते | अपनी त्रुटि कोई दिखायी गहीदे 
व्याकुल हो उठे खे पण्डित ! 

उस दिन वे सिहासनके सम्मुख दैनिक हवन समा * 
बैठे थे। हदय अत्यन्त ही दु खी था। साक्षालार न हते 
चार्ट वर्षकी एकनिप्ठ साधनाने उनक हृदयका निर्मल 
दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था | उनका सार्वाल 
हॉनेके कारण व्यथाके सवेगमें वे अपने-आपको दर 
कालको भूले जा रहे थे। और दृष्टि गयी उनकी छ 
“बाल-गोपाल'की मूर्तिपर, जिसे सिंहासनके ऊपरके ता 
रखकर घे भूल-से ही गये थे। वह मूर्ति यहीं रखी है। ह 


| 


+ जैन आगमामें देववादकी अवधारणा + 
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ENFFHIFRRS FANNY FXRNYREARFISRIAEFIERAFANESNEAFEYARERIAPEPNSRENFENETREFFSHEFANAPANESSAPEFS ES SERN YRS WAY: 


जघूप आदिका धूम्र मूर्तिके बाहर निकले हुए मुखपर होता हुआ 
शा रहा है। और इसी समय उन्हें विचार आया-- 
व्ह ! माँ काली प्रत्यक्ष हों भी तो कैसे ? मैं जो हवनादि 
रता हूँ, उसे तो ताकमेंसे सिर निकाल यह ग्वाला ग्रहण कर 
दता है। उन्होंने कहा--“अच्छा, ठहर जा ! मैं तेरी नाकमें 
हरेई हस देता हुं। फिर देखू, कैसे मेरी माकि निमित्त किये 
इवनका गन्ध तू बीचमें ग्रहण करता है। बस पण्डितजी रूई 
रैक उठ खड़े हुए और 'बाल-गोपाल'की नाकमें ठूँसनका 
प्रयत्न करने लगे! 
किंतु यह क्या | हँसते हुए मुरली ममोहरने प्रत्यक्ष हो 
उनका हाथ पकड लिया । पण्डितजी स्तब्ध थे । श्यामसुन्दर 
हँस रहे थे। होश आया तो झगड़ पड़े पण्डितएज और 
बोले-- और बात फिर होगी पहल यह बता गोपाल ! किस 
झारूम॑ लिखा है कि तू नाकमें रूई ढूँसनेसे दर्शन देता है । मैं 
छ वर्ष पूर्ण शास्रीय विधाने तेण अर्चन करता रहा । तब 
कहाँ सो रहा था तू? और आज नाकमें रूई ढूँसते ही सामने 
“आ गया। 
£! ड्यामसुन्दर बोले- मेरा अर्चन तुमने किया ही कब 
पण्डितराज | जड मूर्तिका अबश्य अर्चन करते रहे। उसमें 
/* तुमने प्राण प्रतिष्ठाकी क्रिया अवश्य सम्पन्न की थी पर वह 
? फिर भी मूर्ति ही तो रही--जडपूर्ति | उसमे चेतनावत्ताकी दृढ़ 
भावना तुममें हुई कब ? आज तुममें मेरी ओर चेतनता और 
र रेवत्वको दृढ़ आस्था उत्पन्न हुई तभी तो तुम भूल गये कि 


i 


॥ 


जड मूर्ति गन्ध ग्रहण नहीं करती । आज तुमने मुझे चेतन मान 
— 


लिया और मैं साक्षात्‌ तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो गया । 


“तो माँ कालीके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए ? पण्डितजीने 
प्रश्न किया। खिलखिला पड़े वासुदेव ! 


वही बात ! अरे बावा कालीकी जडपूर्तिका ही तो 
अर्चन करते हो--माँ तो सर्वदा तुम्हारे सम्मुख रही) अब भी 
है, पर तुमने उसमें चैतम्यत्वकी अनुभूति ही कब की? 
यह दखौ यह मूर्ति है अथवा परम चैतन्य ? वासुदेवने 
इङ्गित किया | 


पण्डितजीकी दृष्टि सिहासनकी ओर गयी तो माँ 
भद्रकालीकी मूर्ति मृदु मुस्कान बिखेरती परम वात्सल्यपूर्ण 
दृगॉसे उनकी ओर देख रही थी। पण्डितजी आल विस्मृत हो 
माँके चरणॉमें लोर गये । 


इससे सिद्ध होता है कि देवार्चन या देवोपासनामें श्रद्धा 

, योग, ध्यान, मन्त्र, स्तोत्रॉके पाठ और प्रणाम आदि 
उपचारोंके नियमोंके पालनके साथ-साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिकी 
उपासनाकी तरह देव-विग्रहमें दृढ़ आस्था एव ठपस्थितिकी 
भावना भी होनी चाहिये। तभी देव-दर्शनके लिये तीव्र 
उत्कण्ठा और सवेग उत्पन होता है और तीव्रसवेगाना 
मासन्न -इस योगसूत्रके अनुसार फिर तत्काल देवताका 
साक्षात्कार भी हो जाता है। इसलिये उपासकके मनमें 
प्रेम भक्ति शरणागति, अनन्य भावना होनी आवश्यक है। 
देवदर्शनमे विलम्ब होनेमें तीब्र भावना तथा तीव्र उत्कण्ठा और 
अनन्यताका अभाव ही प्रतिबन्धक होता है। 
Dn ommend 


व 
| जैन आगमोमे देववादकी अवधारणा 


दं (अथुत्रत-अनुशास्ता युगप्रधान आधार्यभ्री तुलसी) 


अवधारणाएँ तीन प्रकारकी होती है--शास्त्रीय, 
: वैज्ञानिक और व्यावहारिक । शास्त्रीय अवघारणाआंक साथ धर्मों 
४ एव दर्शनोंकी परम्परा जुड़ी रहती है। विज्ञान अपनी विरासतके 
2 आधारपर आगे बढ्ता है। उसपर किसी भी धर्म या दर्शनका 
: विशेष आधिपत्य नहीं होता। व्यवहार प्रतिबद्ध और 
४ अप्रतियद्ध दोर्ना प्रकारका हो सकता है। मनुष्यकी प्रकृति 
॥ अनुसंघानकी है। वह शास्त्र विज्ञान और व्यवहार--सबको 
ह अपने चिन्तन-मननका विषय बना लेता है। झांकी परम्परा 
हे 


बहुत प्राचीन है। आघुनिक विज्ञानका इतिहास बहुत प्राचीन 
महीं है। शास्जमें जो वैज्ञानिक तत्त्व हैं उनको शाश्वत माना जा 
सकता है। व्यावहारिक अवधारणाओंमें आचीनता और 
नवीनताका मिश्रण है। 
आत्मवादी दर्शनोंमें आत्मा 

दर्शनके क्षेत्रमें दा घाराएँ चल रही है--आत्मवादी और 
अनात्मवादी | अनालवादी दर्शन आत्माके अस्ित्वको स्वाकार 
नहीं करते। आत्माका अस्वीकार कर्म कर्मयन्प और यन्धनक 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षम्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


चन्द्रने मुक्तामयी, मातृकागणने वज्रलोहमयी देवीकी भक्ति- 
पूर्वक आराधना करके परम वैभव प्राप्त किया था। अतएव हे 
इन्द्र । यदि तुम भी परम गति पाना चाहते हो ता मणिमयी 
प्रतिमा निर्माण करके देवीकी आराधना करा। इमसे तुम्हारे 
सभी अभीष्ट सिद्ध हो सकते हैं। 
इसी प्रकार शिव स्कन्द लिङ्ग गणेश आदि पुराणोंर्म 
विविध देवताऔं--शिव विष्णु, सूर्य और गणरा आदिकी 
प्रतिमाओकी दीर्घधकालतक उपासना करने तथा अभीष्ट सिद्धि 
आप्त करनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतिमा पूजाकी 
अनादिता और अदभुत महत्ता सिद्ध होती है । प्रतिमाकी विधि- 
पूर्वक उपासनाक लिये शुभ मुहूर्तम॑ शिलाकाछादिका 
अहण, प्रतिमाका निर्माण, देव-मन्दिरमें उसकी प्रतिष्ठा आदि 
आवश्यक है। जिसके लिये गन्ध, पुष्प, धूप दीप और 
माल्य-आभरणादिद्वार पहल प्रतिमाका अधिवासन करके 
पीछे नाना प्रकारकी बेद-मन्त्रोंकी ध्वनियोंक साथ उसकी 
स्थापना करनी होती है। समुचित विधानद्वारा प्रतिष्ठा और 
पूजा-उपासनासे देवताओँका अनुग्रह प्राप्त होता है। 
प्रतिमाको गढ़कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्त्रमे 
इस प्रकार लिखा है-- 
विन्मयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्पाशरीरिण । 
साधकाना हितार्थाय ब्रह्मणो रूयकल्पना ॥ 
*साधकोंकी सुविधाके लिये ही उस चिन्मय अप्रमेय 
निष्कल और निराकार ब्रह्मके रूपकी कल्पना की गयी है।' 
अतिमा-पूजामें श्रद्धा-भक्ति देवतामें पूर्ण विश्वास 
भावना-दार्क्य बाह्याभ्यन्तर शुद्धि, ग्रव्य-शुद्धि और शास्त्रीय 
विधिस उपचारोंका अनुसरण आवश्यक रोता है। इनमें भी 
भावना और आस्थाका विशेष महत्त्व है। इस सम्वन्धमें 
उदाइरणभूत एक कथानक प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
एक प्रकाण्ड विद्वानूके मनमें प्रौढावस्थारमे देवोपासनाकी 
विशेष अभिरुचि जगी। उन्हाने चाजारसे बालगोपालकी 
पीतलकी एक प्रतिमा मोळ ली और उसे विधिपूर्वक प्राण- 
अतिष्ठादि सस्कारसि भतिष्ठित कर सिहासनमें रखकर 
उपासनामें भवृत्त हा गये। शास्त्र शानका अभाव था नहीं। 
लगन पूरी थी। झाखमं अटल विश्वास एवं श्रद्धा थो। विप्र 
एब घुटि उनकी दृढ़ कर्मठतासे दूर ही स्तम्भित रह गये। 


समय बीतता गयी ,। एक-एक करके छ + 
गये। “गोपाल'का अत्यक्षीकरण नहीं हुआ। न्ये 
बीतता पण्डितजा अधिक उत्साह लगन न ९५५५ + 
अर्चन करते पर कहाँतक करतं ? एक दिन क्तिनहौ 
ही दबाया, सोचने लग--'छ वर्ष बीत गये। # 
गोपालके दर्शन न हो सक। मर विधानमे कही है! 
अपनी त्रुटिका उन्हॉन बड़ी सावधानीस निरीक्षण २९ । 
कोई त्रुटि दृष्टिगत न हो सकी | इसी समय” ७ 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवती दुर्गा 'माता हले ५' 
उपासकको शीघ्र कृपा करके दर्शन देती हैं! ५९, + 
माताकी उपासनाका निश्चय किया! ' ' त 

सिहासनके ऊपर ही एक ताक था ठहरै ब 
गोपाल'को उठाकर उसीमें रख दिया और“ ७ 
'भद्रकाली'की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी और बड़ी 
पूजा-अर्चा प्रारम्भ कर दी। 

दिन पर-दिन बीतते गये। वही लगत वही विण र 
सावधानी। उनका आहिक ब्राह्म मुहूर्तस गरम ष्र 
मध्याह-सध्या कर वे निवृत्त होते। दोपहर भजन क 
विश्राम,पुन स्वाध्याय तब साय सध्या और पुन फी पू 
बैठते तो रातके तीनतक बज जाते! कभी ता समू प 

जागरण ही हो जाता। 

एक दो-तीन करकं छ शारदीय नवरात्र वात गई 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ। निराशाकी बदली फिर पिर अया! 
शुद्ध सात्विक वातावरणमें पले थे। पूण जीवन 
शास्त्राध्ययनम बीत गया था | सस्कार शुद्ध थे। “८ 
अविश्वास कैसे करते ! अपनी बुट कोई दिला मं के! 
व्याकुल हो उठे व पण्डित ! 

उस दिन व सिंहासनके सम्मुख दैनिक हवन संम टु 
वैठे थे। हृदय अत्यन्त ही दु खी था। साक्षात्कार न 
बारह वर्षका एकनिष्ठ साधनाने उनक हृदयको तिगे _ 
दिया था पर हृदय अत्यन्त व्यथित था । उनका साहन 
हानेक कारण व्यथाके सवेगम॑ च अपने-ओपको हो 
कालको भूले जा रहे थे। और दृष्टि गयी उनकी छ ग 
'बाल-गोपाल'की मूर्विपर जिसे सिहासनके कपरके छ । 
रखकर ये भूल-से ही गये थे। बह मूर्ति वही स्ता ही! एर 


अडू] 
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२५ ३-तत्तका सम्यक्‌ अवबोध पाये बिना ही तपस्या 
"करना । 
र ४-मुक्तिकी इच्छा बिना ही आलाको निर्मल बनानेवाला 
विशेष अनुष्ठान करना। 
५7... तिर्यश्गतिम॑ जन्म लेनेबाले पशु-पक्षी आदि प्राणी 
ह:चिन्तनशील नहीं होते। उनको कभी कोई आकस्मिक अवसर 
“(मिलता है और वे विकासके सोपानपर चढ जाते हैं। मनुष्य 
रपचिन्तन और विवेकसम्पन्न प्राणी है । विकासकी सारी सम्भावनाएँ 
छः उसमें निहित हैं। फिर भी सब मनुष्य अपनी क्षमताका लाभ नहीं 
उठाते वे कामभोगोंमें आसक्त होकर मनुष्यतासे भी नीचेकी 
३५ ओर प्रस्थान कर देते हैं । ऐमे लोगोको प्रतिबोध देनेके लिये एक 
८4 व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है-- 
$४ एक बनिया था। उसके तीन पुत्र थे। बनियेने उन 
तीमॉंको एक एक हजार कार्षापण (ताँबेका एक प्राचीन 
न सिका) देकर व्यापार करनेके लिये भेजा। एक निश्चित 
_ अवधिके बाद उन्हें लौट आना था। तीनों भाई गये। एक 
` भाईने व्यापार किया और सादगीसे जीवन बिताया। उसका 
| व्यापार चला । मितव्ययी होनेके कारण उसके पास पूँजी बढ़ती 
गयी । दूसरे भाईने व्यापार किया । उसे व्यापारमें जितना लाभ 
है मिलता वह भोजन, मकान आदिपर खर्च कर डालता मात्र 
हौ उसने मूल पूँजीको सुरक्षित रखा। तीसरे भाईने व्यापार नहीं 
किया) जो पूँजी उसके पास थी, उसे खाने-पीने तथा व्यसनोंमें 


+ प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यमें देवता + 
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पवित्र जीवन जीनेवाला उस पूँजीको बढ़ाता है दवगतिको प्राप्त 
होता है। जो विषय वासनामें फँसता है वह मूल पुँजीको 
खोता है, नरक और तिर्यञ्चगतिका प्राप्त करता है। जो मध्यम 
प्रकारका आचरण कर पुन मनुष्य-जन्मको प्राप्त करता है वह 
मूल पूँजीको सुरक्षित रखता है। 
जैन-देबता नाम और आकारसे अप्रतिबद्ध हैं 
मनुष्य देवताओंका उपासक है । वह इष्ट-सिद्धिके लिये 
विप्ननिवारणके लिये और अपने मनस्तोषक लिये उनका स्मरण 
करता है, पूजन करता है, मनौतियाँ मानता है और उन्हें प्रतिष्ठित 
करता है। प्रश्न यह है कि मनुष्यको कल्पनाका देव कैसा है? 
वैदिक परम्पणम ब्रह्म विष्णु और महेश प्रमुख देवोंकी भूमिका 
निभाते हैं। जैन परम्परार्म देववादकी धारा दो दिशाओं 
प्रवाहित है। लौकिक देवोंको नाम और आकार दोनों प्राप्त है । 
पर लोकोत्तर देवोंके साथ यह प्रतिबद्धता नहीं है। 
अप्रतिबद्धताके सकल्पको अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है-- 
भवबीजाडुरजनना रागाद्या क्षयभुपागता यस्य 1 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो था नमस्तस्मै ॥ 
ससार-बीजको अङ्कुरित करनेवाले दो तत्व हैं--राग 
और द्वेष । जो व्यक्ति राग और द्वेषको क्षीण कर लेता है उसे 
मेण नमस्कार है । उस व्यक्तित्वकी पहचान ब्रह्माके रूपमे हो 
विष्णुके रूपमें हो शिवक रूपमें हो या जिनके रूपमें हो) 
नामके प्रति ज्ञानी उपासकका कोई विशेष आग्रह नहीं होता। 


$ 
| समाए कर दिया। उसकी दृष्टिमें नमस्करणीय है व्यक्तिकी और 

छ इस उदाहरणको प्रतीक बनानेसे निष्कर्ष यह निकलता है वोतण्गता। (क्रमश) 3 ग रवा 
” कि ममुष्य-जोबन मूलभूत पूँजो है । अध्यात्मकी साघनाकर प्र --श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी 
$ प्रारम्भिक बौद्ध साहित्यमे देवता 


(रॉ म्रीविजयक्कमारमी जैन) 


भारतीय धार्मिक परम्परामे सदैव ही अलौकिक 

# शक्तियोंका महत्त्व रहा है। बौद्ध धर्मर्म भो इन अलौकिक 
4 रक्तियोंका समावेश हुआ है जिनके अन्तर्गत ब्रह्म शक्र 
/ देवता देवपुर आदि अलौकिक शक्तियोंका वर्णन मिलता है। 
भगवान्‌ बुद्धने अपनेको दवता भार, ब्रह्मा श्रवण ब्राह्मणोमें 
अमुत्तर घोषित किया था' । संयुक्त निकायका प्रथम सगाथवर्ग 


£ 


र ५ १-सरेव के स्मेके समारके सद्रहके सस्समण म्राहम्मणिया पजाय सदेव भनुस्साप तथागता अरियो । 


लौकिक झक्तियोके चित्रणमे परिपूर्ण है जिसका सक्षिप्त 
साररूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है-- 

श्रह्मा--ग्रहमा हिन्दू धार्मिक परम्पणमें सृष्टरिकतकि रूपमे 
असिद्ध हैं। पालि-साहित्यमे ये सद्धर्मके सहायक रूपमें चर्णित 
हैं। संयुक्त निकायमें छ य्रह्याओके नाम मिलते हैं-- 
सहम्पति-ब्रह्मा चक-प्रह्मा सुत्रमा शुद्धावास-प्रत्येक-द्रद्या 


(संयुक्त निकाय ५, पृ* ३७३) 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + हि 


हंतुओंका अस्वीकार है। बन्धनके अभावमें मोक्ष और मीक्षक 


उपायोंकी प्रासगिकता समाप्त हो जाती है। अनात्मवादी 
व्यक्तियोके लिये पूर्वजन्म और पुनर्जन्मकी आस्था अर्थशून्य 
हो जाती है। ऐसे व्यक्ति इस दृश्य जगतूसे परे किसी चेतन 
सत्तामें विश्वास नहीं करते। 


आत्मवादी दर्शनेनि आत्माके स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार 


किया है। आत्माके सम्बन्धमें उनकी अवधारणाएँ भिन्न-भिन्न 
हो सकती हैं, पर उसके अस्तित्वको लकर कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं है। कुछ दार्शनिक आलाका अङ्नुप्-प्रमाण मानते हैं 
कुछ तन्दुल प्रमाण मानते हे कुछ लाक-भ्रमाण मानत हँ और 
कुछ शरीर प्रमाण मानते हैं! इन मान्यताआंकी समांक्षा अभी 
यहाँ प्रासगिक नहीं है। 


आत्मा है और उसके दा रूप हैं-शुद्ध आत्मा तथा 


अशुद्ध आत्मा | शुद्ध आत्मा परमात्मा है। वह जन्म-मृत्युकी 
परम्परासे मुक्त है । अशुद्ध आत्मा ससारमें परिभ्रमण करती है। 
परिभ्रमणके मुख्य स्थान चार हैं--नरकगति, तिर्यञ्चगति 
मनुष्यगति और देवगति। जैन-शास्रोंकी अवधारणाके 
अनुसार यह लोक तीन भागोंमें विभक्त है-- ऊर्ध्व लोक 
तिर्यक्‌ लोक और अधोलोक। निम्न लोकमें मुख्य रूपसे 
नरकगतिके जीव रहते हैं। तिर्यक्‌ लोकमें मनुष्य और 
तिर्यश्ञॉंकी अवस्थिति है। ऊर्ध्व लोकमें देवताओंका निवास 
है। यह वर्गीकरण स्थूल दृष्टिसे है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय 
तो तिर्यञ्चगतिके जीवन इस समूचे लोकमें परिव्याप्त है । मनुष्य 
तिर्यक्‌ लोकतक सीमित है। देवताओंका अस्तित्व तीनों 
लोकोंमें है। 


जैनागमॉमें देवता 
इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ महावीरके प्रथम शिष्य थे। 


उन्होंने भगवानसे प्रश्न किया-- भन्ते । देव कितने प्रकारके 
होते हैं ? भगवानूने उत्तर दिया--“गौतम ! देव पाँच प्रकारके 
होते हैं--भव्यद्रव्यदेब नरदेव धर्मदेव देवातिदेव और 
भावदेव । जो मनुष्य या तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीव आगामी भवर्म 
देवयोनिमें उत्पन्न होनेवाले हैं, वे जवतक वहाँ उत्पन्न नहीं होते 

भव्यद्रव्यदेव कहलाते है । सथ्ोपमें इनको भावी देव कहा जा 
सकता है। जो जीव मनुष्य योनिमें उत्पन्न होते है और चक्रवर्ती 
सम्राट, होते हैं उनको चक्रल प्राप्त होता है । उनके सामने नौ 


निधियाँका आविर्भाव होता है । उनका भण्ड सपृ 
बत्तीस हजार राजा उनका अनुगमन करते हैं। ४-१ ५७ 
सीमा समुद्रतक विस्तृत रहती है। ऐसे शक्तिसम्त ' 
प्रभुता-सम्पन्न मनुष्येन्द्र या नरदेव कहलातं है! 

सयत, जितेन्द्रिय व्रह्मचारी और गृहवामक ५१ 
कर अप्रतिबद्ध विहार करनेवाले मुनि धर्मदेव हते ै। 
मोक्ष-धर्मकी साधना करते हैं और को 
देते हैं । साधनाका परिपाक होनेपर सिद्धि - 
कर लेते हैं। उनकी सिद्धिकी पहली कसौदी र, 
और दर्शनका आविर्भाव | अन्तहीन ज्ञान और । 
उपलब्धि कर वे अहत्‌ कहलाते हँ । उनके लिये! 
प्रयोग भी आता है । केवळ ज्ञानकी सम्पदाको प्रधान 
उन्हें केवली कहा जाता है । वे केवलशानके आलोकमें 
वर्तमान और भविष्य--तीर्ना कालोंकां जानते-देहे 
इसलिये उनको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी माना गया है। जो” 
इस स्थितितक पहुँच जात है उन्हें देवातिदंव या देव 
कहा जाता है। ॥ 

पाँचवें अकारमें व देव आते हैं जो खर 

नाम-गोत्र कर्मका वेदन करते हैं। लोकमें रूल 
शब्दका प्रयोग इस काटिके देवेकि लिये ही होता है दै 
वे भावदेव कहलाते है । उनको चार वगो विभक्त विगर 
है--भवनर्पाते, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
भवनपति देव नीचे लोकमें रहत हैं। वानव्यन्तर और 
देव तिर्यक्‌ लोकमें रहते हैं। ऊर्ध्व लोकमें निवास क्स, 
देव वैमानिक कहलाते हैं। वैमानिक देव संब 
उद्चकोटिके देव हैं। जैनशारोमि इन सभी देवोंक गि 
विवरण उपलब्ध होता है । 
देवत्व-प्राप्तिके उपाय न 

देव कौन वन सकता है और कैसे वन सकता ै £ 
भ्रश्नोके सदर्भमे भी जैन आगमोमें बिशप प्रकाश अल ह 
है। मनुष्यगति और तिर्यञ्चगतिक प्राणी देवगत्मि 
सकते हैं। वहाँ देवत्वप्रातिक कारणोंकी चर्चा करो ही 
रूपसे चार कारणोंका उल्लेख किया गया है-7 
१-सराग-अवस्थामेँ संयमकी साधना कला! | 
२०गृहस्थ-जीवनकी आचार-सहिताका पालन 


t 


अङ्क) 


ची 


२५ इ-तत्त्वका सम्यक्‌ अवबोध पाये बिना ही तपस्या 
तन्ना! 
1. ४-मुक्तिकी इच्छा बिना ही आत्माको निर्मल बनानेवाला 
हवशेष अनुष्ठान कला। 
#1 तिर्यझगतिम॑ जन्म लेनेवाले पशु-पक्षी आदि प्राणी 
; चेन्तनशील नहीं होते । उनको कभी कोई आकस्मिक अवसर 
-त्मरूता है और चे विकासके सोपानपर चढ़ जाते है । मनुष्य 
-चिन्तन और विवकसम्पन्न प्राणी है । विकासको सारी सम्भावनाएँ, 
। उसमें निहित हैं फिर भी सब मनुष्य अपनी क्षमताका लाभ नहीं 
2 उिठाते | वे कामभोगोंमें आसक्त होकर मनुष्यतासे भी नीचेकी 
ओर प्रस्थान कर देते है । ऐसे लोगॉको प्रतिबोध देनेके लिये एक 
_. व्यावहारिक उदाहरण दिया जाता है-- 
1 एक यनिया था। उसके तीन पुत्र थे। बनियेने उन 
'तीनोंकी एक-एक हजार कार्षापण (ताँबेका एक प्राचीन 
प्रसिका) दकर व्यापार करनेके लिये भेजा। एक निश्चित 
अवधिके बाद उन्हें लौट आना था। तीनों भाई गये। एक 
भाईने व्यापार किया और सादगीसे जीवन बिताया। उसका 
| व्यापार चला । मितव्ययी होनेके कारण उसके पास पूँजी बढ़ती 
'गयी। दूसरे भाईमे व्यापार किया। उसे व्यापारमें जितना लाभ 
4 मिळता वह भोजन मकान आदिपर खर्च कर डालता मात्र 
है उसने मूल पूँजीको सुरक्षित रखा । तीसरे भाईमे व्यापार नहीं 
} किया। जो पूँजी उसके पास थी उसे खाने-पीने तथा व्यसनोंमें 
j | समाप्त कर दिया। 
की इस उदाहरणको प्रतीक बनानेसे निष्कर्ष यह निकलता है 
कि मनुष्य-जीवन मूलभूत पूँजी है। अध्यासकी साधनाकर 


र 
मि 
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पवित्र जीवन जीनेवाला उस पूँजीको बढाता है देवगतिको प्राप्त 
होता है। जो विषय-वासनामें फँसता है, वह मूल पूँजीको 
खोता है नरक और तिर्यश्नगतिको प्राप्त करता है । जो मध्यम 
प्रकारा आचरण कर पुन मनुष्य जन्मको प्राप्त करता है वह 
मूल पूँजीको सुरक्षित रखता है। 
जैन-देवता नाम और आकारसे अप्रतिबद्ध हें 
मनुष्य देवताओंका उपासक है। वह इष्ट-सिद्धिके लिये 
विप्ननिवारणके लिये और अपने मनस्तोषके लिये उनका स्परण 
करता है, पूजन करता है मनौतियाँ मानता है और उन्ह प्रतिष्ठित 
करता है | प्रश्न यह है कि मनुष्यकी कल्पनाका देव कैसा है ? 
वैदिक परम्परामे ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवोंकी भूमिका 
निभाते हैं। जैन परम्पराम देववादकी घार दो दिशाओंमें 
प्रवाहित है। लौकिक देवोंको नाम और आकार दोनो प्राप्त है। 
पर लोकोत्तर देवकि साथ यह प्रतिबद्धता नहीं है। 
अप्रतिबद्धताके सकल्पको अभिव्यक्ति देते हुए कहा गया है-- 
भववीजाहुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्मा या विष्णुर्वा हरो जिनो खा नमस्तस्मै ॥ 
ससार बीजको अङ्कुरित करनेवाले दो तत्त्व है--यग 
और द्वेष। जो व्यक्ति राग और द्वेपको क्षीण कर लेता है, उसे 
मेण नमस्कार है। उस व्यक्तित्वकी पहचान ब्रह्माके रूपमें हो 
विष्णुके रूपमें हो शिवके रूपमें हो या जिनके रूपमे हो। 
नामके प्रति ज्ञानी उपासकका कोई विशेष आग्रह नहीं होता । 
उसकी दृष्टिमें नमस्करणीय है व्यक्तिकी अहता और वह है 
बोतरागता। (क्रमश) 


प्र--श्रीकमलंशजी चतुर्वेदी 


28 ्रारम्मिक बौद्ध साहित्यमें देवता 


(डो भ्रीविजयकुमारजी जैन) 
भारतीय धार्मिक परम्परामे सदैव ही अलौकिक लौकिक शक्तियोके चित्रणसे परिपूर्ण है जिसका सक्षिप्त 
६7 रक्तियोंका महत्त्व रहा है। बौद्ध धर्ममे भी इन अलौकिक साररूप यहाँ अस्तुत किया गया है-- 


राक्तियोंका समावेश हुआ है जिनके अन्तर्गत ब्रह्मा शक्र 

देवता देवपुत्र आदि अलौकिक शक्तियोंका वर्णन मिलता है । 
छै भगवान्‌ चुद्धेने अपनेको देवता भार, ग्रहमा, श्रवण, ग्राह्मणोमें 

अमुत्तर घोषित किया था" । संयुक्त निकायका प्रथम सगाथवर्ग 


रौ 

[ 

| 

है १ सनेव के लोके समारके सब्रह्मके सस्समण ब्रहम्पणिया पजाय सदेव मनुस्साय तथागता अरिदो । 


अह्या--अ्रह्मा हिन्दू धार्मिक परम्परामें सृष्टिकतकि रूपमें 


प्रसिद्ध है । पालि साहित्यमें ये सद्धर्मके सहायक रूपमें वर्णित 
है। सयुक्त निकायमें छ ग्रह्माअकि नाम मिलते है-- 


सहम्पति-ब्रह्मा बक ब्रह्मा सुत्रह्म शुद्धावास प्रत्यक ब्रह्मा 


(संयुक्त निक्ग्य ५, पू ३७३) 


१३० « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति खभक्तान्‌ सर्वदेवता + कि 
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तदुभ्रत्येक ब्रह्मा एव सतकुमार ब्रह्मा' । अक-ब्रह्म-सुत्रमें था। कुछ देवपुप्रेके नाम इस प्रकार हैं--कश्ण, फ 
बहत्तर-बहत्तर ब्रह्माऑकी सख्या घतलायी गयी है। मागध दामलि, कामद, सुदत, सुमरा कुप त 
सहम्पति-ब्रह्माको बौद्ध धार्मिक परण्पणमें विशेष सम्मान दिया अनाथपिषिडि आदि*। 
गया है। उपदेश देनेके प्रति भगवान्‌ बुद्धके उदासीन होने शक्र--बौद्ध साहित्यम॑ शक्रके सात नामका स 
सहम्पति-बरहमने ही उपदेशके लिये उर्न्ह प्रेरित किया था। मिलता है--मघवा, पुरिन्दद शक्र, घाव शक 
भगवानद्वारा धर्मके अति गौरव मानकर विहार करनेकी बात सुजम्पति एव दवन्द्र । 
सोचनेपर सहम्पति-ब्रह्माने आकर भगवानको वातका समर्थन 
करते हुए कहा था कि यही बुद्धोंकी परम्परा है? । 

सहम्पति ब्रह्मा सद्धर्म सहायक हुए। सहम्पति-ब्रह्मा 
सघके प्रति श्रद्धालु थे। वै भिक्षुकि झान्तचित्त और एकाग्र 
रहनेकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि एकान्त सेवन करना 
चाहिये। यंदि मन न लगे तो सघमें मिलकर सयत और 
स्मृतिमान्‌ होकर विहार करना चाहिये“ । 


देवेन्द्र शक्रके सात रत चतलाये गये है], 
पिताकी परिचर्या, २-ज्येष्ठोंका सम्मान, ३-मघुर पप 
४-परनिन्दा-परिवर्जन, ५-उदारतापूर्वक दान-कर्म धर 
सम्भाषण और ७ क्रोधका परित्याग--जिनक का ५ 
पदपर आरूढ हुए थे“। 


शक्रको क्षमाशील क्रोधरहित शान्तिका उरे 


बक-ब्रह्माकें विषयर्म भगवान्‌ बुद्धने बताया कि से मधुरभाषी, निष्कपट धर्मपरायण उत्साही एवं % 
ब्रह्मलोकमें शील्त्रतक कारण उत्पन्न हुए। उन्होंने पहले रही गया है। 
प्यासेक पानी पिलाया था, गड्जामें बहते हुएको बचाया था भगवान्‌ बुद्धने देवे शक्रको पुण्यके _ 
नावको सर्पणजसे मुक्त कण्या था, इसी पुण्यके कारण बे तरायस्त्रिश-लोकमें ऐश्वर्य पाकर राज्य करते हुए ख 
ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके रूपमें उत्पन्न हुए^। सौजन्यका प्रशसक बतलाया है। भिक्षुओको भगवम्‌" 

देवता--सयुक्त निकायके प्रथम संयुक्त दवता सयुक्तर्म देत हैं कि इद्रका अध्यवसाय अनुकरणीय है। वै ० 
देवताओंकी भगवान्‌ बुद्धके साथ वार्ता बतलायी गयी है। सामान्य या दुर्गम कायाँको प्रारम्भ करते हैं उसे „1 पाका 
दवताओंके अन्तर्गत सतुल्लपकायिक शुद्धावास घटीकार, छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी विष्न-बाधाएँ आ जबे। ५१ 
त्रायस्त्रिश एवं उज्झान सञ्जी नामक देवताअकि नाम सेका विभिन प्रसगॉरमें असुर्योसे युद्धका वर्णन पिवी! 
मिलते है*) भगवानूके परिनिवोण प्राप्त होनेपर देवेद्र इरे कह” 

देवपुत्र--देवपुत्रॉकी विशेषता देवताअकि समान ही कि सभी सस्कार अनित्य हैं उत्पन और निरुद्ध होता कर 
है। उनमेंसे कुछ कभी-कभी अपनी ज्योतिको चमकाते हुए स्वभाव है चे उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते है। ५०३० 
जैतवनमें आते थे और उनका भगवान्‌ बुद्धसे वार्तालाप होता हो जाना ही सुख है। 

—— ESS — 


हस, | 
ससारमें न ता कोई किसीका मित्र है, न शत्रु) जो व्यक्ति किसीको शत्रु मानकर उसपर क्रोध के 
थे बास्तवमें अपनी ही हानि करते हैं।--भक्तराज प्रह्लाद 
—— OCS 


१ ब्रह्म संमुक्त। पृ १३७-१५३ 

२-४ संयुक्त निकाय ५, पू" १३९ १५२ 

५ ब्रह्म समुक्त पू १४३ 
६ देवता संयुक पृ" २३-३३ 

७-टयपुन संयुक्त पृण ४३-६६ 

८ शक्र संयुक्त पृ २३० 


_ (प्राचीन कालमें हमारे पूर्वज विशेष सामर्थ्यवान्‌ थे । उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी शरीर आरोग्य था परिवार सुखी था। 
7 सबके हृदयमें शान्ति थी । जगतका व्यवहार उनके लिये क्रीडा-कौतुक था । उनकी इच्छा एवं स्परण करनेमात्रसे उन्हें देवता ओके 
"गनि हो सकते थे और उनका शरीर भी ब्रह्मलोकतक जा सकता था । हजारों कोस दूरकी किसी वस्तुको देखनेका उत्म सामर्थ्य 
था । दूर और निकटका व्यवयान उनके लिये नगण्य था । जिसपर ये प्रसन्न होते, उन्हें वरदान देनेकी क्षमता उनमें थी जिसपर ये 
रुष्ट होते, उन्हें दण्ड भी दे सकते थे 1 इस प्रकार निप्रह और अनुग्रहकी पूर्ण क्षमता थी उनमें । स्वर्गके देवता भी उनकी सहायवाकी 
अपेक्षा किया करते। प्राचीन प्रन्थोमें इस बातके अनेक प्रमाण हैं। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। अपने पूर्वजॉकी जो महान्‌ 
' “शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं, वह देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका ही फल था। 
| आज जो व्यक्ति स्थूल जगतकी उलझनोंमें संलम है यदि वह संसारमें एकच्छत्र सम्राद्‌ हो जाय, तब भी उसका जीवन पूर्ण 
नहीं हो अकता, क्योंकि कोई-न-कोई अभाव उसके जीवनके साथ लगा ही रहता है । इस स्थूल जगत्‌ और भगवठाप्िके बीचमें 
!एक सूक्ष्म जगत्‌ भी है जो कि आध्यात्मिक उप्नतिर्में सीठीका काम करता है । वास्तवमें इस सूक्ष्म लोकमें इस लोककी अपेक्षा 
; (अधिक ज्ञान अधिक शक्ति अधिक ऐश्वर्य अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था हैं! बहाँके शासक जगतपर भी आधिपत्य 
ह| रसते है और यहाँकी प्रगति एवं प्रवृत्तियॉरमे उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है । जैसे यह स्थूल शरीर हम-आप नहीं है यास्तवमें हम-आप 
१ इसके अंदर रहनेवाले जीव हुँ, वैसे ही पृथ्वी जल अमि, यायु, सूर्य चन्द्र प्रत्येक अहमण्डल और भिन्न पदाथोमे एक दिव्य जीव 
| निवास करता है जिसको पुथ्थीदेवता अप्रिदेवता आदि नामॉसे कहते हैं। स्थूल जगतके रोग शोक आदि इन्हीके द्वारा नियत्रित 
और मर्यादित है। इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद, पदाधिकारी और उनके समयकी निश्चित अवधि हे । कोई प्रत्येक 
$| युगमे बदलते हैं. कोई मन्यन्तरमें तथा कोई कल्पमें बदलते है । कभी-कभी इन पदोपर तपस्वी जीव भी आ जाते हैं और 
। £ कभी-कभी ब्रह्मतोकसे अधिकारी पुरुष भी भेजे जाते हैं! देवताओके राजा इन्द्र है न्यायाधीश धर्मराज हैं कुबेर कोषाध्यक्ष है 
छा हन सबके आचार व्यवहार तथा सामर्थ्य शक्तिके वर्णन येदोंमें पुराणोंमें और थर्मप्रन्योमे प्राप्त हैं। 
| सूक्ष्म जगत्‌के देवताओमें अनेक भेद है-प्राह्मस्वर्गके देवता माहेन्द्रस्वर्गके देवता भौमस्वर्गके देवता । इनमें कुछ तो 
र f प्रजारूपसे निवास करते हैं कुछ अधिकारी-रूपसे । उनके शारीरमे स्थूल पञ्चभूत बहुत ही न्यून परिमाणमे होते हैं। पृथ्वी जलकी 
यौ मात्रा सो भहीके बराबर होती है । इसीसे उन्हें पार्थिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती केवल सुँघनेसे अथवा केवल अमृतपान 
(६ करनेसे ही उनका जीवन परिपुष्ट रहता है । ब्राहास्वर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती इसलिये यज्ञ-पायादिका 
। अधिकांश सम्बन्ध माहेळस्वर्गसे ही है । भौमस्वर्गके देवता पितर हैं। 
देवता दो प्रकारके होते है--(१) नित्य देवता (२) नैमित्तिक देवता । नित्य देवताओंका पद प्रवाहरूपसे नित्य होता है । 
ह्री जैसे--प्रत्येक पछयके पश्चात्‌ इद्धपद रहेगा ही । इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किंतु पद ज्यॉ-का त्यो रहता है । इस समय जो 
बलि है घे ही आगे इन्द्र हो जायँगे । इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है यह नियम प्रत्येक व्रह्माप्डमें घलता है । मैमितिक 
देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है । जैसे--कोई नवीन प्रामका निर्माण हुआ तो उसके अधिकारी मये 
प्राम-देवता बना दिये जायँगे । नवीन गृहके लिये नवीन वास्तुदेवता भी गृहीत कर लिये जायँगे । परंतु उस ग्रामके गृहके टटते ही 
“ उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा । प्रामदेवताकी पूजासे ग्राम तथा गृहदेवताकी पूजासे गृहका कल्याण होता हैं! अय भी 
भारतके गाँचर्मे किसी म किसी रूपमें प्रापदेवता गृहदेवताकी पूजा की जाती है। 
देवताओकी संख्या महीं हो सकती जितनी वस्नुएँ हैं उतने ही देवता हैं । इसीसे शारगोमे देवताआंको असंर्य कहा गया है । 
महर्षि गोतम आदिमे देवताओंकी संख्या वैंतीस करोड़ यतलायी है। कहीं-कहीं देवताओंकी सॅर्व्या ३ ३३ ३३३ कही गयी है। 
मुख्यत तैतीस देवता माने गये है जिनकी संख्या इस प्रकार पूरी होती है--ड्वाटश आरित्य एकादश रुद, आष्ट वसु, इ तथा 
है जोन 
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ऊपर उठते हैं स्थूल शरीर और स्थल जगतको क्षणिक समझकर सुक्ष्म जगतमें ही विहार करना चाहते है « जे 
स्वर्गमें कल्पभरके लिये स्थान आफ्न कर सकते हैं! वे अपनी तपस्या एवं उपासनाके द्वारा इन्र हो सकते हैं ५ 


मानव-जीवनका लक्ष्य है शात शात्ति। यह शाद्यव शान्ति ही भगवव्याप्रि है जमम्म-मरणके बनते मुक्त झे 
संसार सागरसे मोक्ष पाना है और यही है अखण्ड आनन्द । इस परम उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इन लोकाके भोगोपे वि हर 
आवश्यक है पूर्ण वैराग्य देवताओंकी उपासनामें वाधक नहीं साधक ही है । देवता रुष्ट हों तो इद्धियों और मनका गअ 
कठिन हो जाता है, क्योंकि ये इनके अधिष्ठातृ देवता है । इसीलिये प्राचीन कालमें ऋषिगण यज्ञ यागादिके हात इनको सामि 
करते थे। 

अपने शार यह कहते हैं कि ये यज्ञ, देवोपासना आदि सकामभावसे किये जाते है तो इस लोककी समस्त कामना परत 
है और परलोकमें इद्धत्व और पारमेद्वूय पदकी आपि होती है और यदि यही कर्म निष्कामभावसे किये जाते है ती अत्त कम 
शुद्ध करके भगवान्‌की भक्ति अथवा तत्वज्ञानके हेतु होते है। चाहे सकाम हो या निष्काम किसी भी अवस्थामै देवोत 
लाभदायक ही होती है । जो लोग इद्रियॉका संयम करके मनको एकाग्र एवं परमात्मामे स्थिर करना घाइते हैं - । 
देयोपासना बड़ी सहायक है । सूर्यकी उपासनासे जो कि उनके सामने बैठकर गायत्रीके जपसे होती है अहावर्ष थया ह 
और आँखें बुरे विषयोपर नहीं जातीं। नित्य और नैमित्तिक कमोमि देवधूजाके जितने भी मन्त्र है उनमें कहा गया है कि अपु 
मेरी इद्धियॉको संयमित करे, मनको विषयोसे विमुख करे और अपराथोकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कृपा करें। संदा 
पञ्चमहायज्ञ-जैसे नित्यकर्म भी एक अकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओककी सहायता प्राप्त करनेके लिये ही जीवसे म 
घनिष्ठ सम्यन्य जोड दिया गया है। 

गीता, जो अध्यात्ाशाखका उज्ज्वल प्रकाश है, में प्रसंगवश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ है । सात्विक पुरषोका क 
करते हुए यह कहा गया है कि 'यजन्ते सात्विका देवान्‌? अर्थात्‌ सात्विक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं। शारीरिक 
सर्वप्रथम स्थान दैवपूजाको ही प्रम है । इसके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलोमे जैसे यज्ञके साथ जाकी सृष्टि बते हुए 
गया है कि यज्ञके द्वारा तुम उन्नति करो यज्ञ तुम्हारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करे । यहाँ स्पष्ट कहा गया है-मतुष् पय 
देवताओको असञ्र करे और देवता मतुध्योको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी बनकर परम कल्याण आप को ४ 
यह भी कहा गया है कि संसारकी सम्पूर्ण सुख सम्पत्ति देवताओसे ही प्राप्त होती है इसलिये उनकी वस्तु उनको दिये वित: 
भोगते हैं ये एक प्रकारके चोर हैतेन एव स '। भगवानकी यह वाणी प्रत्येक साथकको सर्वदा स्मरण रखती घाठिप कि 
यज्ञ-चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इन्द्रियोँके भोगोमे रमनेवाला पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है / 

इस सृष्टिके कर्ता, थतां, हर्ता एकमात्र ईधर ही है । ये ही परमदेव है ।इन्हींको कर्तापनकी दृष्टिसे ब्रह्म, धर्तापनकी दृ fr 
तथा हतपिनकी दृष्टिसे सिय कहते हँ । यद्यपि ये तीनों नाम एक ही ईश्वरके हैं परंतु अपने चरमे इन्हे त्रिदेवके नामत कहा 
है। इन सीनोमेंसे अह्माकी उपासना प्रचलित नही है क्योंकि वे सृष्टिका कार्य स्वाभाविक रूपसे करते रहते है और सग 
प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। संसारकी स्थितिके लिये अथवा संसारसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त करनेके लिये उपा 
की जाती है । यही कारण है कि इन बरिदेवोरमे विष्णु और शिवकी उपासना ही विशेष रूपसे प्रघलित है । संसारकी बिभिब्राऔः 
स्वामीके रूपमे गणेशकी और प्रकाशके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है। इन सबके साथ दूँ कहिये कि इन सबके ह 
भगवानकी अचिन्त्य शक्ति है इसलिये केयल शक्तिकी भी आराधना होती है । इस प्रकार विष्यु शिव शर्य गणेश र 
झक्ति--ये पाँचों भगवानके ही स्वरूप है । उपास्य देवोमें इन्हींका मुख्य स्थान है । जिस देवताकी जो शक्ति होती है यही कीर 
है और शक्तिमानके साथ शक्तिका अभेद है । समय-समयपर इन समीके अवतार हुआ करते हैं और इस प्रकार 
रक्षा-दीक्षा होती है । --सग्पादक7 
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सनातनधर्ममें जो देवकार्य होते हैं थे जगतके मूल उपादान पञ्चमहाभूतके अधिष्ठाता पञ्चदेवताकी उपासनापर आधारित हैं। यह 
विश्व प्रपक्ष पञ्चमहाधूर्दोका विपरिणाम है। पञ्महाभूत--सस्व, रज और तम प्रकृतिके इन तीन गुणोंसे समुद्भूत हैं। आकारतत्त्व 
विशुद्ध सत्त्वगुण प्रधान है तो घायुतत्त्त सत्व और रजके विमिश्रणका विपरिणाम है। अभितत्त्त विशुद्ध रजोगुण प्रधान है तथा जल्तस्व 
रजोगुण और दमोगुणके विप्रश्रणका विपरिणाम है एर्व पृथ्वीतत् विशुद्ध तमोगुण प्रधान है । इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोसे पाँच 
विभिन्न तत्वोंका प्रादुर्भाव हुआ है जिनमें आकाश अमि और पृथ्वी--ये तीन तत्व क्रमश सत्त्व रज और तमोगुणके विशुद्ध 
| विपरिणाम हैं तथा वायु और जल-तत्त्व क्रमश सत्त्व रज तथा रज-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं। समस्त जीवॉके शरीर उक्त 
| पश्चतत्त्योंसे समुद्भूत हैं। जिस शरीरमें जिस तत्वका आधिक्य होता है, तदनुसार ही उस जीवका तादृश जन्मजात स्वभाव होता है । 
2 गह स्वभाव-दैषम्य तत्तत्‌ शरीरवर्ती अमुकामुक तस्वके न्यूनाधिकय तारतम्यके कारण ही होता है । मनुष्यॉर्म भी कोई स्वभावत 
है सौम्य तथा दूसरे महाक्रोधी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग पञ्चविध प्रकृति सम्पन्न है। 

यद्यपि समस्त जीवॉके उपास्य एकपाश्र श्रीमन्नारायण भगवान्‌ ही हैं परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव अपनी-अपनी प्रकृतिक 

अनुरूप ही उपासनामें प्रवृत्त होते हैं! श्रीभगवानने स्वर्थ श्रीमद्धयवद्वगीतामें घोषणा की है-- 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह कि करिष्यति ॥ (३1३३) 
अर्थात्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार कार्यमे प्रवृत्त होते हैं, इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता । छोकमें भी 'स्वभावो 
दुरतिक्रम ' यह उक्ति सुप्रसिद्ध है। ऐसी स्थितिमें कृपालु भगवान्‌ जीवॉके उद्धारके लिये उपासकोकी भावनाके अनुसार उनके 
कल्याणके लिये अपने विभिन्न रूपॉक्षी कल्पना करते हैं। 

'उपासकाना कायार्थ ग्रहाणो रूपकल्पना' (रामपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ ७) अर्थात्‌ उपासना करनेथालोंको अभीष्ट सिद्धि प्रदान 
करनेके लिये परब्रह्मके बहुविध रूपोकी कल्पना होती है। तदनुसार आगम शास्त्रॉर्मे एक ही श्रीमन्नारायण पञ्चतत््दकि अधिष्ठाताके 
रूपमें पञ्चविध घर्णित हुए है-- 

आकाशस्याधिपो विष्णुरभेश्वैव महेश्वरी! 

यायो सूर्य क्षितेरीशो जीवनस्प गणाधिप ॥ 
छ। अर्थात्‌ आकाश-तत्त्वके अपिष्ठाता विष्णु अभिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, बायुतत्त्वके अधिष्ठाता सूर्य पृथ्वी-तत्तके शिव तथा 
। जल-तत्तके अधिष्ठाता गणेश हैं। 
| 


| 


सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीको प्रवृत्तिका मनन करके तदनुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिकी निवृत्तिके लिये औषध और पथ्यका 
निर्धारण करता है, उसी प्रकार सुयोग्य गुरु और परम पिता प्रभु भी साधककी प्रकृतिके अनुसार उसकी मानसिक आधि (काम-फ्रोध 
आदि) के उपशमनके लिये उपासनारूप औषध और संयमरूप पथ्यके लिये प्रेरणा करते हैं। अत सत्तत्‌ तत्त्वप्रथान प्रकृतिनविशिष्ट 
साथकोंके लिये तत्तद देवतारूप परमात्मप्रभुकी उपासमा उपादेय होती है । यही पद्चदेषोपासनाका अन्तरङ्ग रहस्य है। 
| चास्तवमें अपने शास्त्रॉके अनुसार सवका सार-तत्त्व एक अनन्त, अखण्ड अद्वय निर्गुण, निराकार नित्य शुद्ध-युद्ध, मुक्तस्वरूप 
सधिदामन्द ही परम सस्य है। उसका न कोई नाम है न कोई रूप न क्रिया है न सम्वन्ध और न कोई गुण है न कोई जाति ही है तथापि 
गुण-सम्यन्यका आरोपण कर कहीं उसे ग्रहा कहा गया है कहीं विष्णु कही शिव, कहीं देवी और कही सूर्यनारायण कहा गया है। य 
न्ता प्रत्येक साकार ब्रहाके एक एक रूप हैं। इन एक एक देवोंके विभिन्न अवतार होते हैं तथा विभिन्न स्वरूपॉमें इनकी उपासना 
चलती है 
पञ्चदेखताकी लिड्ड-पूजा--भगवान्‌ रीरंकराचार्यने पाँचों देदताओंकी लिङ्ग-पूजाकी 'भी व्यवस्था दी है जिसके अनुसार 
कुछ लोग एक साथ ही प्रतिदिन पश्चदेवकी पूजा करते है। वे पञ्चलिङ्ग इस प्रकार हँ--१--निवका याणलिङ्ग २--विष्णुका 
शालप्राम लिङ्ग ३--सूर्यका स्फटिक विम्ब, ४--शक्तिका थातुन्यत्र और ५--गणपतिका रक्तवर्णिक घतुष्फोण प्रस्तर । 
जिसका जो देवता इष्ट शेता है उसी देवताके लिङ्गको केन्द्र स्थानमें रखकर तथा अन्य चार लिट्लोंको चारों ओर स्थापित कर 
आवरण-देवताके रूपमें पूजा करनी पड़ती है । इसी प्रकार पञ्चायतन-देवताओकी आराधना मूर्तिके रूपमे भी हाती है । जो स्पार्त वैष्णव 
है दे विष्णुको ही मुख्य अड्डी तथा शेष चातेको उनके अङ्ग मानकर पूआ करते है । इसी प्रकार स्पार्त दीव शिवको भाक्त शक्तिको, स्वैर 


~ 
f 


= 
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सूर्यको और गाणपत्य गणेशजीको मुख्य मानत है। पूजा वे पाँचोंकी करते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो नाम-रूपको विपरा ह 
भी तत्त्व य पाँचौं एक ही हैं। यहाँ आगे इनका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


भगवान्‌ श्रीगणपति 


द 
1:17: 


( 


सनातन वैदिक हिन्दूधर्मके उपास्य देवताओंमें भगवान्‌ 
श्रीमणेशका असाधारण महत्व है। किसी भी घार्मिक या 
माङ्गलिक कार्यका आरम्भ बिना उनकी पूजाक प्रारम्भ नहीं 
होता! इतना ही नहीं किसी भी देवताके पूजन और उत्सव- 
महोत्सवका प्रारम्भ करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका 
पूजन करना अनिवार्य है । इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका 
नहीँ प्राप्त होता । 

गर्णश शय्टका अर्थ है--गर्णाका स्वामी । हमारे भारीरम॑ 
पाँच झनिच्धियाँ पाँच कर्मद्धियाँ और चार अन्त करण हैं इनके 
पीछे जा 'पकिमा है उन्हींको चौदह देवता कहते हैं। इन 


देवताआके मूल प्रेरक हैं भगवान्‌ श्रीगणंडा। वसुन स्‌ 
गणपति शब्दन्रह्म अर्थात्‌ आंकारके प्रतीक हैं इनी मय 
यह मुख्य कारण है । श्रीगणपत्यथर्वशीर्पमें कहा गयाई है 
ओंकारका ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। इम उ 
सभी म्रकारके मङ्गलु-कार्यो और देवता प्रतिष्ठा 
आर्भमे श्रीगणपतिकी पूजा की जाती है। बिस प्रकाउ 
मन्त्रके आरम्भर्म ओंकारका उच्चारण आवश्यक है, उग्र परम 
प्रत्येक शुभ अवसरपर भगवान्‌ गणपतिकी पूजा एदं र 
अनिवार्य है। यह परम्परा शास्रीय है। वैदिक पर्माहने 
समस्त उपासना-सम्प्रदायोनि इस प्राचीन परम्पएको खोजा क 
इसका अनुसरण किया है। 


कुछ लोग शका करते है--गणेश तो शिवजीकै फ, 
भगवान्‌ शकरके विवाहमें वे पैदा भी नहीं हुए थ फिए भी 


रु पूजन यहाँ कंसे हुआ? १. 


वास्तवमे भगवान्‌ गणेश किसीक पुत्र नहीँ वे अ 
अनादि एव अनन्त हैं। ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, पै 
उन गणपतिके अवतार हैं। जैसे विष्णु अनादि है पलु ए 
कृष्ण नृसिह वामन हयग्रीव--य सब उनके अवत १" 
मनु, प्रजापति रघु, अज--ये सभी यमकी उपासना की! 
थे। दशरथनन्दन श्रीराम उन अनादि रामक अवतार है (रे 
प्रकार शिवतनय गणपति उन अनादि अनन्त भगवान्‌ गेरी 
अवतार हैं। 


भगवान्‌ गणपतिका स्वरूप अत्यन्त मनाहर % 
मङ्गलदायक है । व एकदन्त और चतुर्बाहु हैं। व अमे ई 
हाथमे पाश अंकुश दन्त और वरमुद्रा घारण करत हैं। 
ध्वजमें मूपकका चिद्व है।व रक्तवर्ण लम्बोदर, पकर त 
रक्त यखधारी हैं। रक्तचन्दनके द्वार उनकै अङ्ग अमुर्हि 
हैं। व रक्तवर्णके पुष्पद्वाए सुपूजित होत हैं। अपने ससै 
उपासस्त्रंपा एप करनेके लिय वे साकार हो जाव हैं। 
कामना पूर्ण क्रनव”$ उगानिर्मय जगतूवे ववरण क्क 


अङ्क] 
य 000 0 न की 
प तथा प्रकृति और पुरुषसै परे है । वे पुरुषोत्तम सृष्टिके आदिम 
आविर्भूत हुए'। 
वस्तुत गणेश-पूजन एक साकार परिमित परिच्छित 
शक्तिका प्रतीक न होकर निर्गुण परह्य उपासनाका प्रतीक है। 
1" वे अपने उपासक भक्तेकि ल्यि कल्पवक्ष हैं, अभयानन्दसदोह 
॥ हैं। मानव-जीवनमें उनकी उपासना सर्वोपरि है। 
` भगवान्‌ श्रीगणेश उमा-महेथरके पुत्र हैं। वे अग्रपूज्य हैं 
1 गणेकि ईश हैं, स्वस्तिक-रूप हैं तथा प्रणवरूप हैं। उनके 
स्‌ अनन्त नामोमें--सुमुख ण्कदन्त कपिल (जिनक 
३ श्रीविग्रहसे नीले और पीछे वर्णकी आभाका प्रसार होता रहता 
र है), गजकर्णक लम्बोदर बिकट विप्ननाशन विनायक 
५ धूप्रकेतु, गणाध्यक्ष भालचद्ध तथा गजानन--ये बारह नाम 
४ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन नामोंका पाठ अथवा श्रवण करनेसे 
~ विद्यारम्भ विवाह गृह-मगरामें प्रवेश गृह-नगरसे निर्गम तथा 
किसी भी संकटक समय कोई विघ्न नहीं होता। 
2 मोदक-प्रिय गणश विद्या बुद्धि और समस्त सिद्धियोंके 
दाता कहे जाते हैं। घे अपने भक्तको विद्या और अविद्या-- 


| 


५ इन दोनोंसे दुर करके निजस्वरूपका बोध करा दते हं। 


* मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथाएँ « 
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भगवान्‌ श्रीगणशको अ्सत्र करनेका साधन बड़ा ही 
सरल और सुगम है उसे प्रत्येक अमीर-गरीव व्यक्ति कर 
सकता है। उसमें न विशेष ग्वर्चकी न दान-पुण्यकी न विशेष 
योग्यताकी और न विशेष समयकी ही आवश्यकता है 
आवश्यकता है केवल शुद्धभावकी । 

पीली मिट्टीकी डली ले लो उसपर लाल कलावा 
(मोळी) रुपेट दो बस भगवान्‌ गणेश साकार-रूपर्म 
उपस्थित हो गये। रोलीका छॉटा लगा दो और चार चतासे 
चढा दो यह भोग लग गया और-- 


गजाननं भूतगणादिसेवित 
कपित्थजम्यूफल्चारुभक्षणम्‌। 
उमासुत शोकविनाशकारक 
नमामि विम्लैश्वरपादपङ्कजम्‌ ॥ 


यह छोटा-सा इलोक बाल दो मन्त्र हो गया । बस इतने 
मात्रस ही भगवान्‌ गणेश आपपर प्रसन हो जायैंगे। क्यांकि 
दयालुताकी मूर्ति हैं वे। कुछ भी न बने तो दूय ही चढ़ा दो 
और अपने सारे कर्म सिद्ध कर लो । व्यय कुछ भी नहीं और 
लाभ सबसे अधिक । यही तो उनकी बिलक्षण महिमा है। 


३ मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथाएँ 


४ मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश वेदविहित समस्त कर्मोमें प्रथमपूज्य नित्य देवता हैं किंतु भिन भित्र कार्ले एवं अवसरापर 


|| जगतूक मङ्गलक लिये इनका मङ्गलमय लोला-प्राकट्य होता है । इनकी लीला और इनक कर्म अद्भुत और अलौकिक होत 
+ है। मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशकं नाम स्मरण ध्यान जप आराधना एव प्रार्थनासं मेघाशक्तिका परिष्कार होता है समस्त 
£ कामनाओँको पूर्ति होती है और समस्त विश्लो एव दु खाका आत्यन्तिक विनाश होकर परम कल्याण भी हाता है। इनका 
£ असनतासे निरन्तर आनन्द-मङ्गलकी वद्धि हाती रहती हे। 
भगवान्‌ गणपतिके प्राकद्य उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विग्रहके विभिन्न रूपोंका वर्णन विभिन पुणर्णा-दाखोमे 
उपलब्ध होता है। लीलाविहारी भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं। कल्पभेदसे उनके अनक अवतार हुए ह एवं अनेकां लीलाएँ हुई हैं। 
4 उनके सभी चरित अनन्त हैं) वे सभी परिपूर्णतम परम अनुपम परमादर्श परम मनोरम एव परम ध्येय परम गय तथा परप 
॥ वन्य हैं। यहाँ मङ्गलमूर्ति उन्ही गजवदनकी कुछ लीलाओंका सक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है इनक श्रद्धापूर्वक पठन एय 
2 मननसे अवश्य लाभ होगा । 


| 

१ 

/ १एक्द्त्‌ चतुरले पाणमकुणघरिणम्‌ (रद च वरद हलैरविश्याण मूपकध्वजम्‌ ॥ 
रक्ते छम्बेटरे ुपझर्णक रक्तवाससम्‌। रक्तगन्धानुलिमा रक्तपुणे सुपूजितम्‌॥ 
भक्तानुकम्पिने दवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । आविर्भूतै य मष्ट्याटौ प्रकते पुरात्‌ परम्‌॥ 


(| 
। (गाएव्यथर्बन्ऐप +) 


८५ 
। 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


विभिन्न पुराणोंमें भगवान्‌ श्रीगणेशकी प्राकट्य-कथा 


पद्मपुराणमें 
हिमगिरिनन्दिनी पार्वतीका पाणिग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ शकर रमणीय उद्यानों और एकान्त बनोंमें उनके साथ 
विहार करन लगे। परमानन्द-प्रदायिनी भवानीके प्रति शुद्धात्मा 
शिवके हृदयमें अत्यधिक अनुराग था। एक बारकी बात 
है---शकरेच्छानुवर्तिनी पार्वतीने सुगन्धित तैल और चूर्णसे 
अपने शरीरमें उबटन रुगवाया और उसम जो मैल गिरा, उसे 
हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी जिसका 
मुख हाथीके समान था । क्रीडा करत हुए उन्होंने ठस गजमुख 
पुरुषाकृतिको पुण्यसलिला गङ्गाजीके जलमें डाल दिया। 
अलोक्यतारिणी गङ्गाजी तरैलोक्यसुःदरी पार्वतीको अपनी सद्देली 
मानती थीं। उनके पुण्यमय जलमें पड़ते ही बह पुरुषाकृति 
बिशालकाय हो गयी। शकगर्धशरीरिणी माता पार्वतीने ठसे 
“पुत्र कहकर पुकारा । फिर सुरसरिने भी उसे 'पुत्र कहकर 
सम्बोधित किया । देव-समुदायने उसे “गाङ्गय कहकर सम्मान 
प्रदान किया । इस प्रकार गजवदन देवताअकि द्वारा पूजित 
हुए। कमलोदभव ब्रह्माजीने ठन्ह गर्णोका आधिपत्य प्रदान 
किया । पद्यपुराणके सृष्टिखण्डमें वर्णित श्रीगणश प्राकट्यकी 
मधुर, मनोहर एव मङ्गलमयी कथाका यह सार है। 
लिङ्गपुरणमें 
लिङ्गपुणणके पूर्वार्धमें सर्वपूज्य भगवान्‌ श्रीगणेशके 
प्राकख्यकी कथा इस भकार है--एक बारकी बात है। 
देबताओंने परस्पर विचार किया कि 'प्राय सभी असुर 
सृष्टिस्थित्यन्तकारी वुपमध्वज एव चतुर्मुखकी आरधना कर 
उनसे इच्छित बर प्राप्त कर रते हैं। इस कारण युद्धमें हम 
उनसे सदा पराजित हाते रहते है। दैत्येकि कारण हर्म अनेक 
कष्ट उठान पड़ते हैं। इस कारण हमलोग अपनी विजय एव 
दैत्मेकि कार्यमें विन्न उपस्थित करने तथा सर्वसिद्धि प्राप्तिके 
लिये आशुतोष शिवसे प्रार्थना कर! 
सुर-समुदाय पार्वतीयल्लभ शिवकं समाप पहुँचकर 
उनकी स्तुति करन लगा | वृषभध्वज प्रसत हुए और उन्हाने 
देवताओसे कहा-- अधीष्ट वर माँगो। 
देवताऑकी आरसे वृहम्पतिने निवेदन किया-- 


“करुणामूर्ति प्रभो | देवशत्रु दानवोंकी उपासनासे सुष्ट होकर 
आप उन्हें बर-प्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर हमे 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं। उन सुख्ोही दनुजोके कर्ममें विप्र 
उपस्थित हुआ करे, हमारी यही कामना है।' 

“तथास्तु ! कहकर परम सुष्ट वरद आशुतोपन 
सुर समुदायको आश्वस्त किया। कुछ ही समयके पश्चात्‌ 
सर्वलोकमहेश्वर शिवकी सती पत्नी पार्वतीके सम्मुख 
परब्रह्मस्वरूप स्कन्दाम्रजका आकट्य हुआ । उक्त परम तेजसी 
बालकका मुख हाथीका था। उसके एक हाथमैं त्रिशूए तया 
दूसरे हाथमें पाश था। 

सर्वविष्नेश मोदक-प्रियके घरतीपर अवतरित होते है 
देवताओनि प्रसन्नतापूर्वक सुमन-वृष्टि करते हुए गजाननफै 
चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया । गजमुख अपने कृपाविग्रह 
माता-पिताके सम्मुख आनन्दमम होकर भृत्य करने लगे। 


्रैलोक्यतारिणी दयामयी हिमगिरिनर्दिनी पार्वतीने अपने 
समस्त मञ्गलालय पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र वस्गाभरण 
पहनाये। देवाधिदेव महादेवने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणप्रिय 
पुत्रका जातकर्मादि संस्कार करवाया । तदुपरान्त उन्होंने अपने 
पुत्रको प्रेमपूर्वक गादमें उठाकर वक्षसे सस लिया। फिर 
सर्वदुरितापहारी कल्याणमूर्ति शिवने अपने पुत्रस कहा-- 

“मेरे पुत्र गणेश ! यह तुम्हाण अवतार दैत्याका नाश 
करने तथा देवता ब्राह्मण एवं ब्रह्मवादियोंका उपकार करनेफे 
लिये हुआ है। देखो यदि पृथ्वीपर कोई दक्षिणाहीन यज को | 
तो तुम स्वर्गके मार्गमें स्थित हो उसके धर्मकार्यमें विप्र उत्र 
करो, अर्थात्‌ ऐसे यजञकर्ताको स्वर्ग मत जाने दो। जो इस 
जगत्में अनुचित ढंगसे अन्यायपूर्वक अध्ययन अध्यापन 
व्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो उसके प्राणोंका तुम सदा 
ही हरण करत रहो। नरपुगव प्रभो ! वर्णधर्ममे च्युत ली 
पुरुषों तथा स्वघर्मरहित व्यक्तियोंके भी प्राणोका तुम अपहरण 
करो! विनायक | जो स्त्री-पुरुष ठीक समयपर सदा छुहारी 
पूजा करते हों उनको तुम अपनी समता प्रदान करो । है यार 
गणेश्वर । तुम पूजित होकर अपने युवा एवं वृद्ध भक्ताँकी भी 
सत प्रस्रसे इस लोकमें तथा परलोकमें भी रक्षा कना। तुम 


अङ्क 
क 


* विभिन्न पुराणोंमें भगवान्‌ गणेशकी प्राकट्य-कथा + 


रेके सामी होनेके कारण तीनों छोकोमिँ तथा सर्वत्र ही 
बन्दनीय होओगे इसमें सदेह नहीं। जो लोग मेरी 
प विष्णुको अथवा ब्रह्माजीकी भी यज्ञॉद्राय अथवा 
माध्यमस पूजा करते हैं, उन सबक द्वारा तुम पहले 
पूजित होओगे। जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत स्मार्त या 
लौकिक कल्याणकारक कर्माका अनुष्ठान करेगा उसका 
मङ्गठ भी अमङ्गरुमें परिणत हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शाद्रद्रार भी तुम सभी कार्योकी सिद्धिके लिये 
भक्ष्य-भोज्य आदि शुभ पदार्थासे पूजित होओगे। तीर्ना 
खोकोंमें जो चन्दन, पुष्प धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारे पूजा 
किये बिना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे बे देवता हों अथवा 
और कोई, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो लोग या मनुष्य 
तुझ विमायककी पूजा करेंगे बे निश्चय ही इन्द्रादि देखताओंद्वा 
भी पूजित होंगे । जो लोग फलकी कामनासे ब्रह्मा विष्णु, इन्द्र 
अथवा अन्य देवताआकी भी पूजा करेंगे, किंतु तुम्हारी पूजा 
नहीं करेंग उन्हें तुम वि्लोंद्याा बाधा पहुँचाओगे ' । 
सर्वात्मा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्राप्तकर भगवान्‌ 
गणपतिने विश्नगणोंको उत्पत किया और उन गणोंके साथ 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरके मङ्गलमय चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धा और 
प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया। फिर घे त्रैलोक्यपति पशुपतिके 
सम्मुख खड़े हो गये । तमसे लोकमें श्रीगणपतिकी अम्रपूजा 
होती है। इसके बाद श्रीगणेशजीन दैत्यॉके धर्मकार्यमें विप्न* 
पहुँचाना आरभ कर दिया। जिससे दैत्यॉके कार्यकी 
सफलतामें बाधा पडने लगी! 


ग्रह्मवैवर्तपुराणमें 


बरहमवैवर्तपुरणमें बताया गया है कि एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृद्ध ्राहणका रूप घारणकर पार्वतीजीके समीप गये 
और उनकी स्तुति करके कहने लगे--'हे देवि । गणेशरूप 
जो श्रीकृष्ण हैं वे कल्प कल्पमें तुम्हारे पुत्र होते हैं। अब वे 


शिशु होकर शीघ्र ही तुम्हारी गांदमें आयेंगे।' ऐसा कहकर 
विभरूपधारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये। तब एक अत्यन्त 
सुन्दर, सुकुमार, सर्वाङ्गमनोहर शिशु माता पार्वतीजीकी 
शय्यापर प्रादुर्भूत हो गया । बालक इतना सुन्दर और सुगठित 
शरीरका था कि उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुमि ब्रह्मा- 
विष्णु आदि देवतागण आने लगे। एक दिन उस सुन्दर 
शिशुको देखने शनिदेव भी आये। शनिदेवकी पत्नीने किसी 
बातसे रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया था कि “तुम जिसकी ओर 

देखोगे उसका सिर धडसे पृथक्‌ हो जायगा । अत खे आकर 
चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ गये। पार्वतीने बार-बार 
कहा---'शनि ! तुम मरे पुत्रको देखते क्यों नहीं ? देखो, कितना 
सुन्दर सुललित शिशु है।' शनिमे बहुत कहा-- 'माँ ] मेरी 
स्त्रोने मुझे शाप दे दिया है जिसके कारण मेरी दृष्टि 
अनिष्टकारक हो सकती है। कितु माने उनकी बात मानी नहीं, 

देखनेको कहती ही रहीं। शनिकी भी इच्छा, उस शिशुको 
देखनेकी हुई। ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर देखा, त्यों ही 

उनका सिर घड़से पृथक्‌ हो गया । इससे सर्वत्र हाहाकार मच 
गया। तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पभद्रा-नदीके अरण्यसे एक 

गजशिशुका मस्तक काटकर लाये और गणेशजीके मस्तकपर 

जमा दिया। तभीसे गणेशजी “गजानन' हो गये। 


स्कन्दपुराणमें 

स्कन्दपुराणमें लिखा है-- “माता पार्वतीने अपने 
उघरनकी बत्तियोसे एक शिशु बनाकर उसे जीवित करके पुत्र 
मान लिया और कहा--'मै स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको 
भीतर मत आने देना।' इसी बीच शिवजी आ गये। इन्होंने 
शिवजीको रोका । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । शिवजीने इनका 
मस्तक काट लिया। इसे सुनकर पार्वतीजी पुत्र पुत्र कहकर 
बहुत रुदन करने छगीं। उसी बीच गजासुर शिवजीसे लड़ने 
आया। शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर जमा 
दिया। इससे ये 'गजानन हुए1 
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२ समस्त जगतको दैनन्दिन मुग-कल्प आदि गणनासे ध्यष्टि किया समटिकी सृष्टि स्थिति संशारत्पक जगदव्यापारको फर्तुम्‌ अर्कर्नुम्‌ अन्यधा 
वा कतुम्‌ विधोकी भी कहो-कही आवश्यकता है। अच्छी भी कोई घात रुक-रककर चलती रहे या किमो एक विशिष्ट व्यवस्थ'मे भले 


विया रूपात्तरसे चळे इसके लिये प्रतिपन्धकोसी योजना रहती है। 


(गतत मीर्मासा) 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


शिवपुराणमें 
श्वेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा--धेतकल्पमें 
गणेशोलत्तिकी मङ्गलमयी कथा इससे सर्वथा भित्र है) उस 
कल्पमें स्वयं भगवान्‌ शकरने ही अपने पुत्र गणेशजीका 
मस्तक काट दिया था । वह पापनाशिनी कथा 'शिवपुराण में 
इस प्रकार वर्णित है-- 
भगवती पार्वती अपने प्राणपति भगवान्‌ शकरके साथ 
आनन्दोल्लासपूर्वक जीवन “व्यतीत कर रही थीं। उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरहासिनी जया और 
विजया-- ये दो सखियाँ थीं। 
एक दिन उन दानों सखियनि भगवती उमाके समीप 
आकर कहा--'सखी ! सभी गण स्द्रके ही हैं। नन्दी भूट्ठी 
आदि जो हमारे हैं वे भी भगवान्‌ शकरकी ही आजञामें तत्पर 
रहते हैं। असख्य प्रमथगणोंमें भी हमारा कोई नहीं हे। वे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारपर खड़ रहते हैं। यद्यपि वे 
सभी हमार भी हैं तथापि आप कृपापूर्वक हमलोगकि लिये 
भी एक गणकी रचना कर दीजिये। माता पार्वती उन 
सहचरियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर विचार करने लगी । 
एक दिनकी खात है। भगवती उमा स्रानागारमें थीं। 
लीलावपु भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणप्रियाके द्वारपर पहुँच । 
माता जान कर रही हैं। नन्दीने महेधरसे निवेदन 
किया। 

किंतु भगवान्‌ भूतभावनन नन्दीक निवेदनकी उपेक्षा कर 
दी। वे सीधे स्रानागारमें पहुँचे। 

परम प्रभु शिवको देखकर खान करती हुई माता पार्वती 
लज्जित होकर खड़ी हो गयीं। व चकित थीं। 

“जया विजया ठीक ही कह रही थीं। शिवप्रियाने 
मन ही मन विचार किया--'द्वारपर यदि मेण कोई गण होता 
ता मरे प्राणनाथ सहसा स्रानागारमें कैसे आ जाते ? निश्चय ही 

५. इन गर्णापर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेण भी कोई ऐसा 
सबक होना चाहिये जो परम शुभ कार्यकुशल एवं मेरी 
आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हा। 

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमान अपने मङ्गलमय 
पावनतम शरीरक मलस एक चतन पुरुषका निर्माण किंया-- 


विचार्येति च सा देवी यपुषो अलसम्‌ | 

पुरुष निर्ममौ सा तु सर्वलक्षणसंयुतम्‌ 

सर्वावययनिर्दोप “सर्वावयवसुन्दरम्‌। 

विशाल सर्वशोभादय॑ महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 
वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानिहि। ? 
नानार्लकरण चंब_ यहवाशिपमनुत्तमाम्‌ ॥ 
मत्पुत्रस्त्य मदीयोऽसि नान्य कश्चिदिहास्ति में। 
(शिवपु रुद्रसं कु खं १३1२०--२३) 

वह शुभ लक्षणॉसे सयुक्त था। उसके सभा अडू ' 
दोषरहित एव सुन्दर थे। उसका सह शरीर विशाल पगम । 
शोभायमान और महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन था। देवीने उसे 
अनेक प्रकारके वस्र नाना अकारक आभूषण और बहुत-से 
उत्तम आशीर्वाद दकर कहा--तुम मर पुत्र हो। मरे अपने ही 
हो! तुम्हारे समान प्यारा मरा यहाँ काई दूसय महीं है। 

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान्‌ और परम पराक्रमी उस ' 
पुरुषने आदिशक्ति माता पार्वतीके चरणॉर्म अत्यन्त श्रद्धा और 
भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वक कहां-- 

“माता ! आपका प्रत्येक आदश शिरोधार्य है। आप वया. 
चाहती हैं आज्ञा प्रदान करें। म॑ आपका बताया प्रत्येक कार्य 
अवश्य करूँगा । 

"तुम मर पुत्र हा सर्वथा मरे हा। महाशक्ति दवौ 
पार्वतीने कहा---'तुम मरे द्वारपाल हो जाआ। चाहे कोई हा 
कहाँसे भी आया हो मेरी आज्ञाके बिना मेरे अन्त पुरमें प्रवेश 
न कर सक इसका ध्यान रखना । 

इसक अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राणप्रिय 
दण्डधारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया और स्वय अपनी 
सखियोंके साथ खान करने चली गर्यी। 

कुछ समय बाद भगवान्‌ शिव वहाँ आये और अत्त 
प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि दण्डघारी गणराजने कहा-- 
"देव ! माताजी स्नान कर रही हँ उनकी आज्ञाके विना कोई 
भी भीतर नहीं जा सकता । मैं यहाँपर माताका द्वाररक्षक हूँ। 

भगवान्‌ शिव शिवाके प्राणप्रिय पुत्रसे सर्वथा अपरिचित 
थ। उसके द्वाय अपने हो घर म प्रयेशस रोके जनिपर घ कुद 
हो उठे और बोठै-- अरे हठी बालक ! जानते नहीं मै 
त्यक्ष शिव ही हूँ और तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रह हो? 


| 


अङ्क] 


* विभिन्न पुराणोमें भगवाम्‌ गणेशको प्राकट्य कथा + 


१३९ 
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'आप चाहे जो कोई हों, किंतु मेरी माताकी आज्ञाके बिना इस 
समय भीतर नहीं जा सकते ।' भगवान्‌ शिव उसकी अवहेलना 
कर ज्यों ही घरमें प्रवेश करने लगे त्यो ही गणगजने अपनी 
यष्टि (छड़ी) आगे बढ़ा दी और रास्ता रोककर पुम भाताकी 
परतिज्ञा दोहरायी । ३ 
फिर क्या था, महाकाल अत्यन्त कुपित हो उठे। उन्होंने 
अपने गर्णोको युद्धकी आज्ञा दी। भयकर युद्ध हुआ किंतु 
शिवा-पुत्रके सामने उनका तेज एव चल क्षीण हो गया और 
बे भयभीत हो इधर-उधर भागने लगे। शिव यह वृत्तान्त 
देखकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गये और रौद्ररूप घारणकर 
अनेक देवताओं तथा गणकि साथ कालरूपमें युद्धके लिये 
उपस्थित हुए। भीषण संग्राममें गणराजका बह अद्भुत पराक्रम 
देखकर अत्यन्त कुपित होकर उन्हेनि त्रिशूल पिनाक आदिसे 
उनपर प्रहार किया और अन्तमे भगवान्‌ शिवने अपना 
तीक्ष्णतम शूल उनपर फेंका जिससे गणेशका मस्तक कटकर 
दूर जा गिण। 
पुत्रके शिरइछेदनसे शिवा अत्यन्त कुपित हो गर्यी । उन्होंने 
सहसो रौद्र शक्तियोंको उत्पन्न किया और विश्व-सहारका 
'सकल्प ले लिया। उन शक्तियकि जाज्वल्यमान तेजने सभी 
दिशाओं एव सभी भुवनोंको दग्ध करना प्रारम्भ कर दिया। 
सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी अत्यन्त 
भयभीत हो गये। 
देवता, ऋषि-महर्पियोने माता पार्वतीके समीप पहुँचकर 
उनकी भावपूर्ण स्तुति प्रार्थना की और बिश्व रक्षाके लये पुन 
आर्थना की। 
जननीका हृदय द्रवित हो गया। वे कहने लगीं---'यदि 
मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह आप सभीके लिये पूजनीय 
माने लिया जाय तथा उसे सर्वाध्यक्ष पद प्राप्त हो जाय तो यह 
संहार रुक सकता है। 
ठीक है जिस भकार प्रैलोक्य सुखी हो, वही करना 
चाहिये। ऋपषि-महर्षि देवगण भगवान्‌ र्शकरके पास 
गये। उन्होंने कहा--'उत्तर दिशाकी ओर चलनेपर जो जीव 
प्रधम मिले, उसीका सिर काटकर उस चालकके शरीरपर जोड़ 
देना चाहिये। 
देवता उत्तरकी ओर चल पढ़े । मार्ममें सर्वप्रथम एक गज 


मिला जिसके एक ही दाँत था। देवताओंने उसका सिर लाकर 
गणेशके शरीरपर जोड दिया और अभिमन्त्रित जलसे सिञ्चन 
किया। सर्वदेवमय शिवकी इच्छासे वह बालक चैतन्यशक्ति- 
युक्त हो उठा । उस समय उसकी शोभा बहुत सुन्दर थी-- 

सुभग सुन्दरतरो गजवक्त्र सुरक्तक । 

्रसञ्चवदनश्चातिसुप्रमो छलिताकृति ॥ 

(शियपुर रुद्रस फु स १७ ।५७) 

“वह सौभाग्यशाली बालक अत्यन्त सुन्दर था । उसका 
मुख हाथीका-सा था। उसके शरीरका रग छाल था, 
मुखमण्डलपर अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी । उसकी कमनीय 
आकृतिसे सुन्दर प्रभा फैल रही थी।' 

पार्वती-पुत्रको जीवित देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एव 
शिवगण आनन्दविभोर हो गये । सबका दु ख दूर हो गया। 
पार्वतीको यह सुखद सवाद ज्ञात हुआ । माता दौड़ती हुई आयी 
और गजवदनको जीवित देख उनके आनन्दकी सीमा न रही। 
उस समय सभीके द्वारा सहाँ अद्भुत आनन्दोत्सव मनाया 
गया। समस्त देवताओं और गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक 
किया। दयामयी माँ तथा अन्य शक्तियोंने उसे अनेक वरदान 
तथा यस्नाभूषण प्रदान किये। सभी देवता गजमुखको लकर 
आशुतोष शिवके पास पहुँचे और परमपिताकी गोदमें उन्हें 
बिठा दिया। व परम आनन्दित हो उठे और उनके मस्तकपर 
रद हस्त रखते हुए कहने छगे--'पुत्रोडपमिति मे पर -- 
यह मेरा दूसरा पुत्र है ।' त्रिदेखेनि उन्हें अग्रपूज्यताका घर प्रदान 
किया और उन्हें सर्वाध्यक्ष पदपर अभिषिक्त किया । यृपवाहन 
शंकरने विघ्नाशक होनेका वर दिया। 

इस प्रकार उनके आविर्भाव लीलास सर्वत आनन्द छा 
गया। सभी देवता ऋषि-महर्षि अपने-अपने स्थानोको चले 
गये। इधर भगवान्‌ गजवदन भी अपनी मनोरम खाल-लीलाएँ, 
दिखाकर सबको आनन्दित करने ल्गे। 

भगवान्‌ गणेशकी दाल लीला--उमा-महेश्वरके 
अलौकिक पुत्र्य स्कन्द और गणेश अद्भुत वाल लीला 
करते थे। उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त सुखी होते और 
उनका पालन अतिशय ख्रेहसे करते थे। गणेशझी परम 
मनोहारिणी बाल-लीशाओंका अन्योंम बड़ा सुन्दर यर्णन 
मिलता है। एक स्थानपर उल्लस है-- 


» 'कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


क्रोड तातस्य गच्छन्‌ विशदयिसधिया शावके शीतभानो 
राकर्षन्‌ भारवैश्वानरनिशितशिखारोचिपा तप्यमान ! 
गङ्गाम्प पातुमिच्छन्‌ भुजगपतिफणाफूत्कृवैर्दूयमानो 
मात्रा सम्योध्य नीतो दुरितमपनयेद्‌ यालयेषो गणेश ॥ 
“बालक श्रीगणेश अपने पिता शकरजीके मस्तकपर 
सुशोभित बाल चन्द्रकलाको कमलनाल समझकर उसे खींच 
लानेके लिये उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर लपके परतु तृतीय 
नेत्रसे निकली लपटोंकी आँच लगी, तब जटाजूटमें बहनेवाली 
गङ्गाका जल पीनेको बढ़े तो सर्प फुफकार ठठा। इस 
फुफकारस घबराये हुए गणेशको माता पार्वती बहला- 
फुसलाकर अपने साथ ले गयीं। ऐसे बाल गणेश भगवान्‌ 
हमारे सभी पाप-तापॉका निवारण करें।' 
स्कन्द और गणेशर्म बडी प्रीति थी । वे सदा मिल-जुलकर 
साथ साथ बाल-क्रीडा किया करते थे और एक-दूसरेके बिना 
रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिपूर्वक 
माता-पिताकी सेवा भी करते थे। इस कारण उन बालकोंपर 
माता पिताका स्नेह उत्तरोत्तर वढता ही जा रहा था । 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी वियाह-लीला--धीरे धीरे 
दोनों खालक विवाह-योग्य हुए । माता पिता आपसम॑ विवाह- 
सम्बन्धी परामर्श करे लगे। शिव और शिवाको वे 
समान रूपसे प्राणप्रिय थे। ये सोच रहे थे इन बालकोंका 
मङ्गछ-परिणय किस प्रकार करें ? 
'चहले मेण वियाह होगा। सहसा मृषक्रवाहनने निवेदन 
किया । 
“नहीँ, पहले मैं विवाह करूँगा। स्कन्द बोल पड़े। 
बालकोंकी यह बात सुनकर दानों चकित हो गये। फिर 
एक दिन शिव और शिवान अपने दोनों पुत्रांको बुलाकर 
कहा--'बालको ! तुम दोनों हमें अत्यधिक प्रिय हो। हमने 
तुम्टोरे लिये एक शर्त रखी है तदनुसार तुममेंसे जो कोई 
सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा कर पहले लौट आयेगा यही 


विवाहका प्रथम अधिकारी होगा। अ 

फिर क्या था कार्तिकिय अपने मयूरपर आसूद शे 
मन्दरगिरिसे पृथ्वीकी परिक्रमाके लिये तुरत चल प़े। 
मूषकवाहन गणेश क्षणभर तो ठिठके, किंतु विद्या-चुद्धिके 
आकर गणपतिने तुरत ही एक युक्ति खोज डाली । उनै 
पवित्र होकर माता पिताके लिये आसन बिछा डाले और उके 
पास जाकर आसनासीन होनेकी आम्रहपूर्वक प्रार्थना करने 
लगे । उनके आसीन होनेपर भगवान्‌ श्रीगणेशने अपने माता 
पिताकी भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गरमय 
चरणकमलोमे बार-बार दण्डवत्‌ प्रणाम किया] फिर वे 
भक्तिबिभोर हो माता-पिताको प्रणाम करते हुए उनकी पिमा 
करने लगे । तत्पश्चात्‌ हाथ जॉड़कर उनका स्तवन किया और 
अपना मङ्गलपरिणय प्रथम कर देनेके लिये कहने छगै। 
माता-पिता उसके बुद्धि-चातुर्य एव झाखज्ञानसे अत्यन्त प्रसत ' 
हो उठे। शाख वचन है कि-- 

“जो पुत्र माता पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 
करता है उसे पृथ्षी परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है। 
जो माता पिताको घरपर छोडकर तीर्थयात्राके लिये जाता है, 
वह माता पिताकी हत्यासे मिलनेवाले पापका भागी होता है 
क्योंकि पुत्रके लिये माता पिताके चरणकमल ही महान्‌ ऐर्ष 
हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं परतु धर्मका 
साधनभूत यह तीर्थ तो पाम्में ही सुलभ है । पुत्रके लिये 
माता-पिता और खीके लिये पति रूप सुन्दर तीर्थ घाम ही 
वर्तमान हैँ'। 

भगवान्‌ शिव और शिवाने पुत्रके वचनोंका अनुमोदन 
कर उन्हें विवाहके लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। 

यह संवाद प्रजापति विश्वरूपको विदित हुआ तो उनकी 
प्रसतताकी सीमा न रही। उनकी 'सिद्धि'-बुद्धि' नामक 
अदभुत त्यवण्य एवं दिव्य गुणोंस सम्पन दो'कन्या थी! 
उन्हीके साध देवसमुदायके मध्य गजवदनका विवाह सम्सत्र 


४ पित्रोश्च पूजनं कूत्वा अनि ख करति य तत्व यै पृथिवीजन्यफर्क भवति निश्चितम्‌॥ 
अपश्य गृहं यो चै पितरे तीर्थमवडेत्‌। तस्य चापं तथा शक्तं हनने च तयार्यचा॥ 


महत्रीचै 
तीर्थ सुलभ 


पुष्य च 
इ. संनिहिगे 


पित्रघरणपङ्कजम्‌ । अन्पतीचै तु दूरे वै गला सम्राप्यत पुन ॥ 
धर्मसाथनम्‌ | पुत्रस्य च स्ियाद्चैव तोर्थ गेह सुन्द्रेममम्‌॥ 


(दिवपु स्टर्म कुल से १९1३९-४रे) 


हुआ। उस समय सर्वन्न हर्ष व्याप्त था। यथासमय भगवान्‌ 
गणपतिको सिद्धिमे क्षेम तथा बुद्धिसे 'लाभ' नामक दो 
सुन्दर पुत्र प्राप्त हुए। 

इधर मयूरयाहन कार्तिकेय जब सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा 
कर वापस लोटे तो देवर्षि नारदद्वार उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात 
हुआ। इसपर वे अपने माता-पिताको प्रणामकर खिन-मन 
होकर वहाँसै क्रौञ्च पर्वतपर चल गये। शिवा-शिवने उन्हें 
बहुत राका, किंतु बे अपने निश्चयसे बिचलित नहीं हुए! 

पुत्र ख्नेहस तथा वियोगसे दुखी शिवा शिव भी वहाँ 
जाकर मल्लिकार्जुन ज्यातिर्लिङ्ग तथा शक्तिके रूपमे प्रतिष्ठित 
हो गये और प्रत्येक पर्वपर वहाँ पुत्रके दर्शनके लिये जाया 
करते हैं। 
महाभारतमें 

भगवान्‌ श्रीगणेशका महाभारत-लेखन-- 
सत्यवतीनन्दम महर्षि वेदव्यास पशञ्ममबेद महाभारतको 
मानसी-सुष्टिकर विचार करन लगे कि इस अन्धरलका कैसे 
प्रचार हो? उसी समय पितामह उनकी बात जानकर 
आश्रमपर पधारे । व्यासजीने उनका आसन अर्घ्य पाद्यादिसे 
यथोचित स्वागत-सत्कारकर निवेदन किया---“मगवन्‌ ] मैने 
सम्पूर्ण लोकॉसे पूजित सभी शास्रोंका सारभूत वेदों तथा 
बेदाङ्गोंका गुहातम रहस्यरूप और लोकोपकारी सम्पूर्ण 
सामग्रियोंसे सुसज्जित एक विशाल महाकाव्यकी रचना की है 


परतु मुझे इस बातकी चिन्ता है कि पृथ्वीपर इस ग्रन्थको लिख 


सके ऐसा कोई नहीं है। 
उनके कल्याणकारी काव्यकी प्रशसा करते हुए पितामह 
ब्रह्माजीने बुद्धिनिधान भगवान्‌ गणपतिके स्मरणका निर्देश दिया 
और वे स्वधाम लौट गये | उनके स्मरण करते ही भक्रवाञ्छा- 
कल्पतरु मङ्गरूमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश उपस्थित हुए । महर्पिने 
उनसे प्रणामपूर्वक महाभारतके लेखनकी प्रार्थना की । 
इसपर श्रीगणशजीने कहा--“महपें ! आपका प्रस्ताव 
हम॑ अत्यन्त आनन्दित कर रहा है किंतु यदि लिखते समय मेरी 
लेखनी क्षणभरके लिये न रुके तो मैं इस ग्रन्थका लेखक बन 
सकता हूँ -- 
श्रुत्वैतत्‌ ग्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम्‌ । 
लिखतो नाखतिष्ठेत तदा स्या लेखको हाहम्‌॥ 
(महा आदि १1७८) 
इसपर व्यासजी बोले--'भगवन्‌ ! आप ठीक कहते हैं 
वैसा ही होगा, किंतु आप किसी भी प्रसङ्गको बिना समझे एक 
अक्षर भी मत लिखियंगा ।' 


“39 कहकर बुद्धिरशि श्रीगणेशजीने महाभारतका 
लेखन प्रारम्भ किया और उनके अनुमहसे महाभारत जैसा 
लोकपावन ग्रन्थरल जगतको प्राप्त हुआ। गुणगणनिधान उन 
भगवान्‌ श्रीगणेशको नमस्कार है। 


भगवान्‌ गणेशके विभिन्न अवतार 
भगवान्‌ श्रीगणेशा परमतत्व हें। भक्तों उपासकों एवं साधकोंपर अनुग्रह करनके लिय सर्वत्र व्याप्त रहनपर भी वे एक 
देशमे प्रकट होते हैं दुष्टौंका दमन करते हे और समस्त प्राणियोंको सुखी करते हैं। उनके नाम रूप, गुण तथा लीलाऐ अनन्त 
हैं। प्रत्येक युगमें उन महामहिम प्रभुके नाम बाहन गुण लीला और कर्म आदि पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं तथा उमके द्वार जिन 
दैत्योंका सहार हाता है वे भी भिज-भिन ही होत है । यहाँ उनक कतिपय अवतारोका सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है'-- 


१-महोत्कट विनायक 
कृतयुगमें भगवान्‌ गणपति 'महोत्कट विनायक नामसे 
प्रख्यात हुए। उन महातेजस्वी प्रभुके दस भुजाएँ थीं, उनका 
वाइन सिह था, बे तेजोमय थे । उन्होंने देवान्तक तथा नगान्तक 
आदि प्रमुख दैत्यॉके संत्रासमे सत्रस्त देव ऋषि मुनि मनुष्यों 


तथा समस्त प्राणियाँको भयमुक्त किया। 

गणेशपुराणमें कथा आती है कि देवात्तक तथा नगन्तक 
दो भाई थे। अपनी अखण्ड तपस्याके प्रतापसे उन्हांन भगवान्‌ 
दाकरसे त्रैलाक्य-विज्ञयका वर प्राप्त कर लिया था। फिर क्या 
था अधिमानके बश्ञीपृत देवातेक तथा नगन्तक अपनी 


१ गणेश सचा मु“टपुरणड' आधारपर यह विवरण प्रस्तुत किया गया है। 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


आसुरी सेनाके साथ तीनों लोकोंमें उपद्रव मचाने लगे । देवता 
भी उनका सामना न कर सके। कुछ ही समयमें पृथ्वी, स्वर्ग 
तथा पातालमें उनका आसुरी साप्राज्य फैल गया । सभी प्राणी 
अत्यन्त दु खी हो गये! देवता, तपस्वी, ऋषि मुनि सदाचारी 
ब्राह्मण यत्र-तत्र अत्यन्त कष्टपूर्वक जीवन-निर्वाह करने लगे । 
देवमाता अदिति अपने पुत्रोंकी यह दशा देम्व अत्यन्त 
व्याकुल हो उठी । वै अपने प्रगप्रिय आराध्य कश्यपजाक पास 
गयीं और अपना कष्ट उन्हें बतलाया । उन्होंने कहा--'देवि 1 
चिन्तित न होआ। शीघ्र ही तुम्हार गर्भसे साक्षात्‌ परमात्मा 
विनायकरूपमं आविर्मूत हागे, तुम उनकी उपासना करो ।' 
अदिति मङ्गूभूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेशके कठोर तपमें 
सलग्न हो गयीं । उनकी तपस्यासे प्रसन होकर परम दीप्तिमान्‌ 
दंबाधिदेव गजानन प्रकट हुए। उनक दस भुजाएँ थीं, वे 
हाथोंमें परशु, कमण्डलू आदि घारण किये हुए थे। उनके 
कारनामे अनुपम कुण्डल झिलमिला रहे थे ललाटम॑ कस्तूरीका 
तिलक लगा हुआ था मङ्गळकण्ठमें मोतिर्याकी माला 
सुशोभित थी। उन्हाने कटिर्म स्वर्णिम कटिसूत्र एव नाभिपर 
सर्प धारण कर रखा था। उनकी दोनों पलियाँ सिद्धि बुद्धि 
उनके साथ थीं। उन मङ्गळ-मूर्ति प्रभुके मङ्गलमय विग्रहपर 
दिव्याम्बर शाभा दे रहे थे। 
माता अदितिने उन्हें बार-बार प्रणाम किया उनकी स्तुति 
की और पुतररूपमें प्रकट होकर कल्याण करनेकी उनसे प्रार्थना 
की। "तथास्तु कहकर भगवान्‌ गणेश अपने दिव्य लोकको 
चले गये। इस अनुम्रहसे देवमाता अटिति और कश्यप 
अत्यन्त प्रसन्न थै । 
उघर पृथ्यीदेवी, सभी देवगण ऋषि-मुनि असुरॉस त्रस्त 
होकर अह्याको साथ ले भगवान्‌ विनायककी प्रार्थना करने 
छगे। उनकी प्रार्थनापर आकाशवाणी हुई क्रि धैर्य धारण 
करो भगवान्‌ गणपति अदितिके गर्भसे महोत्कटरूपम॑ 
अवतरित होंगे और दुष्टोंका वधकर सबका कल्याण करेंगे। 
इस वचनसे सभी प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थार्नाको 
अले गये। 
कुछ समयक पध्चात्‌ अदितिके गर्भसे मङ्गठमय सलाम 
भगवान्‌ विनायकका दिव्य अवतरण हुआ। यह बार्क 
कान्तिस सम्पुष्ट अङ्गावाला सर्वाद्रसुऱ्दर तो था ही साथ ही 


} 


अत्यन्त ओजखी और विलक्षण दीप्तिमान्‌ भी पा! अम 
महान्‌ उत्कट ओज झक्तिके कारण ये 'महोत्क/ काय 
विख्यात हुए। 

तीनों लोकोमें महोत्करके आविर्भावका शुभ संवा फैन 
गया। असुरॉको छोड सभी अत्यन्त आनन्दित हो गये। 
देवान्तक आदि असुरोंने उन्हें छोटेपनम ही मार डालनक निय 
कभी विरजा राक्षसीके रूपमें, कभी शुक (तोते) क रुपर्म 
राक्षसोंका भेजा किंतु वे प्रभुके हाथों मार गय, उन्हें सदि 
मिली । फिर महोत्कटने धूम्राक्ष जुम्मा अन्धक नसन्तक तथा 
देवान्तक आदि भयानक मायावी असुरो तथ' उनकी आमु 
सेनाका अनेक लीलाओंसे मारकर त्रैलोक्यको सुखी किया, 
विश्वकी रक्षा की । इन असुरोंका भगयानके हाथों मृत्यु हेमसे 
उद्धार हो गया। देवान्तक-युद्धमें प्रभु द्विदन्तीसे एकदत ह 
गये और अपने एक रूपस 'दुण्ढिविनायक के नामसे काशी 
प्रतिष्ठित हो वहाँसे अन्तर्धान हा गय। 


२-मयूरेश्वर 
त्रेतामे भगवाम्‌ गणेशने “मयूरेश्वर' नामसे अवद 
अहणकर अनेक लीलाएँ कीं और महाबली सिसुरे 
अत्याचारोंसे सबको मुक्त किया। 


कठोर तपस्या एव सूर्यकी आराधनासे वर पाकर भिसु 
अत्यन्त मदोन्मत्त हो गया । उसकी मेनामें असुका प्राबल्य हे 
गया था, जिससे न्याय और सत्य-घर्मके मार्गपर चलनार्लमे 
यह पीड़ित करने लगा । अकारण नर-नारियों अनाथ अयाप 
छोटे शिशुआकी हत्या करनेपर वह गर्वका अनुभव करता 
पृथ्वीपर रक्तको सरिता बहने लगी । वह पातालमें गया और 
यहाँ उसने अपना आधिपत्य जमा लिया | ससैन्य खर्गलोकमे 
चढाई कर वहाँ शचीपति इन्द्रादि देवताओंकी पराभूतकर उसे 
स्वर्गमें भी अपना दानवी शासन फैला दिया । सर्वत्र हाहाकार 
मच गया। 

इस भयंकर कसे मुक्ति पानेके लिय दयताऑन अप 
गुरु यृहस्पतिकी शरण छी! ठन्हनि पूजासे शीघ्र असने 
होनवाल परमाराप्य विनायकक संकष्ट चतुर्थभितका भतु 
प्रतलाया तथा उनका स्मरण कग्नेक लिये निर्देश दिया 
दंबताओने वैमा ही छिया। 


* भगवान्‌ गणशके विभिन्न अवतार « 


परमप्रभु विनायक प्रकट हुए। सभी देवगणेनि उनकी 
ब्रार्थना की । परमप्रभु गणेश शिव-प्रिया माता पार्वतीके यहाँ 
अवतरित होकर पृथ्वीका भार उत्तारनेका वचन देकर अन्तर्धान 
हो गये। माता पार्वती भी परमप्रभु गणेशका दर्शन प्राप्त 
करनेके लिये भगवान्‌ शकरसे उपदिष्ट एकाक्षरी गणेशमन्त्र 
(ग) का जप करने छगीं। 
कुछ ही समय बाद भाद्रपद मासको शुद्धा चतुर्था तिथि 
आयी । सभी ग्रह-नक्षत्राकि शुभस्थ एव अच्छ मङ्गलमय 
योगमें विएद्रूपमें पार्वतीके सम्मुख भगवान्‌ श्रीगणेशका 
अवतरण हुआ। माता पार्वती बोली--'प्रभो ! मुझे अपने 
पुत्ररूपका दर्शन कराइये। सर्वसमर्थके लिये सब कुछ सम्भव 
है। तत्काळ स्फटिकमणितुल्य षड्भुज शिशु क्रीडा करन 
लगा। उनके शरीएकी शोभा-कान्ति अद्भुत लावण्य एव 
दीप्तिसे सम्पन्न थी। उनका वक्ष स्थल बिशाल था। उनके 
चरणकमलोमें छत्र अङ्कुर और ऊर्ध्व रेखायुक्त कमल आदि 
शुभ चिह् थे। उनका नाम मयूरेश पड़ा। मयूरेशके 
आविर्भावसे ही प्रकृतिमे सर्वत्र एक दिव्य आनन्दकी अनुभूति 
होने लगी। आकाशसे देवता सुमन वृष्टि करने लगे। 
ऋषियॉक आश्रममें आनन्दकी रहर दौड़ गयी । 
उनकी दिव्य लीलाएँ, आविर्भावके समयसे ही प्रारम्भ हो 
गयीं। इधर सिन्धु यह वृतान्त जानकर अत्यन्त भयभीत हो 
उठा। उसने बालकके वघके लिये अनेक असुरॉका 
छद्‌मवेशमें भेजना आरम्भ कर दिया किंतु सब मारे गय । फिर 
उन्होंने दुष्ट वृकासुर तथा कुत्तेके रूपधारी नूतन नामक दैत्यका 
वध किया। अपने शरीरसे असख्य गर्णोको उत्पनकर 
'कमलासुरकी बारह अक्षौहिणी सेनाका विनाश कर दिया तथा 
त्रिशूलसे कमलासुरके मस्तकको कार डाला। उसका मस्तक 
भीमा नदीके तटपर जा गिरा। देवताओं तथा ऋषियोंको 
मार्थनापर गणेश यहाँ मयूरेश (मोरेश्वर) भामसे प्रतिष्ठित 
हुए। 
दुष्ट दैत्य सिन्धुने जब सभी देवताओंको अपने कारागारमै 
बंदी बना लिया तब भगवानूने दैत्यको ललकार। भयकर 
युद्ध हुआ । असुर-सैन्य पुन पराजित हुआ । सिस्धुके पुत्र घर्म 
और अधर्म भी मार डाले गये। 
कुपित मायावी दैत्यरज अनेऊ प्रकारके अख्न-शखोंमे 


मयुरेशपर प्रहार करने लगा । परंतु सर्वशक्तिमानके लिये 
अस्त्र-शस््रॉका क्या महत्त्व । सभी निष्फल हो गये ! अन्तमें 
महादैत्य सिन्धु मयूरेशके परशु-प्रहारसे निश्चेष्ट हो पृथ्वीपर गिर 
पड़ा। उसे दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुई । देवगण मयूरेशकी स्तुति 
करने लगे । भगवान्‌ मयूरेशने सबको आनन्दित कर, सुख- 
शान्ति प्रदान किया, अन्तमें अपनी लीलाका सवरणकर वे 
परमधामको पधार गये । 
३-श्रीगजानन 

द्वापरयुगकी बात है । चतुर्मुख ब्रह्मा आनन्दमग हो शयन 
कर रहे थे। जब उनकी निद्रा पूर्ण हुई तम जैंभाई 
लेते समय उनके मुखसै एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ । जन्म 
लेते ही उसने भयकर गर्जना की | त्रैलोक्य काँपने लगा । 
विधाता पुत्रके सौन्दर्यसे मोहित हो गये, उन्होंने अरुणवर्ण 
होनेसे उसका नाम 'सिन्दूर' रखा और ब्रैलोक्य-विजयका वर 
प्रदानं किया । 

वर प्राप्तकर सिन्दूर अज्ञानवश उन्मत्त हो उठा! उसकी 
भयकर गर्जना सुनकर समुद्र क्षुब्ध हो गया । पृथ्वी डगमगाने 
लगी । बळे प्रभावसे उसके बाहुओमें असीम शक्ति प्राप्त थी । 
कुटिल सिन्दूरने पितामहसे उनके पुत्र-स्रेहका विचार न कर 
कहा-- मैं अपने वरकी परीक्षा आपपर ही करना चाहता हूँ। 
देखू ता वरके प्रभावसे मरी बाहुओंमें कितना वरू आया है। 
मैं आपको बाहुपाशर्मे लेना चाहता हूँ।' पितामह दु खो हुए। 
उन्हनि शाप दे दिया--'जाओ, अपना नीचतासे तुम 
असुर-योनिका प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्माजी आग 
बढ़ने लगे किंतु घह दुष्ट सिन्दूर उनका पीछा कर लिया। 
ब्रह्माजी विष्णुके पास पहुँचे और सम्पूर्ण वृत्तान्त उन्हें चताया । 
उसी समय पीछेसे दौड़ता हुआ सिन्दूर भी चहाँ आ पहुँचा। 
उसने भगवान्‌ विष्णुकी भी अवहेलना की । सिन्दूरकी भुजाएँ 
युद्धके लिये फड्क रही थीं। विष्णुने युद्धके लिये भगवान्‌ 
शकरके पास जानेको कहा । सिन्दूर दौडता दौड़ता समाधिमग्र 
भगवान्‌ झंकरके पास पहुँचा । माता पार्वती परमप्रभुक पाम ही 
स्थित थी। उसने माता पार्यतीकी आर कुदृष्टि दाटी धी कि 
शकरजीकी समाधि खुल गयी। उन्हाने देरा एक असुर 
पार्वतोके ऊपर कुदृष्टि डाले हुए है। उनके मेत्रासे ज्वालाप्रि 
चरसमे लगी। ये मदान्ध सिन्दूरका मारनेके लिये उत रो 


चार” 


तत्क्षण आहाणवेशमें मयूरेश उपस्थित हो गये और उन्हें 
असुरसे मुक्ति दिलायी । फिर शंकरजीका दुष्ट असुर सिन्दूरसे 
युद्ध हुआ। असुर पराजित हुआ और पृथ्वीलोकको पलायित 
हो गया। 

माताने ब्राह्मणवंशघारी उस पुरुपसे पूछा-- भगवन्‌! 
आप कौन हैं ? जिन्होंने समयपर आकर दुष्ट दैत्यसे मुझे मुक्ति 
दिलायी। गणेशजी अपन मनोरम रूपमें प्रकट हो गये और 
कहा--'माँ 1 मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस द्वापरमें 'गजानन' 
नामसे अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य सिन्दूरका विनाश 
करूँगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गये। 

इधर सिन्दूरने पृथ्वीलोकमें पहुँचते ही अत्याचारें 
पापाचारोंकी बाढ़ लगा दी। धर्म सत्कर्मका लोप हो गया! 
सभी प्राणी अनाथ होकर प्रभुका स्मरण करने लगे और दुष्ट 
दैत्यसे मुक्तिकी प्रार्थना करने लगे । देवताअनि अपने गुरु 
बृहस्पतिके उपदेशसे विनायककी स्तुति की । परमदेव गणपति 
प्रकट हुए और उन्हें आश्वस्त कर अन्तर्धान हो गये! 

कुछ समयके पश्चात्‌ माता पार्वतीके सम्मुख एक दिव्य 
तेजोमय बालक आविर्भूत हुआ । उसका नाम गजानन हुआ । 
सभी देवताओं तथा ऋषि-महर्षियनि पार्वतीनन्दनका नमन 
किया। उस समय गणेश चतुर्भुजी थे। नासिकाके स्थानपर 
सँड सुशोभित था । मस्तकपर चन्द्रमा तथा हृदयपर चिन्तामणि 
दीप्तिमान्‌ थी । वे दिव्य गन्ध तथा दिव्य यज्ामरणोंसे सके || 
थे। उनका उदर विशाल एव उन्नत था हाथ-पाँव छोटे 
और कर्ण शुर्पाकार थे। आँखें छोटी-छोटी थी ऐसा विलक्षण 
मनोरम रूप था गजाननजीका। 

देवता अपने भक्तांका कष्ट देख नहीं सकते। कैसे वह 
दुर हो इसी प्रसत्नमें वे लगे रहते हैं। उनका एक भक्त था 
सरेण्य। उसकी स्त्री. पुष्पिकाके नवजात शिशुको एक राक्षसी 
उठा ल गयी थी किंतु पुप्पिका असव-कट्टसे मूच्छित थी और 
यह बात जान नहीं पायी थी। इधर आविर्भूत शिशु गणेशन 
माता-पितास कहा कि “मरे भक्तका अनर्थ होनेवाल है मै 
उसकी खीके आपन्न संकटसे व्यप्र हूँ, अत शीघ्र मुझ 
पुप्पिकाके पास उसकी चेतना लौटनेस पूर्व पहुँचा दीजिये। 
यदि विलम्ब होगा और यह खी कहीं जान जायगी कि मर 


पुत्रको सक्षसी हर ले गयी है तो वह जीवित नहीं बचेगी मे 
॥। 


उसकी प्राण-रक्षा कली है। 

गजामनकी वाणी सुनकर भगवान्‌ दाकर और म 
पार्वती अल्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होने मन्दीको कहकर गजसरते 
नवजात शिशुके रूपम॑ चुपचाप पुष्पिकाके पास रसग्र दिया। 
शिशुको रखकर नन्दी लौट आय। रात्रि व्यतीत हु। 
पुष्पिकाकी वेदना समाप्त हुई, उसने अपने शिशुकी और 
देखा उसके चार भुजाएँ थीं वह गजघक्त्र था उसका प्रा 
तिलकसे सुशोभित तथा दिव्य बखाभरणों एव अङ्के 
अल्ळूत्त था! ५ 

ऐसे अदभुत बालकको दखकर दोनों खरी पुरुष अल्न्त 
भयभीत हो गये) राजा वरेण्यने अपने पुग्नको बनमें छोड़वा 
दिया। वहाँ महर्षि पस्ने बालकको देखा। पहल ते 
विस्मित हुए, कितु शुभ लक्षणों तथा दिव्य तेजको दंशवे गे 
उन्हें यह समझते देर न लगी कि य तो साक्षात्‌ परमाम ह 
अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपनको धन्य माना । करबद होकर 
स्तुति करने लगे। फिर आदरपूर्वक उन्होंने उसे अपनी गादमे 
ले लिया और आश्रममें ल आय । उनकी सहधर्मिणी तपसिनी 
वत्सलान उन्ह दखा तो उसका यात्सल्य उमड़ पड़ा। शिशु 
आश्रममें आ जानेसे यहाँ सर्वत्र अलौकिक प्रभाव दिखलागी 
पड़ने लगा। दोनों तापस उनका पालन पोषण करे छा! 

जो सम्पूर्ण विश्वका भरण करनेवाल हैं मे ही प्रभु अ 
लीलासे आश्रममें पोषित हो रहे हैं। धन्य है प्रमुकी छौला।, 
इसे बड़े-घडे ऋषि मुनि योगी ज्ञानी एस तपम्यी भी ने 
समझ पाय। राजा सरण्यतक यह शुभ सवाद पहुँचा दं 
भी सभी लोग आनन्दित हा गये! 

युद्धाकद्ठी मदोन्मत्त सर्वथा निरकुष परम उई 
आततायी दैत्य सिन्दूरका अत्याचार पणकाष्ठापर पहुँच पुर 
था । उसके भयसे देवपूजन यश यागादि सभी पवित्र एव शुग 
कर्म बंद हा गय धे । सिन्दुरने सभीको ग्रान का रथा धा! 
देवता उसके यन्धनमे संत्राम पा रहे थ| 

गजाननका अवतार तो दुष्टोके विनाइके लिये हुआ था। 
उन्हाने शीघ्र ही युद्धमें ठस पयस्त कर दिया उसकी स्का , 
हानवी सेनाका सहार कर दिया। उस समय क्रुद्ध गती 
उस सिन्दुरका रक्त अपने दिव्य आद्गापर पोत लिया! हीरे 


* भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप + 


वे सिन्दूरहा, सिन्दूरप्रिय तथा सिन्दूरवदन कहलाये। 
गजाननको सिन्दूरलिप्त-चदन देखकर मुदित देवगण आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करने लगे । वहाँ हर्षके वाद्य बज उठे । देवगणेनि 
उनकी प्रार्थना की। राजा वरेण्य तथा रानीने आकर अपनी 
अज्ञानताके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी। तब प्रसन्न होकर 
प्रभुने कहा--'तुम दोनेनि पूर्वजन्ममें तपस्यासे पुत्ररूपमे प्राप्त 
करनेकी जो इच्छा मुझसे व्यक्त की थी और तब तुमने मोक्षको 
भी छोड़ दिया था अत इस जन्मम॑ सिन्दूरका वध तथा सुख- 
शान्तिकी स्थापना करनेक लिये मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें 
अवतरित हुआ था। अब मेर प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। ऐसा 
कहकर सबको आनन्दित करते हुए भगवान्‌ गजानन अन्तर्धान 


हो गये। भक्तप्रवर वरेण्यको सद्गति प्राप्त हुई) अपने भक्त 


वरेण्यको गजाननने जो ज्ञानोपदेश दिया था 
*गणेश-गीता'के नामसे लोकमें विख्यात हुआ। 
४-श्रीधूम्रकेतु 

श्रीगणेशजीका कलियुगीय भावी अवतार 'धूम्रकेतु के 
नामसे विख्यात होगा। कलिके अन्तमें घोर पापाचार चढ 
जानेपर, वर्णाश्रमघर्मकी मर्यादा नष्ट हो जानेपर देवताओंकी 
प्रार्थापर सदधर्मके पुन स्थापनके लिये वे इस पृथ्वीपर 
अवतरित होंगे और कलिका विनाशकर सत्ययुगकी अवतारणा 
करेंगे। ऐसे दयाळू, शरणागतरक्षक, दीनबन्धु, भक्त-हितकारी 
भगवान्‌ गणेशजीको कोटिश नमस्कार है। 


बह 


पूर्वमें गणेशपुराणमें वर्णित भगवान्‌के चार लीलावतार्णका स्वल्प परिचय दिया गया है। आगे मुद्रलपुराणपर आधारित 
गणंशजीक अनन्त अवतारोंमेंसे मुख्य आठ अवताराका यहाँ स्थानाभावक कारण नामोल्लेखमात्र किया जा रहा है उनकी 


विस्तृत लीला कथाएँ वहीं देखकर लाभ उठाना चाहिये। 


१ वक्रतुण्ड--इनका वाहन सिह है तथा ये मत्सरासुरक हन्ता हैं। 


२ एकदन्त--य मूपकबाहन एवं मदासुरके नाशक हैं। 


३-महोदर--इनका वाहन मूषक है ये ज्ञानदाता तथा मोहासुरक नाशक हैं। 

४ गजानन--इनका वाहन मूषक है ये सोख्योंको सिद्धि देनेवाले एव लोभासुरके हन्ता हैं। 

५ रूम्योदर--इनका वाहन मूपक है तथा ये क्रोधासुरका विनाश करनेवाले हैं। 

६ खिकाट--इनका वाहन मयुर है तथा ये कामासुरके हन्ता हैं। 

७ बिन्नराज--इनका वाहन शेष है और ये ममासुरके प्रहर्ता हैं। 

८-धूप्रवर्ण--इनका याहन मूषक है तथा ये अहतासुरके नाशक हैं। 

श्रीगणेशजीके इन लीलावतार्रा तथा इनके द्वारा मार गये असुरेकि नामोको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्तिके काम, 


क्रोध लोभ मोह मद, मत्सर ममता तथा अहंतारूप अन्त शत्रु्आका विनाश करनेके लिये तथा उसपर अनुप्रह करने तथा 
उसे परमपद प्राप्त करानेके लिये ही परमप्रभुका लीलाबतार हाता है। इन लोला-कथाओंक पठन श्रवण और मनन चिन्तनसै 
परम कल्याण होता है। काम क्रोधादि आसुरी वृत्तियोंक दमन तथा दैवी सम्पदाओकि सवर्धनके लिये मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ 
गणेशका स्मरण श्रेयस्कर मार्ग है। इनका स्मरण-अर्चन सतत करना चाहिये। 


भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप 
परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद्‌ और वाहन आदि 
भगवान्‌ श्रीगणेश आद्य पूज्य देव हैं। उनका स्वरूप हाथीके शिशुके मुखके समान बड़ा ही लावण्यमय है। य 
नितान्त अव्यक्त अचिन्य और अपार है। उनका रूप परम सर्वदा प्रणम्प हैं। 
आराध्य असामान्य और ध्येय है। व देवपूज्य निरुपम और श्रीगणश एकदन्त हैं चतुर्भुज हैं। उनके चार हाथमे 
भट्ठलात्मा है। उनकी सू सिद्धिमदा है। उनका मुख छोटे पाश अङ्कुशा अभय और बरदमुद्रा है। ये मूपक चिकी 


१४४ 


गये। उसी समय माता पार्वतीने गणेशजीका स्मरण किया। 
तत्क्षण ब्राह्मणवेशमें मयूरेश उपस्थित हो गये और उन्हें 
असुरसे मुक्ति दिलायी । फिर शंकरजीका दुष्ट असुर सिन्दूरसे 
युद्ध हुआ । असुर पराजित हुआ और पृथ्वीलोकको पलायित 
हो गया। 

माताने ब्राह्मणवेशघारी उस पुरुषसे पूछ--'भगवन्‌ ! 
आप कौन हैं ? जिन्होंने समयपर आकर दुष्ट दैल्यसे मुझे मुक्ति 
दिलायी। गणेशजी अपने मनोरम रूपमें प्रकट हो गये और 
कहा--'माँ । मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस द्वापरमें 'गजानन' 


नामसे अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य सिन्दूरका विनाश हा 


करूंगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गये। 

इधर सिन्दूरे पृथ्ीलोकमें पहुँचते ही अत्याचार 
पापाचारोंकी बाढ़ लगा दी। धर्म-सत्कर्मका लोप हौ गया। 
सभी प्राणी अनाथ होकर प्रभुका स्मरण करने लगे और दुष्ट 
दैत्यसे मुक्तिकी प्रार्थना करने लगे । देवताओने अपने गुरु 
बृहस्पतिके उपदेदासे विनायककी स्तुति की । परमदेव गणपति 
प्रकट हुए और उन्हें आश्वस्त कर अन्तर्धान हो गये। 

कुछ समयके पश्चात्‌ माता पार्वतीके सम्मुख एक दिव्य 
तेजोमय बालक आविर्भुत हुआ । उसका नाम गजानन हुआ। 
सभी देवताओं तथा ऋषि-महर्षियोनि पार्वतीनन्दनका नमन 
किया। उस समय गणेश चतुर्भुजी थे। नासिकाके स्थानपर 
सुइ सुशोभित था। मस्तकपर चन्द्रमा तथा दददयपर चिन्तामणि 
दीप्तिमान्‌ थी । चे दिव्य गन्ध तथा दिव्य वख्राभरणोसे ह 
थे। उनका उदर विशाल एवं उन्नत था, हाथ-पाँब छोटे: 
और कर्ण शुर्पाकार थे। आँखें छोटी-छोटी थीं ऐसा विलक्षण 
मनोरम रूप था गजाननजीका! 

देवता अपने भक्तोका कष्ट देख महीं सकत! कैस वह 
दूर हो इसी प्रयत्रमें वे लगे रहते हैं। उनका एक भक्त था 
खरेण्य । उसकी स्त्री. पुष्पिकाके नवजात शिशुको एक राक्षसी 
उठा ले गयी थी, किंतु पुष्पिका भसव-कष्टसे मूर्च्छित थी और 
यह बात जान नहीं पायी थी । इधर आविर्भूत शिशु गणेशने 
माता-पितासे कहा कि “मरे भक्तका अनर्थ होनेवाला है, मैं 
उसकी सीके आसन संकटसे व्यप्र हूँ, अत शीघ्र मुझे 
पुष्पिकाके पास उसकी चेतना लोटनेस पूर्व पहुँचा दीजिये। 
यदि बिलम्ब होगा और वह स्री कहीं जान जायगी कि मेरे 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


पत्रको राक्षसी हर ले गयी है तो वह जीवित नहीं बचेग ए 
उसकी प्राणरक्षा करनी है। 

गजाननकी वाणी सुनकर भगवान्‌ शकर और झा 
पार्वती अत्यन्त असन्न हुए। उन्होंने नन्दीको कश्कर गजरुसे 
नवजात शिशुके रूपमें चुपचाप पुष्पिकाके पास रखवा दिया। 
शिशुको रखकर नन्दी लौट आये। रात्रि' व्यतीत हु। 
पुष्पिकाको वेदना समाप्त हुई, उसने अपने शिशुकी ओर 
देखा उसके चार भुजाएँ थीं वह गजवक्त था उसका भात 
तिलकसे सुशोभित तथा दिव्य वस्राभरणों एवं अहङ्कहोमे 
था। 
अद्‌भुत बालकको देखकर दोनों री पुरुष अदत 
भयभीत हो गये। राजा यरेण्यने अपने पुत्रको बनमें छाया 
दिया। यहाँ महर्षि पराशरने बालकका देखा। पहले ते 
बिस्मित हुए, किंतु शुभ लक्षणों तथा दिव्य तेजको देखो ह 
उन्हें यह समझते देर न लगी कि ये ता साक्षात्‌ पाला है 
अवतरित हुए हैं। उन्हनि अपनेको धन्य माना। करबद्ध हाका 
स्तुति करने लगे। फिर आदरपूर्वक उन्हनि उसे अपनी गे 
ले लिया और आश्रमर्म ले आये। उनकी सहधर्मिणी तपसिगै 
वत्सलाने उन्हें देव्या तो उसका वात्सल्य उमड़ पडा। शिशुर 
आश्रममें आ जानसे वहाँ सर्वत्र अलौकिक प्रभाव दिखछायै 
पड़ने लगा । दोनों तापस उनका पालन पोषण करे लगे! 

जो सम्पूर्ण विश्वका भरण करनेवाले हैं वे ही प्रभु अपी 
लीलासे आश्रममें पांपित हो रहे हैं। घन्य है प्रभुकी लीला! 
इसे बडे-यड़ ऋषि मुनि-योगी, ज्ञानी एव तपली भी को 
समझ पाय। राजा वरेण्यतक यह शुभ संवाद पहुँचा वर 
भी सभी रोग आनन्दित हो गये। 

युद्धाकाही मदोन्मत्त सर्वथा निरंकुश परम उर$ 
आततायी दैत्य सिन्दूरका अत्याचार परकाष्ठापर पहुँच पुरी 
था। उसके भयसे देवपूजन यज्ञ यागादि सभी पवित्र ए्दै गुम 
कर्म बंद हो गये थे। सिन्दूरने सभीको त्रस्त कर एसा प! 
दवता उसके यन्धनमें सत्रास पा रहे थे। 

गजाननका अवतार तो दुष्टेकि विनाशके लिये हुआ पा! 
उन्हनि शीघ्र ही युदूने उम पणस्त कर दिया उसकी 
दानवी साका संहार कर ल्या | उस समय छुन्द गवरी 
उम सिन्दूरका रक्त अपन दिव्य आङ्घापर पोत लिया 1 


1) 


* भगवान्‌ गणपतिका ध्यान स्वरूप « 


गजाननको सिन्दूरलिप्त-वदन देखकर मुदित देवगण आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करने लगे। वहाँ हर्षके वाद्य बज उठे। देवगणेनि 
उनकी प्रार्थना की। राजा वरेण्य तथा रानीने आकर अपनी 
अज्ञानताके लिये बार-बार उनसे क्षमा माँगी । तब प्रसन्न होकर 
प्रभुने कहा--तुम दोनोंने पूर्वजन्मम॑ तपस्यासै पुत्ररूपमें प्राप्त 
करनेकी जो इच्छा मुझसे व्यक्त की थी और तब तुमने मोक्षको 
भी छोड़ दिया था अत इस जन्मम॑ सिन्दूरका वध तथा सुख- 
शान्तिकी स्थापना करनेके लिय मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें 
अवतरित हुआ था । अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो चुका है।' ऐसा 
कहकर सबको आनन्दित करते हुए भगवान्‌ गजानन अन्तर्घान 


हो गये। भक्तप्रवर वरेण्यको सदगति प्राप्त हुई। अपने भक्त 
घरेण्यको गजाननने जो झानोपदेश दिया था, वह 
“गणेश-गीता'के मामसे लोकमें विख्यात हुआ। 
४-श्रीधूप्रकेतु 

श्रीगणेशजीका कलियुगीय भावी अवतार *धूप्रकेतु के 
नामसे विख्यात होगा। कलिके अन्तमें घोर पापाचार बढ 
जानेपर, वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा नष्ट हो जानेपर, देवताओंकी 
प्रार्थापर सद्घर्मके पुन स्थापनके लिये खे इस पृथ्वीपर 
अवतरित होंगे और कलिका विनाशकर सत्ययुगकी अवतारणा 
करेंगे। ऐसे दयालु, शरणागतरक्षक दीनबन्धु, भक्त-हितकारी 
भगवान्‌ गणेशजीको कोटिश नमस्कार है। 


पूर्वमें गणेशपुराणमें वर्णित भगवान्‌के चार लीलावतारांका स्वल्प परिचय दिया गया है। आगे मुद्रलपुराणपर आधारित 
गर्णशजीक अनन्त अवतारोंमेंसे मुख्य आठ अवतार्गका यहाँ स्थानाभावक कारण नामोल्लेखमात्र किया जा रहा है उनकी 


विस्तृत रीला-कथाएँ वहीं देखकर लाभ उठाना चाहिये। 


९ यक्रतुण्ड--इनका वाहन सिह है तथा ये मत्सरासुरक इन्ता हैं। 


२-एकदः्त--ये मूषकवाहन एवं मदासुरके नाशक हैं। 


३ महोदर--इनका वाहन मूषक है ये ज्ञानदाता तथा मोहासुरकं नाशक हैं। 

४-गजानन--इनका वाहन मूषक है ये साख्योको सिद्धि देनेवाले एव लोभासुरके हन्ता हैं। 

५-लम्योदर--इनका वाहन मूषक है तथा ये क्रोघासुरका विनाश करनेवाले हैं। 

६-विकट--इनका वाहन मयूर है तथा ये कामासुरके हन्ता हैं। 

७ थिप्नराज--इनकां वाहन शेप है और ये ममासुरके प्रहर्ता हैं। 

८-धूप्रवर्ण--इनका वाहन मूषक है तथा ये अहतासुरके नाशक हैं। 

श्रीगणेशजीक इन लीलावतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरेंके नामोंको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्तिके काम, 


क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ममता तथा अहंतारूप अन्त शत्रुओंका विनाश करनेके लिये तथा उसपर अनुग्रह करने तथा 
उसे परमपद प्राप्त करानेके लिये ही परमप्रभुका लीलावतार हाता है। इन लीला-कथाओंक पठन श्रवण और मनन-चिन्तनसे 
परम कल्याण होता है। काम-क्रोधादि आसुरी वृत्तियॉके दमन तथा दैवी सम्पदाओकि सवर्धनके लिये मङ्गलमूर्ति भगवान्‌ 
गणेशका स्मरण श्रेयस्कर मार्ग है। इनका स्मरण-अर्चन सतत करना चाहिये। 


भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप 
परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद और वाहन आदि 
भगवान्‌ श्रीगणेश आद्य पूज्य देव हैं। उनका स्वरूप हाथीके शिशुक मुग्वक्रे समान बड़ा ही स्पायण्यमय है। थे 
नितान्त अव्यक्त अचित्त्य और अपार हैं। उनका रूप परम सर्वदा प्रणम्य हैं। 


आर्य असामान्य और ध्येय है। खे दवपूज्य निरुपम और श्रागणेश एक्दन्त हैं चतुर्भुज हैं। उनके चाय हाथोंम॑ 
मङ्गलाला है। उनकी सूड सिद्धिप्रदा है। उनका मुख छाटे पाश अड्डरा अभय और घरदपुद्रा है। य मूपक चिदकी 


ध्वजावाले हैं। उनका वर्ण रक्त है! बे लम्बोदर, रक्तवस्रघारी 
और सूप-नैसे बड़े-बड़ कानोंवाले हैं। उनके शरीरपर 
लालचन्दनका लेप है। बे लाल-लाल पुष्पोद्वाग पूजित हैं 
भक्तोपर कृपा करते हैं जगतूके कारण और अच्युत हैं। वै 
सृष्टिके पहलेसे आविर्भूत हैं तथा प्रकृति और पुरुषसे पर हँ। 
उनका ध्यान करनेवाला योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ होता है 
(गणपत्यथर्वशीर्ष, उप» ९) । 

प्रमुख पुराणोंके रचयिता महर्षि व्यासजीने चार इलोकोंमें 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सौन्दर्यका अमित मनोमोहक चित्रण 
प्रस्तुत किया है । यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन है । 
महर्षि व्यासकी उक्ति है कि 'मैं विशालकाय, तपाये हुए 
स्वर्ण-सदृश प्रकाशवाले, लम्बोदर बड़ी-बड़ी आँखोंवाले 
एकदन्त श्रीगणनायककी वन्दना करता हूँ। जिन्हनि 
मौञ्जीमेखला, कृष्ण-भृगचर्म तथा नाग-यज्ञोपवीत घारण कर 
रखे हैं जिनके मौलिदेशमें बालचन्द्र सुशोभित हो रहा है, मैं 
उन गणनायककी वन्दना करता हूँ । जिन्होंने अपने शरीरको 
विविध रलॉसे अलकृत किया है अद्‌भुत माला घारण की है 
जो स्वच्छास अनेक रूपॉमें अभिव्यक्त होते हैं उन 
गणनायककी मैं वन्दना करता हूँ । जिनका मुख हाथीके मुखके 
ममान है जो सर्वदेवोंमें श्रेष्ठ है, सुन्दर कानॉस विभूषित हँ 
उन पाश और अङ्कुश धारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी मैं 
बन्दना करता हूँ -- 


एकदन्त महाकार्यं तप्तकाञ्चनसंनिभम्‌। 
लम्बोदर विशालाक्षै घन्देहै गणनायकम्‌ ॥ 
मुञ्जकृष्णाजिनधरं नागयञ्गोपवीतिनम्‌। 
खालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
चित्ररलविचित्राङ्ग चित्रमालाविभूषणम्‌ । 
कामरूपधर देवं यन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
गजवक्त्रं सुरग्रेष्ठ घारुकर्णदिभूषितम्‌। 
प्राशाङ्कुराघर देवं सन्देह गणनायकम्‌ ॥ 


(पदमपुणण सृष्टि ६६! २-३ ६-७) 

श्रीतत्वनिधि मन्त्रमहोदघि भन्त्ररलाकर, रूपमण्डन 
शिल्परन मन्त्रमहार्णय अंशुमद्भेदागम उत्तरकामिकागम 
सुप्रभेदागम आदि अनेक अन्यॉमें भगवान्‌ गणशके विभिन 
रूपोंका वर्णन प्राप्त होता है । व चतुर्भुज हैं साथ हो द्विभुज 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति खभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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तथा पोडशभुज, अष्टभुज एव पड्भुज-रूपमें भी चिनि हैं। 
उनक शरीरका वर्ण अरुणोदयकालोन ।सूर्के रंगक बर 
गया है तथा व शारदीय चन्द्रमाके समान शेत वर्णवे सपन 
अङ्कित हैं। कहीं वे खर्णपिङ्गल हैं तो कहीं श्वेत और पक 
वर्णवाले चित्रित किये गये हैं। हेरम्ब-गणपति सिप दत 
एव पाँच मुखवाले वर्णित किये गये हँ। \ 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशके सर्वाङ्गका बड़ा मगोझ 
ध्यान किया है--'मोतियों और रज्नोंसे भगवान्‌ गणे 
मुकुट जटित है सम्पूर्ण शरीर लाल चन्दनसे चर्चित है, उनकै 
मस्तकपर सिन्दूर शोभित है गलेमें मोतियोंकी माझ है 
वक्षःस्थलपर सर्प-यज्ञोपवीत है बाहुओंमें बहुमूल्य रहजरिव 
बाजूबद हैं, उनको ऑँगुलियोंमें मरकतमणि जटित अँडी है 
उनके लेबेसे उदरकी नाभि चारों ओरमै सपोंद्वाय वेष्टित ३, 
रल्रजटित करधनी है, खर्णसूत्र लसित लाल बल है, भाला 
चन्द्रमा है दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ वरदादि मुदरओमे । 
शोभायमान हैं।' (गणशपुराण ठपा* १४। २९-२५) | 
अड्ड-अत्यड्र, वस्त्र, अङ्गराग, अलकार-आभूषण 
श्रीगणशके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्घ तथा अलकार-आभूपण 1 
आदि उन्हीँके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें परिपूर्ण है 
उन्हींके अभिव्यक्त पूर्ण विग्रह है । उन्हें अलकार आपूपणेकी 
प्राप्ति सूर्य,चळ, वायु लक्ष्मी, सावित्री और भारती आदित 
हुई है, ऐसा विवरण ब्रहावैद्वर्तपुणणके गणपति खण्डके तरह 
अध्यायम॑ मिलता ह । उनके आभूषण खर्णनिर्मित वर्णित किये 
गये हैं। वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके यस्रोसे असकृ 
होकर उदयकालीन सूर्यके समान दीप्रिमान्‌ दीख पढ़ते हैं। 
उनके चरणकमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी वृंसने 
सम्भव है। उनकी चरणघूलि, जो इन्द्रके मशके 
मन्दारपुप्पके मकल्दकणेकि सम्मिश्रणसे अरुण वर्णकी है 
गयी है, समस्त विध्राका नाश कर देती है। यथा-- 
देवेद्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा । 


विघ्रान्‌ हरन्तु हेरम्बचरणाम्युजरेणव ॥ 
(वैंग्टा तवक्यचमाय। 


श्रोगणेशजीद्वाउ अहिवेष्टन तथा उनकै लम्बीटर हे 
अनक प्रसङ्ग पुराणम उपर्य होते हैं। रह्म में षी 
मिलता है कि गणशजी पूर्ण तृप्त होनेपर भी अधिक देख 


अङ्क] * भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप + ए४७ 
फि त त न त त ला तन लु 

माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिकेय दन्ताधातविदारितारिसधिरै सिन्दूरशोभाकर 

भी आकर न पीने लगें। उनकी बुद्धिम॑ बालस्वभावके कारण चन्दे शैलसुतासुते गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
भाईके प्रति ईर्ष्या भर गयी थी । यह देखकर भगवान्‌ शकरने श्रीगणशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे 
विनोदमें कहा--'विप्नरज ! तुम बहुत दूध पीत हो, इसलिये विभूषित रहता है-- 

लम्बोदर' हो जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने रीगणेशजीका मुकुटेन विराजन्त मुक्तार्रयुजा शुभम्‌। 

नाम 'लम्बोदर रख दिया। रक्तचन्दनलिपाङ्ग सिन्दूररुणमस्तकम्‌ ॥ 


पपौ स्तन मातुरथापि सृप्तो 
यो भ्रातृमात्सर्यकपायबुद्धि । 
लम्बोदरस्व भव बिप्नराज 
लम्चोदरै माम चकार शाष्पु ॥ 
(दह्मपुएण ११४1 ११) 
उनके वक्ष स्थलपर नागयज्ञोपवीत 'शोभित रहता है-- 
“सर्पयज्ञोपदीतिनम्‌। (गणेशपुरण उपा १४।२२)।उनके 
कण्ठम॑ रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा पुष्पॉकी मालाएँ. 
शोभित रहती है। उनके हस्तके सम्बन्धमें विभिन्न ध्यानोंका 
वर्णन मिळता है । श्रीतरणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है-- 


पाशाक्रुश्यापूपकपित्यजम्यू 
स्वदन्तशालीक्षुमपि स्वहसै । 
धत्ते सदा यस्तरुणारुणाभ 
पायात्‌ स युष्मोस्तरुणो गणेश ॥ 
छ खुस (श्रोतत्वनिधि) 


ह्स्य-गणपत्तिके ध्यानमें अभय और वरद मुद्रायुक्त 
हस्तका वर्णन इस प्रकार मिलता है--- 
अभयवरदहस्त पाशदन्ताक्षपाला 
सृणिपरशु दधानो मुद्गरै भोदक च । 
फलमधिगतसिह पञ्षमातङ्गवस्त्रो 
गणपतिरतिगौर पातु हेरम्बनापा ॥ 
श्रीगणेशजी 'एकदन्त कह जाते है । उनका मुख एक हो 
दाँतसे अलकृत है । एकदन्त-गणपति प्रकृति पुर्पकी एकताक 
अतीक अथवा द्योतक हँ। उनके एकदन्त होनेका तात्त्विक 
निरूपण मुद्गलपुराणम॑ उपलब्ध होता है। 'एक' मायाका 
प्रतीक है और “दन्त मायाचालक सत्ताका सूचक है। 
एक इलोकमें उनके गण्डस्थलक सौन्दर्यका वर्णन इस 
प्रकार है-- 
खव स्थूलतनुं गजेन्रवदने लभ्यो सुन्दरं 
प्रस्यच्दन्‍्मदगन्धलुव्यमषुपध्यालोलगण्डस्यलम्‌ । 


(गणेशपुएण उपा १४1२१) 
उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिलक सुशोभित रहता 
है। श्रीगणेशजीके मस्तकका अलकार चन्द्रमा है जिसका 
वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
“भालचद्ध लप्तददन्ते शोभाराजत्कर परम्‌) ' 
(गणंशपुणण उपा १४1२५) 


आयुध आदि 

श्रोगणशजी वि्लोंका नाश करनेवाले हैं । उनके असख्य 
आयुध हैं जिनका उपयोग निस्मदेह विप्नांका नष्ट करनके लिये 
निरन्तर होता रहता हे। प्रधानरूपस उनके दस आयुध 
हैं--बब्र, शक्ति दण्ड खड्ग पाश अङ्कुश गदा त्रिशुल 
पद्म और चक्र । (उत्तरकामिकागम पटल ६८) 

पिपुरासुरको पराजित करने लिये मारदके उपदेशे 
तपद्दार शिवजीन गणेशजीको प्रसन्न कर लिया। खे उनकै 
सामने प्रकट हो गये । वे पञ्चमुख विनायक थे दस भुजाओं 
और आपुर्घोसे युक्त थे-- 

पञ्चयक्त्रो दशभुजो रूलारम्दु शशिप्रभ 1 

मुण्डमाल सर्पभूघो मुकुटाङ्गदभूषण ॥ 

अन्यर्कशशिनो भाभिस्तिरस्कुर्यन्‌ दशायुध । 

(गणणपुराण.उपा ४४1२६ २७) 

श्रीगणेद्दाजीक हाथ उपर्युक्त दस आयुर्धीस विभूपित 
होनेके साथ ही साथ ध्वजा बाण धनुष कमण्डलु, 
इक्षुदण्ड दत मुद्गर आदिस भी युक्त है तथा घ श्रोगणपति 
अनेक श्रीविप्रहोर्म वर्णित हैं। श्रीगणशजीके प्राय सभी 
श्रोविप्रहोंक हाथर्म अद्भुश रहता है। 

श्रीगणशजाको मादकपिय बहा जाता है। ब अपन एक 
हाथमें पोटकपूर्ण पात्र रखते हैं। मादकका महावुद्धिका प्रतीक 
बताया गया है। टिमाचलन भगवतो पर्वतीका ्रीगणशानीजय 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


ध्यान करनेकी जो विधि बतायी है उसमें उन्होंने मोदकका 
उल्लेख किया है-- 
'एकदन्त शूर्पकणै गजवक्त्रं चतुर्भुजम्‌ ॥ 
पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकान्‌ बिभ्रत करै । 
(गणेशपुगण उपा ४९।२१-२२) 
पदमपुराणके सृष्टिखप्डमें उल्लेख है कि मोदकका 
निर्माण अमृतसे हुआ है । पार्वतीने कुमार और गणेशको जन्म 
दिया। दोनों सभी देवोके हितकारी है । देवताओंने बड़ी श्रद्धासे 
अमृतरनिर्मित एक दिव्य मोदक पार्वतीको दिया । 
दोनों पुत्रोने पार्वतीजीसे मोदक माँगा। भगवतीने कहा 
कि इस मोदकके सुँघनेमात्रसे अमरत्व आप्त हो जाता है। 
इसको सुघने या खानेवाला सम्पूर्ण शाखॉका मर्मज्ञ, सब 
तन्त्रॉमें प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान-विज्ञानका 
तत्त्वज्ञ और सर्वज्ञ हो जाता है। तुम दोनोंमेंसे जो धर्माचरणमें 
श्रेष्ठता प्राप्त करके पहले आयेगा, उसीको यह मोदक ऐूँगी । 
सन्द तो तीर्थयात्राके लिये मयूरपर चल पड़े और गणशजीने 
माता-पिताकी केखल परिक्रमा कर ली। माताने दोनोंको 
समझाया कि “माता-पिताक पूजनके समान दूसरा कोई भी 
अनुष्ठान नहीं है। मैं देवनिर्मित मोदक गणेशको ही प्रदान 
करती हूँ। 
'अतो ददामि हेरम्बे मोदकं देवनिर्मितम्‌ ।' 
(पयन सृष्टि ६५।१९) 
उपर्युक्त पौराणिक आख्यानसे गणशजीको मादक- 
प्रियताकी पुष्टि होती है। 
परिवार तथा पार्षद 
श्रीगणेशजी ब्रह्मा विष्णु और महेश--त्रिदेवीके उपास्य 
था परम आराध्य है 1 गणेशजीकी पूजास समस्त विप्र नष्ट 
) जाते है-- 
"गणेहां पुजयेद्यस्तु विघ्नस्तस्य न आयते ।' 
(पद्म सृष्टि ५१1५१) 
श्रीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्हींकी प्रस्ता और 
जाके लिये उनक परिवार--पत्री और पुर्त्रोका 
स्मंदेह परम मङ्गलास्पद है । इसस सर्वसिद्धियोंका फल प्राप्त 
[ता है, अज्ञान और भ्रान्तिका नाश होता हँ तथा समस्त 
जुल अपने-आप उपस्थित हो जात हैं। 


गणेशजी सिद्धि और बुद्धिके द्वारा सेवित उनके पि ईै। । 
साथ-हो-साथ वे अपने उपासकोंको सिद्धि और बुद्धि ए 
अदाने करते रहते हँ) जा उनकी उपासना करते हैं, वे अनने 
कार्यमें सिद्धि--पूर्णता प्राप्त करते हैं साथ हा बुद्धि- 
ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न होते हैं। श्रोगणेशजीद्वाण सिद्धिलुद्ध ' 
अदान करनेका आशय है कि योगनाथ श्रीगणेश सिद्धि अग ' 
बुद्धिक साथ सदा-सर्वदा आनन्द-क्रीडाम तत्पर खव हैं। 
बुद्धि विश्वात्मिका है, म्रह्ममयी है, सिद्धि उसको विमेद्ित 
करनेवाली है। उन दोनके साथ मङ्गलमय गणेश 
मङ्गलमयी लीला चलती रहती है। 


सिद्धि बुद्धिके अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी का 
गया है । श्रीगणशजीके घाम-भागम॑ सिद्धि और दक्षिण भए 
बुद्धिकी सस्थिति बतायी जाती है। 

शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारसण्डमें गणेशे 
सिद्धि-वुद्धिक साथ विवाहका असङ्ग वर्णित है । एक समप 
रेमे मग्न भवानी और शाकरने विचार क्या कि हर देती 
पुत्र गणेश और स्कन्द विवाहक योग्य हो गय हैं। उश 
दोनोंको युखकर कहा कि "तुम दोनमें जो पहले पष्प 
परिक्रमा करके लौटगा उसका ही विवाह पहले होगा । बुम 
स्कन्द मन्दराचलस पृथ्वीकी परिक्रमा कले चट पं 


1 


+ भगवान्‌ गणपतिका ध्यान-स्वरूप २ 


चुद्धिमान्‌ गणेशजीने भगवान्‌ शकर और भगवती अम्बिकाको 
आसनपर बिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की | उन्हेनि 
चेदप्रतिपादित यह वचन कहा-- 
पिश्नेश्व पूजनं कुत्वा प्रक्रान्ति च करोति य । 
ततस्य सै पृथिवीजन्यफर्क भवति निश्चितम्‌ ॥ 
(दयपु रुद्र से कुमार १९।३९) 
आशय यह है कि 'जो माता पिताकी पूजा करके उनकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसको पृथ्वीकी परिक्रमा करनेका फल 
मिलता है।' इस तरह श्रीगणेशाजीने अपने बिवाहित होनेकी 
योग्यता प्रमाणित की। प्रजापति विशरूपकी सिद्धि-युद्धि 
नामक दो कन्याऑसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो गया। 
गणेराकी पत्री सिद्धिसे धेम और बुद्धिसे लाभ नामके 
शोभासम्पम दो पुत्र हुए। 
गणेझपुयणके उपासनाखण्ड (१५। ३४ --३९) में 
उल्लेख है कि 'ब्रह्माजीने गणेशका पूजन किया। 
्रीगणेशजीकी कृपासे उनकी पूजाकी सम्पन्रताके लिये 
दक्षिणाके समय दो कन्याएँ, आयीं । उनके नेत्र सुन्दर थे, मुख 
प्रसन्न था, वे रलजटित आभूषणेंसे शोभित थीं दिव्य गन्धसे 
युक्त थी, उनके वस्ब दिव्य थे । खे माला. पहने थी। ब्रह्माजीने 
उन दोनोको दक्षिणामें भेंट करमेकी इच्छा की। गणेशजीकी 
कर्पूरे आरती की, उनको पुष्पाञ्जलि समर्पित की, उनकी 
सहस्ननामोंसे स्तुति की तथा प्रदक्षिणा की । ब्रह्माद्वाय पूजित 
गणेश सिद्धि-चुद्धिको खीकार कर अन्तर्धान हो गये । 
रूपमण्डनमें *गणेशायतन --गणेश-मन्दिरके प्रसङ्गमें 
श्रीगणेशजीके पार्षद अथवा प्रतीहारोंका विवरण उपलब्ध होता 
है। बे द्वारकी रक्षा करते है द्वारपाला कार्य करते हैं। उनकी 
सस्या आठ है। एक एक द्वारपर दो-दो प्रतीहार रहते हैं। 
उनकै यथाक्रम नाम है--अविप् और विप्रणज सुखका और 
बलवान, गजकर्ण और गोकर्ण तथा सुसौम्य और झुमदायक । 
उल्लेख है कि श्रीगणंशजीके मन्दिमें उनके बिग्रहके याये 
गजकर्ण दायें सिद्धि, उत्तरमे गौरी पूर्यमें घुद्धि, दक्षिण पूर्वमे 
चालचन्द्रमा दक्षिणमें सरस्वती पश्चिममें कुबेर और पीछे 
धूप्रकके विप्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये--- 
थामाड़े गजकणै तु सिद्धिं कुर्याच दक्षिणे। 
पृष्ठदेशे तथा छो च घुप्रको दालचद्रपा ॥ 


उत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती । 
पश्चिमे यक्षराजश्च युद्धि पूर्वे व्यवस्थिता ॥ 
(रूपमण्डन ५। १९ २०} 
श्रीगणेशक॑ आठौं द्वारपाल यामनाकार हॅ । वे सौम्य 
भावके और कठोर मुखवारू दृते हैं। आठॉके दो-दो हाथ 
तो तर्जनी-मुद्रा आर दण्डसे विभूषित रहते हैं तथा पूर्वद्वारपर 
स्थित अविप्र और विध्रगजके दो हाथोंमें परशु और पदम रहते 
हैं, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र और बलवानके दो हाथमे 
खड्ग और खेटक रहते हैं पश्चिम-द्वारपर स्थित गजकर्ण और 
गोकर्णके दो हाथोमें धनुष-बाण होते हं और ठततरद्वारपर स्थित 
सुसौम्य और शुभदायकके दो हाथ पदम तथा अङ्कुशसे भूषित 
रहते हैं। (रूपमण्डन ५।२१--२५) 
वाहन आदिं 
हमारे ज्र और पुराणोमे सिंह मयूर और मूषकको 
श्रीगणेशजीका वाहन कहा गया है । गणशपुराणके क्रीडाखण्ड 
(१॥ १८--२१) मैं उल्लख है कि 'कृतयुग'में गणशजीका 
वाहन सिह है ये दस भुजावाले, तेज स्वरूप और 
विशालकाय तथा सबको वर देनेवाले हैं उनका नाम विनायक 
है। जैतामें उनका वाहन मयूर है वै छ भुजावाले हैं उनका 
वर्ण श्वेत है वे तीनों लाकोर्म विख्यात 'मपूरेश्वर नामवाले हैं। 
ड्वापरमें उनका वर्ण छाल है वे आखु--मूपकवाहन हैं उनके 
चार भुजा हैं वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित है उनका 
नाम 'गजानन' है एव कलियुगर्मे उनका धूप्रवर्ण है ये घोडेपर 
आरूढ़ रहते हैं उनके दो हाथ है, उनका नाम धूम्रकेतु है 
वे म्लेच्छवाहिनीका विनाश करते है । 
श्रीगणेशजीका सर्वप्रसिद्ध वाहन “मूपक है। उन्होंने 
वाहनरूपमें मूषककी प्राप्ति भगवती चसुन्धरासे की थी। 
उल्लेख है-- 
*वसुन्यरा ददौ तस्मै वाहनाय च मूषफम्‌। 
(द्रद्मययैजर्धपु गणपति १३११२) 
श्रीगणेशजीका स्वरूप मानवीय घुद्धिद्रार अप्राह है। 
उनका रूप उनको कृपासे हो माहा अथवा शेय है । सिटासनपर 
सिद्धि-मुद्धिसे युक्त तथा समस्त अलकारे और आयुधॉस 
भूषित गजेन्द्रवदन सिन्दूणम गणपतिका सौन्दर्य यर्णयतीत 
होते हुए भी पुण्यवानकि द्राण आसादय है । वे गणाधीधर हैं 


) 


गणराजराजश्वर है । उनकी पूजामं साक्षात्‌ जगज्जननी अम्बिका 
परमेश्वरी उर्न्ह स्वर्णसिहासन प्रदान करती हैं। हिमवामूद्वारा 
पार्वतीजीको गणश-मूर्तिक पूजन-विधानम भगवतीद्वारा उन्हं 
सम्बाधित करनेक प्रसङ्गमें निरूपण है-- 


स्वर्णसिहासन दिव्य मानारल्लसमन्धितम्‌ । 
समर्पित मया देव तत्र त्व समुपाविश॥ 
(गणेशपु उपाः ४० 1२५) 
सौन्दर्यमण्डित तथा. अनन्तानन्दसुख समन्वित 
श्रीगणशक सिहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद 
और सिद्धिप्रदायक है। सिंहासनकी प्राप्ति उन्हें शक्रस 
हुई थी-- ॥ 
*रत्नसिहासन शक्र 
(ब्रह्मवैवर्तपु गणपति १३1८) 
महामति पुष्पदन्तने 'गणशमदिम्न स्तात्र क १७वें इलाकर्म 
'सिंहासनस्थ गणपतिका जो सौन्दर्य-वर्णन किया है वह बड़ा ही 
ललित ध्यान है— 
अनर्घ्यालकारैररुणवसनैर्भूषिततनु 
करीन्द्रास्य सिहासनमुपगतो भाति सुधराद्‌। 
स्मितास्यात्तन्मध्येऽप्युदितरविविम्बोपमरुचि 
स्थिता सिंद्धिर्यामे मतिरितिरया चामरकरा ॥ 
श्रीगणेशजीके दिव्य रलसिहासनका समलकरण दिव्य 
रलच्छत्रसे सम्पन होता है। उन्हें रलच्छत्रकी प्राप्ति वरुण 
देबतासे हुई थी । ब्रह्वैवर्तपुरणमें उल्लेख ह~ 'रतष्छत्रै घ 
वरुण. (गणपति १३।९)। 
श्रीगणंशजाकी वेष भूपा अलंकार पार्षद तथा आयुध 
और वाइन आदि मब-के सब दिव्य हैं । इनके चिन्तनमात्रसे 
मनुप्यका हदय स््ानन्द्होकके अधिपति श्रीगणेदाजीकी सहज 
अक्तिका अधिकारी होकर समस्त मिद्धियोंस सम्पष हो 
जाता है! 
विविध गणपतियोंके नाम 
शीतत्त्वनिधि अन्थमे भगवान्‌ गणपतिके बत्तीस नाम 
हर्पाका जो वर्णन प्राप्त होता है यह इस प्रकार हे-- 


1 
१-यालगणपति-रक्तवर्ण चतुर्हस्त। 
२-तरुणगणपति-रक्तवर्ण अष्टहस्न । 


३-भक्तगणपति-धेतवर्ण, चतुर्हस्त। 
~ ४-घीरगणपत्ति-रक्तवर्ण दशभुज 

५ शक्तिगणपति-सिन्दूरवण चतुर्भुज! 

६-द्विजगणपति-झाभ्रवर्ण, चतुर्भुज | 

७-सिद्धगणपति-पिङ्गलवर्ण चतुर्भुज! 

<-उच्छिष्टगणपति-नीलवर्ण, चतुर्भुज । 

९-विघ्रगणपति-स्वर्णवर्ण, दशभुज। 
१०-क्षिप्रगणपति-रक्तवर्ण, चतुर्हस्त | 
११-हेरम्बगणपति-गौरवर्ण अष्टहस्त ! 

पञ्चमातङ्गसुख सिहयाहन। 

१२-लक्ष्मीगणपति-गौरवर्ण दशभुज। 
१३-महागणपति-रक्तवर्ण, त्रिनेत्र दशभुज। 
१४-विजयगणपति-रक्तवर्ण चतुर्हस्त! 
१५-नृत्तगणपति-पीतवर्ण चतुईस्त । 
१६-ऊर्ध्यधगणपति-कनकवर्ण पड्भुज। 
१७-एकाक्षरगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज । 
१८-वरगणपति-रक्तवर्ण, चतुर्हस्त । 
१९-्यक्षगणपति-स्वर्णवर्ण 'चतुर्बाहु । 


२०-क्षिप्रप्रसादगणपति-रक्तचन्दनाडिकित पढ्मुन। 


२१ हरिद्रागणपति-हरिद्रावर्ण चतुर्भुज | 
२२-एकदन्तगणपति-इयामतर्ण, चतुर्भुज! 
२३-सृष्टिगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज । 
२४-उद्दण्डगणपति-रक्तवर्ण, द्वादशप्ुज । 
२५-ऋणमोचनगणपति-शुक्वर्ण, चतुर्भुज । 
२६-दुणिङगणापति-रक्तवर्ण चतुर्भुज । 
२७ द्विमुसगणपति हरिद्वर्ण चतुर्भुज । 
२८-त्रिमुखगणपति-रक्तवर्ण, षद्भुज । 
२९-सिहगणपति-श्वतवर्ण अष्टमुज। 
३०-योगगणपति-रक्तवर्ण चतुर्भुज । 
३१-दुर्गागणपति-कनकयर्ण, अष्टहस्त । 
३२-सकष्टहरणगणपति-रक्तवर्ण चतुर्मुज। 


इस प्रकार यहाँ विविध अनल गणप्रतियामेंसे कतिपय 
गणपतियाकि कंबल नाममात्रका उल्लेख किया गया है वग 
आकृतिर्या, वस्त्रां आयुर्घा एवं वाइनाका भर तत्रोंसे जागर 
आवइयक है। यहाँ कवल सिह गणपति का ध्यान लिए । 


अङ्क] » देवताओंके सम्बन्यमें मुनियोंका एक निश्चय * १५१ 


कहर हडफ४ #/हहऊहऊज ४ कककशकफज कह जज हजफ हक इ्हजऊ कफ जज शक फड ऊजफ फअकहऊफ कर क] ति कक फजज पका कफ त क मो 


जाता है । इसके भी उल्लेखका विशेष कारण यह है कि विश्वर्म “जो दायें हाथोंमें वीणा कल्पलता, चक्र तथा वरद 

गणपतिकी कंवल 'गजाननता ही प्रसिद्ध ह! परतु वे (मुद्रा) घारण करते हँ और बायें हाथोमे कमल र्कला, 

(सिहानन भी हैं यह उनके इस ध्यानसे अवगत होता है--- सुन्दर घान्य-मञ्जरी एव अभय लिय रहते हैं जिनका 
वीणा कलूपलूतामरि च वरद दक्षे विधत्ते करै- सिहसदृश मुख झुण्डादण्डसे सुशोभित है, जो शङ्ख और 
चामे तामरस च रत्रकलश सन्मञ्जरीं चाभयम्‌ । चन्द्रपाके समान गौरवर्ण हैं तथा जिनका वस्न दिव्य रत्रोंके 
शुण्डादण्डलसन्मृगेन्द्रधदन शइखेन्दुगौर शुभो समान दीप्तिमान्‌ है वे शुभखरूप (मङ्गलमय) गणपति 
दीव्यद्रल्ननिभाशुको गणपति पायादपायात्‌ स न ॥ हमको अपाय (विनाश) से बचावें ।' 


rrr 


देवताओके सम्बन्धमे मुनियोका एक निश्चय 
एक बार मुनिर्योको यह सदेह हुआ कि ब्रह्मा विष्णु, महेश--इन तीनों देवताओंम॑ कौन श्रेष्ठ है, किनकी आराधना की 
जाय ? ऐसा विचारकर वे तपस्वी मुनि ब्रह्मलोकमें गये । उनके अन्त करणकी बात जामनेपर श्रीब्रह्माजीके मुखसे उस समय 
यह इलोक उच्चरित हुआ-- 


अमन्ताय नमस्तस्मै यम्यान्तो नोपलभ्यते। महेशाय च द्वावेतौ मय्यास्ता सुमुखी सदा ॥ 


“उन भगवान्‌ अनन्तको नमस्कार हे जिनका अन्त नहीं मिलता तथा जो सबसे महान्‌ ईश्वर हैं उन भगवान्‌ शकरको भी 
नमस्कार है। घे दोनों देवता सदा मुझपर प्रसन्न रह॑। इन वचमोंको सुनकर भगवान्‌ विष्णु और शंकरकी श्रेष्ठताका निश्चय 
किया तदनन्तर वे सब मुनिजन क्षीरसागरको गय । ऋषियांकी मनोदशा जानकर योगेश्वर भगवान्‌ विण्णुने तन इस प्रकार 
उच्चारण किया—- 


ग्ह्माण सर्वभूतेषु परम ब्रहारूपिणम्‌। सदाशिव च यन्द तौ भवेता मङ्गलाय में ॥ 


"मैं सम्पूर्ण भूतामे व्यापक परन्रहारूप भगवान्‌ ब्रह्मा और सदाशिषको प्रणाम करता हूँ । घे दोनों मर लिये मङ्गळकारी हों। 
यह सुनकर ठन ब्रहार्पिर्यांको बडा विस्मय हुआ । वे वहाँसे भी चल पड़े--और कैलासपर्वतपर गये। वहाँ उन्हनि देखा 
कि भगवान्‌ शकर गिरिराजनन्दिनी उमासे इस प्रकार कह रहे हैं-- 


एकादश्या प्रनृत्यामि जागरे विष्णुसद्मनि। सदा तप सचरामि प्रीत्यर्थ हरिवेधसो ॥ 


“देवि ! मैं भगवान्‌ विष्णु और ग्रह्माजीकी प्रसतताके लिये भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमें एकादशीको जागरणपूर्यक नृत्य करता 
हूँ तथा उन्हीं दोनोंकी प्रसनताक लिय तपस्या किया करता हूँ। 

यह सुनकर मुनिलोग यहाँसे सीधे अपनी तप स्यलीको वापस लौट आय और परस्परम विचार करने लग कि ईश्वरत्व 
साक्षात्‌ प्रतीक--ग्रह्मा विष्णु और महेशन एक दूसरक समक्ष अपनी-अपनी लघुताका जा परिचय दिया वह रम सबकी 
प्रेरणाका सात वन गया है। उन्होंने विचार किया कि उन महान्‌ त्रिदेधॉर्म जब इतनी उदारता है तो फिर हम उनकी सवार्न रिवर 
समक्ष विष्णुको छारा मानें या न्रह्माके आगे महशको कनिष्ठ समझ तो इसस बड़ी अनामता और क्या होगी > तत्त्वत चे तोर्ना 
भिन्न स्वरूप हाकर नित्य अभिन्न हैं एक हैं। एक ही परग्रहा परमात्माके नित्य चिन्मय स्वरूप है । उन्हाने निश्चय किया कि 
खे मिदेव एक समान हैं सबक लिय आयध्य हैं जा जिसकी आराधना करना चाहे कर, इनमें भेदभाव साधनार्म बाधक ई । 


| (श्रीयमनरदाजी दात उपर) 


भगवान्‌ सूर्य 


भुवनभास्कर भगवान्‌ 
है--प्रकादारूप हैं। उपनिषदेमें भगवान्‌ सूर्यके तीन रूप 
माने गये है-- (१) निर्गुण निराकार, (२) सगुण निराकार 
तथा (३) सगुण-साकार। यद्यपि भगवान्‌ सूर्य निर्गुण- 
निराकार हैं तथापि अपनी माया शक्तिके सम्वन्यसे सगुण 
साकार भी हैं। उपनिषदोंमें इनके स्वरूपका मार्मिक वर्णन इस 
पकार आपत होता है-- 
"य एवासौ तपति तमुदीथमुपासीत १ 
(छन्दा १1३।१) 
जौ ये भगवान्‌ सूर्य आकाशमें तपते हैं उनकी 
उद्गीथरूपसे उपासना कली चाहिये। 'आदित्यो ब्रहेति 
(छान्दोः ३।३।१) । आदित्य अहम है --इस रूपम॑ 
आदित्यक्री उपासना करनी चाहिये। 
*आदित्य ओमित्पेर्व थ्यायंस्तथात्पारन युञ्जीवेति' 
(मैत्रा० ५१३) 
'आदित्य ही आम्‌ है--इस रूपमे आदित्यका ध्यान 
करते हुए अपनेको तद्रूप करना चाहिय। 
चाकषुयोपतियदमें यह वर्णन आया है कि सांकृति मुनिने 
आदित्यत्मरकमें जाकर भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार किया और 


चाक्षुष्मती विद्या प्राप्तिके लिये उनकी प्रार्थना की। मषरुर 
याश्ञवल्क्यने भी आदित्यलाकर्म जाकर और उने परमा 
कहा-- 'भगवन्‌ आदित्य ] आप अपने आलतत वर्ष 
कीजिये।' सूर्यदेवन दोनोंको दोनों विद्याएँ दीं। 
भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्य (अध्याय ४८1२१ ३८): 
भगवान्‌ वासुदेवने साम्थको उनकी जिज्ञासाका उता दर 
कहा---'सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं वे इस समस्त जाते ग्र! 
इन्हींसे दिनका सर्जन होता है। इनसे अधिक मित ५ 
रहनेवाला कोई देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत्‌ उत हेत » 
है और अन्तसमयमें इन्हींमें लयको प्राप्त होता है। वृत मद 
क्षणांवाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया हि, 
भी ग्रह नक्षत्र योग, राशियाँ, करण, आदित्यगण पछ 
रुद्र, अश्विनीकुमार वायु, आग्रि, शक्र, प्रजापति, समस 
भूर्मुव ख आदि लोक, सम्पूर्ण नग (पर्वत), नाग नी 
समुद्र तथा समस्त भूतोंका समुदाय है--इन सर्भके ग 
दिवाकर ही हैं। इन्हींसे यह जगत्‌ स्थित रहता अपो अही. 
भवृत्त होता तथा चष्टाशील होता हुआ दिसत्मयी पढ़ता है 
इनक उदय होनेपर सभीका उदय होता है और अस हेर 
सब अस्तगत हो जावे हैं। जब ये अदृश्य होते हैं तो फिर हुए 
भी यहाँ नहीं दीख पड़ता। तात्पर्य यह कि इनसे र बर 
देवता न है न हुआ है और न भविष्यर्म होगा है। मै 
समस्त बेदोंमें ये परमात्मा नामसे पुकारे जाते हैं। इतिहास अः 
पुणणोंमें इन्हें अन्तरात्मा नामसे अभिहित किया जाता दै) 
याद्यात्मा, सुपुम्णास्थ खप्नस्थ और जाग्रत स्थितिवारे एस 
रहते हैं। इस प्रकार ये भगवान्‌ सूर्य आर्य दयता हं 
जैसे भगवान्‌ विष्णुका स्थान वैकुण्ठ, भूक 
शकरका कैलास तथा चतुर्मुख अ्रह्माका स्थान ब्रह्मलोक है, 
वैसे ही भुवनभास्कर सूर्यका स्थान 
सूर्यमण्डल है! आय ल्ल सूर्यमण्डल और सूर्वनाण्याधि 
एक ही मानत हैं। सूर्य ही कालचक्रके प्रणेता है सूय है 
दिन रात्रि घटी, पल मास पक्ष, अयन तथा मेयत्‌ आ 
विभाग होता है । सूर्य सम्पूर्ण संसारके प्रकाशक हैं इन बि 
सब अन्धकार है। सूर्य हो जीवन तेज आज यठ प 
चक, त्र आत्मा और मन हैं-- 
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'आदित्यो यै तेज ओजा बल यदाक्षक्षु ओजे आत्मा मन 
(नाययणोपनिपद्‌ १५) 
' मह इत्यादित । आदित्येन वाब सर्व लोका महीयन्ते ॥' 
(सैद १।५।२) 
भू भुव एव स्व -- इन तीन लोकाकी अपेक्षा मह 
जो चौथा लोक है वह आदित्य ही है। आदित्यर्म ही समस्त 
लोक वृद्धिको प्राप्त करते हैं। आदित्यलोक महान्‌ है। भू 
भुव , स्व --ये तीनों लोक इसके अवयव--अङ्ग हैं और 
यह आङ्गी है । आदित्यके योगस ही अन्य लोकादि महत्ता प्राप्त 
करते हैं अत आदित्यक्री महिमा अद्वितीय है। 
आदित्यलोकमें भगवान्‌ सूर्यनारयणका साकार विग्रह 
हैं। चे रक्तकमळपर विराजमान हैं, उनका वर्ण हिरण्यमय है 
उनकी चार भुजाएँ हैं। वे दो भुजाओंमें पद्य घारण किय हैं 
और उनक दो हाथ अभय तथा वर-मुद्रासे सुशोभित हैं वे 
संप्माश्चयुक्त रथमे स्थित हैं। जो उपासक ऐस उन भगवान्‌ 
सूर्यकी उपासना करत हैं उन्हें मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । 
उपासकके सम्मुख प्रकट होकर वे उसकी इच्छापूर्ति करते हैं 
और उनकी कृपासे मनुष्यके मानसिक वाचिक तथा शारीरिक 
सभी पाप नष्ट हो जते हैं। ब्रह्मपुणणम कहा गया है 
मानस वाचिक घापि कायज यश दुष्कृतम्‌! 
सर्व॑ सूर्यप्रसादेन तदशेष व्यपोहति ॥ 
भगवान्‌ सूर्य अजन्मा हैं फिर भी एक जिज्ञासा 
अत्तस्तलको प्रेरित करती रहती है--उनका जन्म कैस हुआ 
कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। यह थात ठीक है कि व 
परमात्मा इं तो उनका जम्म कसा ? परंतु परमात्माका अवतार 
ता होता ही है। तो उनका क्या अवतार हुआ ? उन्होने क्या 
जन्म ग्रहण किया ? इस सम्बन्ध पुणणमिं एक कथा प्राप्त 
होती है तदनुसार एक बार दवासुर-सम्राममें दैत्य दानवान 
मिलकर देवताआंको हर दिया तवसे देवता मुँह छिपाये 
अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षामें सतत प्रयलशील थे। देवताओंकी 
माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं उनका विवाह महर्षि 
कश्यपस हुआ था । इस हारसे अत्यन्त दु सी होकर वे सूर्यकी 
उपासना प्रार्थना करने लगीं--- भगवन्‌ । आप मुझपर प्रसत 


हाँ। गोप (किरणाकं स्वामिन्‌) । मै आपको भरीभौँति देस 
नहीं पाती । दिवाकर । आप ऐसी कपा करै जिससे मुझे 
आपके स्वरूपका सम्यक्‌ दर्शन हो सके। भक्तोपर दया 
करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हँ । आप उनपर कृपा 
करं । प्रभा ! मर पुत्रीका राज्य एव यज्ञभाग दैत्या एव दानवोंने 
छीन लिया है। आप अपन अदसे मेरे गर्भद्वारा अक्ट होकर 
पुत्रोंकी रक्षा कों। भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो गये । उन्होंने 
कहा--'देवि ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं अपने 
हजारे अशसे तुम्हार उदरस प्रकट होकर तर पुतरॉफी रक्षा 
करूँगा । इतना कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्धान हो गय । 

तदनन्तर माता अदिति विश्वस्त होकर भगवान्‌ सूर्यकी 
आगाघनार्मे तत्पर हो यम नियमसे रहने लगीं। महर्षि 
कश्यपजी इस समाचारसे अत्यन्त प्रफुल्लित हुए। समय 
पाकर भगवान्‌ सूर्यका जन्म अदितिके गर्भसै हुआ। इस 
अवतारको मार्तण्डके नामसे पुकार जाता है। देवतागण 
भगवान्‌ सूर्यको भाईके रूपमें पाकर बहुत ही प्रसन हुए। 
अम्िपुराणर्म चर्चा है कि भगवान्‌ विण्णुके नाभिकमळसे 
ग्रह्मजीका जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। 
मरीचिसे महर्षि कश्यपका जन्म हुआ) ये महर्षि कश्यप ही 
सूर्यके पिता हैं। 


भगवान्‌ आदित्य या सूर्य प्रत्यक्ष दवता हैं । निरुक्तमें इन्ह 
द्युस्थानाय देवोर्म परिगणित किया गया है । ब्रहमसूतरमें भगवान्‌ 
आदित्यको ही परब्रह्म परमात्मा माना गया हँ।' 


भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप 


“सूर्य आत्मा अगतस्तस्थुषश्च (% १।११५। १) -- 
इस वेद-वचनफ अनुसार भगवान्‌ भास्कर हो सष्टिकर्ता, 
पालनकर्ता और सहारकर्ता हैं। भगवान्‌ सूर्य सभी स्थावर 
जङ्गमालक विश्वके अन्तग्त्मा हैं। वास्नवर्म इन्हें उत्यसे 
अस्ततक दैनन्दिन सृष्टिक प्रत्यक्ष ही उद्‌भावक जागरणकर्ता, 
सचालनकर्ता तथा रातिम प्रजावर्गके शयन कर जानेपर उनको 
विश्राम दनवालो मना गया है। सूर्य या आटित्य दवाधिदेव 
सर्वदेवालक सम्पूर्ण विधक साक्षा भ्यामी क्षणम सकर 


१ अत्तमतद्ध्मोप*शात्‌ । (१११। २०१ 
दैअं ६- 
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युगादिकालके प्रवर्तक, घाता विधाता, पोषक, आप्यायक 
सम्पूर्ण विश्वके आधार, प्रकाश, ऊष्मा एव जीवनके मूलस्रात 
वायु, आकाश आदिके मूल कारण यागियोँद्वाण एकमात्र प्राप्य 
तत्त्व वालखिल्य, पञ्चशिख शुकदेव तथा भर्ता, साधकों एव 
उपासकोके स्तोतव्य तथा प्राप्यस्थानके रूपमे निर्दिष्ट हैं! 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश दुर्गा तथा गणेश आदि देवगणोका 
चिमा साधना एव भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दर्शन होना सम्भव 
नहीं। शाख़की आज्ञाक अनुसार केवल भावनाक द्वार ही 
ध्यान और समाधिसे उनका अनुभव हो पाता है किंतु नित्य- 
निरन्तर सबको प्रत्यक्ष दर्शन दमेवाल तो भगवान्‌ भुवनभास्कर 
भूर्य ही हैं। सौर सम्प्रदायक अनुसार वेदोक्त सहरबाहु 
सहस्शीर्पा, प्रजापति, परमपुरुष पुणणात्मा सभी भुवनॉक 
गोष्ठा आदित्य वर्णसे निर्दिष्ट ये प्रत्यक्ष सूर्यदेव ही है-- 
।सहस्रशीर्षा सुमना सहस्नाक्ष सहस्रपात्‌ ॥ 
सहन्रबाहु प्रथम अजापतिस्त्रयीपथे य पुरुषो निगद्यते 1 
आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता अपूर्व एक पुरुष पुराण ॥ 
(भविष्यपुराण १ ७७॥ १९ २०) 
जिस प्रकार कदम्बका पुष्प अतिसुन्दर केशरकिञ्जल्कसे 
आवृत्त रहता है उसी प्रकार सह्नरडिम भगवान्‌ सूर्य भी 
अखण्डमण्डलाकार तेज पुझरकिमसे सभी दिशाआ व्याप्त हँ । 
चेदमें वर्णित सहस्रशीर्षा भगवान्‌ हिरण्यगर्भ मण्डलाकारम 
व्याप्त तंज पुञ्जक मध्य उपस्थित £। जिस प्रकार विशाल 
कुम्भमें अग्नि व्याप्त होकर अग्निकुम्मक सदृश हा जाता है उसी 
प्रकार सहस्रश्मि भगवान्‌ सूर्यका दिव्य रश्मिमण्डल 
अग्रिकुम्पके आकारमें होकर पृथ्वी एव आकाशमण्डलको 
सतप्त करने लगता है। 
य एप तेजसो राशिदीप्तिमान्‌ सार्वस्गैकिक । 
पार्थेनोर्ध्यमधश्रैव अतपत्येय सर्वत ॥ 
(साम्बपु ७1५६) 
परम दिव्य तेज पुञ्ज ही भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप है 
जिसकी (दीप्तिमान्‌) प्रभाशक्तिस चौदहों टोक दीप्िमान्‌ ह 
एह हैं। सूर्ये समग्र तेजोमण्डल दा भागोंमें विभक्त हैं उनका 
कार्य पाताछलोक्सं म्रह्मराकपर्यन्त चतुर्दश छोवॉर्म निवास 
करनेवाले आणियाकि भीतर ज्ञान एव क्रिया शक्तिका उद्दीपन 
करना है। सूर्यमण्डलका पहला तज ऊर्ष्वकी ओर ग्रायलाक- 


पर्यन्त उद्यापन करता टै। उस तकी शक्ति सञ्ञा है। दूरा 
तेज अधोगामी--पृथ्वीस पाताल पर्यन्त उद्यपन करता है। मन 
ठेजकी शक्तिका नाम छाया है। पुराणका कथाम अदा 
छाया तथा सञज्ञा--ये दानों सूर्यकी पत्नियाँ मानी गय है। 
भगवान्‌ सूर्यकी य दो प्रियाँ शक्तिके म्थानपर विसता कार्द 
रहती हैं। 
कहते हँ कि दवता मुनि और महर्षियाम श्प उष 
प्रेयका मार्ग भगवान्‌ सूर्वके तेजस हा उपलब्ध किया थ। 
सञ्ञा श्रयोगामिनी शक्ति है यह मुनि एव महर्पियाक इटे 
सवित्‌-चेतनाका उदय कराती है जिसके कारण भन्‌ 
सूर्यके चुलोक-व्याप्त तेजस अनन्य सयाग हनेपर विद्यानपक्ल 
शक्ति उत्पन्न हुई। 'विद्ययामृतमश्चुते' इस श्रुतिके अदु 
विद्याकी उपासनासे उन्ह अमृतपानका अवसर मिला 1, 
अविद्या प्रेयमार्गका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है। 
भगवान्‌ सूर्यका अधोव्याप्त तेज छायासे सयुक्त हानपर अरब ' 
छाया और तेजके परस्पर मिलनेसे अविद्या उत्पन हुई । टग 
अविद्याकी जननी है । अविद्यासे मनुष्यांका कर्मका मार्ग ऐ 
सत्य दिखलायी पड़ता है। बेद-शास्रज्ञाता विद्वन्‌ मे 
प्रय ऐहिक विपयसुख या आमुप्मिक स्मि प्र 
भोग-एधर्यकी प्राप्तिके छिये अविद्याकी उपासना करते है। 
सूर्यरश्मि~-ग्रह-मण्डल--भगवान्‌ सुय “स्या 
अर्हाक राजा हैं। जिस प्रकार घरके मध्य उख्बल दास 
ऊपर नीचे सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करता है उसी प्रक 
अखिल जगतूके अधिपति सूर्य हजार रश्मियोंसे ऊपर नव 
भागांको प्रकाशित करते हैं। 
सूर्यफी हजारों रहिसयांम॑ तीन सौ रिया पृथ्यीप, क 
सौ चान्द्रमम--पितृलाकपर तथा तीम सी देवलोकपर प्रक” 
फैलाती हँ । रश्मिक साथ सूर्यतजका प्रकाश तथा अग्रितकी 
ऊप्मा--दानकि परस्पर मिश्रणसे ही दिन चनता है। केवर 
अग्रिकी ऊप्पाके साथ सूर्यका तज मिलनपर रात्रि होत है! 
यथा-- 
प्रकाश्य च तथोच्ण्य च सूर्याग्योर्य च तेगसी । 
अरस्परावुप्रवेशादाख्यायेते तिवानिम 
(सप्र 
सूर्य दिन शर्म समान प्रकाश करते हैं। उतपी मई 


अङ्क] 
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रातिम अन्धकार तथा दिनमें प्रकाश उत्पन्न करती है । सूर्यका 
नित्य प्रकाशमान तेज दिनम॑ प्रकाश उष्णमें तथा रात्रिमें 
केवल अग्नि-उण्णर्म विद्यमान रहता है। सूर्यकी रश्मियाँ 
व्यापक हैं, परस्पर मिलकर गर्मी वर्षा सरदीका वातावरण 
उत्पन्न करती ह। 
अखण्डमण्डलाकारमे व्याप्त भगवान्‌ सूर्यका तेज एक 
है। जिस प्रकार उनकी रदिमर्यासे दिन रात्रि गर्मी वर्षा 
सर्दी उत्पन होकर नियमित व्यवहाररम प्रतिष्ठित है उसी 
प्रकार चन्द्रमा, मगर बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह तथा 
नक्षत्र मण्डल सूर्यरश्मिस उत्पन्न होकर उसीमें प्रतिष्टित-- 
अघिष्टित रहते हैं। 
भगवान्‌ सूर्यका परिवार 
प्राय अधिकाश पुराणोमें सूर्यलोकमें सूर्यके परिवारकी 
स्थिति समानरूपसे निर्दिष्ट हुई है। वहाँ व अपने समस्त 
परिवार परिकर एव परिच्छदकि साथ सुशोभित रहत है । इस 
संदर्भमे भविष्यपुराणके ब्राहमपर्वर्म उपलब्ध सामग्री विशिष्ट 
कोटिको है तदनुसार-सूर्यलोकमें भगवान्‌ सूर्यके समक्ष 
इञ्रादि सभी देवता ऋषिगण स्थित रहते हैं तथा विश्वावसु आदि 
गन्धर्व नाग यक्ष तथा रम्भादि अप्सरा. मृत्य गीत करते हुए 
उनको सुति करते रहत हैं । तीनों सध्या मूर्तिमान्‌ रूपमें उपस्थित 
होकर वञ्च एव नाराच धारण किये भगवान्‌ सूर्यकी म्तुति करती 
हैं। चे सात छन्दोमय अधोसे युक्त हैं। घटी पल ऋतु, 
सवत्सशदिकालके अवयर्वोद्वाण निर्मित दिव्य रथपर आरूढ 
होकर सुशाभित रहते हैं। गरुडके छोटे भाई अरुण अपन 
छलाटपर अर्धचन्द्राकार कमल धारण किय हुए अत्यन्त 
श्रद्धा भक्तिसे उनके सारथिका कार्य करते हैं। उनके दाना 
पाश्वमिं दाहिनी ओर राज्ञा (सञ्ञा) और बायीं आर निक्षुभा 
(छाया) नामकी दो पतियाँ स्थित रहती हैं। उनके साथमें 
पिङ्गल नामके लेखक दण्डनायक नामक द्वाररक्षक तथा 
कस्माप नामके दा पक्षी द्वारपर खड़े रहते है । दिण्डि उनके मुख्य 
सेवक हैं जो उनके सामने खड़े रहते ई। 
इनके साथ ही भगवान्‌ सूर्यको दस सतानें है। संज्ञा 
(अश्चिना) स वैवस्वत मनु यम यमी (यमुना) 


अश्विनीकुमार और रेवन्त तथा छायासे शनि तपती विष्टि 
(मद्रा) और सावर्णि मनु हुए । इनमसे रेघन्त नामक पुत्र सभी 
प्रतिमा तथा चित्रादिमें नित्य उनके साथ विशेष रूपसे प्रविष्ट 
रहते हैं। इनक अतिरिक्त अन्य देवता तथा सौरमण्डलक 
ग्रह-नक्षत्रादि भी मूर्तिमान्‌-रूपमें उनकी उपासना करते हैं। 
इनक परिवारकी मुख्य कथा जो भविष्य मत्स्य, पद्म ब्रह्म, 
मार्कण्डेय तथा साम्ब आदि पुराणोंमें वर्णित है उसका साराश 
सक्षेपमें इस प्रकार है-- 

विश्वकर्मा (त्वष्टा) की पुत्री सज्ञा (साष्टी) से जब इनका 
विवाह हुआ तब वह अपनी प्रथम तीन सतानों--बैवस्यत 
मनु, यम तथा यमी (यमुना) की उत्पत्तिके बाद उनके तेजका 
ज सह सकनेके कारण अपन ही रूप आकृति तथा वणवाली 
अपनी 'छाया का वहाँ स्थापित कर अपने पिताके धर होती 
हुई “उत्तरकुरु में जाकर बडवा (अश्वा) का रूप धारण कर 
अपनी वक्तिवृद्धिक लिय कठांर तप करने लगी । इधर सूर्यने 
छायाको ही पत्नी समझा तथा उससे उन्हें सावर्णि मनु, शमि 
तपती तथा विष्टि (भद्रा)--य चार सतानें हुईं जिन्हें वर 
अधिक प्यार करती किंतु वैवस्वत मनु तथा यम, यमाका 
निरन्तर तिरस्कार करतो रहती | 

एक दिन दु खी होकर धर्मराज (यमराज) ने छायापर पैर 
उठाया जिसपर उसन उसके पैरक गिर जानका शाप दे दिया । 
इसपर उन्हाने अपन पिता सूर्यसे कहा कि--'यह हमलीगॉकी 
माता नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वह निरन्तर हर्म तिरभ्कृत 
करती है यमीकी ताइना भी करती ह घहीं दूसरो आर 
सावर्णिमनु आदिको अधिक प्यार करती है । मर द्वारा दुखी 
हाकर पैर उठानेपर उसने उसे गिर जानका शाप द दिया जा 
अपनी माताके लिये कभी सम्भव नहीं है। सतान मातारा 
कितना री अनिष्ट करे, किंतु वह अपनी सतानका कभी शाप 
नहीं दे सकती। यह सुनकर सूर्यने कहा--'तुम दु ली न 
होओ तुम्हारा पर नहीं गिरा कवल इसका एक लघु कण 
कृमि लकर पृथ्दीपर चले जायैग। एमा कहकर सुर्य कुपित 
हाकर छायाक पास गय और उसक कश परुड़कर पूछा-- 
“मच सच यता तू कान हे ? कोई भा माता अपने पुरर माथ 


१ पुफण आगम एज गिस्पप्रस्थेम इनक सुस्शु, लारी धौ वरचा तथा प्रभा--ये नम भी आप है। 
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एमा निम्नक्रोटिका व्यवहार नहीं कर सकती। यह सुनकर 
छाया भयभीत हो गयी और सारा रहस्य प्रकट कर दिया। 

सूर्य तत्काल सज्ञाको खोजत हुए विश्वकर्मकि घर पहुँच ! 
विश्वकर्माने तज न सहन करनके कारण ठसक उत्तरकुरुमें तप 
करनेकी खात बतायी। विश्वकमनि मूर्यको इच्छापर उनके 
तजको खरादकर कम कर दिया। अब भगवान्‌ सूर्य अश्वस्पमें 
यडवा (संज्ञा अश्चिनी)क पास उसस मिले। वडवान 
परपुरुपके स्पर्शके भयस सूर्यका तेज नार्कास फंक दिया 
उसीस दोमों अश्चिनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई जा दवताआक वैद्य 
हुए। तजके अन्तिम अशस रेवन्त नामक पुत्र उत्पन हुआ जा 
गुह्यका एव अश्चेंके अधिपतिरूपमें प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार 
भगवान्‌ सूर्यका विशाल परिवार प्रतिष्ठित हो गया जिसकी 
पूजा उपासना सदासे होती रही है। 


सूर्योपासना 


प्रत्यक्ष दव भगवान्‌ सबिताकी नित्य त्रिकाल उपासना 
करनी चाहिय! सूर्यकी उपासना करनेवाला परमात्माकी हां 
उपासना करता है। बैदिक सूक्तों पुणा तथा आगमादि 
यामे भगवान्‌ सूर्यकी नित्य आणधनाका निर्देश है। 
आगमोंम॑ परपञ्चसारक पद्रहवें पटल तथा शारदातिलकके 
चौदहर्व पटलमें सपरिकर सूर्यापासनाका निर्दश प्राप्त होता है । 
इनकं साध सभी अह, नक्षत्राकी आराधना भी आङ्गोपासनाके 
रूपमें आवश्यक होती है। मन्त्र महादधि श्रीविद्यार्णव आदि 
करई मन्थोको दखनस उनके जपनोय मन्त्र मुस्यरूपस दो 
प्रकारके मिलते हैं। प्रथम मन्त्र है ॐ घृणि सूर्य आदित्य 
ॐ तथा द्वितीय मन्त्र रै~ ३» हीं घूणि सूर्य आदित्य श्रीं 
हीं महां छद्मी प्रयच्छ। इस मन्त्रका मूल तैत्तिरीय शाखाके 
नारायण-उपनिषदर्म प्राप्त है जिसपर विद्यारण्य तथा 
सायणाचार्थ--दोर्नाक भाष्य प्राप्त हैं। 

इनकी उपासमार्म इनकी नौ पीठ इक्तियाँ---दीप्ता 
सूक्ष्मा जया भद्रा विभूति विमला अमाघा विधुता एवं 
सर्वतामुसीकी भी पूजा की जाती है। 

सूर्यकी आराधनासे महाराज राज्यवर्धनको 
दीर्घ आयुको प्राप्ति 
भायन्‌ श्रीयमक पूर्वज सूर्यवशी राजा दमक पुत्र 


i वज लपा नच्कमू 


महाराज राज्यवर्धन वडे विख्यात नरेश हुए है। ब ऊत, 
सजगतासे धर्मपूर्वक अपने राज्यका कासन करत धे। ७३: 
सज्यर्म सभी लोग सुखी एव प्रसन्न थ। प्रजा धर्मकै उलू 
रहकर ही विपयाका उपभाग करती थी। दोगेंका रत घेग. 
जाता एवं यज्ञोंका आयोजन होता रहता। भं 

राजा शाज्यवर्धनको सुखपूर्वक प्रजा पालन कह छू, 
बहुत समय बीत गया । एक दिन महाराज गन र्फ ' 
महारानी उनके सिरम तेल लगा रही थीं। उस्ती सम उरे 
अपने पतिके सिरर्म एक सफद बाल दिखायी तिया। उम॑ 
देखकर उनकी आँखोंम आँसू आ गय। आमू देगा 
पृथ्वीपति राज्यवर्धनन साम्रह पृछा-- प्रिये] तुझे इ 
प्रकार दु खी हानंका कारण क्या है? नाने उत्तर रिणी ' 
“नाथ ! आपके मस्तकका यह पका हुआ श्वत कश ही में 
दु सका कारण है। राजाने कहा--'कल्याणि ! मै सग, 
तरसे अपना कर्तव्य पालन कर लिया है, अत अव आवासे ' 
क्या चित्ता है ? जन्मनेवालेकी ता मृत्यु निश्चित है ह आ . 
अत्र मुझ वनर्म जाकर तपस्या करनी चाहिय।' 

महाणजके यनगमनका पात सुनकर सभी प्रबास 
व्याकुल हा उठ । प्रजापालक राज्ययर्धनकं अमुरागक मामे 
प्रजावर्ग नतमस्तक था, कृतज्ञ था। सभी लर्गन मने 
आग्रहपूर्वक कहा--'नाथ । आप हमारी प्रार्थना सुनका हुए 
टिन और प्रजा पालन करें) ततञ्चात्‌ सभी प्रजाजन महीर 
साज्यवर्धनकी दीर्घ-आयुके छिय भगवान्‌ भ्रा 
आराधनाम लग गर्य। कुछ लागाति विधिपूर्यक भक 
भाम्करको अर्घ्य देना आर्म किया। फुछ शाह 
“मूर्यमूक्त'का पाठ प्रारम्भ किया कुछन वदमत्रोक है 
स्वाध्याय एप कुछने व्रत उपयासद्वार भगवान्‌ मु्फीवस 
अमत करना चाहा। सभी लागांकी एक ही अभिन्त्रपा धर 
महाराज राज्यवर्धनकी आयु बड । 

अत्तर्म क्पालु भगवान्‌ सूर्यदेव प्रजाजनकी आधर 
प्रसन हाफर उनके समक्ष प्रकट हाँ गय और उन्हाने उतर 
अभीष्ट वर (राज्यवर्धनकी यौवनयुक्त संबो आयु) प्रश 
पिया। मभा प्रजाजन भगवान्‌ भाख्यरवी कृपा आगर पार , 
प्रसप्न गो गये! 

महाराज राज्यवर्धनकी जब यह घात झव हुई र डे 
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प्रसन नहीं हुए । उन्होंने साचा--'मैं तो लची आयुका उपभोग 
करूँगा, परतु मेरे परिवार एव प्रजाक लोग ता समयपर मृत्युको 
प्राप्त हागे ही!' अत वे भी अपनी रानीके साथ कामरूप 
(आसाम) पर्वतपर जाकर भगवान्‌ दिवाकरको आराधना 
लग गय । भगवान्‌ सूर्यको प्रसन करनके लिये महाराज 
राज्यवर्धन एवं रानी ब्रत उपवासादि करते हुए उनकी 
पूजा स्तुति करने लग । अन्तम भगवान्‌ सूर्य कृपा करके उनके 
सामन प्रकट हो गये और उनक इच्छानुसार उन्होंने राजपरिवार 
एव प्रजाजनकी आयु भो राजाक समान ही लवी हानेका वर 
प्रदान किया। भगवान्‌ सूर्यकी कृपा प्राप्तकर महाराज 
राज्यवर्धन एख सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहन लगे। 
सूर्याध्य-दान 
भगवान्‌ सूर्यके अर्घ्यदानकी विशेष महत्ता है। प्रतिदिन 
प्रात काल रक्तचन्दनादिसे मण्डल बनाकर, पीठशक्तियाँकी 
स्थापना पूजाकर ताम्रमय पात्रमे जल लालचन्दन तण्डुल 
इयामाक रक्तकमल (अथवा रक्तपुष्प) और कुश आदि 
रखकर घुटने टेककर प्रसनमनसे सूर्यमन्त्रका जप करत हुए 
अथवा निमलिखित इलोकका पाठ करते हुए भगवान्‌ सूर्यको 
अर्घ्य दकर पुष्पाज्ञलि देनी चाहिये तततपश्चात्‌ प्रदक्षिणा एव 
नमस्कार अर्पित करना चाहिये-- 
सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय नमोऽस्तु घच्राभरणाय तुभ्यम्‌ 
पद्माभनेत्राय सुपद्कजाय ग्रहोन्द्रनारायणकारणाय ॥ 
सरक्तवणै सुसुवर्णतोयं सरक्ुङ्कमाद्य सकुश सपुष्पम्‌। 
प्रदत्तमादाय सहेमपात्र प्रशस्तमर्घ्य भगवन्‌ प्रसोद ॥ 
(शिषपुणण कैलाससं ६1३९ ४०) 
'सिन्दूरवर्णके-से सुन्दर मण्डल्याले हीरकरलादि 
आभरणेसि अलक्कत कमलनेत्र हाथमें कमल लिये ब्रह्मा 
विष्णु और इन्द्रादि (सम्पूर्ण सृष्ट) क मूलकारण (हे प्रभो 1 
आदित्य) आपको नमस्कार है। भगवन्‌ । आप सुबर्णपात्र्म 
रक्तवर्णके कुङ्कुम कुश पुष्पमालादिसे युक्त रक्त स्वर्णिम 
जलद्वाए दिये गये श्रेष्ठ अर्ध्यको प्रहणकर प्रसन हाँ। 
इस अर्घ्यदानसे भगवान्‌ सूर्य प्रसन हाकर आयु, 
आरोग्य घन धान्य क्षेत्र पुत्र मित्र कलब्र तेज वीर्य यश 
चात्ति विद्या, चैभष और सौभाग्यको प्रदान करते है तथा 
सूर्यलोककी प्राप्ति होतो है। भगवान्‌ सूर्य अत्यन्त उपकारक 


और दयालु हैं वै अपने उपासकका सम कुछ प्रदान करत हैं। 
उसके लिय मुक्ति भी सुलभ हो जाती है, इसर्म सदेह नहीं । 

भगवान्‌ सूर्यकी दशाङ्ग-उपासनामें उनके मन्त्र ध्यान, 
कवच हृदय पटल सूक्त स्तोत्र स्तवराज, शतनाम 
सहस्रनाम उनक चरित्रका पठन तथा यजन पूजन आदि भी 
मनिविष्ट रहते हें। 

सूर्योपासकोंका निम्नलिखित नियमोंका पालन करना 
चाहिये--- 

१-प्रतिदिन सूर्योदयसे पूर्व ही शय्या त्यागकर शौच-ख्रान 
करना चाहिये। 

२-स्रानापरान्त श्रीसूर्यनारयणको तीन बार अर्घ्य देकर 
प्रणाम करना चाहिये | 

३ नित्य संध्याक समय भी अर्घ्य दकर प्रणाम करना 
चाहिय। 

४ प्रतिदिन उनक कातमाम तथा स्तोत्र अथवा 
सहस्जनामका श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिये तथा उनके 
मन्त्रका जप करना चाहिये । 

५ आदित्यहृदयका नियमित पाठ करना चाहिय । 

६-स्वास्थ्य लाभकी कामना एव नेत्ररोगसं बचने एव 
अधेपनसे रक्षाके लिय भेत्रोपनिषद्‌ (अक्षि उपनिषद) का 
प्रतिदिन पाठ करना चाहिय 1 

७ रविवारको तल नमक नहीं खाना चाहिय तथा एक 
समय हविप्यात्रका भोजन करना चाहिये और ब्रह्मचर्यव्रतका 
पालन करना चाहिय । 

वेदा शास्त्र और विशपकर पुराणमिं भगवान्‌ सविताकी 
सर्वज्ञता सर्वाधिपता मृष्टि-कर्तृता, कालचक्र प्रणेता आदिके 
रूपॉमें वर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया 
है अत प्रत्येक आस्तिक जनक लिय ये उपाम्य और नित्य 
ध्यव हैं। 
सूर्यापासनाका चमत्कार 

सूर्योपामनाका प्रत्यक्ष फल तत्काल प्राप्त होता है इसम 
संदह नहीं। श्राकृष्ण पुत्र साम्य तथा मयूर कवि इनकी री 
कृपासे कुष्ठणगमे मुक हुए, यह यात समविदित है । इसी 
प्रकार युधिष्ठिर भी जब चूतमें सव कुछ गैयाकर यनकी आर 
चले ता उनके पीछ उनक परियारक अनिरिक्त क्रह्मण एव 


१) 


१५८ * कृतार्थयन्ति रक्षन्ति खभक्तान्‌ सर्वदेवता + [र्म 
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प्रजावर्गकी एक विशाल पक्ति भी चून गी | उस समय वे साथ हो उन्हेंने चनवासक खाद राज्य प्राप्तिका काद हे 
किसी भी अकार उनके पालन पोषणर्म समर्थ नहीं हो पा रह प्रदान किया । भगवान्‌ रामन भी भगवान्‌ सूर्यका उम 
थे और अजाप्रिय हानके कारण व उनका परित्याग भी नहीं (आदित्यहदयस्तोत्रक पाठ) स रा यवणपर विजय पउ इ ' 
करना चाहत थ उन्होंने अपनी स्थिति अपने पुरोहित महार्पे थी। अत अपन परम कल्याणके लिय नित्य उपाल पाचल 
धौम्यजीसे निवेदित की । उन्होंन कहा कि “सृष्टिक आरम्मस ही भविताका आराधना करनी चाहिय । 
भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण प्रजाका पिताकी भाँति ओपधि एव स्तोत्र-साहित्य और आदित्यहदयस्तो 
अनरॉकी उत्पत्तिके द्वारा पालन पोषण करत आ रह हं। अत सभी दवताओंको प्रसन्न करनक लिये जितना द्रम” 
यह अन सूर्य-रूप ही है। आप ठनक एक सौ आठ नामासे पद्धतियाँ एव साधन शाख्रॉमें वताय गये हैं उन सवम छ 
उनकी उपासना करें, वे तत्काल प्रकट हाकर आपका अभीष्ट हो प्रधान है। इस बातका स्वय आचार्य यास्कने दैवत्पा'रे 
सिद्ध कोंगे। घर्मयाजने पुणहितजीक निर्दशानुमार श्रद्धा आरम्ममें सकत किया है तदनुसार सम्पूर्ण बटण मुठि 
अक्तिस प्राय सोलह इलाकामें निबद्ध सूर्योष्टांतरशतनाम*का ही है। कोई ऋषि या त्रिफालदशी महर्षि धर्म, अर्थ क 
जप किया। फलस्वरूप भगवान्‌ प्रकट हुए और उन्होने एक माक्ष आदिकी इच्छास जिस देवताको तत्वत उमप 
अधिष्ठाता मानकर उसकी स्तुति करत हैं घही उम: 
सूक्तका देयता होता हे और इम प्रकारका स्तुतिपाँ परे 
प्रत्यक्षकृत एव आध्यात्मिक--इन तीन भागम विपत 
कामनासिद्धिका कारण बनकर मन्त्र, ऋचा या 
कहलाती हैं ! इनमें परोक्ष स्तुतियाँ च हैं निनर्म दवताः 
लकर दूरस आह्वान किया जाता है । प्रत्यक्ष स्तुतियाँ ब 
दवताके सामने आ जाने या मध्यम पुरपकी क्रिया 
“त्वम्‌ इस सर्वनामसे अभिहित शती है! आध 
स्तुतियाँ दवता और ऋषिक॑ एकात्पमावमास उतम' 
क्रिया एवं सर्वनामस व्यपदिष्ट अहम! पदके प्रयो 
व्यव्रहत्त हाता हैं। 

सम्पूर्ण वदराशिर्म परोक्ष तथा प्रत्यक्षकृत स्तुतिय : 
है कितु आध्यात्मिक स्तुतियाँ अत्यल्प है। इन शतिः 
समम्त ज्ञान विज्ञान अधित #ैं। 

पग्वती पुषण-आगमादिर्म भी यह स्तुति परम्पग 
कथाओक यागये निशेष रमणीय हाऊर पल्लवित पुरि 
पिष्टाप और अन्य दिव्य इच्छित भाज्य पदार्थ अशय पने रहते. प्रतिफलित हाती मयी । भगवान्‌ आदित्यको म्तुतियाँ भी व 
थ किंतु द्रोपदीक भोजनक पदात्‌ सज छुप हा जाता या। मुगण आगम तथा काव्यामे प्राधान्यन आ हाता है। 
पुनेन एला 


बसर 


चर स्तात अयत्त उपयागो एयें घरपर है । दसक पठत पुग्यार् चतृष्टपसै रथा समान अपतिमेम मुक्त हॉ जगे ह थि 

हेग का माणात सनपर्य (३।१६--३१) का पह अष्टावर तामा ब्रापुयण (३३।३३--४५) सार्‍या लष 

(४४ / १-०१३) स्मपुएत कुमी करण (४३1 १८-३०) म्मन्दपुण अर्तीलण्ड १४४। १-०१६) पद भूमिसाठ पाद i |) 

(२०॥ १०-7४) वक इलिंगकुणा विमि पी प्राय दशाया त झग है| (पढ साथ 'मड्टत्माग्सनम्‌ प्रकरणम टिया गरा ई अर उम वा 
दगता आहय) । 


1 


प्वतन्न स्तोत्र भी अनेक हैं किंतु उनमें साम्बकृत 
'साम्बपञ्माशीतिस्तोत्र* तथा मयूरकविकृत “सूर्यवशतक''के 
साथ-साथ वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्यप्रोक्त तथा 
भविष्यपुयणके नामसे प्राप्त सुमन्तुप्रोक्त --ये दो आदित्य- 
हदयस्तोत्र' सम्पूर्ण साहित्यम॑ शीर्षस्थानीय स्तोत्ररल हैं। 

अविष्यपुएणके नामसे प्राप्त जो आदित्यहृदय नामक एक 
स्तोत्र है, वह प्राय दो सौ इलोकोंमें उपनिबद्ध है । इसका भगवान्‌ 
कृष्णने अर्जुनको तथा सुमन्तुने शतानीकको उपदशा किया था। 
इसक पाठसे मनुष्य दुख दाखिय कुष्ठ आदि असाध्य 
रोगोंसे मुक्त होकर महासिद्धिक प्राप्त कर लेता है^। इसके 
६३वें इलोकमें सूर्यको ही अमि, वायु, कुबेर आदि 
सर्वदेवात्मक सर्वभूतात्मक, सर्वलोकात्मक घाता विधाता 
तर, क्षेत्र] प्रजापति स्वाहा स्वघा यज्ञ परमपुरुपोत्तम 
सनातन तथा परब्रह्म बताया गया है। ये लोकचक्षु, 
लोकसाक्षी, आयु, आरोग्य ऐश्वर्यके प्रदाता और प्राणियोंके 
सर्वविध कल्याणकारक हैं। 

इस स्तोत्रमें अर्घ्यदान सिधि तथा उसकी महिमाका 
विस्तारसे विवेचन है। इसके इलोक सुन्दर तथा पूजन 
आदि प्रयागमें सर्वत्र उच्चरित होते हैं। ध्येय सदा 
सवितृमण्डलमध्यवर्ती „नमोऽस्तु सूर्याय सहस्रभानवे*' तथा 
"एहि सूर्य सहस्रोशो ' आदि इलोक अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये 
हैं। इलेक १३३ से १५५ तक बड़े सुन्दर छन्दोम आदित्य- 


मण्डलकी भावपूर्ण प्रार्थना की गयी है जिनमंसे एक इलोक, 


यहाँ प्रस्तुत है-- 

यन्मण्डले व्याधिविनाशदक्षे यदृग्यजु सामसु सम्प्रगीतम्‌ । 

अकाशित येन च भूर्भुव स्व पुनातु मां तत्सवितुव्रिण्यम्‌ ॥ 
(आदित्यद इलोक १४६) 


इसका भाव है--जा रागोंका विनाश करनेम॑ समर्थ है 
ऋक्‌ यजु और साम--इन तीनों वेदोंमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
गाया गया है एव जिसने भू भुव तथा स्व --इन तीना 
लोकांको प्रकाशित किया है भगवान्‌ सूर्यका वह मण्डल मुझे 
पवित्र करे। 

साधकोंको यथासम्भव सूर्योपासनार्म नित्य आदित्य- 
हृदयस्तोत्रका पाठ करना चाहिय। 

सध्योपासनाका भगवान्‌ सूर्यसे सम्बन्ध 

मनुस्मृति (४।९४)के अनुसार ऋषियोंके दीर्घ 
आयुष्य विशदप्रज्ञा यश कीर्ति तथा अद्यवर्चस्वका एकमात्र 
मूलकारण दीर्घकालान सध्यामें सौरी गायन्रीका जप एव 
सू्योपस्थान आदि क्रियाएँ ही थीं। सध्याका सूर्यादयस तीन 
नाडी (रुगभग ७२ मिनट) पहल तथा तीन नाड़ी बादतक 
और सायकालमें सूर्यास्तसे तीन नाडी पहले तथा तीन नाडी 
बादमें और ठीक मध्याहसे १३० घण्टा पहले तथा बादका 
समय माना जाता है। ऋषिगण इन तीनां कालोंमें प्राणायाम 
और समाधिद्वार भगवान्‌ सविताके वरण्य तजका ध्यान करते 
हुए गायत्री-मन्त्रका जप करते थे! 

संध्याके अङ्गोमें यद्यपि प्राणायाम मार्जन तथा अधमर्षण 
आदि भी सम्मिलित होते हैं किंतु इनम॑ अधिक समय नहीं 
लगता दीर्घकालका तात्पर्य सावित्री या सौरी गायप्रीके जपमें 
निहित है । तदुपरन्त सूर्यापस्थान सूर्यार्ध्य, सूर्यनमस्कार एवं 
प्रदक्षिणा आदि कृत्य सम्मिलित है। इस प्रकार गायत्रीके 
माध्यमसे सूर्यनाएयणकी ही आराधना की जाती है ।* 

सूर्यनमस्कार सूर्यनमस्कारका सम्बन्ध यांग एव 

प्राकृतिक चिकित्सासे भी जुड़ा हुआ हे | सूर्यकी ऊभा एव 
प्रकाशस स्वास्थ्यमँ अभूतपूर्व लाभ हाता है और सुद्धि- 


१ २-¬इन दार्ना स्तोप्रेकि पाठस क्रमश साम्य तथा मयूरको कुठणेगसे मुक्ति मिली थी। 


३ इसक पाठस श्रोगमने शवणपर विजय पायो धी! 


४ इसस् प्रभाव भी सर्वव्यापा है जिससे यह पूर्वोक्त तीनौस अधिक प्रचलित हा गया है। 


५ यजपान्पुष्यत॑ जन्नुर्तष्दरयाटाश्ञु दुम्तणत्‌। छपते च महासिदि कु्ठष्याधिवियातलम्‌॥ 


(आदिस्यइटयस्ताइ १६) 


६-यप्मपि मू सावित्री या सौरी गायत्री मत्र चागं सहिताओये एक-रूपमें घा हेता है और फंगियाततलससतिये इरा साद्य भा ठरण्णा 
तता है तथापि संध्याकी विष विधि जाननेके लिये अपनी-अपनी "एरशाओंसे सम्यस्थित गृद्यमूदो तथ्य पर्णिरष्टॉस दाना चाहिये। 


५ 


१६० 


* कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


(दिन 
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वैशद्यको प्राप्ति भी होतां है! सूर्यनमस्कारकी विधियामें 
मुस्यरूपसे हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन द्विपादप्रसरणासन 
भूधरासन, अष्टाङ्ग प्रणिपातासन तथा सर्पासन--इन 
आसनोंकी प्रक्रियाएँ अनुलेम-विलाम-क्रमसे की जाती है! 

सूर्यके प्रकाश एव सूर्यकी उपासनासे कुष्ठ नत्र आदिक 
रोग दूर हाँ जाते हैं और सभी प्रकारका आयेग्य लाभ 
होता है-- 

आरोग्यं भास्करादिछेदघनमिछेखुताशमात्‌ 1 

ईश्वराज्ञानमन्दिच्छेन्मो क्षमिच्छेजनार्दनात्‌ ॥ 

(मन्स्यपु ६८। ४१) 

अर्थात्‌ मनुष्यको सूर्यस नीरोगता, अग्निसे घन ईश्वर 
(शिवजी) स ज्ञान और भगवान्‌ जनार्दन विष्णुमे मोक्षकी 
अभिलापा करनी चाहिये ।' 
ज्योतिषशास्त्र एव भगवान्‌ सूर्य 

गणित (बीजगणित अङ्कगणित, ज्यामिति) हास एव 
संहिता--इन तीन स्कन्धोमे युक्त ज्यातिपझा्र वदका चक्षुभूत 
प्रधान अङ्ग दै । इस विद्यासं भूत भविष्य वर्तमान अनाहत 
अव्यवहित अदृष्ट-पदच्छिन सभी वस्तुओं तथा त्रिलोकका 
हस्तामलकबत्‌ ज्ञान हो जाता है। ज्योतिप-जानविहीन लोक 
अन्य शामोंसे पूर्ण ऐोनेपर भी अधेके तुल्य होता है। इस 
महनीय ज्योतिपशाम्क आथ तथा आत्मा और ज्यातिधक्रक 
प्रवर्तक भगवान्‌ सूर्य ही हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वीक नियामक 
हात हुए उनके मध्यपिन्दुर्म अर्थात्‌ सम्पूर्ण ग्रह्याण्डके केद्रमें 
स्थित हाकर मह्ाण्डका नियमन आर सचालन करते हँ। उनके 
हा द्वार दिशाआका निर्माण कला काष्ठा पल घटी प्रहरसे 
सकर अब्द, युग मन्वन्तर तथा कल्पपर्यत्त सालका 
विभाजन प्रकाश कमा चैतन्य प्राणादि वायु, झझावात 
विद्युत मेप यृष्टि अन तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और संचालन 
भी होता है । भगयान्‌ सूर्य हो देवता तिर्यक्‌ मनुष्य सरीसृप 
तथा लता वृक्षादि समस्त जावममुहोके आत्मा और नप्रन्द्रिपके 
अधिष्ठाता है-- 

देवतियंदमतुष्पाणां सरीसुपप्तवीरुधाम्‌ । 

सर्वसीवनिकायार्तो सूर्य आत्मा दुगीच्चर ॥ 

(श्रमरागवी ५1२० 1४८) 
ज्योतिपशसकं अनुमार सूर्य समस्त ग्रह एर्य मक्ष 


+ 
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मण्डलक अधिप्ठाता तथा कालके नियत्ता है। ग्रहे कलर 
चक्रक अनुसार सूर्यके ऊपर मंगल तथा फिर क्रम गुर 
शनि हैं तथा नीचे क्रमश शुक्र चुध तथा चद्रकक्षर 1 
सूर्य चन्द्र एव गुम्के कारण पाँच प्रकारके सवस -- 
वत्सर, परिवत्सर, अनुयत्सर इडावत्सर तथा सम्झ 
निर्माण होता हैं। 

सूर्य सिह राझिके स्वामी हैं। मपके दस अधमे हिल 
हाकर उच्च तथा कन्या राशिमें नीच कहलूते है। इनस अध्य 
हस्व समवृत्त वर्ण क्षत्रिय प्रकृति पुरुष सज्ञा क्रूर, गुण मच 
रग लाळ निवासस्थान देतालय भूलोक एव अप 
उदयप्रकार पृष्ठादय प्रकृति पित्त दृष्टि आकाशकी ओर, प 
पूरवकी आर रहता है] य कटुकरसके विधाता एवं धान 
स्वरूप हं तथा अग्रि इनके देवता हैं। माणिक्य धार के 
तथा हरिवशश्रवणस सूर्यकृत अरिष्टकी शान्ति होती है। १ 
अर्हाक राजा है। इनकी मगल, चन्द्रमा और गूहसि 
मैसर्गिक मित्रता शुक्र तथा शनिस झत्रुता तथा दुष्य 
उदासीनता है। सूर्यसे पिता आत्मा प्रताप आयग्यत' 
लक्ष्मी आदिका विचार किया जाता है। ये अपनी उठि 
ड्रप्काण होरा रविवार नवाझ उत्तरायण मध्याह णे 
आर्म मित्रके नवमांश छम्से दस्य भायमें सदा बल्य 
होत हैं। सूर्य अशुभ होनपर अम्रियेग प्वखृद्धि, जलन कर 
अतिसार आदि रागासे एव राजा अधिकारा देव ब्राह्मण र 
सेवस चितर्म व्याकुलता रहती है। पाराशय चममुन्र, 
सूर्यको महादशा छ वर्ष रहती है! 

सूर्य-्रहण--अपने भ्रमण पथपर चलते दुः 
अमावाम्याका चन्द्रविम्वक ठाक सामने अधवा सूर्व री 
पृथ्वीके बांचमें आ जानपर उमफी छायास सूर्ववि है > 
दिखायी नहीं देता तय सूर्यप्रहण होता है। प्राय सुगशा 
अल्पप्राम ही हाना है। 


TT 
आदित्य-सम्बन्धी अत ६ 


उपासनाके आङ्ग बतातुधानका अल्प महय ह 
खत विवस्थ-मर्थोफ परिशोलनस यह एट धी है वी 
प्रवममुतायपर भगवान्‌ सूर्यका सर्वाधिक प्रभव है। सू 
प्राप सप्तमी आदि तियियो, ममी दादर सेकरिरषे 


अडू) 


+ श्रेष्ठ भागवत कौन हं ? + 


९६१ 


FEENSTININEASNSESNUNIAFSRSSIISASENSHSISIE FSAFFISASFNEENSITRSNSEIRREAFISETSREIETSRFFYRPEISAFERFEVEARA NERS SIAR 


एव रविवार आदिसे सम्बद्ध हैं तथा अति प्राचीन कालस ही 
प्रचलित हैं। पुयर्णामें ब्रत-सम्बन्धी विशाल साहित्य उपलब्ध 
है। भविप्यपुराणको तो एक प्रकारसै व्रत पुराण ही कहा जा 
सकता है। उसर्म सप्तमीकल्प सक्रान्ति नक्षत्र तथा वारादिर्म 
प्राय अनेकों आदित्य ब्रत उनकी विधियाँ एव कथाएँ भरी 
पड़ी हैं| 

पष्ठी ब्रतामें भाद्रशुक्ककी सूर्यपष्ठी (लालार्कपष्ठी) मुख्य 
हँ! मप्तमीव्रतामें आपाढ़ शुक्कका वैवस्वत सप्तमा भाद्रशुङकी 
मुक्ताभरण सप्तमी मार्गशीर्पशुकृकी मित्र सप्तमी पौष शुक्रकी 
मार्तण्ड-सप्तमी, माघकृष्णकी सर्वाप्ति-सप्तमी और शुक्षपक्षकी 
रथ सप्तमी (अचला सप्तमी या सूर्यजयन्ता अथवा 
महाजयन्ती) अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सूर्यसे 
सम्बन्धित जया विजया निक्षुभार्क अपणजिता आदि 
सप्तमा ब्रत भी अधिक मान्य ह। सूर्यक सक्रान्ति-ब्रताम॑ 
रूप सक्रान्ति, सौभाग्य-सक्रान्ति घन-सक्रान्ति आज्ञा 
सक्रान्ति ताम्बूल संक्रान्ति बिशांक सक्रान्ति और 
मनोरथ सक्रान्ति आदि प्रसिद्ध हैं। 

बार ब्रताम॑ कुष्ठहर आतित्य ब्रत आश्ञारित्य व्रत तथा 


मक्रान्तिक दिन रविवार पडनपर आदित्य हृदयवाख्त आदि 
विशष महत्त्वक मान गये हँ । इस दिन गीकां पृजाकर सूर्यकी 
आर मुखकर आदित्यहदयस्तात्रक पाठसे सभी कामनाआका 
पूर्ति शती हं और अक्षय सूर्यलाककी प्रापि होती है । 

इस प्रकार इन व्रतामुष्ठानाके अतिरिक्त सूर्योपासनास 
सम्वन्धित यश दान तप (पञ्चाम्नितापन) आदि बहुतस 
साघन वदे पुराण आगम तथा नितन्ध-ग्न्थाम निर्दिष्ट हैं। 
दानसागरम सार दानाका एक स्वतन्त्र बड़ा प्रकरण ₹। इसक 
अतिरिक्त सूर्यकी प्रसनताके अन्य और भी कई साधन हँ 
जिन्ह॑ इनक मूल आकर अन्यार्म ही देखा जा मकता है। 

अस्तु कोई भी व्यक्ति सकाम हो या निष्काम अथवा 
मोक्षकी इच्छा रखता हो उमे अनुदिन त्रिकाल सध्याऑमं 
रविवार आदिके दिन सप्तमा सक्रान्ति आदि नैमित्तिक पर्वो 
महोत्सवांक अवसरपर यथाइक्ति श्रद्धा-भक्ति एव उपलब्ध 
सामऔद्वारा सूर्यकी पूजा-आराधनामे अपने मनुष्य जीवनको 
सफल बनाना चाहिये | भुवनभास्करको कोटिश नमन ह॑ 
से हम अन्धकारमं प्रकाशका ओर ल चर्छ---“तमम्तो भा 
ज्योतिर्गमय । 


श्रेष्ठ भागवत कौन है ? 


न कामकर्मबीजाना यस्य चेतसि सम्मव । वासुदेवैकनिलय स ब भागवतोत्तम ॥ 
म यस्य स्व पर इति वित्तेष्यात्मनि खा भिदा । सर्वभृतसम शान्त स सै भागवतोत्तम ॥ 
त्रिभुचनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्पृत्तिरजितात्मसुरादिभिर्विफृग्यात्‌ 1 
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्ल्वनिमिषार्धमपि य स वष्णवाम्रय 1 
चिसृजति हृदय म यस्य साक्षाद्धरिस्वशाभिहिताअप्यधौधनाश । 
प्रणयरशमया धृताडध्रिपदा स भवति भागखनप्रधान उक्त ॥ 


(श्रामद्धागयन) 


जिसक चित्तमें कामना और कर्कि बीजका उटय ही नहीं हाता जिसके एवमाज आश्रय श्राभगयान्‌ ₹ यह श्रष्र 
भागवत है । जिसकी दृष्टिमेँ शरीर और धनम अपन-परायका भद नहों है जा सम प्राणियांक लिय समर झान्त है वा” श्र 
भागवत है । जिन्हान अपन मन डन्द्रर्याका चशमें नहीं कर पाया है उन दवताआंक रिय जा अभी टृदूनकी वस्तु है भगवानूव 
उन चरणकमलोंसे त्रिलोकांकी सम्पत्तिक लिय भी जा आध क्षण या निमपत्तक भी अरग नहीं होत य निग्म्तर भगवर्मरण 
परायण पुरुष चे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। घिवज्ञतास पुझारनपर भी जा पार्षाका मादा करते # ख भगवान्‌ प्रेमी रस्मीस अपन 
सरण-कमलोंके सैघ जानेके कारण स्य जिसके हृदयको नहीं छाड़ सकत यह भक्त शठ भागवत # । 
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यैशद्यकां श्राप्ति भी होती है। सूर्यनमस्कारकी विधियोंमें 
मुस्यरूपसे हस्तपादासन, एकपादप्रसरणासन, द्विपादप्रसरणासन 
भूधरासन अष्टाङ्ग प्रणिपातासन तथा सर्पासन--इन 
आसर्नोकी प्रक्रिया अनुलोम-विलोम क्रमस की जाती है। 

सूर्यके प्रकाश एव सूर्यकी उपासनासं कुष्ठ नेत्र आदिके 
रोग दूर हो जाते ह और सभी प्रकारका आरोग्य लाभ 
होता है-- 


आरोग्य भास्करादिकेद्धनमिच्छेद्धुताशनात्‌ । 
इश्वराज्त्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिव्छेजनार्दनात्‌ प 
(मत्यषु ६८। ४१) 


अर्थात्‌ 'मनुष्यका सूर्यस नीरोगता अग्निसे घन ईश्वर 
(शिवजी) से ज्ञान और भगवान्‌ जनार्दन विष्णुस मोक्षका 
अभिलाषा करनी चाहिये। 
ज्योतिषशास्त्र एव भगवान्‌ सूर्य 

गणित (बांजगणित, आङ्कगणित ज्यामिति) होरा एव 
संहिता--इन तीन स्कन्धासे युक्त ज्यातिपशास्त्र वदका चक्षुभूत 
प्रधान अङ्ग है । इस विद्यास भूत भविष्य वर्तमान अनाहत 
अव्यवहित अदृष्ट-पदच्छिन सभी वस्तुआ तथा त्रिलोकका 
'हस्तामलकवत्‌ ज्ञान हो जाता है। ज्यातिष-ज्ञानविहीन लोक 
अन्य ज्ञानास पूर्ण होनेपर भी अंधेके तुल्य होता है। इस 
महनीय ण्योतिषशारूके आण तथा आत्मा और ज्यातिक्षक्रक 
प्रवर्तक भगवान्‌ सूर्य ही हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वीकै नियामक 
होते हुए उनके मध्यविन्दुमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्मण्डके केन्द्रम॑ 
स्थित होकर ्रह्माण्डका नियमन आर संचालन करते हैं । उनक 
ही द्राण दिशाओंका निर्माण कला काष्ठा पल घरी, प्रहरसे 
लेकर अब्द युग मन्वन्तर तथा कल्पपर्यन्त कार्लाका 
विभाजन, प्रकाश ऊष्पा चैतन्य प्राणादि वायु झझावात 
विद्युत्‌, मेघ वृष्टि अन तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और सचालन 
भी होता है। भगवाम्‌ सूर्य ही देवता तिर्यक्‌ मनुष्य सरीसृप 
च्या लता-वृक्षादि समस्त जीवसमृहोके आसा और नेनन्द्रियके 

धिष्ठाता है-- 
देवत्तिर्यद्मनुव्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌! 
सर्वजीवनिकायाना सूर्य आत्मा दृगीश्वर ॥ 
(श्रोमद्रागवत ५। २० 1४६) 
ज्यातिषशास्रके अनुसार सूर्य समस्त ग्रह एव नक्षत्र 


चक्रके अनुसार सूर्यके ऊपर मंगल तथा फिर क्रमश. गुर 
शनि हैं तथा नीचे क्रमश शुक्र, बुघ तथा चत्रकसाएै। 
सूर्य चन्द्र एव गुरुके कारण पाँच प्रकारके सत्रत्मा- 
वत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर इडावत्सर तथा सकमत 
निर्माण होता है। 

सूर्य सिह राशिके स्वामी हॅ। मेपके दस अशें सित 
होकर उच्च तथा कन्या राशिमें नीच कहलाते हैं । इनका आक 
हस्व समवृत्त वर्ण क्षत्रिय प्रकृति पुरुप सज्ञा क्रूर, गुण सत्त 
रंग लाल निवासस्थान देनालय, भृलाक एवं आएग, 
उदयप्रकार पुष्ठोदय प्रकृति पित्त दृष्टि आकाशकी भेर मु 
पूरबकी आर रहता है। ये कहुकरसके विधाता एवे धातु 
स्वरूप हैं तथा अग्नि इनके दवता हैं। माणिक्य धारण कले 
तथा हरिवशश्रवणसे सूर्यकृत अरिष्टकी शान्ति होती है। ये 
अहॉक राजा हैं। इनकी मगल चन्द्रमा और बृहसीमे 
नैसर्गिक मित्रता शुक्र तथा शनिसै शत्रुता तथा युषे 
उदासीनता है। सूर्यसे पिता आत्मा प्रताप आेग्यता औ. 
लक्ष्यो आदिका विचार किया जाता है। ये अपनी उपय, 
्रष्काण, होए रजिवार, नवाश, उत्तरायण मध्याद रहिम 
आरभ मित्रके नवमाश ग्रसे दसर्व भावमें सदा बरम 
होत हैं सूर्य अशुभ होनेयर अमिरोग प्चरवृद्धि, जलन भ 
अतिसार आदि रेगोस एव राजा अधिकारी देव ब्राह्मण और 
सेवकोंसं चित्तम॑ व्याकुलता रहती है। पारशी चक्रतु 
सूर्यकी महादशा छ वर्ष रहती है। 

सूर्य-ग्रहण--अपन भ्रमण पथपर चरते हुए 
अमावास्याका चद्भविम्यक ठीक सामने अथवा सूर्य औं 
पृथ्वीकै बीचम॑ आ जानेपर उसकी छायास सूर्यविम्ब दस 
दिखायी महीं देता तब मूर्यप्रटण होता है। प्राय सूर्य 
अल्पप्रास ही हाता है। 


आदित्य-सम्बन्धी प्रत 

उपासनाके अड्डमिं ब्रतानुष्ठानका अत्यधिक महत 
प्रत निवन्थ-प्रन्थॉक परिशीलनस यह स्पष्ट दीसता है 
व्रतसमुदायपर भगवान्‌ सूर्यका सर्वाधिक प्रभाव है। ६ 
ज्रत--पष्ठी सप्तमी आदि तिथियों सभी द्रादश संका 


अड्डा 


+ श्रेष्ठ भागवत कौन हे? « 
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एव रविवार आदिस सम्वद्ध हैं तथा अति प्राचीन कालस हो 
प्रचलित हैं। पुराणोर्म व्रत सम्बन्धी विशाल साहित्य उपलब्ध 
है ( भविष्यपुराणको तो एक प्रकारसे 'त्रत-पुराण ही कहा जा 
सकता है। उसम॑ सप्तमीकल्प सक्रान्ति नक्षत्र तथा वारादिर्म 
प्राय अनेर्का आदित्य-त्रत उनकी विधियाँ एव कथाएँ भरी 
पड़ी हैं। 

पष्ठी ब्रताम भाद्रशुक्षकी सुर्यपष्ठा (लोलार्कपछ्ठी) मुख्य 
हे । सप्मीव्रतोर्म आपाढ़ शुक्ककी वैवस्वत सप्तमी भाद्रशुरुकी 
मुक्ताभरण-सप्तमी मार्गशीर्पशुकरुकी मित्र-सप्तमी पाप शुक्ककी 
मार्तण्ड सप्तमी माघकृष्णकी सर्वाप्ति सप्तमी और शुक्रपक्षकी 
र्थ सप्तमी (अचला सप्तमी या सूर्यजयन्ती अथवा 
महाजयन्ती) अत्यन्त प्रसिद्ध हं। इसके अतिरिक्त सूर्यसे 
सम्बन्धित जया विजया निक्षुभार्क अपराजिता आदि 
सप्तमी व्रत भी अधिक मान्य है । सूर्यक सक्रान्ति ब्रतमिं 
रूप-सक्रान्ति सौभाग्य सक्रान्ति धन सक्रान्ति आज्ञा 
मक्रान्ति ताम्बूछ-सक्रान्ति विशोक सक्रान्ति और 
मनोरथ-सक्रान्ति आदि प्रसिद्ध हैं। 

वास्-न्नतार्म कुष्टहर आदित्य ब्रत आशादित्य व्रत तथा 


सक्रान्तिके दिन रविवार पडनपर आदित्य हृदयसाख्त आदि 
विशेष महत्त्वक मान गये है ! इस दिन गौकी पूजाकर सूर्यकी 
आर मुखकर आदित्यहदयस्तात्रक पाठस॑ सभी कामनाआंकी 
पूर्ति हती है और अक्षय सूर्यलाककी प्राप्ति हाती है। 

इस प्रकार इन त्रतानुष्ठानाक अतिरिक्त सूर्यापासनासे 
सम्बन्धित यज्ञ दान तप (पश्चाग्रितापन) आदि बहुतस 
साधन वंद पुराण आगम तथा निबन्ध-ग्रम्थामें निर्दिष्ट ह। 
दानसागररम सार दानाका एक स्वतन्त्र बड़ा प्रकरण है। इसके 
अतिरिक्त सूर्यको प्रसनताक अन्य और भी कई साधन हें 
जिन्ह॑ इनक मृ आकर मन्योंमं ही देखा जा सकता है। 

अस्तु कोई भो व्यक्ति सकाम हो या निष्काम अथवा 
मोशकी इच्छा रखता हा उस अनुदिन त्रिकाल सध्याआर्म 
रविवार आदिक दिन सप्तमा सक्रान्ति आदि नैमित्तिक पवों 
महात्सवाके अवसरपर यथाशक्ति श्रद्धा-पक्ति एब उपलब्ध 
सामग्रीद्वास सूर्यको पूजा आराधनामे अपने मनुप्य-जावनको 
सफल बनाना चाहिय। भुवनभास्करको काटिश नमन है 
वे हम॑ अन्धकारमे प्रकाशको आर ले चलें--'तमसो भा 
ज्यांतिर्ममय । 


श्रेष्ठ भागवत कौन है ? 


न कामकर्मबीजाना यस्य चेतसि सम्भव । यासुदेवैकनिलय स थ भागयतात्तम ॥ 
न यस्य स्व पर इति वित्तेप्वात्मनि वा भिदा। सर्यभूतसम शान्त स थे भागवतोत्तम 11 
त्रिभुवनविभवहेतवऽप्यकुण्ठस्मृततिरजितात्मसुरादिभिर्विमृभ्यात्‌ 1 
न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्घपपि य॒ स वष्णवाप्र्य ॥ 
विसृजति हदय न यस्य साक्षाद्धरिरवशाभिहितोऽप्यघाधनाञ्च । 


प्रणयरशनया धृतादभिपद्य स 


अयति भागवतप्रधान उक्त ॥ 
(श्यमद्धाणजत) 


जिसके चित्तर्म कामना और कमेकि चीजका उटय हा नहीं होता तिसके एकमात्र आथय श्रीभगयान्‌ ₹ या? श्रष् 
भागवत है । जिसकी दुष्टरम शरीर और धनम॑ अपन पण्यमा भद नहीं है जा सब प्राणियाऊ लिय समने चान्त ह खर श्रष् 
भागवत है । जिन्हान अपन मन इच्ध्रियाफों वशर्म नहीं कर पाया है उन देवताऑक लिय जा अभी टृढूनेकी वस्तु ९ भगयानूफ 
उन चरणकपरोस पिलोकोकी सम्पत्तिक लिय भी जा आधे क्षण या निमघतक भी अलग नहीं हात य निरतर भगवत्माण 
पण्यण पुरुष ये श्रेष्ठ वष्णव हैं। विवशतास पुकारमपर भी जो पार्पाका नात करत रै य भगवान्‌ प्रमकी रम्सास अपन 
चरण कमलॉके बैध जानेके कारण स्वय जिसर हटयको नहीं छाड़ सकत यह भक्त श्रष्ठ भागवत है । 


DOGO 


सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णु हैं। व ही 
ब्रह्मवाचक सभी नामकि याच्य हैं। उनकी दिव्य व्यापकता 
जिस प्रकार निर्गुण निराकाररूपर्मे है ठसी प्रकार सगुण 
साकाररूपम भी है । यह सम्पूर्ण विश्व उन परमालप्रभुकी ही 
झक्तिस व्याप्त है । उन्हीके उन्मेष और निमपमात्रसे ससारकी 
उत्पत्ति तथा प्रलय होते हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भा 
तथा निर्गुण-सगुण दोर्नासे विलक्षण भी हैं । वे चरचर जगत्के 
सर्जक पालक-पोषफ सहारक पडेश्वर्य-सम्पत्न कर्तुमकर्तु 
मन्यथाकतु समर्थ होते हुए भी भक्तोंकी पुकार सुनत आये है । 
व्यापक हानंपर भी से एकदराम॑ अवतरित होत हैं। इस प्रकार 
विचार-दृष्टिसे जो निर्गुण है भावदृष्टिस वहां सगुण चन जाता 
है जो अव्यक्त है वही साधर्का भक्तोंक लिय व्यक्त भी हा 
जाता है। 'सर्यत पाणिपार्द तत्सर्तो5क्षिशिरोपुखम! उनके 
मशुण-साकार सौम्य चतुर्भुज स्वरूपका भक्तजनोंफो अत्य 


दर्शन होता है। घर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुपार्थ न 
करनेके लिय व अपन चार हाथेंमें राठ, चक्र गदा ए ख 
धारण किये रहते हैं। राम कृष्णादि उन्होके अवतार है। ' 

भगवान्‌ नारायण श्रीविष्णु अत्यन्त दयालु है। ३ 
अकारण ही जीवोंपर करुणा वृष्टि करत रहते हैं। स॑ 
शरणमे जानेपर तो परम कल्याण हो ही जाता है। जा ठ 
भगवानूक नामोंका कीर्तन स्मरण उनका दर्शन वन्त 
गुणोंका श्रवण और उनका पूजन करता है च भगवान्‌ उप 
भक्तके सभी पाप तापोको विनष्ट कर दते हैं 

भगवान्‌ विष्णु अपरिमित गुणोंक आकर हैं तथा मूर्तिम्‌, 
सदगुण है । तथापि उनक अनन्त गुणोंमें भक्तवत्सलता गुग 
सर्वोपरि है । चतुर्विध भक्त जिस भावनासं उनकी शरण ग्रहण 
करते हैं जिस कामनासे उनका भजन करते हैं व मै 
उस उस कामना-भावनाको परिपूर्णे करत हँ | भुव गण, 
द्रौपदी आदि अनक भक्तांकी रक्षा उन्होने की । जन प्रहरो 
किमी प्रकारस दिरण्यकरिपु नष्ट नहीं कर सका ता भरमार 
स्वय नृसिह-रूपर्म प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका उद्धर किय 
और अपने भक्तकी रक्षा कौ | उस समय भृसिह भगवँ 
विकराल ्रोधको दखकर कोई उनक पास त जा सरा! 
यहाँतक कि श्रीलक्ष्मांजी जा सदैव उनके पास रहती हैं व भ 
कहने लगीं--'मनि प्रभुका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। 
तव समी दवताऑंन कहा कि 'जिसक निमित्त भगवान ऐसे 
विकराल रूप धारण किया है उसीका उनके पास भी 
चाहिय। प्रहाद निर्भय होकर श्रीभगवानूक पास च 
ग्ये। निर्भीक प्रह्वादको नृसिह भगवानून अपनी 
लेकर कहा-- 

क्रे बपु क्क घ खय सुकुमारमेतर्त 

क्कैता प्रमत्तकृतदारुणयार्तनाले । 
आलोचित विषममैतदमभूतपूर्य 
क्षन्तव्यमडु यदि मदागमने विशम्य ॥ 

भरै प्रिय भक्त प्रहाद ! कहाँ तो तुम्हारा यह कार्म 
शरीर और सुकुमार अवस्था और कहाँ उसपर मतया? 
जल्लादोद्वारा दी गयी कटार यातना । परतु चे गाउँ विषम 


अङ्क] 


* भगवान्‌ विष्णु + 
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हाफ भको हिउ हक हक हक ककत जाके कफ जिकिर कजिह कर कफ कफ फेक पर एक हक छक अ शहर जो क्‌ क शेर रर क्र कपर ४ केक 


अबतक मैं देखता हो रह गया । मुझे आनर्म जो विलम्ब हुआ 
उसके लिय म तुमस क्षमा चाहता हूँ। 
भक्तवत्सल भगवानको भक्तोंका कल्याण करनर्म यदि 
बिलम्ब हो जाय ता भगवान्‌ उसे अपनी भूल मानते हं आर 
उसके लिये उससे क्षमा-याचना करते हं | उसकी रक्षा करत 
हैं क्यांकि उनका नाम लेनेपर भी भक्तको यातनाएँ सहनी पडा 
थो। धन्य है प्रभुकी भक्तवत्सलता । 
प्रहाद भी ता भक्ताऊ आदर्श ही ठहर। भगवान्‌ 
वार बार कुछ माँगो-कुछ माँगो कहत जा रह हैं कितु वह 
तो दर्शनमात्रसे कृतार्थ हो चुका था। फिर भी उसने माँगा 
अवश्य परतु वया माँगा ? जनम जनमतक उनक चरण 
कमलोंमें अखण्डभक्ति और हृदयर्म कामनाकं बोजका 
सर्वथा नाश। 
यही है सञ्च भगवदभक्तका यथार्थ स्वरूप । इसीलिय 
मगवद्भक्तार्म प्रह्मादजीका नाम सर्वापरि हँ । 
भक्त प्रह्वादका चरित्र जिस प्रकार एक आर भक्तहृदयक 
सधै स्वरूपका दिग्दर्शन कराता है उसी प्रकार दूमरी आर 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तवत्सलताका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत 
करता है। उनके मत्स्य कूर्म वराह वामन श्रीराम कण्णादि 
अवतारोंमें अनेकां आख्यान आये हैं। जिमस स्पष्ट हाता 
है कि भगवान्‌ जीवोंक कल्याणक लिय ही अनक रूप धारण 
करते हैं। 
वदोमें अनेक प्रकारसे इन्हों भगवान्‌ विष्णुको अनन्त 
महिमाका गान किया गया ६ 
“न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिप्न परमत्तपाप 1 
(ऋक्‌ ७।९९। २) 
'हे विष्णुदेव ! कोई एसा प्राणी न ता उत्पर हुआ ह आर 
न रोनेवाला है जिसन आपकी महिमाका अत्त पाया ह । 
चैतिक पुरुष-सूक्तर्म जिस परमात्मतत््वका निरूपण किया 
गया है घह विण्णुतत्व ही हे श्रुतिसार सर्यस्थ भक्तवाञ्छा 
कल्पद्रम भगवान्‌ श्रोहरिकी महिमाका सभी ताराम गान 
हुआ रै-- 
खेद रामायणे पुण्ये भारत भरतर्पभ । 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र भीयते ॥ 
(हस्ति! ३1१३२1३५) 


इमीलिये भगवान्‌ नाग्यण ही परम ध्येय हैं परम उपास्य 
हैं और यही समस्त शाखाका मारतत्त भा है। 
भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप-ध्यान 
जा शब्घ चक्र-गदा-पद्यघारे तथा किरीट और 
कुण्डटोंसे विभूषित पीताम्बरस सुझाभित सुन्दर कमलोंक 
समान नत्रावाल वनमाला तथा कौलुभमणिको धारण 
करनपाछे श्री एव भूदेवियाक साथ नित्य रहनेवाल शेषशायी 
नारायणका ध्यान करता है बह मुक्त हा जाता है। 
यस्त विञ्चमनाद्यन्तमाद्य स्वात्मनि संस्थितम्‌। 
सर्वज्ञममल विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यत ॥ 
(नर्गमेहपु १६। १७) 
“जा सदा उन बिश्वकप आदि-अन्तमे रहित सवके 
आदिकारण स्वरूपनिष्ठ अमल एव सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करता है वह मुक्त शा जाता है। 
यद्यपि भगवान्‌की रूप-माधुरी और उनका वैभव अपार है 
वर्णनातीत है तथापि वाल्माकि व्यासादि महर्पियोंने जो उनकी 
मूप-माधुरोका आस्वाद कराया हे वह अत्यन्त विलक्षण है। 
श्रीमद्भागवते दवर्षि नारदद्वारा धुवके लिय निरूपित 
भगवत्स्वरूप पडा हा सुन्दर है-- 
विष्णुभगवानूक मुखारयिन्दपर प्रमपता झलक रही है। 
उनक वदन और नयनोंस आनन्द छलक रहा है। उनको 
नासिका मनोरम हे भ्रू युगल कमनीय है कपोल्युगल रुचिर 
है। व ता कामदेवादिस भी अधिक सुन्दर है । वयर्म व तरुण 
ह नित्यकियोर जा ठहरे। उनके सभा अङ्ग प्रत्यङ्ग रमणीय 
ह। होंठ उनक गुलाती ह आर अपाङ्गो (नत्राक कोनो) म॑ 
किंचित्‌ अगण आभा दृष्टिगत हो रहा # | प्रपरजनक लिय 
परम आश्रय ह । ख “नृम्ण अर्थात्‌ स्यजनकि परमात्तम धन हैं 
चिन्तामणिक समान समस्त अभिलापाओंके पूरक हँ। 
दारण'गताक रक्षफ एवं करणा-वरुणालय ₹।॥ उनक 
सक्ष स्थटऊ दाखिण भागमें शीषन्स अधात्‌ भृगु परवा चिद्व 
सुगाभित है। य घनश्याम हैं तपा समस्त प्रपञ्चर्म अपनी 
अतर्प्ते शाक्तिक प्रभावस घ्यात ₹। गर्ल्स वै आजवुलम्बिनौ 
वनमाला धारण क्य हुए १ विर्सर्म समन्त ऋतुअ'क सुन्दर 
सुगन्धित पु प्रथित ₹ आर मध्यम घदम्व-कुमुम भा सगा 
हुआ ह। उनको चार भुडणे है जोर थे अपन पय 6 


१६४ « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति 
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कर-कमलॉमें क्रमश पाञ्चजन्य शङ्ख सुदर्शन चक्र कौमोदकी 
गदा और एक लीला-पद्म धारण किये हुए हैं। उनके मस्तकके 
ऊपर किरीट-मुकुटके रल्लॉकी किरणावली छिटक रही है। 
कार्नोमै उनके मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। याहुआंमें 
केयूर और मणिबर्न्धा (कलाइयों) में रत्र-खचित कङ्कण विराज 
रहे हैं। ग्रीवा पद्मराग मणिमय कौस्तुभ नामक रकी भी 
शोभाको बढ़ा रही है । कोमल मझुल पीताम्बर धारण किये हुए 
हैं, उत्तरीय भी पीताम्बरका ही है । कटितरपर कलित काञ्चीकीं 
छटा अतिशय कमनीय है। चरण-कमलॉर्म सुवर्णमय मणि- 
जटित नूपुर मुखरित हा रहे है। कहाँतक कह त्रिलोकीमें 
जितने भी दर्शनीय हैं उन सबसे अधिक आकर्षक हैं वे! 
इतने आकर्षक होनेपर भी उनम॑ बड़ी शान्ति है। अतएव उन्ह 
एक बार देख लेनेपर दर्शकके मन और नयनाम पुन -पुन 
उनका दर्शन करते रहनेकी प्यास-सी बनी रहती है। जो उनका 
आराधन करते हैं थे (विष्णुभगवान्‌) उनके हृदयकमलकी 
कर्णिकापर अपनी नखमणियोंसे सुशोभित चरण कमलॉकी 
स्थापना करके स्वर्य भी उनके अन्त करणमें निवास करने 
लगते हैं। बं जब कृपा करके भक्तकी आर निहारते हैं तब 
उनके अघरपर स्मित और नयनमें अनुराग भय रहता है। 
इसी प्रकार भगवानूकी एक मनोरम झाँकीके दिव्य दर्शन 
उस समय अर्जुनको होते हैं, जब श्राकृष्ण उन्हें एक मृत 
ब्राह्मणके उद्धार करनेके लिये ले चलत है--- 
ददर्श तदभोगसुखासन विभुं 
महानुभावं पुरुपोत्तमोत्तमम्‌। 
सान्द्राम्युदाथं सुपिशङ्गवासस 
प्रसन्नथक्त्र रुचिरायतेक्षणम्‌ ॥ 
महामणिप्रातकिरीरकुण्डल 
अ्रभापरिक्षिप्तसहर्रकुन्तलम्‌ 1 
' प्रलम्यचार्वष्टभुजं सकोस्तुर्भ 
श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालया वृत्तम्‌ ॥ 
(प्रीमद्धा १०1८९। ५५ ५६) 
'उन्होने सजल जलदकी-सी नील-कान्ति सुन्दर 
पीत वसन प्रसन्न वदन मनोमोहक विशाल नन विशिष्ट 
मणियोसे जटित किरीट-कुण्डस्रकी प्रभास सुशोभित सहस्त्र 
कुन्तल सुदीर्घ सुन्दर आठ भुजा, शुप्र कौस्तुभमणि तथा 


स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


श्रीवत्सकी शोभासे युक्त, वनमाला-विभूणित महा 
विभुखरूप पुरुपोत्तमोतम श्रामन्नारयणको शैपनागक पम्प 
सुखपूर्वक आसीन देखा। २. । 

एसे करुणावरुणालय श्रीहरिकी अपने भक्तों आएपके 
पर परम अनुकम्पा रहती है। भगवानका नाम-समणम ह 
सब प्रकारके पा्पोका नाझ कर देता है । इतिहास-ुरणोम इम 
विपयमें अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। यहाँपर दा एइ 
आख्यान उदाहरणके लिये सक्षेपमें दिये जा रह हैं--' 
अजामिलपर कृपा 

अजामिलने एक श्रेष्ठ कान्यकुब्ण ब्राह्मणकुलमे कम 
लिया था। वह अनेक अलौकिक गुर्णासे सम्पन था। झाल, 
सदाचार विनम्रता सत्यता पवित्रता--ये सभी गुण अमे 
सहज ही विद्यमान थे। उसन झाखोका साङ्गपाङ्ग अध्यपः 
किया था! गुरुजन एव अतिधियाकी सवाम वह कर्मी गुरे 
नहीं करता था। उसकी वाणीमें सयम था। गुणश हाका भी 
अहकाररहित हाना बहुत कठिन है परतु उस तो आईक ए 
भी नहीं गया था। 

उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते धे । उनके लिय बामे 
फल फूल समिधा कुश आदि हवन पूजनकी समग्र सम 
बही लाता था। एक दिन यह यज्ञ सामग्रा लकर यनस खौ 
रहा था! सयोगवश उसकी दृष्टि एक युवकपर पडी गै 
भृङ्गारेष्टाओंक द्राण एक वेश्याके साथ आनन्दित हौ एरा 
था। उन दोनाँको इस उन्मतावस्थामं देखकर अमिक 
अपने मनको बहुत ग्रेकना चाहा परतु कुसङ्ग उसपर अप 
प्रबल प्रभाव डाल चुका था। वह बार बार ठम दृश्य 
दख द॑खकर आनन्दित हाने रगा। सच है कुसइने पिसमा 
विनाश नहीं किया । 

अजामिल माराच्छत्र हां चुका था उसका विर 
कुण्ठित हा गया। बह उस वेइयाक पास जा पहुँचा। अभ दे 
सइ्याकी प्रसनता ही अजामिळकी प्रसन्नता थी) मह प्रमर 
रह इसके लिये अजामिल अपना घर-वार लुटान लगा श॑ 
कुलयकी कुचेष्टाआंस प्रभावित हो यह अपनी विरा 
पत्नीको भी भूल गया एव उसका परित्याग कर उम बये 
घर ही रहने लगा! अव वइयाक उड़े कुटुम्यके मरा । 
पोषणका सारा मार अजामिठपर ही था । घुसङ्गके दुरिगमं 


स्वरूप सदाचारी एव शास्राक्त वर्णाश्रमधर्मपालक अजामिल 
आज एक कुल्टाके कुटुम्ब-पालनके लिये न्यायसे अन्यायसे 
जिस किसी प्रकार भी धन मिलता लाता। बहुत दिनॉतक 
अपवित्र अन खाने तथा उस कुलटाका संसर्ग करनेस 
अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हा गयी । अब वह धन सचित करनेके 
लिय कभी चदोहियांको बाँधकर उन्ह छूट लेता कभी 
छोगाको जुएमें छलस हण दता कभी किसीका घन चुरा 
लेता । दूसरे प्राणियोंका सतानर्म अब उमे तनिक भी हिचक 
नहीं थी। इसी प्रकार पाप कमाते-कमाते अजामिल बूढा हो 
गया। उस वेश्यासे उसके दस सतार्न हुई । उसके सबसे छोटे 
पुत्रका नाम था 'नारायण । वृद्ध अजामिल ठसे बहुत प्यार 
करता था। अब वह अधिक समय उस बधको खिलानेमें ही 
लगाता था | उसके प्रति उसका प्रगाढ ममत्व था। 

मृत्यु किसको छोडती है? अजामिलकी मृत्युका समय 
भी आया। हार्थोमें फदे लिय डरबने यमदूत उस लेन पहुँच 
गय। उन भयकर यमदूतोंको दखकर उसने उच्च स्वरसे अपने 
प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा--'नारायण । नारायण !! उसके 
प्राण प्रयाण कर रहे थ। 

“नारायण नामका उच्चारण सुनते ही भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये और उन्होने 
बलपूर्वक अजामिलको उन यमदूतेंके पाशसै मुक्त कर दिया । 
यमदूतेनि घहुत कुछ कहा परतु कृपासिन्धुकी कृपा अजामिल- 
पर मानो बरस गयी थी । विष्णुपार्पदोन कहा-- 

एतेतैव ह्याघोनोऽस्य कृते स्यादघनिप्कृतम्‌ । 
यदा नारायणायेति जगाद खतुरक्षरम्‌॥ 
अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमशलोकनाम यत्‌। 
संकीर्तितमधं पुसो दहंदेधो यथान ॥ 
(ओमद्धागवत ६।२।८ १८) 
जिस समय इसने “ना श-य ण --इन चार अक्षका 
उच्चारण किया उसी समय (केबल उतनेस ही) इस पापीके 
समस्त पापोंका प्रायश्चित हो गया । यमदूतो ! जैसे जान या 
अनञानमें ईधनस अप्रिका स्पर्श ही जाय तौ यह भस्म हा री 
जाता है बैस हच जान बूझकर या अनजान भगवानूक 
नामोंका सकोर्तन करनसं मनुष्यके सार पाप भस्म हो जाते है। 
भगवन्कृपा प्राप्तिक लिये भगवसाम एक अमोघ साधन 


है। पापी-दुरात्मा अजामिलने “नारायण नामके उद्चारण- 
मात्रसे भगवत्कृपाका अनुभवकर कालान्तरमें विष्णुखेक 
ग्राप्त किया। * 
भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दान्त 

प्राचीन समयर्म पुरुपोत्तमपुरीर्म एक ब्राह्मण रहता था। 
उसका नाम था भद्रतनु। वह देखनेमें सुन्दर था और पवित्र 
कुलम उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उसे अचपनम॑ ही अनाथ 
करक परलाक चल बम थे। कोई संरक्षक न होनेसे भद्वतनु 
युवावस्थामें कुसङ्गर्मे पड़ गया। युवावस्था धन स्वतन्त्रता 
और कुसङ्ग--इन चाररम॑से एक ही मनुष्यको पतनके मार्गपर 
छ जामेमें पर्याप्त है परतु जहाँ चारा हाँ, यहाँ तो विनाश आया 
ही मानना चाहिय 1 भद्रतनु कुसङ्गके प्रभावसे स्वाध्याय सयम 
नित्यकर्म आदिसे चिमुख हो गया! सत्य अतिथि सत्कार, 
उपासनादि सब उसके छूट गये । वह धर्मका निन्दक हो गया 
सदा परधन तथा परस्त्रोको पानेकी घातमें रहन लगा। 
भोगासक्त और काम क्रोध-पणयण हो गया । जुआ, चोरी 
मदिरापान प्रभृति दोप उसमें आ गये। 

नगरक पास ही सुमध्या नामकी एक सुन्दरी वेश्या रहती 
थी । जुरे सङ्गर्म पडकर उसका भी पतन हो गया था, किंतु इस 
वृत्तिसे उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशापर सदा दु खी 
रहती पछताती। उसक द्वदयमें धर्मका भय था परलोकपर 
विश्वास था ईश्वरपर आस्या थी। अपने उद्धारक लिये यह 
भगवान्‌से सदा प्रार्थना करती रहती थी! 

भद्रतनुका सुमध्यापर घासनामय प्रेम था पर सुमध्या 
उससे सचमुच प्रेम करती थी। उसने भद्रतनुका आनेक बार 
समझाना चाहा। जुआ झाराप आदिके भयकर परिणाम 
बतलाफर उसे दोषमुक्त करनफे प्रयलमे बह लगी रहती थी। 
इस ब्राह्मण-युवकक पतनस उसे बड़ा दु स्व होता था। 

एक दिन भद्गतनुऊ पिताका श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा 
न हनेपर भी लॉक-निन्दाके भयस उसने श्राद्धकर्म किया 
फिंतु उसका चित्त सुमध्यामें रगा रहा । श्राद्धकर्मसे छुटकारा 
पाकर वह यश्याके यहाँ पहुँच गया। सुमध्या ग्राह्मण 
कुमारको सूर्सतापर हँसने लगो। उसे भद्रतनुपर क्राप आ 
गया) उसन कहा-- अर ब्राह्मण | भिकार है तुझ । तर-जैसे 
पुत्रक होनेस अच्छा था कि तर पिता पुग्न हा रहत। आज 


५ 
। 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


तरे पिताका श्राद्ध-दिन हे और तू निर्लज हाकर एक वेश्याक 
यहाँ आया ह1 मर इस शरीरमें हड्डी मास रक्त, मज्ञा मद, 
मल मूत्र आदिक अतिरिक्त और क्या है ? एस घृणित शरारम 
तून क्या सौन्दर्य मान लिया है ? मैं तो वेश्या हूँ अधम हूँ 
मुझपर आसक्त होनम ता तेरी अधागति ही होनी है। यही 
आसक्ति यदि तेरी भगवानमें होती तो पता नहीं अबतक तू 
कितनी ऊँची म्थितिका पा लेता। जीवनका क्या ठिकाना ह 
मृत्यु ता सिरपर ही खडी है। कचे घड़ेके समान काल कभी 
भी जीवनको नष्ट कर देगा। तू एसे अल्पजीवनर्म क्या पापमें 
लगा है? विचार कर। मनको मुझसे हटाकर भगवानूर्म 
लगा। भगवान्‌ यड दयालु हैं वे तुझे अवश्य अपना लंग 


सुमध्याक सचनाका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पडा । वह 


सोचने लगा---सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ एक वश्यामें 
जितना ज्ञान है, उतना भी मुदा दुयत्माम॑ नही हे । ब्राह्मणकुल्म 
जन्म लेकर भी मैं पाप करन॑में ही लगा रहा । जय मृत्यु निश्चित 
है और मृत्युके पश्चात्‌ पापका दण्ड भागनेके लिये यमराजक 
पास जाना भा निश्चित ही है, तय क्यों म॑ और पाप करूँ ? मैंन 
तो जप-तप अध्ययन, पूजन हवन-तर्पण आदि काई सत्कर्म 
किय हीं । मुझसे भगवान्‌की उपासना भी नहो हुई अब मेरी 
क्या गति होगी २ कैसे मग पापांसे छुटकारा होगा ।' इस प्रकार 
पधात्ताप करता हुआ वह नमुमध्याको पूज्यभावमै प्रणाम करके 
लौट आया ! सुमध्याने “भी उसो समयसे वेश्या युत्ति छोड़ दी 


और, यह भगवानूक भजनम लग गयी।, (' ४; 
« अद्रततुं पश्चाताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिक समीप 


` । , गाया 1 अह उनके चरणॉपर गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने 


१ । रूगा। मार्कण्डयजीने भद्रतनुकी घात सुनकरें उससे बड़ जहसे 


2 


| 


कह-- तुम्हारी युद्धि पापसे अलग हुई सह तुमपर 


1 * अगवानी कृपा है। जो पहल पापी रहा हो, पर पापग्रवृति -० छ 


` डकर भगवानके भजनका“ निधय कर छ त्ता यह 


भगवान्‌ प्रिय पाज है भगवान्‌ ही,उसे पापूसे दुर होनका 
सदबुद्धि दते हैं । तुमने अनक जन्योम॑ भगवानकी पुजा की है 
अत तुम्हाग कल्याण चात्र 'हागा।'्मै. इस 'पामय एक 


अनुष्ठानर्म छगा है, अत तुम दालमुनिक पास जाओ! वे ` 


सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश कर! ८१ 
अद्रतनु यहाँ दात्तमुनिके आक्षमप्य गया (गरौँ इसने 


मुनिके चरणामें मस्तक रखकर प्रार्थना की-मरासन्‌। [ 
जातिस ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ। मैंने सल पाप दिदि 
हैं। आप सर्वज्ञ ह दयालु हैं। कृपया मुय पापीक 
ससार-बन्धनस छूटनका उपदेश कीजिय !' 

दान्तमुनिन कृपापूर्ण स्वरमें कहा-- भाई। भगवान्‌ 
कृपासे हो तुम्हारी जुद्धि एसी हुई है । मैं तुम्हें व उपाय बनल 
रहा हूँ जिनस मनुष्य सहज हां भन-बन्धनस छूट जाता है। 
मुनिने भद्रतनुका पाखण्डका त्याग तथा काम क्रोध, लप 
मोह मद मत्सर, असत्य और हिंसाका त्याग-पद 
निषेध और दया-शान्ति दमका सघन करते हुए भगवान 
पूजा भगवत्ामोंका जप तथा अहाराजत्रत पद्चमहावत्ञ औ 
भगवदगुणानुवाद श्रवण--य चार 'विधि रूप परश फि 
और ३० नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मत्र-जपः 
शीघ्र ही भगवददर्शन होंगे--यह भा बताया। 

दान्तमुनिसे उपदिष्ट होकर भद्रतनु एकान्तमें जाकर मः 
लगाकर श्रद्धापूर्वक निष्ठासे भगवानका भजन तथा मत्र-अः 
करने लगा । भगवानकी अनन्य भक्तिसे भद्रतनुका इतय शुर 
हा गया। अत उसपर कृपा करनेक लिय उसके समुर 
दयामय प्रभु श्राविष्णु प्रकट हा गये। 
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भर्गघान्‌का दर्शन करने भट्रपुको बहा मठच हुए 
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+ भगवान्‌ विष्णु + 


१६७ 


शक ज8 कह डहजफ बज हज ह हे. 


वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तेके भावका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया | उसने कहा-- भगवन्‌! जिनका भजन करके 
लोग समस्त विपत्तियाँसे छूट जाते हैं और परमपद प्राप्त कर 
लेते हैं उन आपमें मरा मन लगा रहे । जा घन स्तुति दान 
तपस्याके बिना कवल भक्तिसे ही सतुष्ट होते हैं उन आपमें 
मेण मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गौ ब्राह्मण और साधुओंका 
नित्य हित करते हैं जो दीन अनाथ वृद्ध और रोगियाँका 
दुख दूर करते हैं जा देवता नाग मनुष्य राक्षस और 
कीट-पतडुमें भी समानभावसे विराजमान है जो पण्डित मूर्ख 
घनी द्खि--सममें समदृष्टि ह जिनके तनिक लीलापूर्वक 
रोप दिखलानेपर पर्वत भी तृणक समान हो जाता हे और 
जिनक तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वताकार हो जाता हँ--उन 
आपम॑ मरा मन लगा रह। जेसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें 
पिताका पुत्रम तथा सती स्लीका अपने पतिमें लगा रहता है 
चैस ही मेश मन आपर्म लगा रहे। जैसे कामीका मन सरमे 
लोभीका धनर्म भूखेका भोजनमें प्यासेका जलमें गरमीसे 
व्याकुलका चन्द्रमाकी शातलतार्म और जाड़ेसे ठिठुरतेका 
सूर्यमें लुगा रहता है बैस ही मरा मन आपर्म लगा रह । * 
भगवानकी कृपाका अनुभव करके भद्रतनु विह्ल हांकर 
उनक चरणोंपर गिर पड़ा । भगवानूने उसे उठाकर हृदयस लगा 
लिया। भगवानका दर्शन करत ही भद्रतनुको मुक्तिको इच्छा 
दूर हे गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसने 
भगवानूसे प्रार्थना की---'प्रभो । आपके दर्शनस मैं कृतार्थ हो 
गया फिर भी मैं आपस एक वरदान मागता हूँ। आपक 
चरणॉर्म जन्म-जन्म मण अनुराग अविचल रह । 
जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुदृढा प्रभो। 
(पद्मपुणण त्रित्यायोग १७। ९१) 
भगवान्ले उसे 'सख्य-भक्ति' प्रदान को। उसके 
अनुराघपर उसके गुरु दान्तमुनिको भी भगवान्ने दर्शन दिये। 
दान्तमुनिमे भी भगवानूस भक्तिका हो वरदान माँगा। 
गुरू-शिष्य दोर्नोको कृतार्थ करक भगवान्‌ अन्तर्धान हा गय। 


भक्तिमय जीवन बिताकर अन्तमें गुरु दान्तमुनि और शिष्य 
भट्रतनु दानों ही भगवानके परम घामको प्राप्त हुए। 


भगवानके विविध अवतार 

सत्त्वगुणसम्पन्न जीव साधनामें उन्नति करते करते जव 
इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीमगवद्दर्शनके बिना उन्ह चैन 
नहीं पडता तय श्रीभगवान्‌ अपने दिव्यधामसे अवतीर्ण होकर 
उन्ह कृतार्थ करते हैं। जीवॉपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही 
श्रीभगवान्‌के अवतारका हेतु है। बालक ध्रुवके समाराधनसे 
प्रस होकर श्रीभगवान्‌ उसपर अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये 
मधुवनमें अवतीर्ण हुए थे। इस अमुम्रह-प्रदर्शनको गीतामें 
“साधुपरित्राण कहा गया है। 

सतोपर अनुग्रह प्रदर्शित करते समय श्रीभगवान्‌ 
कभा-कभी सताक विरोधी और विपक्षियोंका निग्रह भी करते 
है जैसे कि गजन्द्रके उद्धारके साथ ही आहका निग्रह भी 
किया। गीतामें इम निग्रहको 'दुष्कृतकारियोंका विनाश कहा 
गया हैं। 

लीाविभृतिक गुणमय विलासर्म जय धर्मका अपकर्ष 
तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है तव भो श्रीभगवान्‌ यहाँ 
सामञ्जस्य स्थापित करनेक लिये आया करते हैं । इस प्रकारके 
अवतारक उदाहरण हैं श्रीयम जिन्हान अपने आदर्श 
सचरित्रोके द्वारा वैयक्तिक पारिवारिक, सामाजिक राष्ट्रिय और 
अन्ताराष्ट्रिय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानवका उतत जीवन 
व्यतीत करनंको प्रेरणा दी। 

इम प्रकार अवतारके तीन हेतु हैं--पहला अनुप्रह 
अथवा साधुपरित्राण दूसण निमह अथवा दुष्कृतकारियॉका 
विनाश और तीसरा घर्ममस्थापन। जिम प्रकार काई सम्राट्‌ 
अपन साप्राज्यमें सजनोंको पुरम्कारद्वाण प्रोत्साहित करक और 
दुर्जनोंका तिरस्कारद्वाण निरुत्माहित करके प्रजामें अध्युदयशील 
सामझस्य स्थापित करता है उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ भा 
यधासमय अवतार्ण होकर यधायाग्य निमहानुम्रह प्रदर्शित 


पुण्पामना यथा पुण्य निजपुत्र यथा पितु । यथा पती सर्तना च तथा सपि सनउस्तु म ॥ 
यूनौ चिर्न यथा यानी उठाना च यथा धन । शुपितानों यदा च तथा स्वप म म्लु मता 
घर्मातीना यथा पत्र जताईतो यथा रवौ । तुष्णार्तना यथा ताय तथा त्वयि मना/स्तुमाता 


(पयुरग, कियाय १७।१९--४१) 


~ 


र 
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स्तक ३ रह कजआजऊ पक तकडे क्क हक हसत-कच वकक तिक कता 


तेर पिताका आद्ध-दिन है और तू निर्लज्ज हाकर एक वेइयाक 
यहाँ आया है। मेर इस शरीरम हड्डी मास, रक्त, मजा मद 
मल मूत्र आदिके अतिरिक्त और क्या है ? ऐसे घृणित शरीरम॑ 
तून क्या सौन्दर्य मान लिया हे? मैं तो वेश्या हूँ, अघम हुँ, 
मुझपर आसक्त होनेमें तो तेरी अधांगति ही होनी है। यही 
आसक्ति यदि त्री भगवानर्म हाती ता पता नहीं अबतक तू 
कितनी ऊँची म्थितिकां पा छेता। जीवनका क्या ठिकाना है, 
मृत्यु तो सिरपर ही खडी है। कच्चे घडेक समान काल कभी 
भी जीवनको नष्ट कर देगा। तू एसे अल्पजीवनम क्या पापर्म 
लगा है? विचार कर! मनका मुझसे हटकर भगवानर्म 
लगा। भगवान्‌ घड दयालु है ये तुझ अवश्य अपना लगे! 
सुमध्याके वचनांका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा। वह 
मोचमे ूगा--“सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ एक वेश्या 
जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुग्त्मार्म नहीं है। ब्राह्मणकुलर्म 
जन्म लकर भी मैं पाप करन॑र्म ही लगा रहा । जब मृत्यु निश्चित 
है और मृत्युके पश्चात्‌ पापका दण्ड भोगनेके लिये यमराजके 
पास जाना भी निश्चित ही है तब क्यों मैं और पाप करूँ ? मन 
तो जप-तप अध्ययन पूजन हवन-तर्पण आदि कोई सत्कर्म 
किये नहीं । मुझसे भगवानूकी उपासना भी नही हुई अब मरी 
क्या गति होगा ? यैसे मेरा पापोंस छुटकारा होगा । इस प्रकार 
पश्चात्ताप करता हुआ बह सुमध्याको पूज्यभावये प्रणाम करके 
लट आया) सुमध्यान भी उसी समयसे बंश्या-बृत्ति छाड दो 
और वह भगवानके भजनर्म लग गयी। 
भद्रवनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डय मुनिक समीप 
गया। चह उनके चरणाँपर गिर पड़ा और फूट फूटकर रान 
लगा । मार्कण्डयजीने भद्रतनुको वात सुनकर उससे बड़े खेहसे 
कहा--'तुम्हारी बुद्धि पापसे अलग हुई यह तुमपर 
भगवानको कृपा है) जा पहले पापी रहा हो पर पापप्रवृत्ति 
छोड़कर भगवानूक भजनका निश्चय कर रे ता वह 
भगवानका प्रिय पात्र है भगवान्‌ ही उस पापस दूर होनकी 
/सदबुटि दत है 1 तुमन अनक जन्माम॑ भगवानकी पूजा की है 
अन तुम्दाग कल्याण दीघ होगा। म॑ इस समय एक 


1 


7* » अनुष्ठाननें छगा हुँ अत तुम दान्तमुनिक पास जाओ। ये 


“सर्वत्र महात्मा तुम्ट उपददा करंगा 
रै अडिण 
आशमपर गया। वहाँ उसन चह गद्गटम्वग्से सुति करन लगा । भगवानूफी 


प 


1 


भतु बही दान्तमुनिके 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


मुनिके चरणामं मस्तक रखकर प्रार्थना के--'महामम्‌] ३ 
जातिस ब्राह्मण होनपर भी महापापी हुँ । मैंने सता पाप हाहि; 
हैं। आप सर्वज्ञ ई दयालु हैं। कृपया मुझ पापक रि 
ससार-बन्धनसे छूटनका उपदेश कीजिय।' 

दान्तमुनिन क्पापूर्ण स्वरमें कहा-- भाई | भावना 
कृपास ही तुम्हारी बुद्धि एसी हुई हे। मै तुम्हें वे उपाय बाण 
रहा हूँ जिनम मनुष्य सहज ही भव पन्धनसे छूट जाग ई! 
मुनिन भद्रतनुका पाखण्डका त्याग तथा काम क्रोध छेष 
मोह मद मत्सर, असत्य और हिंसाका त्याग--यदा 
निषेध ओर दया झान्ति दमका सथन करते हुए भगा 
पूजा भगवमामाका जप तथा अहोययत्रत्र पञ्चमहापत्च म 
भगवदगुणानुवाद-श्रवण--ये चार विधि रूप उपर किवे 
और “3० नमा भगवते वासुदेवाय इस द्वादशासर मत्र-जपमे 
शीघ्र ही भगवददर्शन होंगे--यह भी बताया। 

दान्तमुनिस उपदिष्ट टाकर भद्रतनु एकात्तमें जाका मम 
जाकर श्रद्धापूर्वक निष्टास भगवानका भजन तथा मत्तया 
करने लगा ! भगवानका अनन्य भक्तिसे भद्रतनुका हरय शुई 
हो गया। अत उसपर कृपा करनेक लिये उसक समुरा 
दयामय भु श्राविष्णु प्रकट हो गय। ' 


40 जनितक कक 
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भगवानका दर्शन करक भद्रवनुका यड़ा आनट हैं? 


अङ्क] 
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वर्णन करते हुए उसने भगवद्भक्तांके भावका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया। उसने कहा-- भगवन्‌ | जिनका भजन करके 
लोग समस्त विपत्तियोंसे छूट जाते हें और परमपद प्राप्त कर 
लेत हैं, उन आफ्नै मेर मन लगा रहे! जौ धन स्तुतिं दान, 
तपस्याके बिना केवल भक्तिसे ही सतुष्ट होत हैं, उन आपर्ण 
मेण मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गो ब्राह्मण और साधुऑँका 
नित्य हित करते हैं, जा दीन अनाथ वृद्ध और रोगियोका 
दुख दूर करते हैं जा देवता नाग मनुष्य राक्षस और 
कीर पतङ्गमें भी समानभावसे विराजमान हैं जा पण्डित-मूर्ख 
घनो दरिद्र--सबमें समदृष्टि हैं जिनके तनिक लीलापूर्वक 
रोप दिखलामेपर पर्वत भी तणके समान हो जाता है और 
जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वताकार हो जाता है--उन 
आपमें मण मन लगा रहे । जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन पुण्यमें 
पिताका पुत्रमे तथा सती खीका अपने पतिमें लगा रहता है 
वैसे ही मेण मन आपमें लगा रहे। जैसे कामीका मन स्त्रीमें 
लोभीका घनमें भूखेका भोजनमें प्यासेका जलमें गरमीसे 
व्याकुलका चन्रमाकी शीतलतामें और जाडसे ठिठुरतका 
सूर्यमे लगा रहता है वैसे ही मरा मन आपमें लगा रहे । * 
भगवान्‌की कृपाका अनुभव करक भद्रतनु विह्ल होकर 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा । भगवानूने उसे उठाकर हदयसे लगा 
लिया । भगवानका दर्शन करत ही भद्रतनुकी मुक्तिकी इच्छा 
दूर हो गयी थी। वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। उसन 
भगवानूसे प्रार्थना की--'प्रभो ! आपके दर्शनस मैं कृतार्थ हो 
गया फिर भी मैं आपस एक वरदान माँगता हूँ। आपक 
चरणमै जन्म-जन्म मेर अनुराग अविचल रहे! 
जन्मजन्मनि मे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुदृढा प्रभो । 
(पद्मपुणण क्रियायोग १७। ९१) 
भगवानूने उस “सख्य-भक्ति प्रदान की। उसके 
अनुरेषपर उसके गुरु दान्तमुनिको भी भगवानते दर्शन दिय। 
दान्तमुनिने भी भगवानूसे भक्तिका ही वरदान माँगा। 
गुरु शिष्य दार्नाको कृतार्थ करके भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 


* भगवान्‌ विष्णु के 
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भक्तिमय जीवन बिताकर अत्तमें गुरु दान्तमुनि और शिष्य 
भद्रतनु दोर्ना ही भगवान्के परम घामको प्राप्त हुए | 


भगवानके विविध अवतार 

सच्चगुणसम्पन जीव माधनामें उन्नति करते-करते जब 
इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीभगवददर्शनके बिना उन्ह चेन 
नहीं पडता, तब श्रीभगवान्‌ अपने दिव्यधामस अवतीर्ण होकर 
उन्हें कृतार्थ करते हें। जीवॉपर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही 
श्रोभगवानके अवतारका हेतु है। बालक ध्रुवके समाराधनसे 
प्रसत होकर श्रीभगवान्‌ उसपर अनुग्रह प्रदर्शित करनेके लिये 
मधुवनर्म अवतीर्ण हुए थे। इस अनुग्रह-प्रदर्शनको गीताम॑ 
“साधुपरित्राण कहा गया है। 

सतॉपर अनुग्रह प्रदर्शित करत समय श्रीभगवान्‌ 
कभी कभी सर्तोक विरेघी और विपक्षियोका निम्रह भी करते 
हैं जैसे कि गजेन्द्रके उद्धारके साथ ही आहका निग्रह भी 
किया | गीतामें इस निग्रहको 'दुष्कृत्तकारियांका विनाश कहा 
गया है। 

लीलाविभूतिकं गुणमय विलासर्म जब धर्मका अपकर्ष 
तथा अघर्मका उत्कर्ष हो जाता है तब भी श्रीभगचान्‌ यहाँ 
सामअस्य स्थापित करनेक लिये आया करत हैं। इस प्रकारक 
अवतारके उदाहरण हैं श्रीराम, जिन्हाने अपने आदर्श 
सधचरित्रेके द्वार वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रिय और 
अन्ताराष्ट्रिय मर्यादाओंकी स्थापना करके मानवको उन्नत जीवन 
व्यतीत करनेकी प्रेरणा दी। 

इस प्रकार अवतारके तीन हेतु है--पहला अनुग्रह 
अथवा साधुपरित्राण, दूसण निप्रह अथवा दुष्कृतकारियोंका 
विनाश और तीसरा घर्मसस्थापन । जिस प्रकार काई सम्राट्‌ 
अपन सात्राज्यर्म सज्जनोंको पुरस्कारद्वारा प्रोत्साहित करके और 
दुर्जनाको तिरस्कारद्वारा निरुत्साहित करके प्रजार्म अभ्युल्यशील 
सामञस्य स्थापित करता है उसी प्रकार श्रोमगवान्‌ भी 
थथासमय अवतार्ण होकर यथायांग्य निग्रहानुग्रह प्रदर्शित 


कक कुनकुन कक हक फ़फ़ज काकड हक फफ कक फा कक क कक हक हक कक कक ४ रक हक कुक हक कु रट? 


पुण्यात्मनो यथा पुण्ये निजपुत्र यथा पितु । यथा पतौ मतीनों च तथा त्वपि मनाप्स्तु म ॥ 
यूतों पित्त यथा योनौ लुव्याना च यथा घन । शुधितानो यथान च पथा स्वपि मनाउम्नु संह 
घर्मातानी यथा चन्द्र प्ीतार्तानौ यथा रौ ।तृप्ार्तामा यथा त'य तथा त्वयिमनाउस्तु से ॥ 


(पपुणण क्रिपायाग* १७1३९--४१) 


करते हुए अपनी सृष्टिम॑ धर्मकी स्थापना किया करत हैं। बुद्ध कल्कि--य पाईस अवतार' कहलत हैं। ईस अन 
समस्त धर्माका पर्यवसान श्रीभगवत्साक्षात्कारम हो है। हयग्रीवकी सख्या मिलानमे चौबीम होते €। आगम प्र 
भगवत्माक्षात्कांर तभी हा सकता है, जब भगवान निष्ठा हो। अन्यान्य अवताणके भी नाम उपलब्ध होते हैं। | 
निष्ठा तभी हाती है जज अनुराग हो । अनुराग उमीमें हाता है, अवतारके कतिपय भेद : 
जिसकी ओर आकर्षण होगा। अतएव जीवजातको अपनी का | 
और आकृष्ट कसेके लिये ही श्रोमगवान्‌ अवशारल्पमे विभवक दो भेद ह॑--'स्वरूपानत़ार झर 


ऐसी-ऐसी मनोमाहिनी क्रीडाएँ करत हैं कि जिन्ह सुनकर आवशावतार । जब श्रीभगवान्‌ स्वरूपे अर्थात्‌ य है 
श्रोताओंका मन उनमे बलात्‌ आसक्त हो जाता है-- अवतीर्ण होते ह॑, तब उनका वह रूप 'स्वरूपावतार' कहर 


है जैस दाशरथि श्रीराम किंतु जब किसी जीवविशेषं 
६ तत्परो भवेत्‌ त 
भजते तादृशी क्रीडा या श्चा vis पनत) परमालाकी शक्तिका आवेश हाता ह॑ तब उसे 'आवश्चवत 
( १०।३३।३७) 


चाळक युवक और वृद्ध पण्डित और मूर्ख राजा और री है जैस जामदग्न्य राम। ०२ 
प्रजा स्री और पुरष विषयी और विसगी--सभीका जिस रूपम॑ परत्रह्म परमात्मा अपन समग्र ऐक 
भगवह्लीला-श्रषणमे उधर आकर्षण होता है जो परिणाममें माधुर्यका लिय हुए ही अवतीर्ण हेते हैं उमै 'पूर्णावतार पहत 
प्रपञ्चातीत परमात्मातक पहुँचा देता है । ज्ञान-विज्ञानविनाशन हे किंतु जिस रूपमें आवश्यकतानुसार वे अपन प्रपावस 
कामको गीतामै आचार्य रामानुजक अनुसार बुद्धिस भी आशिक प्राकट्य ही दिसलाते हैं, उसको अशावतार फाते 
बलवत्तर बताया गया है--'यो युद्ध परतस्तु स ॥ है! अंशक तुरीय भागको 'कला' कहते हैं-- का 
(३1४२)! अंशस्तुरीयो भाग स्यात्‌ कला तु पोडशी मता । । 

उसी महापाप महावैरी, दुष्पूर कामको भक्तजन (सालनतत्र ३ 
अनायास जीत सकें इसलिये भगवान्‌ अपन अवतार- अतएव अँशावतारका अवात्तर-भेद होनेसे कलावतप्ो 
चरि्ोंद्वार 'मदन-दमन' लीटाएँ करते हँ । उदाहरणक लिये उसीक अन्तर्भूत समझना यात्यि1 
कोटि कनदर्पदर्पहा श्रीकृष्णकी यागमायाद्रार प्रसाधित श्रीलक्ष्मीजीका अवतार 
रासलीलाका दर्शन करकं उस समय अनक दवादि भी जिस प्रकार परतत्त्व भगवान्‌ विष्णु समय-समय 
अगवनिष्ठ होकर कृतकृत्य हो गय और अब भी उस परम अवतार लिया करत हैं उसी प्रकार भगवती श्रीलक्ष्मी पा 
उज्ज्वल लीलाका श्रद्धापूर्वक अध्ययन करनवालाक अवतार लिया करती हैं। यों तो श्री और विष्णु एकात ह ' 
मदनरूपी हदयरागका स्वयमव दामन हा जाता है-- तथापि भत्तानुप्रहक लिये घ दा रुपोम प्रकाशित हाठे $ 

'हद्रागमाश्वपहिनोत्यचिरण धीर ॥ श्रीजीका अवतार शास्रसिद्ध है। पुणणका बचन है-7 
(श्रोमद्धापवत १०॥ ३३ । ४०) | 
नित्यविभूतिस लीलाविभूतिम॑ शाराम श्रीकृष्ण आदि सत त ऊत 0s | 
रूपर्मि श्रीभगवानूका अवतार आगम अन्थार्म विभव Ue 
कहलाता हैं। श्रामल्य कूर्म वराह नृसिह वामन राम 
छ (जामदग्न्य), राम (दाशरधि) कृष्ण बुद्ध और कल्कि-- नित्य परिकरका अवतार 


र 


। 
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ये दस अवतार प्रसिद्ध हैं। 'कभी-क्भा श्रीमगवान्‌क़ अम्ब शास याहून प 
श्रीवयट, सनफादि नारद नर नाएयण कपिल धाम आदिका भी अवतार हाता है। लद्मणडा पपर 

दत्ताय यज्ञ श्राप पृथु मत्स्य कूर्म घन्यत्तरि, माहिनी, अवतार हैं। भरतजी सुईने अवतार हैं और दुरे 

नृसिह यामन परशुसम, चदव्यास राम यल्याम कृष्णा पाशजन्यंक अवतार हैं जैसा कि शाखफा ययन हैन 


अङ्क] * भगवान्‌ विष्णु + १६९ 
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कपो खभूवेश्वरतल्पधूतो सौमित्रिरत्यद्धुतभोगधारी । 
सभूयतुक्चक्रदरौ च दिव्यौ कैकेयिसूनुर्लबणाऱ्तकक्च ॥ 
(अध्यात्म उत्तर ९1५७) 
जरासेघ सेनाद्वारा आक्रान्त मथुरकी रक्षाके उद्देश्यसे 
श्रीकष्णभगवान्‌ अधर्मध्वसका विचार कर ही रहे थे कि उनके 
दिव्य रथ आकाडस अवतीर्ण हुए। ब सूर्यके समान 
प्रकाशमान थे समस्त उपयागी सामग्रीस सम्पन थे | शखरा 
भी वहाँ सुसज्जित थे। श्रीमद्धागवत (१० । ५० । ११-१२) 
का वचन है-- 
एव ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूर्यवर्चसौ । 
रथावुपस्थितौ सद्य ससूतौ सपरिच्छदौ ॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया । 
श्रीभगवानके आयुध वाहन धाम--सभी दिव्य हैं 
चेतन हैं आनन्दमय हैं। नित्यविभूतिम॑ श्रीभगवानके आयुध 
पुरुषविग्रहमें श्रीभगवत्सेबोपासनामें निरत रहते हैं 
अवतारवलामें भा दुष्टदमनाद्यतिरिक्त अवसरांपर ये 
पुरुषविग्रहमे भगवदाराधनामें लीन रहते हैं-- 
शरा नानायिधाक्षापि धनुरायतपुत्तमम्‌। 
तथायुधाश्च ते सवें ययु पुरुवविग्रहा ॥ 
(वान रा उत्त १०९।७) 
इस प्रकार सर्वसमर्थ श्रीभगवान्‌ सर्वसुलभ होनेके लिये 
कभी अकेले कभी "सपरिकर प्रपञ्चर्म अवतीर्ण होते हैं और 
घर्मसस्थापन करते है असज्जनाका निम्रह करते हैं और 
सज्जनापर अनुग्रह प्रदर्शित करत हैं। उस अवतारकी 
रूपमाघुरी गुणमाधुर और लीला माघुरीका श्रवण स्मरण 
कथा-कीर्तन और ध्यान परममङ्गरुप्रसविता है। 
श्रीविष्णुभगवानक्रे व्यूह 
परम्म परमात्मा प्रकृतिस परे हैं मानव मनोभूमिसे 
अतात हं। किंतु इसम यह नहीं समझना चाहिये कि य 
प्रकृतिस पर ही पर हैं प्रकृतिर्म नहीं। परमात्मा प्रकृतिस पर 
भो हैं और प्रकृतिम॑ भी हैं। त्रिपाद रूपस वे प्रकृतिसे परे है 
और एकपादरूपस प्रकृतिम॑ है। इम प्रकार परमात्माकी दा 
विभूतियाँ हैं। एक तो त्रिपाद्रिभूति और दूसरा एकपाद्विभूति । 
दिपाद्विभृतिका 'नित्यविभूति कहत है और एकपाद्विभूतिका 
छीटाविभूति । इस एक्पादिभूतिम शरोभगवान्‌ जगतूक उदय 


विभव और लूयकी लीला किया करते हैं। आलारम, 
आप्तकाम परमात्माका प्रकृतिक साथ यह विहार चिरन्तन है 
अनाटि-अनन्त है। इस विहार-स्थलोकै देश-कालका ज्ञान 
मानव मनीपामें नहीं समाता। अर्थात्‌ मनुष्य यह नहीं जान 
सकता कि भगवान्‌ जिस प्रकृति-नटीके साथ अपना महारास 
कर रहे हैं उसका परिमाण केवल इतना है क्योंकि प्रकृतिके 
असख्य ब्रह्माण्ड-भाण्डोंको अहर्निश बनाने यिगाडनेके 
अनवरत कार्यको समग्ररूपमें जाननेकी शक्ति किसी व्यक्तिके 
मस्तिष्कर्म नहीं है। इसी प्रकार काई यह भी नहीं जान सकता 
कि प्रकृतिके साथ भगवानका यह विहार कब प्रारम्म हुआ 
ओग कबतक चलगा। मनुष्य केवल यह कहकर शान्त हो 
जाता हे कि यह विहार अनादिकालसे चला आ रहा है और 
अनन्त कालतक चलता रहेगा । 

इस जगतूकी तीन अवस्थाएँ हे--सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय । जड प्रकतिमें परमात्माके ईक्षणसे--सकल्पसे कभी 
तो विकासान्मुख परिणाम हुआ करता है जिसे “सृष्टि कहत 
हैं और कभी विनाशोन्मुख जिस प्रलय कहते हैं। सृष्टि और 
प्रलयके मध्यकी दशाका नाम स्थिति है। जब परमात्मा 
जगतूकी रचना कर्ते हैं तब वे 'प्रधुम जब पालन करत है, 
तब अनिरुद्ध और जब महार करत हैं तय 'सकर्पण 
कहलात हैं! इन रूपोंका नाम “व्यूह है। 
सकर्षण 

श्रीपरतत्व भगवानूफे यद्यपि अनन्त कल्याणगुण हैं 
तथापि उनर्मसे छ मुख्य हैं। उन्हीं छ गुणार्मस जय व ज्ञान 
और बलका प्रकाशन करते है तम उनका नाम समर्पण हाता 
है। सकर्षणर्मे अन्य पार गुर्णाका अर्थात्‌ वीर्य, ऐश्वर्य शक्ति 
और तेजका निगृहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण 
पद्यरागके समान है । य नोलाम्वरघारी हैं। चार कर कमलामें 
क्रमश हल मूमल गदा और अभयमुद्रा धारण करत ह। 
ताळ इनकी ध्वजाका लक्षण है। य जांवके अधिष्ठाता बनन 
हुए ज्ञानगुणस दाखका प्रयतन करते हैं और वलमामए गुणमे 
जगतूफा सहार । 
अद्युन्च 

जय व हौ भगवान्‌ घार्य और एधर्यका प्रवाधान करा कँ 
ल्य उनका नाम प्रयुप्त होत है 1 इनमें सान घळ जाति अप 
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तेजका केवल निगूहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण 


रविकिरणके समान है । ये रक्ताम्बरधारी हैं। चार कर-कमलार्म 
धनुष बाण, अङ्क और अभयमुद्रा धारण करत हैं। मकर 
इनकी ध्वजाका चिह्न है । मनस्तत्वके अधिष्ठाता होत हुए ये 
वीर्य-नामक गुणसं धर्मका प्रवर्तन करते हैं और ऐश्वर्य नामक 
गुणसे जगतूफी सृष्टि 
अनिरुद्ध 

जब परत्रह्म परमात्मा शक्ति और तेजका प्रकाशन करतं 
हैं तब उनका नाम अनिरुद्ध' होता है। इनमें ज्ञान, बल चीर्य 
और ऐश्वर्यका नियूहम होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण नील 
है। ये शुक्ताम्बरधारी हैं। चार कर-कमलांमें खड्ग, खेर शद्ध 
और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मृग इनकी ध्वजाका चिह है! 
अहकारके अधिष्ठाता होते हुए ये तेज-नामक गुणसे 
आत्मतत्वका प्रवर्तन करते हैं और शक्ति-नामक गुणसे 
जगतूका भरण पोषण। 


व्यूहान्तर 
इस प्रकार त्रिव्यूहका वर्णन हुआ । कभी कभी 
पाड्गुण्यमूर्ति परतत्त्व श्रीभगवान्‌ भी व्यूहोरम सम्मिलित होते 
हैं। उस समय वे 'व्यूह वासुदेव कहलात है । ये शशि-गौर 
और पीताम्बरधारी हैं एव चार कर-कमलॉम शद्ध चक्र गदा 
आर अभयमुद्रा धारण करते हँ । गरुड इनकी ध्वजाका चिद्व 
है । इस प्रकार भगवानके चार व्यूह होत हैं। इन व्यृहक्रि और 
भी रूपान्तर हैं। केशव नारायण और माधव--ये तीन 
यासुद्बक विलास हैं। कशय स्वर्णाम हैं और चार चक्र घारण 
करते है 1 नारायण श्यामवर्ण हैं और चार शह् धारण करते 
हैं। माधव इन््रमाल्के समान वर्णवाले हैं और चार गदाएँ 
घारण करते हैं। 
गोविन्द बिष्णु और मधुसूदन--ये तीन सकर्षणके 
चेलास हैं। गोबिन्द चन्द्र गौर हैं और चार शाईघनुप धारण 
रत है । विष्णु पदम किझल्कवर्ण हैं और चार हर घारण करत 
है मधुमूदन अब्जवर्ण है और चार मूसल घारण करत हैं । 
त्रिविक्रम बामन आर श्रीधर---ये तीन प्रधुषक विलास 
है। तियिक्रम अभियण हैं और चार शः घारण करते हँ। 
बामन यालमूर्याम हैं और चार बग्न धारण करत हैं। श्रांथर 


पुण्डरीकवर्ण है और चार पट्टिश धारण करते र]. 

हृपीकश पद्मनाभ और दामादर--ये तान अ 
विलास ह ! हपीकेश तडिदाभ हैं और चार मुद्गर पाये 
है! पद्मनाभ सूर्याभ हैं और शङ्ख चक्र गदा धनु 7” 
खड्ग धारण करते हैं । दामादर इन्द्रगोपवर्ण है और घा ए 
धारण करते हैं। 


उपर्युक्त विषेचनका साराश यह है कि एकप 


लीलानिमित्त धारण किये हुए परमात्माक अनेक रप 'प्यूर' 
कहलाते हैं। 


श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध, पार्षद, 
वाहन आदिं 

भगवान्‌ विष्णु सबमें व्याप्त हैं इसलिये वे समल स्पे 
स्वरूपत अभिन्न हैं। उनके अङ्घ, आभूषण आयुध प” 
याहन और धाम सब के-सब सम्पूर्णरूपस उके खर्पर। 
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चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति और पराक्रम अक्तँ. 


उनकी काई थाह नहीं पा सकता। व आगम्य हैं। वे समल 
जगतके निर्माता होनपर भी उससे परे हैं | उपक स्वरुप औं 
लीला रहस्यको वही जान सकता है जो नित्य निरस 
निष्कपटभावसे उनके चरण-कमलांकी दिव्य गन्धवा मेम 
करता है। उनकी चरण कृपास ही उनक सूप, रूप भै 
समस्त चरित्रका रहस्य समझर्म आवा ₹ं। 

पुरार्णार्म विष्णुके साकार रूपका बड़ा ही मणाय विशी 
आप्त होता है। भगवान्‌ विष्णुका वर्ण वर्षकै लिय उरु 
सजल मंघके समान ह। वे चतुर्भुज हैं। व सूर्यके समते 
तजस्वी और दवताओकि स्वामी हैं। उनकै दाहिन हाथ 
एकम सुवर्ण और रललोंसे भूषित इङ्ग शोभित है तो दू 
सुगन्धपूर्ण पद्य विलसित है। याय॑ हाथामेंस एकम थीं 
प्रतिष्ठित है जिसकी तेजोमयी आकति सूर्यमण्डलक समत १ 
तथा बड़ बड़े अमुरोका बिनाश करनेवाली कौमोदकी गर 
दूसरमें शाभित है. (पद्रर, भृमिः ८६1८० ८३) | 

भगवान्‌ विष्णुकी गरवा दाहक समान हैं, मुख गर्छ 
तथा नेत्र वड़ ही मनोहर हैं दाँत रोके समान चमकीरे है 
चाल घुँघराले है हाँठ विम्याफलके समान छाल है मली 
मनोरम किरीट है। कौलुभमणिसे उनकी कान्ति विशेष्री 
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बढ़ गयी है, सूर्यके समान तेजामय कुण्डल हैं, पुण्यमय 
श्रीबत्सचिष्ठ देदीप्यमान है। उनके श्याम विग्रहपर बाजूबद 
कंगन और मोतियोके हार नक्षत्रोंक समान प्रभासित हैं। 
स्वर्णिम पीताम्बरसे उनकी सुषमा द्विगुणित हो गयी है। 
रलजटित मुँदरियाँसे शोभित अङ्गुलियासे भगवान्‌ विष्णुका 
सौन्दर्य निखर उठता है । समस्त आयुधाँसै सम्पन और दिव्य 
आभूपर्णासे विभूषित श्रीहरि गरुडकी पीउपर विराजमान हैं--- 


सर्वायुधै सुसम्पूर्णा दिव्यैराभरणेहरि । 
बैनतेयसमारूढो लोककर्ता जगत्पति ॥ 


(पद्म भूमि ८६।९१) 


भगवान्‌ विष्णुके उपर्युक्त रूप सौन्दर्य और भाव माधुर्य 
तथा लीला-ऐश्वर्यका रसास्वादन परत्यक्ष-रूपसे अधिकारी 
भक्तको सहज सुलभ हाता है। 


आभूषण-परिधान 
भागयत-सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ सुन्दर सरस तथा मधुर 
होता है। भगवान्‌ सुन्दरतम और मधुरतम हं उनकी सुन्दरता 
किसी बिशेष आभुषण या परिधानमे बढ़ जाती हा--यह बात 
नहीं है बास्तवमं हाता ता यह है कि उन पदार्थोका सौन्दर्य 
विशिष्ट हो उठता है जिनका उपयोग भगवानूके समलङ्करणके 
लिये होता है । भगवान्‌ अनन्त ई उनका रूप सौन्दर्य अनन्त 
है इसी प्रकार उनके शृङ्गार उपकरण और प्रसाधन भी अनन्त 
हे! भगवान्‌ विष्णुके चरण नृपुरसे मुकुटपर्यन्त समस्त 
आभूषण असाधारण महत्वसे सम्पन है तथा उन्हीकि अभित 
अङ्ग अथवा रूप हैं सब फे-सव अभेद है। आङ्गविशपर्म 
अलग-अलग रूपमे अभिव्यक्त हाकर भी स्वरूपत एक है। 
भगवत्खरूपभूत जिस तेजसे सूर्य चन्द्रमा अग्रि तथा 
वाक्‌ आदि तेज भी प्रकाश' प्राप्त करत है उस (चिन्मय 
आलोक) का परमश्चरकी उपासना करनेवाल 'कौस्तुभमणि 
कहते है-- 
येन सूर्यागिवाक्‌चन्द्रतेजसा स्वस्वरूपिणा ॥ 
वर्तते कौस्तुभाख्यमणि खदन्तीशमानिन । 
(गापाटोतरतापनीयोपनिपद्‌ २३ २४) 


श्रीविष्णुपुराणमे उल्लेख है कि इस जगत्क निर्लेप तथा 


निर्गुण और निर्मल आत्माका--शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरुपको श्रीहरि 
कोस्तुभमणिरूपसे धारण करते है । 
श्रीमद्वागवतर्म भी वर्णन है कि कीस्तुभमणि भगवानूक 
गलेम जीव चैतन्यरूप आत्मज्योत्तिकी प्रतीक है-- 
कौस्तुभव्यपदेशेन खात्मज्योतिर्विभर्ज । ° 
(१२।६१ ३१०) 
दवता और दैत्योंके सयुक्त श्रमसे अमृतमन्थनकालम॑ 
समुद्रसे इस पद्मणगमणिकी उत्पत्ति हुई और श्रीहरिने तत्काल 
ही अपने वक्ष स्थलको इमस अलडूत करनेकी इच्छा की। 
यह उनके वक्षका अलङ्कार है-- 
कौस्तुभाख्यमभूद्‌ र्न पदरागो महोदधे । 
तस्मिन्‌ हरि स्पृहा चक्रे वक्षोऽलकरणे मणौ ॥ 
(श्रीमद्धागवत ८1८। ५) 
श्रीकोस्तुभमणिकी दिव्य ज्यांति ही भगवानके रूपर्म 
व्यवस्थित विष्णुके सक्षमें परम माङ्गर्छिक श्रीवत्म चिद्द है-- 
'तत्मभा व्यापिनो साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विधु ॥ 
(श्रीमद्धागवत १२। ११} १०) 
“गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ (२२-२३) म॑ ब्रह्माकं प्रति 
श्रीनाशयणकी उक्ति है कि लक्ष्मीका निवासभूत जा श्रीवत्स 
है वह मेरा खरूप ही है। यह लाञ्छन अर्थात्‌ चन्द्राकृत्ति 
णमपडूक्तिस सुशाभित है। ब्रह्ममादी उसे श्रीवत्सलाज्छन 
करते हैं। 
श्र्विप्णुके वक्ष स्थलपर अल्नुष्ठ-प्रमाण श्वेत बालांका 
दक्षिणावर्त भैवरका-सा वह चिह्न श्रीवत्सरूपर्म स्वीकार किया 
जाता है । महाभारतक शान्तिपर्वमें वर्णन मिलता है कि जिस 
समय नर नारायण घर्मपर आरूढ हाकर गन्धमादन पर्वतपर 
तप कर रह थे उसो समय प्रजापति दक्षक यशका आरम्भ 
हुआ। दक्षने यजम॑ स्द्रक लिय भाग नहीं दिया । रुद्रने यशका 
विध्वस कर डाटा । उन्होंने क्राघपूर्वक अपन प्रज्वलित 
त्रिशूलका प्रयोग किया। वह त्रिशूल यज्ञकां भस्मकर 
बदरिकाश्रमर्म नर-नाणयणक निकट जा पहुँचा और नारायणकी 
छातीर्म बड़े घगसे आ लगा। उससे निशलत हुए तजी 
'लपटस नारायणक केरी मूँतक समान रेगयाट हा गय। 
नारायणको इसालिये 'मुक्गकुदा क्त जाता ४ (मा 


जद 
करी स्ट दत्तक हायर चला गया! इसपर रुद्रदेव उन 
ऋति दूट पडा लव विश्वत्मा नागयणन अपने हाथसे उन 
उक्रस्मन्म्प न्ट्रेटक्य एला पकड छिया जिससे वह नीला 
एमा उ करा धाखान्‌ रद्र नालकण्ठ' नाममे प्रसिद्ध 
दुर £ एन देखदेव के युद्धमें सलग्न दखफर बहाजीने दोनोंको 
मसाज ॥ फटने म्ट्रन क्रोधाग्रिका त्याग कर दिया । नागयण 
कई अयन हुल स्द्रदवस गछ मिठ श्रीहरिने कहा-- 
अद्यप्रभृति श्रीवत्स झूलाड़्ो मे भवत्वयम्‌ । 
मम मण्यद्धितश्षापि श्रीकण्ठस्त्व भविष्यसि ॥ 
(महाभारत शान्तिपर् ३४२ । १३४) 
आज्से आपके शूलका यह चिह्न मेर यक्ष स्थलम॑ 
श्रैवल्सके नामसे प्रसिद्ध होगा और आपक कण्ठमें मेर हाथके 
चिद्व अङ्कित हानेके कारण आप श्रीकण्ठ भी कहलायेंग ।' 
श्रीविष्णु अपनी सच्च-रज आदि गुणोंबाली मायाको 
चनमालाक रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते हे-- 
“स्यमाया चनमालाख्या नानागुणमर्यी दघत्‌। ' 
(श्रीमद्धागवत १२ । ११1 ११) 
श्रीविष्णुकी वैजयन्तीमाला मुक्ता माणिक्य, मरकत, 
इडनोल और हीरक पञ्चमणिमयी है। यह पञ्चतन्मात्राओं और 
पञ्चभूतेकि सघातके रूपमे स्वीकृत है। 
श्रीविष्णु अ, उ, मइ तीन मात्रावाले प्रणवको 
यज्ञोपवीतके रूपमे धारण करते है-- 
'ब्रह्मसूत्र त्रिवृत्‌ स्वरम्‌ । 
(शीमद्धागवत १२।११। ११) 
भीनारायणकी स्वीकृति है कि मेरी चार भुजाएँ धर्म, अर्थ 
काम और मोक्षरूपी चार केयूरोंसे विभूषित हैं-- 
६ धर्मा 1 
(गापालेत्तरतापनीयापनिपद्‌ २७) 
सत्त्व, रज तम और अहकारके अतीकरूपमें ही श्रीहरिकी 
चार भुजाएँ वर्णित हैं। धर्म-शानादियुक्त सञ्चगुण हो उनके 
शेषरूप पर्यडूपर बिछे हुए कमंलक रूपमे स्वीकृत हैं-- 
घर्मज्ञानादिभिर्युकत सत्त्व 'पदममिहोच्यते ॥ 
(म्तेमज्यगवत १२१६१॥ १३) 
वेदको ही उनका पीताम्बर कहा जता है। उनके 
बै 
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नवनीलनीरदकात्तिमय शरीरपर पाताम्बर बड़ा हा मनाम 
पड़ता है-- : 
'वासश्छन्दोमय पीतम्‌। 1 
(श्रामर्रागवत १२। ११॥ 
भक्तोंको भगवानका पीताम्बर बहुत प्रिय हद है 
भक्तराज भीप्मपितामहने अन्त-समयमें पातम्बस्सना 
चतुर्भुज श्रीकृष्णविम्ररके सौन्दर्य-रपास्वादनके द्वा अन 
आँखें तृप्त की-- र 
तदोपसंहत्य गिर सहरस्रणोर्विमुक्तसङ्घ मन आद्यूणा 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुर स्थितेऽमीसिदृग््यधार्‌। 
(श्रोमद्भागवर १।९।३ २ 
भगवान्‌ विष्णुक हाथर्म शोभित पद्म समूण किए 
प्रतीक है--- । 
“परा विश्वे करे स्थितम्‌। ' 
(गापालततरतायप्रपर्षग( करी 
समम्र ऐश्वर्य घर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैग्रय-? 
छ पदार्थोका नाम ही 'लीलाकमल' है जिस भगवा भत 
हाथमें घारण करते है-- 
“भगवान्‌ भगशब्दाथ लीलाकमलमुइहन्‌।' 
(श्रीमद्भागवत १२1१ 
क्षर--सम्पूर्ण विनाशी शरीर और उत्तम रव 
भगवान्‌ विष्णुक कानेकि झलमलते कुप्डल है-7 
क्षरोत्तर प्रस्फुरत्त कुण्डल युगल सूतम्‌।' 
(पेपाइताठपरगेर द 
शीमद्भागवतमे वणन मिलता है कि डक 
साख्य और योगरूप मकराकृतकुप्डल घय” टि 
“बिभर्ति साख्ये योगं च देवो मढ, 


क्ष 
भगवान्‌ विष्णु सब लोकेंकों,, 
ब्रह्मलोकको मुकुटके रूपमे धारण करत 
*मौरि पद पारमेष सर्वो, 


Fi 
(शे 


भगवन्‌का कूटम्थ सत्खरूप हे | ४ 
i je का 


स्वय भगवानको उक्ति है हू रै 
। 
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"कृटस्थं सत्त्वरू्पं च किरोट प्रवदन्ति माम्‌।' 
(गापालात्तरतापनीयोपनिषद्‌ २८) 
भगवान्‌ विष्णुके समस्त आभूषण वेप-भूपा आदि परम 
चन्दमीय हैं। उनके सौन्दर्यका अङ्कन विशिष्ट पुण्याचरणके 
फलस्वरूप किसी किसी प्राणीके नेत्रमें उतरता है तो उतर 
जाता है। 
आयुध 
भगघानके आयुध अनन्त और असख्य हैं। उनर्मसे 
कवल कुछका ही विवरण प्रस्तुत किया जाता हे। दाहल चक्र 
गदा घनुष, बाण परशु, पाश खड्ग आदि भगवान्‌ विष्णुके 
प्रधान आयुध हैं! 
भगवान्‌ विष्णुका शङ्ख पाञ्चजन्य कहलाता है। 
पाञ्चजन्य शङ्क जलतत्त्वरूप कहा गया है-- 
'अपो तत्त्व दरवरम्‌ः 
(श्रामद्धा १२।११। १४) 
भगवान्‌ विष्णु आयुधके रूपमे सुदर्शनचक्र धारण करते 
हैं। पुरणोंमें भगवानके इस आयुधकी महत्तापर विशेष प्रकाश 
डाला गया हे। इसे तेजस्तत्वरूप बताया गया है-- 
'तेजस्तत्त्व सुदर्शनम्‌ ।' 
(श्रीमद्धा १२।११। १४) 
अप्रिप्राणक ३०६वें अध्यायमें मुदर्शनचक्रके ध्यान 
आदिका वर्णन उपलब्ध होता है। जो इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ चक्राकार कमलके आसनपर विराजमान है । उनकी 
आमा अम्रिसे भी तेजम्विनी है। उनके मुखमें दाढ़ें ई। व 
चतुर्भुज होकर भी अष्टभुज हें। अपने हाथमें श्न चक्र गदा 
पद्म मुसल अङ्कुश पाझ एव धनुष घारण किये हैं। उनके 
केश पिङ्गलवर्ण और नेत्र लाल हैं। चक्र श्रीविष्णुका स्वरूप 
है और उनसे अभिग है। 
वामनपुणणमें कथा आतां है कि सुदर्शनचक्रकी प्राप्ति 
भगवान्‌ विष्णुको शिवजीस हुई थी। शरीदामानामक एक 
विख्यात असुर था। उसने भगवान्‌ विष्णुसे श्रीवत्सका हरनेकी 
इच्छ की। उस असुरक वधकै लिये भगवान्‌ विष्णु शाऊरक 
पास गये। जगाथ औहरि हिमाल्यके रमणीय स्थलपर 
भगवान्‌ झंकरकी आरधना करने लगे । शिवने प्रसर होकर 
विष्णुको सुदर्शनचक्र और परम पद प्रदान किया । कार उक्रके 
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१७३ 


क हक स्पा 


समान सुदर्शनचक्र प्रदान कर शंकरने कहा-- 

“यह श्रेष्ठ आयुध सभी आयुधाका विनाशक है । इसका 
नाम “सुदर्शन ह! इसक बारह अरे और नौ नाभियाँ हैं। यह 
वेगमें गरडक समान है। इन असम शिष्ट पुरुषोंकी रक्षाके लिये 
दवता मेष आदि बारह राशियाँ तथा छहों ऋतुएँ रहता हे । चन्द्र 
सूर्य वरुण इन्द्र अग्नि विश्वेदेव प्रजापति, वायु, 
अश्विनीकुमार धन्वन्तरि तपस्य और उम्रतप--ये बारह देख 
रहत ह । इनमें चैज्रस फाल्गुनतक बारहों मास रहते हैं । आप इस 
आयुधसे देवशमुओंका सहार कीजिये। यह अमाघ है 
देवराज (इन्द्र) इसकी पूजा करते है । मन यह मन्त्रमय आयुध 
तपोबल्स धारण कर रखा र । (घामनपु ८२ ।२५-२६ ३०) 

गदा आयुधकी उत्पत्ति और कार्य आदिपर पुणणोंमें 
अमित प्रकाश डाटा गया है। भगवानूकी उक्ति है कि 
आदिबिद्याको ही गदा समझना चाहिय जो मरे हाथर्म सदा 
स्थित रहती है-- 

आद्या विद्या गदा वेद्या सर्वदा मे करे स्थिता । 
(गोपालात्तरतापनीयांपनिपद्‌२६) 
भगवान्‌ विष्णु मन इन्द्रिय और शरीर-सम्बन्धी 
शक्तियांसे युक्त प्राणतत््वरूप कौमादकी गटा घारण 
करत है-- 
* ओज सहोबलयुत मुख्यतत्त्वे गर्दो दघत्‌। 
(श्रीमरो १२1११॥ १४) 
वायुपुगणक १०९ वें अध्यायम॑ गदाकी उत्पत्तिक विपयर्म 
इस प्रकार उल्लेख प्राप्त होता है--प्राचीन कलमे वग्नस भी 
पग्म कठोर 'गद मामका एक असुर था। ब्रह्माकी प्रार्थनापर 
उसन अपनी हड्डियाँ उन्हें द दीं। ब्रह्माके कहनेपर विश्वकर्मनि 
उन हड्डियोंकी एक अद्भुत गदा बनायी आर उस खर्गलाऊर्म 
स्थापित किया। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें घार तपस्या कर नवतार्आ 
और ब्रह्मास हेति नामक असुर्न अरू शास्र मनुष्य 
सुदर्शनचक्र आदिस अप्रध्य होनका वरदान प्राप्त किया तथा 
दवताआका पराजित कर इन्द्रपट छोन लिया। उसफे बंधक 
लिय दवदाओनि गदा विण्णुको समर्पित कर दो । हग्नि समस 
पहल उस गदाको घारणकर हत्ति अमुग्का विनाश किया--- 
'दघार तो गदामादै देखैरुक्ता गदाघर 1 
(यायुपु १०९।१२) 


» फुतार्थयन्ति रक्षन्ति खभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


१२। ३४२ । ११२) । उन्होंने हुकारस त्रिशूलको हटा दिया 
और वह शकरके हाथर्म चला गया! इसपर रुद्रदव उन 
क्रषिर्यापर टूट पड़े। तव विश्वात्मा नागयणन अपने हाथस उन 
आक्रमणकारी रुद्रदेवका गला पकड लिया, जिससे घह नीला 
हो गया। इसी कारण भगवान्‌ रुद्र 'नीलकण्ठ नामसे प्रसिद्ध 
हुए। उन देवदेवॉका युद्धर्म सलग्न दखकर ब्रह्मार्जने दोनाको 
समझाया । फलत रुद्रन॑ ्रोधाम्रिका त्याग कर दिया । नारायण 
भी परमन होकर सुद्रदेवसे गले मिले । श्रीहरिनि कहा-- 
अद्यप्रभृति श्रीवत्स शूलाङ्को मे भवत्वयम्‌। 
मम पाण्यङ्कितश्चापि श्रीकण्ठस्त्यै भविष्यसि ॥ 
(महाभारत शान्तिपर्व ३४२ । १३४) 
आजसे आपके शूलका यह चिह मर वश स्थलमें 
श्रीवत्सक॑ नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठर्म मर हाथके 
चिह्न अङ्कित हानेके कारण आप श्रीकण्ठ भी कहलायेंगे। 
श्रीविष्णु अपनी सत्त्व रज आदि गुर्णावाली मायाको 
वनमालाके रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते ई 
“समायां बनमालाख्यां नानागुणमर्यी दधत्‌। 
(श्रीमद्धागवत १२।११। ११) 
श्रीविष्णुकी वैजयन्तीपाला मुक्ता माणिक्य मरकत 
इन्द्रनील और हीरक पञ्चमणिमयी है । यह पञ्चतन्मात्राओं और 
पञ्चभूतकि सघातके रूपमें स्वीकृत है। 
श्रीविष्णु अ उ, म्‌--इन तीन मात्रावाले प्रणवका 
यज्ञोपवीतके रूपमें धारण करत हैं-- 
"महासुर त्रियृत्‌ स्वरम्‌ । 
(शोमअआगवत १२।११।११) 
श्रीनाययणकी स्वीकृति है कि मरी चार भुजाएँ धर्म अर्थ 
* और मोक्षरूपी चार कयूरोस विभूषित ह 
“धर्मार्थकामकेयुगैर्दिव्यै्दिष्यमयेरितै । 
(पापालोत्तरतापनीयापनिवद्‌ २७) 
सत्व रज तम और अहकारके प्रतीकरूपर्म ही श्रीहरिकी 
भुजाएँ वर्णित हैं। धर्म ज्ञानादियुक्त सत्त्वगुण ही उनक 
इप पर्यङ्कपर मिछ हुए कमलक रूपमें स्वीकृत है-- 
धर्पज्ञानादिभियुक्त सत्व पदममिहाच्यते ॥ 
(श्रोमळणयत १२1११ १३) 
खाको ही उनका 'पीताम्वर कहा जाता है। उनरु 


नवनीलनीरदकात्तिमय शरीरपर पीताम्बर बड़ा हा भनार द 
पडता है-- 
*वासङ्छन्दोमये पीतम्‌। ' ग 
(श्रीमद्धागवत १२1६६। हौ 
भक्तांका भगवानूका पोताम्बर बहुत प्रिय राठ ह 
भक्तराज भीप्मपितामहने अन्त-समयमें पोताप्या”रह 
चतुर्भुज श्रीकृष्णबिग्रहके सौन्दर्य-रसास्वादनके द्वाए अप 
आँखें तृप्त की-- 
तदोपसहत्य गिर सहस्नणीर्विमुक्तसङ्घै मन आदिपूल 
कृष्णे ल्सत्पीतपटे चतुर्भुजे पुर स्थितेऽमीलितदृगव्यपारप्‌ 
(प्रोमद्धागवत १ 1९1३ 
भगवान्‌ विष्णुके हाथर्म शोभित पद्म सम्पूर्ण पिफ 
प्रतीक है-- ’ 
*पष्म विश्व करे स्थितम्‌ । ' 
(गोषाातरताफ्नीयापतिएर ३१ 
समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैयम्प-+ 
छ पदार्थोका नाम ही लीलाकमछ है जिस भगवान्‌ अ! 
हाथमें धारण करत है-- 
“भगवान्‌ भगशब्दार्थं लीलाकमलमुद्धन्‌। ' 
(श्रीमदभागवत १२ ११1१६ 
क्षर--सम्पूर्ण विनाशी शरीर और उत्तम जीवय द 
भगवान्‌ विष्णुक कानकि झलमलाते कुण्डल ह~ 
षरोततरं प्रस्फुरन्तत कुण्डं युगल स्पृतम्‌।' 
(गोपालात्तरतापनीयापनिफ( ९ 
श्रीमद्धागवतमें वर्णन मिलता है कि देवाधिदेव भगर 
माम्य और यागरूप मकगकृतकुप्डर धारण परा है? 
विभर्ति सांख्ये योगं च दधो भकरकुण्डरे (' 
(११1 ९१1४३ 
भगवान्‌ विष्णु सय लकाको अभय फेक 
अह्लोकको मुकुटके रूपर्म धारण करत हैं। 
*मौलिं पर्दै पारमेष्ठं सर्वलोकामर्यकरम्‌। 
(श्रीमद्ागवत १२1१६ [दर 
भगवानका कूटस्य सत्वरूप ही फिरीट बडा जाए है 
रय भगवानको उक्ति है-- 
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कुमुदाक्ष शील और सुशील हैं। भगवानके प्रधान पार्षद 
'विष्वक्सेन' हैं। 
भगवानके पार्षद भगवद्धाममें ही निवास करते हैं। उन 
पार्षदोंका उज्ज्वल आभासे युक्त श्यामशरीर पीले बख्नोंस 
'शोभित रहता है और शतदल कमलके समान कोमल नेत्र हैं। 
उनके प्रत्येक अङ्गसे राशि-राशि सौन्दर्य बिखरता रहता है। वे 
कोमलताकी मूर्ति हैं। सभी पार्पदोकि चार-चार भुजाएँ हैं। 
यद्यपि वे स्वय तेजस्वी हैं तथापि मणिजेटित सुवर्णके प्रभामय 
आभूषण धारण किये रहते हैं। उनकी छबि मुँगे वैदूर्यमणि 
और कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान है। उनके कानोंमें 
कुष्डल मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें माला. शोभित 
रहती हें! 
भगवानके सभी द्वारपाल और प्रमुख पार्पद आदि धन्य 
हैं, जिन्हें नित्य भगवत्सानिघ्य सहज-सुलभ रहता है । भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं अजेय हैं। पर उनके नित्यपार्षद उनकी रक्षा 
और सेवामें सदा तत्पर रहते हैं। इन वैष्णव पार्पदोंकी 
चरण-धूलि परम वन्दनीय है। बे प्रभुकी कृपाके असाधारण 
पात्र हैं। 
वाहन, पर्यङ्क और सिंहासन 
भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख वाहनके रूपमे सुपर्ण 
गरुडकी गणना की जाती है। गरुड नित्यमुक्त और 
अखण्डज्ञान सम्पन्न माने जाते हैं। उनको सर्ववदमयबिग्रह' 
कहा जाता है। श्रीमद्धागवतमें उल्लेख है कि बृहत्‌ और 
रथन्तर नामक सामवेदके दो विभाग ही गरुडके पख ह और 
उडते समय इन पखोसे सामगानकी ध्वनि निकलती है-- 
' आकर्णयन्‌ पत्ररथेन्रपक्षैरुचारितं स्तोममुदीर्णसाम ॥ 
(३।३१।३४) 
यद्यपि गरुड भगवानके नित्य परिकर हैं तथापि कश्यप 
और विमतासे जन्म होनेसे उनको 'वैनतेय कहा जाता है। 
'भगवानूने अपनी विभूतियोंका उल्लख करते हुए श्रीमद्धगवद्‌ 
गोता (१०।३०)में अपने आपका 'वैनतेय कहा है-- 
'बैनतेयक्षं पक्षिणाम्‌ ॥' 
तीनां वेदॉका नाम ही “गरुड है। वेद परमात्माका वहन 
करते हैं इसलिये उन्हे 'वाहन कहा जाता है। ब गरुडके 
पर्याय स्वीकार किये गवे है। 


'त्रिवृद्‌ वेद सुपर्णाख्यो यज्ञ यहति पूरुषम्‌ ॥' 
(य्रीमद्च १२।११। १९) 

महाभारतके आदिपर्वके अनेक अध्यायोमें गरुडका विस्तृत 
आख्यान प्राप्त होता है । एक बार अमृत लेकर गरुड आकाशमें 
उड़ते जा रहे थे कि भगवान्‌ विष्णुका उन्हें साक्षात्कार हो 
गया । भगवानूने उनको वर दनेकी इच्छा प्रकट कौ | गरुडने 
वर माँगा कि 'मैं आपकी ध्वजामें स्थित रहूँ तथा अमृत पीये 
बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ। भगवान्‌ विष्णुसे ऐसा वर 
माँगकर गरुडने कहा कि मैं आपको भी वर देना चाहता हूँ। 
इसपर भगवानने उनसे अपना वाहन होनेका बर माँगा । गरुड 
भगवान्‌के घाहन हो गये। 

भगवान्ने गरडको अपना ध्वज बना लिया--उनको ध्वज- 
पर स्थान दिया और करा--'इस प्रकार तुम भर ऊपर रहोग । 

गरुडको “सुपर्ण कहा जाता है। गरुड अमृत लेकर अडे 
चेगसे उड़ते जा रहे थे कि इन्द्रने रोषपूर्वक वञ्जमं उनपर 
आघात किया। गरुडने विनप्नतासे मधुर चाणीमें यह कहकर 
कि 'जिमकी हड्डियोंसे यह चज बना है उन महर्षि (दधीचि) 
का मैं सम्मान करूँगा आपका और आपके बज़का भी आदर 
करूँगा । इसलिय अपना एक पख, जिसका आप कहीं अन्त 
नपा सकेंगे त्याग देता हूँ । पंख त्याग दिया । उसको दखकर 
लोगोंने कहा कि 'जिसका यह सुन्दर पंख पर्ण है चह पक्षी 
“सुपर्ण नामसे विख्यात हो। 

हृष्टानि सर्वभूतानि माम चक्नुर्गरुमत । 

सुरूप पत्रमालक्ष्य सुपर्णाऽयं भवस्तिति॥ 


(महामा आटि ३३।२३।२४) 
क्रियाझाक्तियुक्त मन ही भगवानका रथ है। तन्मात्र रथक 
बाहरी भाग हैं । वर-अभय आदि मुद्राआऑस अभयदान वरदान 
आदिरूपम॑ क्रियाशीलता--गति प्रकट होती है। 
आकूतीरस्य स्पन्दनम्‌ । 
तन्पात्राण्यस्याभिव्यक्ति भुट्रयार्थक्रियात्पताम्‌ ॥ 
(शमर १२१११११६) 
मूल्प्रकृति ही भगवानूऊ्य शपशय्या ह जिसपर घ 
विराजमान रदत है 
अध्याकृतमनत्तास्यमासर्न यदघिष्टिन ।' 
(ध्मा १२१११1 १३) 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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इसलिये भगवान्‌ 'आदिगदाघर' कहलाते हँ । 
भगवामके खड्गका नाम नन्दक है । खड्ग आकाशे 
समान निर्मळ एव आकाशरूप है-- 
“नभोनिभं नभस्तत््वमसिम्‌ 
(श्रीमद्भा १२। ११1 १५) 
विष्णुपुराणक प्रथम अशके बाईसवें अध्यायम॑ उल्लेख 
है कि भगवान्‌ जा निर्मल खड्ग धारण करत हैं, वह अविद्या- 
मय कोशसे आच्छादित विद्यामय ज्ञान हे ।' भगवान्‌की ढाल 
तमोमय--अज्ञानरूप है । श्रीमद्वागवत (१२।११।१५)मे 
यर्णन है— 
चर्म तमोमयम्‌? 
भगवानका शाईघतुष काळरूप कहा गया है-- 
'कालरूप धनु शाईम! 
(श्रीमद्धा १२1११1 १५) 
* अगवानूने स्वीकार क्रिया है कि आदिमाया ही शाई 
नामक धनुष है-- 
आद्या माया भवेच्छाईम्‌ 
(गापालीतरतापनोयापनिफ्द्‌ २६) 
शाङ्खधनुषकी उत्पत्तिका आख्यान महाभारतके 
अनुशामनपर्वके १४१ये अध्यायमें दाक्षिणात्य पाठक अनक 
इलोकॉमें वर्णित है--भगषान्‌ शियने पार्वतीसे कहा कि 
“युगान्तरर्म कण्वमुनिने विकट तपस्या को । उनके मस्नकपर 
काळक्रमसे बाँची जम गमी। ब्रह्माने प्रस शकर वर दिया 
तथा तपस्याक स्थलपर ही उन्हाने एक बाँस देखा । उस बाँसके 
द्वा जगतका उपकार करनेक॑ उदेदयमे कुछ सोचफर ब्रह्माने 
उम (वेणु) का हाथर्म ले लिया ऑर उस धनुपक उपयागर्म 
लगाया) उन्हाने मेरे और भगवान्‌ विष्णुक लिये तत्काल दा 
धनुष बनाकर दिय मरे घनुषका नाम पिनाक' हुआ और 
श्रीहरिके धनुपा नाम 'शार्ह । उस यंणुक अवशेपसे एक 
तोसरा घनुप बनाया गया जिसका नाम “गाण्डीव हुआ। 
पिनाकं माम म॑ चाप झाड़ू नाम हरर्थनु । 
तृतीयमवशेपेण गाण्डीदमभवद्धनु ॥ 
(मदापा अनुः १४६) 
“दाङ्गपनुषप की गणना दिव्य धनुर्पा्म को गयी 71 
'गण्डीज धनुष वरुणका है विजय घनुप दवराज इन्द्र धारण 


करते हैं और शाई भगवान्‌ विष्णुके हाथमें शोधित शाह. 
त्रीण्येवैतानि दिव्यानि धनूषि दिविचारिणाम्‌ 
यारुण गाण्डिव तत्र माहेद्ध विजय पनु ॥ 
शाह तु वैष्णव प्राहुर्दिव्य तमोमर्य धनु ॥ 

(महाभारत दघ १५२1 

उपर्युक्त तीनों धनुष दिव्य कह गय हैं। 'दाई पै" 

धनुपके रूपमें प्रसिद्ध है। 
इन्द्रियोको ही भगवान्‌क वाणाके रूपमें करा गया ह- 
"इन्द्रियाणि शरानाहु ' 

(श्रीमद १३191) 

मुसल पाश अङ्कुदा आदि अन्य वैष्णव भापुष 

पद्मकों यद्यपि भगवान्‌के हाथका शङ्घारपरक आमरण! 

जाता हे तथापि आयुधक स्पर्म भी इसको मान्यता है। 


द्वारपाल तथा पार्षद 


अष्टकुरू नाग विष्णुक द्वारपालके रूपम॑ परिगणित है 
महासर्प एलापत्र अनन्त महापद्म शङ्कु अंशुकम्बश त 
फर्काटक और वामुकि हैं। ये द्वारपाल विष्णुक आपट 
तत्पर रहते हैं। ये अपने हृदयमें सदा भगवानका ध्यान ३ 
रहते हैं। भगवान्‌क घामम॑ इनकी कपाके यिता अवा मरी 
पाता। भगवानूकी कीर्तिका वर्णन करना इनका स्वभाव 
चप अथवा अनन्त भगवान्‌ आदिपुरष माययणक प्यार 
क्षीरसागरम॑ वि्जमान रहते हैं। यं अपन सहस मुखेम" 
भगवानका अनवरत गुणानुवाद करते रहते है। य सव 
भगवानकी झग्णमें ले जात हैं। य भगवानूक़ नित्य पररिर 
रूपम स्वीकृत हैं। समस्त दवगणोस वर्तित झा आमद) 
भगवान्‌ अनन्त अप भूमण्डलका मुकुटक समान धा" 
करत हॅ । ब्रह्माकी आञ्जासे शप पृथ्वीका अपन अनन्त फेन 
रखकर विराजमान है-- 
अधोभूमौ वसत्येवं नागाऽनन्त प्रतापवान्‌! 
धारयन्‌ यसुघामेक शासनाद ग्रह्मणो विधु ॥ 
(मदामा* आहे ३६११ 


र्‌ 


भगवान्‌ विष्णुक पायर असग्य हैं उनमे माह फॉल 
ग्रमुग हैं। इनके नाम कम्रा विष्वक्सन सुपण, जप रि 
थल प्रयल, नन्द सुन भद्र सुभट्र चणा प्रवय बुड 


* परात्पर भगवान्‌ शिव » 


१७७ 
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परात्पर भगवान्‌ शिव 


भगवान्‌ शिउ और उनका नाम समस्त मसाएके मङ्गलांका 
मूल है। शिय शम्भु और शकर--य तीन उनके मुम्ब्य नाम 
हैं और तीर्नाका अर्थ है--कल्याणकी जन्मभूमि सम्पूर्ण 
रूपमे कल्याणमय मङ्गलमय और परमशान्तमय। 
उपनिपदार्म विशेष महत्त्वपूर्ण तथा मुमुशुऑँक छिय 
सार सर्वस्व माण्डूक्य उपनिषद्‌ मुख्य रूपस इनकी ही 
महिमाम॑ पर्यवसित हाता है । बह ऑकाग्के भी चारा वर्णोका 
इन्हींका स्वरूप मानता है। चद तथा आगमाम भगवान्‌ 
शिवको विशुद्ध ज्ञानस्वरूप बतलाया गया है। समस्त 
विद्याअंके मूलस्थान भगवाम्‌ शिव ही है। उनका यह हिव्य 
शान किसी स्वाध्याय आदि साधनस उत्पन्न न हाकर 
स्वत सम्भूत है । इमीलिये वे झान्ति एवं तप्तिक मूर्तिमान्‌ विप्र 
यत्ताय गय हैं और समस्त शक्तियोंके भा मूल आश्रय एवं 
एकमात्र स्थान भी बे ही हैं। 

ज्ञान बल इच्छा और क्रिया शाक्तिमे शिवके समान काई 
भी दूसए तत्व नही है फिर उनसे अधिक होनका ता कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता । भगवान्‌ शिव सबक मूलकारण मृलाधार, 
रक्षक पालक नियन्ता एव ईश्वस्के भो ईश्वर शनक कारण 


महामहेश्वर भी कह गय हैं उनका कोई भी कारण आधार या 
नियन्ता नहीं हे-- 

न तस्य कार्य करण च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
शक्तिर्विविधैव श्रूयते 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 
(सेता उप ६।८) 


भगवान्‌ शिव ईश्वरेके भी ईश्वर सभी देवताओंके भी 
परम दैवत या आराध्यदेव हैं, सभी खामियाके स्वामी परसे 
पर एकमात्र स्तुति और नमस्कार करने योग्य हैं। घे नित्य 
अनादि और अजन्मा हैं सभी भासमान ज्योतियोंके मूलभूत 
प्रकाशक हैं। वे जाग्रत्‌, स्वप्न सुपुप्ति--इन तीनसि परे तुरीय 
परमश्चर,पूर्णप्रकाशयुक्त हैं। उनका आदि और अन्त न होनैसे 
चे अनन्त हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थांको भी पवित्र 
करनेवाल है इसलिये भी वे समस्त कल्याण, मङ्गल और 
विशुद्ध ज्ञानपु्ोक भी मूलकारण कहे गये है। इस प्रकार 
भगवान्‌ शिव सर्वोपरि परात्पर तत्त हैं। 

दे दिग्वसन हाते हुए भी भक्तोंको अतुल ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाळे अनन्त राशियोंके अधिपति होते हुए भी 
भस्मविभूपण इमशानवासी कहे जानेपर भी त्रैलोक्याधिपति, 
योगिराजाधिणज होते हुए भी अर्धनारीश्वर सरा कात्तासे 
आठिङ्गित रहते हुए भी मदनजित्‌, अज होते हुए भी अनेक 
रूपास आविर्भूत गुणहीन हाते हुए भी गुणाघ्यक्ष अव्यक्त होते 
हुए भी व्यक्त तथा सरके कारण होते हुए भी अकारण है । 

आशुताप एब अवदरदानी शनके कारण य अत्यन्त शीघ्र 
ही प्रसन्न हाकर पूर्वोपार्मित सम्पूर्ण दोप पापोंको क्षमा कर 
झाप्र ही धर्म अर्थ काम माक्ष ज्ञान विज्ञान तथा अपने 
आपका देकर अपने नार्माझी सार्थकता सूचित करत रै । घेर्दोर्म 
भी पुरुषसूक्त रुद्रसृक्त शातरद्रिय आदिफे द्वार भगवान्‌ शकर 
जे स्तुत होते हैं । आगमॉर्म दौवागम पाशुपतागम शाक्तागम 
गाणपत्यागम सुप्रभेदागम तथा अशुमद्भेदागम आदिमें 
भगवान्‌ शिवक विभिन्र स्वसूपोंक ध्यानक साथ उनके 
परिवार, परिकर, परिच्छे? मन्दिरनिर्पाण निर्वाणटीक्षा 
शिवलिगोंक भेद तथा उनको युजा उपासनापर ही प्रकाश प्राप्त 


परास्य 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


बिष्णुघर्मोत्तरपुराण (१।६।३०)मे वर्णन मिलता हैं 
कि मेरुपर्वतके पूर्वभागमें लवणसमुद्रक मध्यर्म 
सल्लिन्त सस्थित विष्णुलोक अपन ही प्रकादासे विभासित 
है। उसमें भगवान्‌ वर्षा ऋतुके चार मासोमें लकष्मीद्वार सवित 
होकर शेषपर्यङ्कपर शयन करते है-- 

तत्र स्वपिति घर्मान्ते देवदेवो जनार्दन । 


लू्ष्मीसहाय सतत शेषपर्यद्माश्चित ॥ 

पद्मपु्णके उत्तरखण्डके २२८वें अध्यायमें भगवान्‌ 
विष्णुके सिहासनका सुन्दर वर्णन मिळता है। वैकुण्ठधामक 
अन्तर्गत अयाध्यापुरीमे भगवान्के अन्त पुरम॑ स्थित दिव्य 
मण्डप है यह रलनिर्मित है। मण्डपके मध्यभागमें रमणाय 
सिंहासन है यह सर्ववेदस्वरूप है शुभ है। वदमय धर्मादि 
देवता सिंहासनेको घरे रहते हैं। धर्म ज्ञान एश्वर्य वराग्य 
ऋक्‌ यजु -साम शक्ति आघार शक्ति, चिच्छक्ति सदाशिवा 
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शक्ति तथा धर्मादिकी शक्ति मज उपस्थित रहते । मिलनी 
मध्यभागमें अग्नि सूर्य और चन्द्रमा रहते है। कूर, डा 
अनन्त गरुड छन्द सम्पूर्ण घदमन्त्र उसर्म पीठरुपोरए हि 
स्थित रहत ₹। यह दिव्य यागपीठ है। इमक मध्यमे रद 
कमल है जा अरुणोदयकालीन सूर्येकें ममान है| इ 
बोचर्म “सावित्री नामकी कणिव है जिसपर टेवताओंडेः * । 
परमपुरुष विष्णु ल्क्ष्मीक साथ वियजमान रहत ₹-- 
इश्वर्या सह देवेशस्ततासीन पर पुपार। 
इन्दीवरदलइयाम कारिपूर्यप्रकाशवार्‌। 
(पद्मपुणण "उग २२८) 
भगवान्‌ विष्णु अनन्त हैं, उनके वाहन आरि अ 
हैं। समस्त जीवशक्ति--यतन समूह ही उनका बाहन है 
अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न भगवान्‌ श्रीलष्मीनाययण ₹ 
आराध्य हैं--उपास्य हैं। 


Fe pe 


परम प्रभुको प्रार्थना 


नमस्ते सत ते जगत्कारणाय नमस्ते चित सर्वशाकाभ्रयाय। 
नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मण व्यापिने शाश्वताय ॥ 
तमेक शारण्य स्यमेकं वरेण्यं त्वमेक जगत्पालकै स्वप्रकाशम्‌ । 
त्यमेक जगत्कर्वृपातृप्रह्त त्वमेक पर निश्चल निर्विकल्पप्‌ ॥ 
भयानां भय भीषणं भीषणानां गति ध्राणिमा पावनं पावनानाम्‌ । 
महाच पदाना नियन्तृ त्वमेक परेषां पर रक्षण रक्षणानाम्‌॥ 
चय त्वा स्मरामो चयं त्वां भजामा यय त्वा जगत्साक्षिरुप नमाम । 
सदेकं निधान निरालम्यमीश भवाम्मोधिपात दारण्य व्रजाम ॥ 


"जो समस पूर्व ब्रह्माको रचत हैं तथा उनक लिय चेरटाके प्रकाशित करते ४ मै मुमुशु हाका आत्युद्धिम रप 
उन परम देवताक शरणापथ होता हैं। हे जगतूके कारण सत्स्वरूप परमात्मा ! तुय नमम्कार है। ह॑ सर्वलार्सफ 
चित्सरूप ! तुझ नमस्कार है। ह मुक्ति प्रदान कानेबाल अद्वेततत्त्व । तुझे नमस्कार है। शाधत और मर्यव्य'पी प्र [टि 
नमस्कार है! तुम्हीं एक "रणम॑ जाने याग्य अर्थात्‌ आश्रय स्थान हो तम्हों एक पूजा फान याग्य हो। तुम्हे एक बगाए छाई 
और अपन प्रक्राशस प्रकागित हा | तुम्ही एक जगतूक कर्ता पालक और महारक हा । तुम एफ निर और विरये 
तुम भयायो भय दनताटे डा भयकराम॑ भयकर हो प्राणियांकी गति हा और पापना पावन फंग्ननाल शो! अत्पल उई 
पटके तुम्ही नियन्त्रण करनवारे 5) तुम परसे पर हा रक्षण करनेजारासा भी रसण करनेयार शा १ एम सुरा स्मर के 
ह हम तुमका भनने है। हम तुम्हे जगतूके साक्षिस्पम॑ नमम्कार करत है। सल्वलप मि्याठम्व तथा एकमात्र ताण ऐप 


आश्रय इम भवसागरकी नीकारूप शंधग्के हम दारण जात है। 
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जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियॉको दु खित 
देखकर भगवान्‌ विष्णुके अनुरोधपर उन्होंने तत्काल उस 
विषको अपनी योगशक्तिम आकृष्ट कर कण्ठमं घारण कर 
लिया। इसीस वे नीलकण्ठ कहलाये। उसी समय समुद्रसे 
अमृतकिरणसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए जिन्हें देवताओंक 
अनुतेधपर भगवान्‌ शकरने उस उद्दीप्त गरलकी झान्तिके लिये 
अपने ललाटपर धारण कर लिया और चन्द्रशेखर, शशिरोखर 
यह नाम पड गया | अपनी जटाओंमें गङ्गा धारण करनेसे वे 
गङ्गाधर कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त शिवके अनन्त नाम हैं। 
बाहन 
स्कन्दपुरणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार 
भगवान्‌ धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं देवाधिदेव शकर्का 
वाहन बनू और तब दीर्घकालतक उन्हाने इसक लिये तपस्या 
की । अन्तमें भगवानले उनपर अनुग्रह किया और उन्हें अपने 
वाहमके रूपमें स्वीकार किया तथा वे भगवान्‌ धर्म ही नन्दी 
वृषभके रूपमें उनके मदाके लिये वाहन बन गये-- वृषो हि 
भगवान्‌ धर्म । 
सुर और असुर दोनोंके उपास्य 
भगवान्‌ शिव देवताओंके उपास्य तो हैं ही साथ ही 
उन्होंने अनेक असुरं अन्धक दुन्दुभी महिप त्रिपुर, रवण 
निवातकबच आदिको भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया । इसके 
साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुराचारको प्राप्त अधकासुर गजासुर, 
भस्मासुर, त्रिपुरासुर आदिका संहारकर उनका उद्धार भी कर 
दिया । गजासुएका गजाजिन ही भगवान्‌ शिवके अजिन-सस्तरके 
रूपमे सुशोभित होता है। कुबेरादि लोकपालोंको आपकी ही 
कृपासे उत्तर दिशाका स्वामित्व निधिपतित्व यक्षोँका स्वामित्व 
राजाधिएज तथा राजराजका महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान्‌ 
शिवकी महिमा अनन्त हे वे सबके परम उपास्य दंव है। 
भगवान्‌ हिसके विविध स्वरूप, ध्यान 
एच उपासना 
मगवान्‌ शिवके नाम रूप अनन्त हैं! शाखॉर्मे उनकी 
उपासना भी निर्गुण सगुण लिगविग्रह तथा प्रतिमाविभहम॑ 
परिकरसहित अनेक प्रकारसे निर्दिष्ट है। उनक अनेक रूपर्मि 
उमा महेधर, अर्घनारोधर, मृत्युअय पञ्चघस्र एकयक्त्र 


+ परात्पर भगवान्‌ शिव + 
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काड! कक कह जक 


पशुपति कृत्तिवास दक्षिणामूर्ति तथा योगीश्वर आदि अति 
प्रसिद्ध हैं । भगवान्‌ शिवका एक विशिष्ट रूप लिंगरूपमें भी है 
जिसम ज्योतिलिंग स्वयम्भूलिग, नर्मदेर, अन्य रलादि तथा 
घाल्वादि लिग एवं पार्थिवादि लिंग हैं। इन सभी तथा अन्य 
रूपोंकी भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धाके साथ करते हैं। 


पञ्चपूर्ति 
ईशान, तत्पुरुष अघार वामदेव तथा सधोजात--यै 
भगवान्‌ शिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ ह॑। ये ही उनक पाँच 
मुख भी कहे जात हैं। शिवपुराणक अनुसार शिवको प्रथम 
मूर्ति क्रीडा दूसरी तपस्या तीसरी लोकसहार, चोथी 
अहकारकी अधिष्ठात्री और पाँचवीं ज्ञानप्रघान होनके कारण 
सद्ठस्तुयुक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छ कर रखती है। 
अष्टमूर्ति 
भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तिया--शर्व भव रुद्र, उग्र, 
भीम पशुपति ईशान और महादेव--य क्रमश पृथिवी जल 
तज, वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्र्म अधिष्ठित रहती 
हैं। पञ्चतस्वात्मक पञ्जलिगाको दक्षिण भारतम विशेष उपासना 
हाती है। क्षेत्रज्ञपूर्तिकी पशुपत्तिनाथके रूपर्म आरघना की 
जाती है। 
ज्योतिलिंग 
सामनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, परमेश्वर 
(ऑकारश्वर) कदारेश्वर भीमशकर विश्वेश्वर त्र्यम्बक 
वैद्यनाथ नागदा रामश्चर तथा घुकमेधर---ये प्रसिद्ध चारह 
ज्योतिठिंग हे । 
भगवान्‌ शिवक तत्तत्स्वरूपपरक यद्यपि अनक ध्यान 
म्वरूप शास्तरेर्म निर्दिष्ट हैं उन नाम रूपोंस उनकी उपासना भी 
हाती है उनमेंसे कुछ ध्यान यहाँ दिये जा रहे ऐ-- 
१ सदाशिव 
मुक्तापीत्रपयोदमोक्तिकजपाव्णरमुसै पञ्चभि 
स्व्यक्षैरञ्जितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णेन्दुकोटिप्रभम्‌ । 
चलं र्क कृपाणवन्रदहनादरागेग्घण्टङ्कुशञान 
पादा भीतिहर दधानममिताकल्पोस्म्वछ चिन्तयत्‌ ॥ 
जिन भगवान्‌ शाद्वरक ऊपग्की ओर गजमुक्ताके समान 
कित्रित्‌ श्वत पीत यण पूर्वी ओर सुवर्ण समान पीतवर्ण 


~ 


१७८ « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवत्ता » हर 


ल शक का जज कु अफ कफ हक एक ह ऊज ऊ कक हु आज कश 
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होता है। सम्पूर्ण विश्वमें झिवमन्दिर, ज्योतिलिंग स्वयम्भूलिंग 
तथा छोटे-छोटे चबृतरां या ग्रतिमाओंपर भगवान्‌ शकरकी 
जितनी अधिक मात्रामें पुजा-उपासना देखी जाती हे उससे भी 
यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ शिव देवाधिदेव महादव हैँ। 
पु्णोम विशेष रूपसे शिव लिंग खण्डामक तथा 
स्कन्धालक म्कन्द मल्य, कूर्म वायु, ब्रह्माण्ड, अग्नि तथा 
मौरादिमें झिवके अनुम्रहपूर्ण कथा आख्यान एवं उपाख्यानकि 
साथ-साथ उनकी सरलतम उपासना-पद्धति मन्त्रजप 
झतनाम सहस्रनाम और उनके अमृतमय मङ्घलमय 
चरित्रका निरूपण हुआ है। केवल दवता ही नहीं अपितु 
ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यागी, सिद्ध, महात्मा विद्याधर 
असुर, नाग कित्र, चारण मनुष्य आदि सभी भगवान्‌ 
शिवक निरन्तर ध्यान सस्तवन, पूजन तथा यजन आदि करते 
रहते हैं और उनकी कृपासे शीघ्र सिद्धि लाभ आप्त कर अन्तर्म 
शिवसायुज्यका भी प्राप्त कर लेत हैं । 
आय सभी पुणणोंम॑ उनकं दिव्य एब अनुग्रहपूर्ण 
अलौकिक रमणीय चरित्रॉका चित्रण हुआ हं। सृष्टिके 
आरम्ममें दक्ष प्रजापतिने अपनी सदुणवती पुत्री सतीका विवाह 
भगवान्‌ शकरक॑ साथ सम्पन कराया जिसम॑ सभी ब्रह्मादि 
शघताआफी सम्मति एव उपस्थिति था । कुछ दिर्ना याद सतीने 
अपन पिता दष प्रजापतिके यज्ञमें अपने पति भगवान्‌ 
सदाशिवकी निन्दा सुनकर तथा अपमान देखकर अपना शरीर 
_ योगाम्रिर्म जलाकर भस्म कर डाटा । प्राण परित्यागके समय 
उन्होंने भगवान्‌ नाणयणस घर माँगा कि 'य अगर जमर्मे भी 
भगवान्‌ शियका पली दॉ। यरतानके फटस्परूप व दुसरे 
जम मै हिमाचलक घर्म उनकी पत्नी मेनाक गर्भस उनकी 
द्रितोय पुत्री गङ्गाकी लघुभगिनीक रूपमें आविर्भूत हुई! 
परमवानूने बड़ लाइ प्यारस उनका पालन किया! दर्वार्प 
[रदके उपदेश एव निर्रेशसे ब भगयान्‌ शियको पतिरूपमें 
एप कलक लिय कठोर तप करने लगीं। उनका तपस्या मिद्ध 
ई और ब्रादादि सभा देवता अनि उन्ह अर्मीष्ट सिद्धिका वरदान 
पया । सपर्पियेनि शुभ मुदूर्त निधयकर भगवान्‌ शकर तथा 
[सवान्‌ दोनो'का सुचना दा । बड़ समाराहके साथ सभी दयता 
एविर्या मुनिर्वा तथा तिवपाकि सानिध्यमें भगवान शेर्र्ते 
र्षदीको दाणिप्ररण किया और य पार्वतीके साथ अपने 


निवास-स्वान कैलासमें चल आय। कुछ दिनों बाद एए 
कार्तिकियका जन्म हुआ जिन्होंने तारकासुरका वप कद 
उनक द्वितीय पुत्र आदिपूज्य दवता भगवाम्‌ गणपति है शिक 
लीलामय चरित्रोंका वर्णन गणेशपुराण तथा मुश्त अर 
पुराणोंमें बड़ विस्तारस हुआ है। ही 
परिवार, पार्षद, निवास एव आयुध 

भगवान्‌ शिवका परिवार बहुत अझ है) वर्ग ४३ 
ईतोंका अन्त दीखता है। एकादश रुद्र, स्द्रातिपा फँन 
योगिनियाँ मातृकाएँ तथा भैरवादि इनके सहचर तथा साझ 
हैं। अनेक रुद्रगण, जिमके अध्यक्ष वीरभद्र है इसके भवो 
हैं। माता पार्वतीकी सखियॉर्मे विजया आदि प्रसिद्द हैं 
गणपति परियारमें उनकी पत्नी सिद्धि, बुद्धि तथा कम 9 
छाभ दा पुत्र हैं उनका वाहन मूषक है । भगवान्‌ कासा 
पत्नी दवसना तथा वाहन मयूर है। भगवनी पर्चताफा का 
सिह कहा गया है तथा स्वय भगवान्‌ शिव घर्मावतर मद! 
आरूढ होते हैं। 

बाण, ग्रवण चण्डी रिटि तथा भृङ्गी आदि उनो पुण 
पार्पदेमि परिगणित हँ । इनके द्राररक्षकके रुपमै वर्ग 
प्रसिद्ध हैं उनकी पूजाके बाद ही मन्दिर आदिमं प्रव ठ 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेका विधान है, इससे भगवान्‌ शो? 
अति प्रसन्न होते है। न 

यद्यपि भगवान्‌ शिव सर्वत्र व्याप्त हैं तथापि का ए! 
कैलास--यै दो उनक मुख्य निवास स्थान कट ग्य t 
भक्तोंक हदय प्रदशर्म तो वे सर्वदा निवास करते ही है। 

दनक अनक आयुध हैं जैस--विशुल रॅक (ए) 
कृपाण वज्र अग्रियुक्त कपाल, सर्प घण्टा अँगुश ४* 
तथा पिनाक धनुष । इन सवम भी त्रिशूल और पला 
उनक दो मुख्य आयुध हैं। 
विविध नाम 

भगवान्‌ शकरक चरित्र बढ़ हा उदात्त एय अनुक 
हे च ज्ञान वैणण्य तथा साधुताके परम अर है 
समुद्र-मन्थनके समय चासुकिनागक मुझसे भर्यकर क 
प्वालाएँ उठी और समुद्रके जलमें मिश्रित शा घ हार्ट 
विपके रूप्य प्रकट हा गयी । य ज्याला आकां उपा” 
लगी जिससे समस्त देयता ऋषि मुनि और भएया जगी 
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जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋपि-मुनिर्योको दु खित 


` देखकर भगवान्‌ विष्णुके अनुराधपर उन्हेनि तत्काल उस 


विषको अपनी योगशक्तिसे आकृष्ट कर कण्ठर्म धारण कर 


` लिया। इसीस व नीलकण्ठ कहलाये । उसी समय समुद्रसे 


अमृतकिरणसे युक्त चन्द्रमा भी प्रकट हुए जिन्हें देवताओंके 
अनुरोधपर भगवान्‌ शकरने उस उद्दोप्त गरलकी शान्तिके लिये 
अपने ललारपर घारण कर लिया और चन्द्रशेखर, शशिशैखर 
यह नाम पड़ गया । अपनी जटाअमिँ गङ्गा धारण करनेसे वे 
गङ्गाघर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवके अनन्त नाम हैं। 
बाहन 
स्कन्दपुणणके अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार 
भगवान्‌ धर्मकी यह इच्छा हुई कि मैं दवाधिदेव शकरका 
बाहन बनूँ और तब दीर्घकाळतक उन्होने इमक लिये तपस्या 
कौ। अन्तमे भगवानने उनपर अनुग्रह किया और उन्हें अपने 
वाहनके रूपम॑ स्वीकार किया तथा वे भगवान्‌ घर्म ही नन्दी 
वृषभके रूपमें उनक सदाके लिये वाहन बन गये--'वृयो हि 
भगवान्‌ धर्म । 
सुर और असुर दोनोंके उपास्य 
भगवान्‌ शिव देवताओंके उपास्य तो हैं ही साथ ही 
उन्होंने अनेक असुरो-अन्धक दुः्दुभा महिष त्रिपुर, रावण 
निवातकषच आदिको भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया । इसके 
साथ ही ऐश्वर्य-मदसे दुराचारको प्राप अन्धकासुर गजासुर 
भस्मासुर, त्रिपुरासुर आदिका सहारकर उनका उद्धार भी कर 
दिया । गजामुरका गजाजिन ही भगवान्‌ शिवके अजिन-यभ्के 
रूपमे सुशोभित होता है । कुबेणदि लोकपालोंको आपको ही 
कृपासे उत्तर दिशाका स्वामित्व निधिपतित्व यक्षोंका स्वामित्व 
राजाधिराज तथा राजराजका महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान्‌ 
शिवकी महिमा अनन्त है वे समके परम उपास्य दव हैं। 
भगवान्‌ शिवके विधिध स्वरूप, ध्यान 
एवं उपासना 
भगवान्‌ शिवके नाम रूप अनन्त हैं। शास्तरोंमें उनको 
उपासना भी निर्गुण सगुण लिंगविग्नह तथा प्रतिमाविप्रहम 
परिकरमहित अनेक प्रकारस निर्दिष्ट है । उनके अनक रूपोमे 
उपा-महेधर, अर्धनारोधर मृत्युञ्जय पञ्चवस्त्र फकवक्त्र 


पशुपति कृत्तिवास दक्षिणामूर्ति तथा योगीश्वर आदि अत्ति 
प्रसिद्ध हैं। भगवान्‌ शिवका एक विशिष्ट रूप लिंगरूपमें भी है 
जिसर्म ज्योतिलिंग स्वयम्भूलिग नर्मदेधर अन्य रलादि तथा 
घात्वादि लिंग एव पार्थिवादि लिंग हैं। इन सभी तथा अन्य 
रूपोंको भी उपासना भक्तजन बड़ी श्रद्धाके साथ करते है। 
पञ्चमूर्ति 
ईशान, तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सच्योजात--ये 
भगवान्‌ शिवकी पाँच विशिष्ट मूर्तियाँ हैं। ये ही उनके पाँच 
मुख भी कहे जाते हैं। शिवपुणणक अनुसार शिवकी प्रथम 
मूर्ति क्रीडा दूसरी तपस्या तीसरी लोकसहार, चौथी 
अहकारकी अधिष्ठात्री और पाँचवीं ज्ञानप्रधान होनेक कारण 
सद्वस्तुयुक्त सम्पूर्ण ससारको आच्छत्र कर रखती है। 
अष्टमूर्ति 
भगवान्‌ शिवकी अष्टमूर्तिया--शर्व भव रुद्र, उम्र, 
भीम पशुपति ईशान और महादेव--ये क्रमश पृथिवी जल 
तेज वायु, आकाश क्षेत्रज सूर्य और चन्रमें अधिष्ठित रहती 
हें। पञ्चतत्वासक पञ्चलिगाकी दक्षिण भारतम घिशैप उपासना 
होती है। क्षेत्रज्ञमूर्तिकी पशुपतिनाथके रूपमै आराधना की 
जाती है। 
ज्योतिर्लिंग 
सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, परमेश्वर 
(ओंकारेश्वर) कदारेश्वर, भीमशकर, विश्वेश्वर त्र्यम्बक 
बंद्यनाथ नागश यमश्चर तथा घुइ्मेश्वर--य प्रसिद्ध बारह 
ज्योतिर्लिंग हैं । 
भगवान्‌ शिवके तनत्स्वरूपपरक यद्यपि अनेक ध्यान- 
स्वरूप झारे निर्दिष्ट है उन माम रूपोस उनकी उपासना भी 
होती है उनमेंस कुछ ध्यान यहाँ दिये जा रहे है--- 
१ सदाशिव 
मुक्तापीतपयादमौन्तिकजपाव्र्मुसै पञ्चमि- 
स्प्यक्षैरञ्चितमीशमिन्दुपुकुट पूर्णेन्दुकोटि्भम्‌। 
शू टङ्ककृपाणषञ्दहनाक्षागेद्रपण्यङ्कुशान 
पाश भोतिहरं दघानमपिताकल्पोर्न्वल चिन्तयत्त॥ 
जिन भगवान्‌ शङ्करवे ऊपरकी आर गजमुकाऊ समान 
किंतित्‌ श्वेत पतत वर्ण पूर्वको और सुवर्णर समान पातवर्ण 
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दक्षिणकी ओर सजलमंघके समान सघन नाल्यर्ण पश्चिमकी 
आए स्फटिकक समान शुभ उज्ज्वल-वर्ण तथा उत्तकी ओर 
जपापुष्प या प्रवाळ वर्णफ समान रक्तवर्ण--इस प्रकार पाँच 
मुख हैं, जिनके तीन नत्र हँ, जिनका मुकुट बालचन्द्रम 
सुशाभित है जिनके शरीरकी प्रभा करोर्डा पूर्ण चन्द्रमाके 
समान है और जिनके दस हार्थार्म क्रमश त्रिशुल, टक 
(छनी) तलवार, व्र, अभि नागराज, घण्टा, अड्डा पाश 
तथा अभयमुद्रा विराजमान हैं ऐसे उपमारहित भव्य 
उज्ज्वल भगवान्‌ सदाशिव विग्रहका ध्यान करना चाहिये ! 
२ महामृत्युञ्जय 
हस्ताभ्यां कलशद्वयायृतरसैराप्नाययन्त शिरा 
द्वाभ्या तौ दधर्त मृगाक्षवलये द्वाभ्या घहन्त परम्‌ । 
अङ्कून्यस्तकरद्वयामृतघटं कैलासकान्त शिव 
स्वच्छाम्मोजगतं नवेन्दुमुकुर्टं देख जिने्ज्र भजे ॥ 
भगयान्‌ मृत्युञ्जय अपन ऊपरक दो हार्थामे स्थित दा 
कलशोंक द्वारा आर्त व्यक्तिके सिरका अमृतजलस आप्ठावित 
कर रहे हैं और दो हार्थार्म क्रमश मृगमुद्रा तथा यल्याकार 
रुद्राक्षमाला रपरे हुए हैं दा हार्थाको गादर्म रखकर उसपर 
अमृत कछझ लिय हुए हैं तथा अन्य टो हार्थात्ते उस ऊपरम 
ढके हुए ह इस प्रकार आठ हाधास युक्त सुन्दर कैलास 
पर्वतपर स्थित स्वच्छ कमलपर विराजमान और छलाटपर 
बालचन्द्रमाका मुकुटक रूपम॑ धारण किय हुए एसे तीन 
मत्रोवाछ दवाधिदव भगवान्‌ मुन्युज्य महादेवका मैं ध्यान 
करता हूँ। 
३ महेश 
ध्यायेन्नित्य भह रजतगिरिनिर्भ छारन्चन्द्रायतंस 
रसाकल्पाज्स्वलाङ्ग परशुमृगवरामीतिहस्तं प्रसद्रम्‌। 
पद्मासीन समत्तात्‌ स्तुतममरगणोर्य्याप्रकृत्ति यस्तानं 
विधाये विधयीज निखिलभयहरं पञ्चधक्क्रं ब्रिनेतरम्‌॥ 
चाके पर्वनक समान जिनकी श्वत कान्ति है जा सुन्टर 
चन्द्रमाका आभूषणरूपस्त घाग्ण करत हैं, रत्रमय अलद्वाएसे 
जिनका असर ठज्न्वर है, जिनक हाथेर्म परशु, मृग यर और 
अभय है जा प्रसा हैं प्रक आसनपर विशजमान है 
देयतागण जिनक यार आर सहु शाझर स्तुति करत हैं जा 
यापकी रात पानसे है जो विश्वक अदि जगतूफी स्पीक 


वीज और समस्त भर्याको हणेवाले है, जिनक पच मुप ई; 
तीन नन हें उन महश्चरका प्रतिदिन घ्या को) > ' 
४ अर्धनारीश्वर 


नीलप्रवालरुचिर विलसलिनेत्र 
पाइारुणोत्पलकपाछकशूल्हलम्‌ । 

अधाम्यिकेशमनिश प्रविभक्तभूष यु 
यालेन्दुषद्धमुकुट प्रणमामि रूपम्‌॥ 


भगवान्‌ अर्धनारीधर शिवके शारैरका द्य पा. 
नोल्वर्णका और याया भाग प्रबाल अर्थात्‌ मुम पनि | 
समान लाल वर्णका है उनके तीन नत्र सुशेपिद रे 
रहे हैं, उनक वामभागके हाथार्म पाश और रा? झवा 
विराजमान है तथा दाहिनी ओरक दा शाधोये गिल छै 
कपाळ स्थित हे | इस मकार यायी आर भगवती पवर भै 
दाहिनी आर भगवान्‌ शकरक सम्मिलित स्वरूप मसे 
अङ्गम अलग-अलग आभूषण सुशोभित हा एँ है रै 
मस्तकके ऊपर बाल चन्रमा तथा मुकुट विराजित हैं मै , 
करता हूँ। 
उपासना 

यदादि शास्त्रों, शैवपुराणा दौवागर्मा तथा पार 
आगमॉर्मे भगवान्‌ शिवकी मूर्त तथा अमूर्त एव शि 
बिग्रहोंकी आध्यात्मिक और प्रतिमारूपमें उपासना पग 
विस्तारस प्रकाश डाला गया ₹। सगुण रूपमे भी छो 
विप्रहांकी अर्चा पूजाक लिये अनेक स्वतन्त्र निमय एर 
झिवार्चन चन्द्रिका रिंगार्पनरचन्द्रिका, पूजापहूज भी, 
दमिणामूर्तिसटिता तथा महामृत्युझय पशाह आरि भी न्म्‌ 
कालस प्रचलित रह हैं। प्रतिमा निर्मागन्फलामीमें न, 
अपार तसुरुप मृत्युञ्जय आदिके निर्माण विना 
यतलाया गया है। दिवलिग-निर्माणका प्रक्रिया भी मो 
जटिल है. अमिपुराण आदिर्म इसपर विस्तृत परकश us 
गया है। शुद्ध रीति एवं विधानक अनुसार लिंग निम म्ह 
आटिकी दृष्टिसे पर्याप्त गणनाकी आवश्यकता होतो है छि 
समदिश्वर आदिम इसको आपश्यकना नहीं हणी शा 
ता खर्य हा प्रकट हुए माने जाए € और उनकी उपासना परी 
काख्म होती आ सती है यहीं यल स्वयम्पू लिग भी है 


| 
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इसके अतिरिक्त अध्यात्मदृष्टिसे शिवकी अष्टमूर्ति-रूपर्म 
उपासना पुराणा तथा आगमोंम॑ निरूपित है! 


मन्त्र उपासनामं पञ्चाक्षरी (नम शिवाय) और 

महामृत्युअयका बहुत अधिक प्रचार है। मृत्युञ्जय मन्त्रके 
जप-अनुष्ठानादिसे सभी प्रकारके मृत्युमय दूर हाकर 
दोर्घायुव्यकी माधि होती है। साथ ही अमरत्वकी प्राप्ति भी होती 
है। अतिवृष्टि अनावृष्टि राष्ट्रभीति महामारी शान्ति अन्य 
उपद्रयोकी शान्ति तथा अभीष्ट-प्रापिके लिये रुद्राभिषेक आदि 
अनुष्ठान किय जात हैं। साथ ही पार्थिव पूजाका भी विशेष 
महत्व है। 


आय अधिकाश शिबोपासनाऑर्म रुद्राष्टाध्यायीका 
पाठ, शैवमन्त्रका जप पञ्चोपचार था पोडशोपचार पूजन और 
जलघारासे तथा कभी-कभी विशेष विशेष कामनाआँको 
पूर्विकि लिय इक्षुरस पञ्चामृत एब रलोदक आदिसे भी 
शिवाभिपेकका विधान है। महारुद्र कॉटिरुद्र तथा अतिरुद्रादि 
यज्ञ यागादि भी विशेष अवसर्रापर सम्पन किये जाते हैं। 
इसमे भी मुख्यरूपसे रुद्राध्यायके मन्त्रोसे विधिपूर्वक 
आहुतियाँ दी जाती हैं। 


शिवोपासनामे जहाँ रत्रॉसे परिनिर्मित रलेश्वर आदि 
शिवलिंगाकी पूजामें अपार समारोहके साथ विशाळ वैभवका 
प्रयोग होता है वहाँ सरलताकी दृष्टिसे केवल बिल्वपत्र, जल 
अक्षत और मुखवाद्य (मुखसे बम बमकी ध्वनि निकालना) 
से भी परिपूर्णता मानी जाती है और भगवान्‌ शिवकी कृपा 
सहज उपलब्ध हो जाती है। इसीलिय वे आशुताप और 
उदारशिरोमणि करे गये ह! 


शिबोपासनाके कुछ आवश्यक नियम 

भगवान्‌ शिवक विशिष्ट उपासकोके लिये कुछ 
आवश्यक नियमांका विधान है जिसमें ब्रिपुण्ड्घारण 
भस्मावलूपन रुद्राक्षमालापर भन्त्रजप तथा रुद्राक्ष धारण भी 
आवश्‍यक माना जाता है। भगवान्‌ शिवको घतुरपुष्प 
भषेतमन्दार और बिल्वपत्र जलघारा शातरुद्रियका पाठ तथा 
पञ्चाक्षर मन्त्रका जप अति प्रिय है इससे वे शोध ही प्रसन 
होत है । इनकी पूजामें कतकी पुष्पक निषेध किया गया है। 


अदक्षिणा 

भगवान्‌ शिवकी प्रदक्षिणा भी बिशिष्ट रूपसे होती 
है। मन्दिरके पीछे जल नालिका प्रवाहको सामसूत्र कहा जाता 
हँ! बहाँसे चलकर मन्दिरके सामने मन्दीश्चरक पीछतक जाया 
जाता है और पुन वहाँसे जाकर सोमसूत्रतक लौटकर आना 
होता है। भगवान्‌ शिव इस प्रदक्षिणा-क्रमसे बहुत प्रसन 
होते हैं। 'शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा अर्थात्‌ शिवकी (इस 
प्रकारसे) आधी परिक्रमा की जाती है। सोमसूुत्रका उल्लङ्घन 
नहीं करना चाहिये। 
शिवस्तोत्र 


स्तोत्रोंकी दृष्टिसे शिवम्तोत्रका साहित्य सर्वाधिक विज्ञाल 
प्रतीत होता है। प जगद्धरमट्टविरचित 'स्तुति-कुसुमाञ्जरि 
अकेले ही एक विशाल ग्रन्थ है । इसके अतिरिक्त पुप्पदन्त- 
विरचित शिवमहिम्न स्तात्र आचाय शकरके मन्त्राक्षमालिका 
ऑर दूसर शिवस्तोत्र भी बड़े रमणीय हं । उनके पञ्चाक्षरस्तोत्रकी 
भी अत्यधिक महिमा है। 


स्कन्दादि पुणो तथा महाभारतादिमें शतनाम सहस्रनाम 
तथा अनेक सुतियाँ प्राप्त हातो हैं। शिवसहरूनामपर 
नीलकण्ठादि आचार्योकी विस्तृत व्याख्याएँ भी अति महत्त्वकी 
ई। मगल बृहस्पति शनि और चन्द्रमाको अनिष्टकारक दशा 
अन्तर्दशाओंमें तथा भगवान्‌ शिवकी प्रसमताक लिये शिव 
सहखनामका जप पाठ विशेष फलदायी माना गया है। 
ब्रत 


घ्रतर्मि शिवरात्रि भगवान्‌ शकरक भादुर्भावकी रात्रि मानी 
जानी हे। यद्यपि शिवरात्रि मुख्यम्पसे फाल्गुन कष्ण 
चतुर्दशीको होता है तथापि प्रत्यक मासकी कृष्ण चतुर्दशाका 
भी मासञ्जिवरत्रिके नामसे उपोपित होती है। प्रदापकालकी 
त्रयादशीको शिवप्रदापत्रत हाता है। त्रतांकी दृष्टिस दाना 
पक्षाँकी तृतीया तिथियाँ भगवती पार्वतीस सम्बद्ध रै तथा 
उपाङ्गललिता हरताय्कि एव कजली आदि प्रत उनके माममे 
अनुष्ठित हात है । इसी प्रकार प्रत्यक मासकी ठभव पलामी 
चतुर्थी तिथियाँ भगवान्‌ दिघफे वरत पुत्र गणरा क रहेर 
सम्बन्धित है जैम गणडा यतुर्थी सक्ष्टहरचतुर्थी अ“! दानों 
पर्थोफो पष्ठी तिथियाँ पुमार वरर्तिस्यागंस सम्यर' र । स्री 
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अष्टमी आर नवमी तिथियोको भा शिव-पार्वतामे सम्बद्ध माना 
गया है और अमावास्याक भी स्वामी भगवान्‌ शकर हो माने 
गय॑ है । सामवार तथा श्रावणमासम॑ आस्तिक भक्त-जन बड़े 
समाराहके साथ उपवास पूजन अभिपक यजन तथा रात्रि- 
जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान्‌ प्रसन्न हाते हैं और 
अघढरदाना होकर सुख शान्ति प्राप्त कराकर अन्तमें अपने 
घामका प्राप्त करते हैं। अत भगगानकी प्रसत्रताके लिये 
सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । 
शिव और शक्ति 

शिव और दाक्ति--ये परम शिव अर्थात्‌ परम तत्त्वक दा 
रूप हैं। शिव कूटस्थ तत्व ह॑ और शक्ति परिणामिना है। 


विविध वैचित्र्यपूर्ण ससारक रूपर्म अभिव्यक्त पिके आप 
एवं अधिष्ठान शिव हैं। शिव अव्यक्त अदृश्य मउ ₹ 
अचरु आला #। शक्ति टश्य, चल एव नाम स्पर he 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिबक अन्त, शत्त एवे मतै 
वक्ष स्थटपर अनन्तकोटि ब्रह्याण्डाका रूप घारण्स्र है 
उनक अदर सर्ग, म्थिति एव सशरका त्रिविप त्य क्य" 
नृत्य करती रहती है । | 
शिव और शक्ति एक दृसरसे उमी प्रकार अभ र 
जिम प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश अग्नि और उपरा है 
तथा दूध और उसकी धवलता । शिवकी आपना पता 
आरधना है और शक्तिकी उपासना शिवकी उपासा है। 


भगवान्‌ शकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल - 


मृत्युख्जय-मन्त्रकी महिमा 
(भट्रायु और कीर्तिमालिनीकी कथा) 


दझार्ण-देश (वर्तमान मध्यप्रददाक उत्तरपूर्वका एक 
आाग-बिन्ञेप) क॑ राजा वमग्रबाहुवी सुमति नामकी एक रानी 
थी। एक चार जब यह गर्भवती थी तज उसकी सपलियनि 
उसे विष दे दिया । भगवन्ृपासे उसमा गर्भस्थ भ्रूण घिनष्ट तो 
नहीं हा पाया जितु बह म्रणयुक्त हो गया । फलत जो पालक 
उखा हुआ उसका शारीर भी ब्रणस भग था। दार्ना माँ-बेटके 
शारीर धार्यासँ भर गये । राजाने अनेक प्रवारके उपचार किये 
परतु कुछ भी लाभ हाने न दस निराश हा सुमतिमे द्वेष 
उदानवाली अपनी अन्यान्य सयका सलाटस रानी सुमतिको 
ठमके सामे साथ घनम छुड़वा दिया । वह यहाँ छोटी मा 
कुरिया बनाकर गान रगी । वनम सुमतिस्े दु सह कष्ट हान 
छग शरीरकी पीड़ासे उम घारयार मूर्च्छा आन लगी उसके 
बालको तो पहल ही कालन कवलित कर स्त्या 
उम जय घतना आयी तो सह यटुत रा कातरभाचमे 
भावान आऊरसे प्रार्थना करन लगो--हं प्रभो! आप 
मर्धप्यापत है संवत है दान-पन्पु दु खहरी है मैं आपको 
अरण हैं. अब मुझे एकमा आपक्य हा आउल््यन है। 
उसरी तस कातरबाणीफों सुतर की करुणामय अशुर्तेयरा 
आगन घोल उठा! इष्घ हा रिष्वयोगा यहाँ प्रर्ट एए और 


उन्हनि सुमतिफो मृत्युज्य-मव्रक जप कतस कश मे 
अभिमत्ित भम्मका उसकी तथा उसके सयर दमे ह 
ऱ्या । भस्पक स्परमात्रस ही उसका सारी व्यया दूर हैः 
और चालक भी प्रसतमुख का जी उडा । सुमतिन £ एप 
उरण री । शिवयोगीन बास्वका नाम भट्रागु' रण । त 
सुमति और भद्रायु शानां मुयुज्ञय-मयया जय कसर 
और इधर राजा यद्रयाटूफो अपना नितीपानी और म 
यालकका य्वर्ध कष्ट पटेानश्य दृष्प्रशिम भो भु 


अङ्क] 
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पड़ा । उसके राज्यको शङ्रुओंने अपहत कर राजाको बदीगृहमें 
डाल दिया । 

एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसउ हा शिवयोगी पुन 
प्रकट हुए। उन्हॉने उसे एक खड्ग और एक दाख दिया तथा 
बारह हजार हाथियॉका बल देकर बे अन्तर्धान हो गये। 
भद्रायुने अपने पिताके शत्रुआपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला 
और पैतृक शज्यको अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त 


* प्रदोष प्रतकी महिमा « 
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किया। उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राङ्गद और 
सीमन्तिनीन अपनी कन्या कीर्तिमाल्नीका विवाह भद्रायुक 
साथ कर दिया। 

भद्रायुने शिवपूजा करत हुए सहस्रो वर्पांतक सुखपूर्वक 
प्रजाको सुख शान्ति पहुँचाते हुए अविचल राज्य किया और 
अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युझय मन्त्रके 
जपका लोकीत्तर माहात्य है। 


रुद्राभिषेक ओर रुद्राक्षकी महिमा 
(सुधर्मा और तारककी कथा) 


काश्मीर देशके भद्रसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और 
मन्त्रिपुतर तारक दोर्ना ही महान्‌ शिवभक्त और पितृभक्त थे। 
दोना ही नित्य सर्वाङ्गम॑ विभूति घारण करत गलमें रुद्राक्षकी 
माला पहनते और सदा शिवपूजनर्म लगे रहते थे। एक बार 
मुहामुनि पराशरजी शजाके यहाँ पघारे। उनसे राजाको यह ज्ञात 
हुआ कि सुधर्माकी आजसे सातवें दिम अकालमृत्यु हानेवाली 
है। इससे राजाको बडा शोक हुआ। राजाके पृछनेपर 
पराशरजीन बताया कि “यदि रुद्राष्टाघ्यायीको दस हजार 
आवृसियाँके द्वार दाकरजीका जलाभिषेक किया जाय तो 
तुम्हारे पुत्रकी अपमृत्यु टल सकती है ।' श्रीशिवजीकी कृपासे 
कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके बचनसे राजाको कुछ 
आध्वासन मिला। राजाने अनेक ब्राह्मणको आमन्त्रितका 
उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारम्भ करवा दिया। सातर्व दिन 


दापहरके समय सुघर्माकी मृत्यु हा गयी। पराशरमुनिन 
रुद्राभिषेकक पवित्र एवं अभिमन्त्रित जलसे सुधमकि मृत 
शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा 
कुछ जल विन्दु उसके मुखर्म डाल । भगवान्‌ झाकरकी कृपासे 
राजकुमारक प्राण लौट आये। पूछनेपर शजकुमारन बतलाया 
कि 'मुझ यमराज ले जा रह थे इतनेम ही अकस्मात्‌ एक 
तेजोमयी श्वेतक्राय जटाजुटधारी मूर्तिने प्रकट होकर यमणजको 
फटकार और मुझे उनस छुडा लिया। यमराज मुझे छाडकर 
उनकी स्तुति करने लगे। राजपरिवारम॑ आनन्द छा गया। सब 
लोग शिवभक्तिमें “ग गय। राजपुत्र सुधर्मा और मन्त्रिपु 
तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कीर्तन अभिषक 
आदिके द्वारा सर्वत्र प्रचार कराया ! 


प्रदोष-व्रतकी महिमा 
(घर्मगुप्तकी कथा) 


विदर्भ-देशर्म सत्यरथ मामके एक परम शिवभक्त 
पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्होंने अनेक वर्षोतक राज्य 
किया परतु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका 
अन्तर न आने दिया। 

एक बार शाल्वदेशके राजाने दूसरे कई रजाओका साथ 
लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया । सात दिनतक घोर युद्ध 
होता रहा अन्तमें दुदैवघश सत्यरथको पयस्त होना पड़ा इससे 
दु खी हाकर व देश छोड़कर कहीं निकल गये । त्रु मगरमें घुस 
पढ़े। एनीको जब यह ज्ञात हुआ ता वह भी राजमहलस 
निकलकर सघन खनमें प्रविष्ट हो गयी । उस समय उसके नौ 


मासका गर्भ था और यह आसमप्रसवा ही थी । अचानक एक 
दिन अरण्यमें ही उसे एक पुत्ररन उत्पन हुआ । चच्चको यहाँ हो 
अकेला छाइकर वह प्यासके मारे पानाके लिये बनमें एक 
सरोवरक पास गयी और वहाँ एक मगर उसे निगल गया । 
उसी समय उमा नामको एक ग्रात्यणी विधया अपने 
शुचित्रत नामक एक वर्पके यालकको गांदर्म लिये उसी 
रालेस हाका निकली 1 चिना माए कट उस बचे सका 
उसे बड़ा ही आधर्ष हुआ। वह सोचन रुगा झि यदि इस 
बचेको अपने घर ले जाऊँ तो लाग मुझपर अनक प्रकारकी 
दोका करेंगे और यदि यरों छोड़ देतो हे ता काई तिस पु 
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अष्टमी और नवमी तिथियोको भी शिव-पार्वतासे सम्बद्ध माना 
गया है और अमावास्याके भी स्वामी भगवान्‌ शकर ही माने 
गय हैं। सोमवार तथा श्रावणमासम आस्तिक भक्त-जन बड़ 
समाराह्के साथ उपवास, पूजन अभिपेक यजन तथा रात्रि- 
जागरण आदि करत हे । इससे भगवान्‌ प्रसन्न हात हैं और 
अवढरदानी होकर सुख-शान्ति प्राप्त कराकर अन्तर्म अपने 
घामका प्राप्त करात हँ। अत भगवानको प्रसनताक लिये 
सर्वदा प्रयत्नशोल रहना चाहिय। 
शिव और शाक्ति 

शिव और शक्ति--ये परम शिव अधात्‌ परम तत्त्व दा 
रूप है। शिव कूटस्थ तत्त्व हैं और शक्ति परिणामिनी है । 


विविध वैचित्र्यपूर्ण ससारक रूपमें अभिव्यक्त शक्ति न 
एव अधिष्ठान शिव हं । शिव अव्यक्त अदृश्य, सर्त 
अचल आत्मा है । शक्ति दृश्य चल एव नाम-रुफ इद 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिवके अनन्त, ञान एव ए 
वक्ष स्थल्पर अनन्तकांटि ब्रह्माण्डोका रूप धारणका वर 
उनक अदर सर्ग स्थिति एव सहारका त्रिषिष लाला काव] 
नृत्य करती रहती है। 
शिव और शक्ति एक दूसरेस उसी प्रकार अफिई 
जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उमद् दर 
तथा दूध और उसको घवलता । शिवकी आगधना छक 
आरधना है और शक्तिकी उपासना शिवकी उपासना है! 


भगवान्‌ शंकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल 


मृत्युञ्जय-मन्त्रकी महिमा 
(भद्रायु और कीर्तिमालिनीकी कथा) - 


दश्ार्ण-दश (वर्तमान मध्यप्रदशकै उत्तरपूर्वका एक 
भाग-विशप) के राजा वज्नबाहुकी सुमति नामकी एक रानी 
थी । एक वार जब वह गर्भवती थी तब उसकी सपलियनि 
उसे विष दे दिया । भगवत्कृपासे उसका गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट ता 
नहीं हो पाया किंतु वह म्रणयुक्त हौ गया। फलत जो बालक 
उत्पप हुआ उसका शरीर भी त्रणसे भरा था । दार्नो मॉ-वेटक 
शरीर घावोंसे भर गवे । सजाने अनेका प्रकारके उपचार किये 
परतु कुछ भी लाभ हाने न देख निराश हो सुमतिसे दप 
रग्वनवाली अपना अन्यान्य स्रियोकी सल्महस रानी सुमतिको 
' उसक बच्चके साथ वनमें छुडवा दिया। वह वहाँ छोटो-सी 
कुटिया बनाकर रहने लगी । वनमें सुमतिको दु सह कष्ट होन 
लगे, शरारकी पीड़ासे उस बारबार मूर्च्छा आन लगी उसक 
बालकको तो पहल ही कालने कवलित कर ल्त्या। 
उस जब चेतना आयी तो वह बहुत ही कातरभावसे 
भगवान्‌ शकरम प्रार्थना करन लगी--हे प्रभा! आप 
मर्वव्यापक हैं सर्वज्ञ ह दीन वन्धु-दु खहारी है म॑ आपकी 
जारण हूँ अब मुझे एकमात्र आपका ही अवलम्बन है। 
उसकी इस कातरवाणाको सुनते ही करुणामय आश्ुतोषका 
आसम डोल उठा। शीघ्र हां दिवयागी वहाँ प्रकट हुए और 


छः दि) र 
| [£ | 


उन्हनि सुमतिको मृत्युञ्जय मन्त्रका जप कंको कशा २ 
अभिमन्त्रित भस्मका उसकी तथा उमक बच्चेकी देम र 
दिया। भस्मके स्पर्शमात्रस ही उसकी सारी व्यथा दूर घे गग 
और बालक भी प्रसन्नमुख हा जी उठा । सुमतिने 
शरण लो । शिवयागीने बालकका नाम भद्रायु रखा) 
सुमति और भद्रायु दानों मृत्सुञ्जय-मन्त्रका जप क्ल 
और इघर राजा बञ्जवाहुका अपनी निर्दोपपला और अद 
बालकको व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका दुष्परिणाम भी घुर्टी 


अङ्क] 
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$ पड़ा | उसके राज्यको पात्रुओने अपहत कर राजाको बदीगृहमें 

॥ डाल दिया! 

१ एक दिन भद्रायुके मन्त्र-जपसे प्रसर हो शिवयोगी पुन 

7 प्रकट हुए। उन्होने उसे एक खड्ग और एक श्व दिया तथा 

० बारह हजार हाथियोंका बल दकर व॑ अन्तर्धान हो गये। 

र भट्रायुने अपन पिताके झङ्रुओपर आक्रमण कर उन्ह मार डाला 
और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिंताको बदीगृहसे मुक्त 


» प्रदोष ग्रतकी महिमा + 
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किया] उसका यश चारों ओर फैल गया । चित्राङ्गद और 
सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीर्तिमालिनीका विवाह भद्रायुके 
साथ कर दिया। 

भद्रायुने शिवपूजा करते हुए सरं वर्पातक सुखपूर्वक 
प्रजाको सुख शान्ति पहुँचात हुए अविचल राज्य किया और 
अन्तमें झिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युल्ञय-मन्बक 
जपका लोकोत्तर माहाल्य है। 


न रुद्राभिषेक और रुद्राक्षकी महिमा 
| (सुधर्मा और तारककी कथा) 


, काइमीर देशके भद्रसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और 
“ मन्तिपुत्र तारक दोनां ही महान्‌ शिवभक्त और पितृभक्त थे। 
दोनों ही नित्य सर्वाङ्गमे विभूति धारण करत गलमें रुद्राक्षकी 
माला पहनते और सदा शिवपूजममें लगे रहते थे। एक बार 
महामुनि पराशरजी राजाके यहाँ पघारे। उनसे राजाको यह ज्ञात 
हुआ कि सुधर्माकी आजसे सातवें दिन अकालमृत्यु होनेवाली 
है। इससे राजाको बड़ा शाक हुआ। राजाके पूछनेपर 
| पराशरजीने बताया कि “यदि रुद्राष्टाघ्यायीकी दस हजार 
| आवृत्तियेकि द्वारा दाकरजीका जलाभिषंक किया जाय तो 
| तुम्हार पुत्रकी अपमृत्यु टल सकती है। श्रीशिवजीकी कृपास 
| कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसे राजाको कुछ 
। आश्वासन मिला। राजाने अनक जराह्मणॉको आमन्त्रितकर 
उनके द्वारा रुद्राभिषेक आरम्म करवा दिया । सातर्व दिन 


दापहरक समय सुघर्माकी मृत्यु हो गयी! पणशरमुनिन 
रुद्राभिषेकके पवित्र एवं अभिमन्त्रित जलसे सुधर्माके मृत 
शरीरको अभिपिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा 
कुछ जल विन्दु उसके मुखर्म डाळ । भगवान्‌ शकरकी कृपासे 
राजकुमारके प्राण लौट आये । पृछनेपर राजकुमारने जतलाया 
कि मुझे यमराज ले जा रहे थे, इतनेर्म ही अकस्मात्‌ एक 
तेजोमयी श्वेतकाय जटाजूरधारी मूर्तिने प्रकट होकर यमराजको 
फटकाण और मुझे उनस छुड़ा लिया। यमराज मुझ छोड़कर 
उनकी स्तुति करने लगे। राजपरिवारम॑ आनन्द छा गया। सम 
लोग शिवभक्तिम॑ लग गये। राजपुत्र सुधर्मा आर मनिपुग्र 
तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कार्तन अभिषेक 
आदिक द्वारा सर्वत्र प्रचार कराया । 


प्रदोष-व्रतको महिमा 
(धर्मगुप्तकी कथा) 


पणक्रमी और तेजस्वी राजा थे। उन्हेंने अनेक वर्षोतक राज्य 
किया परतु कभी एक दिन भी शिवपूजामें किसी प्रकारका 
अन्तर न आने दिया। 

एक चार झाल्वदेशके राजाने दूसरे कई राजाको साथ 
लेकर बिदर्भपर आक्रमण कर दिया । सात दिनतक घोर युद्ध 
होता रहा, अन्तमें दुर्दैवषश सत्यरथको पयस्त होना पड़ा इमसे 
दु खी होकर घे देश छोड़कर कहीं निकल गये । शत्रु नगरमे घुस 
पड़े। सनोको जब यह ज्ञात एआ तो वह भी राजमहलस 
निकलकर सघन खनमें प्रविष्ट ह गयो) उस समय उसक नौ 


| विदर्भ-देशमें सत्यरथ नामके एक परम शिवभक्त 
1 


मासका गर्भ था और वह आसन्नप्रसवा हा थी। अचानक एक 
दिन अरण्यमें ही उसे एक पुरत उत्पर हुआ । चदको बहे ही 
अकल्प छोड़कर वह प्यासके मारे पानीके लिये वनर्म एक 
सरोबरके पास गयी और वश एक मगर उस निगल गया । 
उसी समय उमा नामकी एक प्राह्मणी विधवा अपन 
शुचिव्रत नामक एक वर्षके चालकको गोदर्म दिय उसी 
रास्तेस होकर निकले। विना मार कट उस सरेका दसा 
उमे बड़ा हो आधर्य हुआ । घह सोचन लगा कि यदि इस 
खबघेको अपने घर ल जाऊ ता त्मंग मुपपर अनेक प्रकारकी 
शका करगे और यदि यहाँ छोड़ देना है त्ता काइ हिस पशु 


अष्टमी और नवमी तिथियांको भी शिव-पार्वतास सम्बद्ध माना 
गया है और अमावास्याके भी स्वामी भगवान्‌ शकर ही माने 
गय हें। सोमवार तथा श्रावणमासम॑ आस्तिक भक्त जन बड़े 
समारोहके साथ उपवास पूजन अभिषेक, यजन तथा रात्रि- 
जागरण आदि करते हैं। इससे भगवान्‌ प्रमन्न हाते हैं और 
अवढरदानी हाकर सुग शान्ति प्राप्त कराकर अन्तर्म अपने 
घामको प्राप्त करते हैं। अत भगवानकी प्रसन्नताक लिये 
सर्वदा प्रथल्नशील रहना चाहिये। 
शिव और शक्ति 

शिव और शक्ति--ये परम शिव अर्थात्‌ परम तत्त्वक दो 
रूप हैं। शिव कूटस्थ तत्त्व हें और शक्ति परिणामिनी है । 


विविध वैचित्र्यपूर्ण ससारके रूपमें अभिव्यक्त शक्तिक अघ 
एव अधिष्ठान शिव हँ। शिव अव्यक्त अदृश्य, सर्वग् त 
अचल आत्मा है! शक्ति दृश्य, चल एव नामनखपक ब्र 
व्यक्त सत्ता है। शक्ति-नटी शिवक अनन्त शान्त वगम 
वक्ष स्थल्पर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डांका रूप घारणकर तद 
उनक अदर सर्ग, स्थिति एव सहारकी त्रिविध लीला कावे . 
नृत्य करती रहती है। 

शिव और शक्ति एक दूसरेस उसी प्रकार मित 
जिस प्रकार सूर्य और उसका प्रकाश अग्नि और उमक दप 
तथा दूध और उसकी घवलता। शिवकी आराधना एके 
आराधना है आर शक्तिकी उपासना शिवकी उपासना है! 


रक 


भगवान्‌ शकरकी आराधनाका प्रत्यक्ष फल 


मृत्युक्षय-मन्त्रकी महिमा 
(भद्रायु और कौर्तिमालिनीकी कथा) 


दशार्ण-देश (वर्तमान मध्यप्रदेशके उत्तरपूर्वका एक 
भाग विशेष) के राजा यञ्रबाहुकी सुमति नामकी एक रानी 
थी। एक बार जप वह गर्भवती थी तम उसकी सपलियनि 
उसे विष दे दिया | भगवत्कृपास उसका गर्भस्थ भ्रूण विनष्ट तो 
नहीं हो पाया किंतु वह व्रणयुक्त हा गया । फलत जो बालक 
उत्पत हुआ उसका शरीर भी व्रणसे भरा था। दानों माँ-बेटेके 
शरीर घावोसे भर गये । राजाने अनेका प्रकारके उपचार किये 
परतु कुछ भी लाभ हात न दख निराश हो सुमतिसे द्वेष 
रग्बनेवाळा अपनी अन्यान्य स्रियांकी सलाहस रानी सुमतिको 
'उसके बच्चेके साथ यनमें छुडवा दिया । वह वहाँ छोटी सी 
कुटिया बनाकर रहने लगी । वनमें सुमतिको दु सह कष्ट होने 
लगे शरारकी पीडासे उसे बारबार मूर्च्छा आन लगी उसके 
बालकको तो पहल ही कालने कवलित कर लिया। 
उसे जब चेतना आयी ता वह बहुत ही कातरभावसं 
भगवान्‌ शकरसं प्रार्थना करन लगी--'हे प्रभो। आप 
सर्वव्यापक है सर्वज्ञ हैं दीन-बन्धु-दु खहारी हैं म॑ आपकी 
शरण हैं अत्र मुझे एकमात्र आपका ही अवलम्वन है 1 
उसकी इस कातरवाणीको सुनत ही करुणामय आशुतोषका 
आसम डॉल उठा। शीघ्र ही श्वियागी वहाँ प्रकट हुए और 


उन्होंने सुमतिको मृत्युझय-मन्त्रका 
अभिमन्त्रित भस्मको उसकी तथा उसके ब्चकी दहे ट 
दिया । भस्मके स्पर्शमात्रसे ही उसकी सारी व्यथा दूर ते ग 
और बालक भी प्रसन्नमुख हा जी उठा | सुमति i 
शरण री । शिवयोगीने याळकका माम भद्रायु' रखा! 
सुमति और भद्रायु दोर्ना मृत्युञ्जय मन्त्रका जप 
और इघर राजा बज्रवाहुको अपनी निर्दोपपरली और ७“ 
चालकको व्यर्थ कष्ट 'पहुँचनिका दुष्परिणाम भी पुण 


अङ्क] + प्रदोष प्रतकी महिमा + १८३ 
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| पड़ा। उसके राज्यको शतुओनि अपहत कर राजाको बदीगृहमें 

' डाल दिया | 

` णक दिन भद्रायुके मन्न-जपसे प्रसन हो शिवयोगी पुन 

' प्रकट हुए | उन्होंने उसे एक खड्ग और एक शख दिया तथा 

' बारह हजार हाथियोंका बल देकर वे अन्तर्धान हो गये। 
भद्रायुने अपन पिताके शत्रु आपर आक्रमण कर उन्हें मार डाला 
और पैतृक राज्यको अधिकृत कर पिताको बदीगृहसे मुक्त 


किया | उसका यश चारों ओर फैल गया। चित्राङ्गद और 
सीमन्तिनीने अपनी कन्या कीर्तिमालिनीका विवाह भद्रायुक 
साथ कर दिया । 

भद्रायुने शिवपूजा करते हुए सहस्रों वर्पातक सुरपूर्वक 
प्रजाका सुख शान्ति पहुँचाते हुए अविचल राज्य किया और 
अन्तमें शिवसायुज्यको प्राप्त हुआ। यह मृत्युञ्जय मन्त्रके 
जपका लोकोत्तर माहात्य है। 


रुद्राभिषेक और रुद्राक्षकी महिमा 
(सुधर्मा और तारककी कथा) 


काश्मीर देशके भद्रसेन राजाका पुत्र सुधर्मा और 
मन्त्रिपुत्र तारक दोनों ही महान्‌ शिवभक्त आर पितृभक्त थे। 
दोनों ही नित्य सर्वाङ्गमें विभूति धारण करते गलेमें रुद्राक्षकी 
माला पहनते और सदा शिवपूजनर्म लगे रहत थ। एक बार 
मुहमुनि पराशरजी राजाके यहाँ पघार। उनसे स॒जाको यह ज्ञात 
हुआ कि सुधर्माकी आजस सातवें दिन अकालमृत्यु हानेवाली 
` है। इससे राजाका बड़ा शोक हुआ। राजाके पृछनेपर 
` पण्शरजीन बताया कि “यदि रुद्राष्टाघ्यायीकी दस हजार 
` आवृत्तियाके द्वारा शकरजीका जलाभिषक किया जाय तो 
_ तुम्हरे पुजकी अपमृत्यु टल सकती है। श्रीशिवजीकी कृपासे 
` कुछ भी असम्भव नहीं है। मुनिके वचनसै राजाको कुछ 
आश्वासन मिला। राजानं अनेक ब्राह्मणोंको आमन्त्रितकर 
उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारम्प करवा दिया। सातर्व दिन 


दोपहरक समय सुधर्माकी मृत्यु हौ गयी। पराशरमुनिन 
रुद्राभिपेकके पवित्र एव अभिमन्त्रित जलसे सुधर्माकि मृत 
शरीरको अभिषिक्त किया और पवित्र मन्त्रीकृत रुद्राक्षक द्वारा 
कुछ जल-विन्दु उसक मुखमें डाले । भगवाम्‌ दाकरकी कृपासे 
राजकुमारके प्राण लौट आय । पूछनेपर राजकुमारन बतलाया 
कि “मुझ यमराज ले जा रहे थे इतनेम॑ ही अकस्मात्‌ एक 
तेजोमयी श्वतकाय जटाजुरधारो मूर्तिने प्रकट होकर यमयजका 
फटकाण और मुझे उनसे छुड़ा लिया । यमराज मुझ छोडकर 
उनकी स्तुति करने लगे । राजपरिवारम॑ आनन्द छा गया । सब 
लाग झिवभक्तिर्म टग गय। राजपुत्र सुधर्मा आर भन्त्रिपुत् 
तारकने शिवभक्तिकी महिमाका कथा कीर्तन अभिषेक 
आदिक द्वार सर्वत्र प्रचार कराया | 


प्रदोष-त्रतकी महिमा 
(धर्मगुप्तकी कथा) 


| 

| विदर्भ-देशमें सत्परथ नामके एक परम शिवभक्त 

| परफ्रमी और तेजसी राजा थे। उन्हनि अनेक घर्षोतक राज्य 

किया परतु कभी एक दिन भी शिवपूजामें क्सी प्रकारका 

अन्तर न आने दिया। 

| एक बार शाल्यदेशक राजाने दूसरे कई राजाको साथ 

, लेकर विदर्भपर आक्रमण कर दिया। सात दिनतक घार युद्ध 
होता रहा अन्तमें दुर्दैबवश सत्यरथको पयस्त हाना पड़ा इससे 

_ दु सी होकर बे देश छोड़कर कहीं निकल गये । त्रु नगरं घुस 
प$। रानीको जब यर जात हुआ तां वह भी राजमहलस 

_ निकलकर सघन वनमें प्रविष्ट हो गयो! उस समय उसके नौ 


मासका गर्भ था और यह आसनप्रसवा ही थी । अचानक एक 
दिन अण्ण्यमें हो उस एक पुत्रसत्र उपर हुआ । चच्चको यहाँ ही 
अकला छोड़कर वह प्यासके मारे पानाक लिये यनमें एक 
सरोवरके पास गयी और यहाँ एक मगर उमे निगल गया । 
उसी समय उमा मामको एक माहाणी विधया अपन 
शुचित्रत नामक एक वर्पके वालकको गोदर्म लिये उसी 
शस्नेसे होकर निकली । बिना नाल कट उम बएको दखकर 
उसे बड़ा हो आधर्य हुआ । यह साचन लगा कि यरि इस 
बचझ अपने घर ले जाऊे ता टाप मुन्नपर अनेक परकी 
शस्त्र करँग और यदि यले छाड टेवा हे ता कोई लिख पश 


र 


$ 


) 
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भक्षण कर लेगा। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसी 
समय भगवान्‌ शकर वहाँ प्रकट हुए और उस विधवासे कहन 
लग--'इस बचेको तुम अपने घर ले जाओ यह राजपुत्र है। 
अपन पुत्रके समान ही इसकी रक्षा करना और लोगांमें इस 
बातका प्रकट न करना इससे तुम्हारा भाग्योदय हागा। इतना 
कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये। ग्राह्मणीने उस राजपुत्रका 
माम धर्मगुप्त रखा। 

क ७-२ 
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चह विधवा दौनोकी साथ लैकर उस यके माता 
पिताकी ढुँढन लगी । ढूँढत ढूँढते शाप्डिल्य ऋषिक आश्रमर्म 
पहुँची। ऋषिन बतलाया कि “राजा सत्यरथका देहान्त हो 
गया है। पूर्वजन्ममें प्रदोष ब्रतको अधूरा छोड़नेक कारण ही 


उसकी ऐसी गति हुई है तथा रानीने भी पूरन आर 
सपलीका मारा था उसीन इस जममे मगग्क कूपे एन 
बदला लिया। 
ब्राह्मणीन दोनों बच्चोंकी ऋषिक परापर डाल हि 
ऋषिने उन्हें शिवपञ्चाक्षरी मन्त्र देकर प्रदोप-ब्रत कस 
उपदेश दिया। इसके बाद उन्हनि ऋषिका आश्रम हो'क 
एकचक्रा नगरीर्म निवास किया और वहाँ व चार महम 
शिवाराधन करते रहे। दैवात्‌ एक दिन शुचिव्रत पदे 
तटपर खेळत समय एक अशर्फियोंसे भरा स्वर्णकलक्ञ मित्र 
उसे लेकर वह घर आया। माताका यह देखकर अतर परे 
आनन्द हुआ ओर इसम॑ उसने प्रदोपकी महिमा देखै। 
इसके बाद एक दिन ब दोनों लड़क बनविहारङ त 
एक साथ निकले वहाँ अशुमती नामकी एक गर्वस्य 
क्रीडा करती हुई उन्ह दीख पड़ी । उसन धर्मगुप्रस ककि गै 
एक गन्धर्वणजको कन्या हूँ, श्रीशिवजीन मर पितरास कह है 
कि अपनी कन्याका सत्यरथ राजाके पुत्र धर्मगुपको त 
करना। गन्धर्वकन्याको “यही धर्मगुप्त है ऐसी जान: 
हानेपर उसने विवाहका प्रस्ताव रखा। 1 
घर्मगुप्न वापस आकर मातास यह बात वह! 
ब्राह्मणीन इसे शिवपूजाका फल और शाण्डिस्य मुत 
आशीर्वाद समझा। बडे ही आनन्दसे अशुमताके सई 
धर्मगुप्तका विवाह हा गया ! गश्धर्वराजन, बहुत घन 
अनेकों दास-दासी उन्हें प्रदान किये । इसक पश्चात्‌ धर्मले 
अपन पित्ताके शत्रुऑपर आक्रमणकर विदर्ध-स्यका हैं 
किया। वह सदा प्रदाप व्रतमें शिवागघन करते हुए मी 
ब्राह्मणी और उसके पुत्र शुचित्रतके साथ सैकड़ों वर्ष सु 
राज्य करता रहा और आन्तमें शिवलोकको प्राप्त हुऔँ। 


शिव-विष्णुकी अभिन्नता 


'तास्विक दृष्टिस भगवान्‌ शिव तथा श्रीविष्णुमें कोई 


अभिव्यक्ति होनेपर भी ये दोनां परस्पर एक दूमरेके ठपार्मक 


अन्तर नहीं है। मूलत जगमियन्ता सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी एक प्रशंसक एवं अभिन्न सुद्दद्‌ हैं। श्रीधरखामीने अ्रीमद्धाव 8 , 


परमालाके ये दो स्वरूप प्रतीत होते हैं 1-- 
*यथा शिवमयो विष्णुरेव विष्णुमय शिव ।' 


भागवत विष्णु आदि वैष्णव पुराणेर्मि विष्णुरूपसे और 
शिष, स्कन्द मत्स्य कूर्म आदि शैव पुराणोम ये ही 
जिव-रूपसे सस्तुत एव महिमामण्डित होत हैं। दो प्रकारकी 


व्यास्याकी प्रस्तावनाम ही इस तथ्यको प्रतिपादित करते हुई 
सुस्पष्ट कर दिया है और कहा है कि-- 


माथवोमाययीशी छै सर्वसिद्धिवियायितरी । 
अन्दे परस्परात्मानौ  परस्परतृतिम्रियौ ॥ 
अर्थात्‌ मा पति या रमापति विष्णु और उमापति भा 


त 


"क्क... वकक... सित क AO क नई: नपा. .. आते. 
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महादेव दोना ही ज्ञान, तप, अष्टाड्योगैश्वर्यक विधायक हैं। ये 
ही दोनों सचे विश्वके कल्याणकारक एव सचालक होते हुए 
एक दूसरेकी अभिन्न आत्मा हैं और निरन्तर एक दूसरेकी पूजा 
स्तुति हितसाधन और उपासनार्म सलम्न रहते हैं। 
पुणणोर्म यह भी कहा गया है कि शिव और विष्णु एक 
दूसरेकी अन्तरा हैं, हृदय है--'शिवस्प हृदय विष्णुविण्णेश्व 
हृदय शिव ।' इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है जो इन दानोंमें 
भेदबुद्धि रखता है, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती । शिवसहरू- 
नाम तथा विष्णुसहसनामादिमें दोनाँको अभिन्न बताया गया है। 
शास्त्रॉमें सर्वत्र भगवान्‌ शिव एव विष्णुका यथार्थरूपसे 
अभेदत्व प्रतिपादित किया गया है | यहाँ उन दोनॉकी 
अनन्यताका एक पौराणिक आख्यान दिया जा रहा है--- 
एक बार भगवान्‌ नारायण अपने वैकुण्ठलोकमें सोय हुए 
थे। सममे वे क्या देखते हैं कि करोडौं चन्द्रमाओंकी कान्तिवाले 
त्रिशूल-डमरूधारी स्वर्णाभरणभूपित सुरेन्द्रवन्दित अणिमादि- 
सिद्धिसेवित त्रिलोचन भगवान्‌ शिव प्रेम और आनऱ्दातिरेकसं 
उन्मत्त हाकर उनके सामन नृत्य कर रह हैं। उन्हें दखकर 
भगवान्‌ विष्णु हर्षगद्गद हा सहसा शय्यापर उठकर बैठ गय 
और कुछ देरतक ध्यानस्थ बैठे रहे । उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर 
श्रीलक्ष्मीजी उनसे पूछने लगीं कि भगवन्‌ ! आपके इस प्रकार 
उठ थैठनेका क्या कारण है ? भगवानते कुछ देरतक उनके इस 
प्रश्नका कोई उत्तर नहीं दिया और आनन्दमें निमग्न हुए चुपचाप 
बंठ रहे। अन्तर्म कुछ स्वस्थ होनेपर वे गदगद कण्ठसे इस 
प्रकार वाले--ह देखि। मैंने अभी स्वप्तमें भगवान्‌ 
श्रीमहेश्वरका दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व 
आमन्दमय एव मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम 
हाता है दाकरने मुझे स्मरण किया है । देखि । चलो कैलासर्म 
चलकर हमलोग महादेवके दर्शन कई। 
यह कहकर दोनो कैलासकी ओर चल दिये। मुशकिल्म 
कुछ दुर गय हांगे कि देखते हैं कि भगवान्‌ शकर स्वय 
गिरिजाके साथ उनकी ओर चले आ रहे है । अब भगवानके 
आनन्दका खया ठिकाना ? मानो घर-बैठे निधि मिछ गयी। 
पास आते हो दोनों परस्पर यड़े प्रेमसे मिले। मानो प्रेम और 
आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ा हो। एक-दूसरको देखकर दोनोंके 
मेप्रोसे आनन्दाभु सहने लगे और शरीर पुठकायमान हो गया। 
दे अ ७-- 


दोनों ही एक दूसरसे लिपटे हुए कुछ देर मूकवत्‌ खडे रहे । 
ज्रश्नोतर होनेपर मालूम हुआ कि शकरजीको भी रत्रिमे इसी 
प्रकारका स्वप्न हुआ कि मानो विष्णुभगवानको चे उसी रूपमें 
देख रहे हैं जिस रूपमें ले अब उनके सामने खडे थे। दोनेकि 
समका वृत्तान्त अवगत होनेपर दोनां हो लगे एक दूसरेसे 
अपने यहाँ लिवा ले जानेका आग्रह करने । नारयण कहते--- 
“वैकुण्ठ चलिये और शम्भु कहते--'कैलास चलिये]"दोनेकि 
आप्रहर्म इतना अलौकिक प्रम था कि यह निर्णय करना कठिन 
हो गया कि कौन कहाँ जाय ? इतनमें हो क्या देखते हैं कि 
वीणा वजाते,हरिगुण गाते नारदजी कहींस आ निकले । बस 
फिर क्या था ? लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि कहाँ 
चला जाय ? बेचारे नारदजी तो स्वय ऊहापोहमें धे। उस 
अलौकिक मिलनको देखकर चे तो स्वय अपनी सुघ-युध भूल 
गये और लगे मस्त होकर दोनोंका गुणगान करने । अब निर्णय 
कौन करे ? अन्तमें यह निश्चय हुआ कि भगवती उमा जा कह 
दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तौ कुछ देर चुप रहीं। 
अत्तमें वे दोनोंको लक्ष्य करके बोलीं--'ह नाथ! हे 
नारायण ! आपलोगोके निश्चल अनन्य ण्व अलौकिक प्रमको 
देखकर तौ यही समझमें आता है कि आप दानाँक 
निवासस्थान अलग-अलग नहीं हैं जो कैलास है वही बैकुण्ठ 
है और जा वैकुण्ठ है बही कैलास है केवल नाममें ही भेद 
है। यही नहीं मुझे तो ऐमा प्रतीत हाता है कि आप दोर्नाका 
आला भी एक हा है केवल शरीर देसनेमें दा है। और तो 
और, मुझे तो अब यर स्पष्ट दाखने लगा कि आप दोनोंकी 
भार्याएँ भी एक री है दो नहीं । जो मै हूँ बही श्रीलक्ष्मी ह और 
जो श्रीलक्ष्मी है वही मै हूँ। केवळ इतना ही नहीं मरी तो अब 
यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि आपलार्गामस एकचे प्रति जो 
द्वेष करता है यह मानो दूसरेक प्रति ही करता है एककी जो 
पूजा करता है वह स्वाभाविक हो दूमस्की भी करता है और 
जो एकको अपूज्य मानता है बह दृगरेकी भी पूज मीं करता । 
मैं तो यह समझती हुँ कि आप दोनोमै जा भे” मानता है उसका 
चिरकाळतक घार पतन राता है। म॑ दसतो है कि आप लोग 
मुझे इस प्रसद्गर्म अपना मध्यम्थ बनाकर मानो मग प्रपञ्चमा 
कर रह हैं। अव मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनो हो 
अपने-अपने लोकका पपारिये। शाधिष्णु यर समझ फि हम 


विष्णुरूपसे कैलास-गमन कर रहे हैं। 

इस उत्तरको सुनकर दोना परम प्रसन्न हुए और भगवती 
उमाकी प्रशसा करते हुए दोनों प्रणामालिड्डनक अनन्तर हर्षित 
हो अपने-अपने लोकको चले गये। 

लौटकर जब श्रीविष्णु वैकुण्ठ पहुँच तो श्रीलक्ष्मीजी 
उनसे पूछने लगीं कि 'प्रभो! सबसे अधिक प्रिय आपको 
कौन हैं ?' इसपर भगवान्‌ बोले--प्रिये ! मरे प्रियतम कवल 
श्रीशकर हैं। देहधारियोंका अपने देहकी भांति वे मुझे अकारण 
ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शकर दानों ही पृथिवीपर घूमने 


निकले। मैं अपने प्रियतमकी खोजमें इस आदयप्त मि 
कि मेरी ही तरह जो अपन प्रियतमकी खाजमेँ देशने 
भटक रहा होगा, बही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी ह 
पश्चात्‌ मेरी श्रीशकरजीस भेंट हो गयी। ज्यों ही हमल 
चार आँखें हुई कि हमलोग पूर्वजन्मार्जित विद्याकी भव 
दूसरके प्रति आकृष्ट हो गये। यास्तवमें मैं हा जना १३ 
मैं ही महादेव हूँ। शिवकी अर्चा करनेवाला शिवपक्ष त 
अत्यन्त प्रिय है। इसके विपरीत जो शिवकी पूजा नक 
वे मुझ कदापि प्रिय नहीं हो सकते । 1 


शिवभक्त-गाथा 


भगवान्‌ शकरकी समस्त जीवॉपर परम अनुकम्पा है। अपने भर्ता तथा आराधकॉके लिये वे अपना सर्वस्‌ निट 
करनेकी सदा उद्यत रहते है । उनकी अनुकम्पासे न जाने कितनोंका उद्धार हो चुका है । यहाँ उनकी अपार कर्ण 


उदाहरण दिया जा रहा है-- 


परम शिवभक्त उपमन्यु 


प्राचीन कालको बात है। यशस्वी वदज्ञाता परम 
शिवभक्त ऋषि व्यांघ्रपाद इस नश्वर दंहको त्यागकर 
शिवलोकका पधार गये थे। उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य 
अभी बालक थे। ये एक दिन मुनियकि आश्रमपर जा पहुँचे । 
मुनियोनि उनको दूध पिलाया । चे घर छौर आये और मातासे 
भी दृध मॉगने छगे। घरमें दूध नहीं था। ऋषि-पल्रीने 
चावळका आय पानीमें मिलाकर बालकोको दे दिया पर 
उन्होने दूध चख लिया था, अत कहा--'यह तो दूध नहीं 
है।' माताने कहा--“वत्स ! हम नदियोंके किनारे पर्वतोंकी 
गुफाओमें एव तीर्थापर तप करनेवाले तपस्वी हैं हमारे यहाँ 
दूध कहाँ रखा है ? हमारे आश्रयदाता तो भगवान्‌ शिव हैं। 
उनको प्रसन्न करां वे प्रसन्न होकर तुम लोगोको दूध-भात 
देंगे। तुम श्रद्धापूर्वक ठन्हींकी दारण जाओ। 

माताके वचन सुनकर बालक उपमन्युने हाथ जोड़कर 
पूछा--'माँ) भगवान्‌ शिव कौन हँ? वे कहाँ रहते है? 
उनके दर्शन कैसे होंगे ? उनका रूप कैसा है? 

चालकके सरल वचमोंको सुनकर माताकी आँखें 
आँसुऑसि भर आयां बचेका मस्तक सुँघकर बड़े म्रेमसे वह 
बाटी--बिद्य । शिव कहाँ नहीं हैं ? सारा विश्व शिवमय है! 


वे सब प्राणियॉके हृदयमें वास करते हैं भक्तापर दया का 
उन्हें दर्शन दिया करते हैं तत्त्वज्ञानके बिना उनको पाना ग 
ही कठिन है। लाग उनके अनेक रूप बतलते हैं, परे 
यथार्थ चरित्रको कोई नहीं जानता। वे जिसपर कपा के 
अपना रूप अवगत करते हैं वही जान सकता है ! वे एक 
रूपसे सर्वत्र विराजमान ह और साकाररूपसे £ 
महाकैलासमें रहते हैं। उनका श्वेत वर्ण है, उनक मतम 
चन्रमा विराजित हैं वे सर्पका यज्ञोपवीत पहो हुए हैं। मर 
'रनेवाले भगवान्‌ शिव यज्ञकी वेदीमें यस्तममें १ 
यज्ञाम्रिमें विशषरूपसे निवास करते है। वे निष्क, माब 
ईश्वर, आदि अन्त और जन्मरहित हैं। उन पराल 
महंश्वरका ज्ञान केवल भक्तिसे हो सकता है। तुम कीं 
भक्त बनो उनमें मत लगाओ उनमें निष्ठा रखो उनकी तरी 
होओ उनका हो भजन करो ऐसा करन॑सै तुम्हारी मत कर्मी 
पूर्ण होगा। 

माताके इस उपदेशसे उपमन्युकी भगवान ति 
अविचल भक्ति हो गयी । चह तपस्यामें लग गया। एक हर 
दिव्य यर्षोतक उसने दाहिने अगूठके अप्रभागपर सडे रह 
भगवान्‌ शिवको सतुष्ट किया । भगवान्‌ शिवे उसक अर्ल 
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। भावकी परीक्षाके लिये इन्रके रूपर्म प्रकट होकर कहा-- 
) “वत्स मैं ग्रसन हूँ जो इच्छा हो वर माँग लो ! 
` उपमन्युने कहा--दिवराज ! मैं आपसे कुछ भी नहीं 
: चाहता । मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये में तो भगवान्‌ शकरका दास 
` होना चाहता हूँ। वे जबतक प्रसन न हाँग तबतक मैं तपसे 
। विरत नहीं होऊँगा। तीनों भुवनोंके सार सबक आदिपुरुष 
। अद्वितीय मृत्युरहित रुद्रको प्रसन किय बिना किसीका शान्ति 
| भें मिल सकती । मेरे दोषोंके कारण यदि मेरा फिर जन्म हो 
ता उसमें भी भगवान्‌ शिवपर ही मेरी अक्षय भक्ति बनी रहे । 
इन्रने कहा--तुम्हारा कहना तो ठीक है पर उस शिवके 
होनेमं ही तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ? 
 उपमन्युने कहा--'बे अव्यक्त आदि आर बीजरूप हैं। 
` यह सारा दृश्य जगत्‌ जिसमें लीन होता है उसी तत्त्वका नाम 
शिब है इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वे 
मायसे परे परमज्योति स्वरूप हैं। हे देवराज ! म॑ तो केवल उन 
महेश्वरका ही दर्शन करना चाहता हुँ और उनसे ही चर माँगूगा 
_ दूसरे किसौस नहीं ।' यह कहकर उपमन्यु व्याकुल हाकर सांचने 
लगा कि भगवान्‌ शकर अभीतक प्रसन नहीं हुए। 
| इतनेम॑ ही उपमन्युने देखा कि ऐरवत हाथीने चन्द्रमाके 
समान श्वेत कान्तिवाले बैठका रूप धारण कर लिया । उस 
. समय भगवान्‌ शिव माता उमाके साथ उसपर विराजमान थे । 
बे पूर्ण चद्धमाके समान शोभित हा रहे थ। उनक शान्तिमय 
शीतल प्रणर तजसे सहस्रा सूयकि समान दिशा प्रकाशित हो 
रश थीं। घे अनेक प्रकारके आभूषण पहने हुए थे। उनके 
उज्ज्वल सफेद वस्न थे श्वेत पुर्ष्पकां सुन्टर माला गलम॑ था । 
च श्वेत चन्दन मम्तकपर लगाये हुए थे। श्वेत ही ध्वजा थी और 
श्वेत यशपवोत घारण किये हुए थे। घवल चन्द्रयुक्त मुकुट 


था। सुन्दर शरीरपर सुवर्णकमलेसे गुंथी हुई और रन्नोंसे जडी 
हुई माला शाभायमान हो रही थी। ऐस देवमुनिवन्दित 
भगवान्‌ शकरके दर्शनकर उपमन्यु प्रार्थना करने लगा--'हे 
देवाधिदेव । मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाथमें वज्र लिये 
पील और रक्तवर्णवाले हे दवदव ! मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ। हे महेन्द्ररूप ! हे महादेव । मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 
इसपर भगवान्‌ शकरने प्रसन्न होकर कहा-- 'वत्त्स उपमन्यु । 
र्म तुझपर परम प्रसन्न हैं, मैन परीक्षा करक देख लिया कि तुम 
मेरे दृढ़ भक्त 1 बोलो तुम क्या चाहत हो ? तुम्हारे लिये 
मुझे कुछ भी अदय नहीं है। 

भगवान्‌ शकरके कृपापूर्ण वचनांको सुनकर उपमम्युके 
आनन्दकी सीमा नहीं रही उसक नेत्रोंस अशुधाणा बहन 
लगी । वह गदगद खरसे कहने लगा-- प्रभो । आज मग 
जन्म सफल हो गया। देवता भो जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख 
पाते वे देवदेव आज मर्‌ सामन विराजमान है । इसस अधिक 
और क्या चाहिये ? इसपर भी यदि आप मुझ वर देना ही 
चाहत हें तो यही दीजिये कि आपमें मेरी अविचए भक्ति 
सदा बनी रह । 

उपमन्युक्त वचन सुनकर भगवान्‌ शकरने करा-- 
“उपमन्यो ! तृ जरा-मरण रहित यशस्वी तेजस्वी दिव्यक्ञान- 
युक्त हो गया। तुम्हारे सार दु ग्य दूर टो गय । तुम सर्वज्ञ सुन्दर 
अग्नि-सदृश तेजस्वी हा गये । तुम कल्पान्तजीवी 'हाकर अन्तर्म 
भर समीप पहुँच जाआग। मुझमें तुम्हारी अचल भक्ति होगी 
भेग स्मरण करते ही में तुम्ह दर्शन दूँगा। 

इस प्रकार वरटान देकर भगवान्‌ शिउ अदृश्य हो गये। 
यही उपमन्यु ऋषि भगवान्‌ श्रीकृष्णक शियोपामना विधिक 
दीक्षागुरु थे। 
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भगवान्‌ महश्वर अलिग हैं। प्रकति ही प्रधान लिग है 
महेधर निर्गुण है प्रकृति सगुण है। प्रकृति या लिंगके ही 
विकास और विस्तारसे विश्वकै सृष्टि होती है। असिट 
अण्ड लिंगके ही अनुरूप बनता है । ब्रह्माण्डरूपी ज्यातिर्लिंग 
अनत्तकोटि हैं। मारी सृष्टि लिगक ही अन्तर्गत है लिंगमय 
रँ और अत्तम लिगमें ही सारी मष्टिरा लय भी हता ह! इसो 


तरहका भाव स्कन्दपुएणक इस इलोकस व्यक्त हाता है-- 
आकाश लिगमित्याहु पृथिवी तस्प पीठिका । 
आलय सर्यदेधाना रूयपाल्लिङ्मुध्यने ॥ 
आकाश लिग है पृथ्वी उमञ्च पाठिफा है सव 
रयताआँफा आल्य है। इमर्म सरका लय हाता है मॉल 
इम लिग वहतत है । 


लिग शब्दका साधारण अर्थ चिह्न या लक्षण है। देव- 
चिह्के अर्थमें लिंग-शब्द शिव-लिगके लिये ही प्रयुक्त होता 
है और प्रतिमाओंका मूर्ति कहते हैं कारण यह है कि औरेंका 
आकार मूर्तिमानके ध्यानके अनुसार होता है, परतु लिंगर्म 
आकार या रूपका उल्लेख महीं है। वह चिह्लमात्र है। 
वास्तवर्मे शिवलिंग सम्पूर्ण वेदमय समस्त देवमय, 
समस्त भूधर, सागर, गगनमिश्रित सम्पूर्ण विश्वब्रह्माण्डमय 
माना जाता है। वह शिंवशक्तिमय, त्रिगुणमय और त्रिदेवमय 
भी सिद्ध होनेस सबके लिये उपास्य है। इसीलिये सृष्टिके 
प्रारम्भसे ही समस्त देवता, ऋषि मुनि असुर, मनुष्यादि 
विभिन्न ज्योतिर्लिंगों स्वयम्भूलिंग, मणिमय, रत्रमय धातुमय 
मृण्मय, पार्थिव तथा झनोमय आदि लिंगोकी उपासना करे 
आये हैं। स्कन्दपुराणानुसार इसी उपासनासे इन्द्र, बरुण कुबेर 
सूर्य चन्द्र आदिका स्वर्गाधिपत्य राजयजाधिपत्य, 
दिक्पालपद लोकपालपद प्राजापत्य-पद तथा पृथ्वीपर 
राजाओक सार्वभौम चक्रवती साघ्राज्यकी प्राप्ति होती आयी है | 
मार्कण्डेय लोमश आदि ऋषियोंके दीर्घायुष्ट्व नैश्ज्य ज्ञान 
विज्ञान तथा अणिमादिक अष्ट ऐश्वर्योकी सिद्धिका मूल कारण 
भी योगयोगेश्वर भगवान्‌ दाकरके मूळ प्रतीक लिंगका 
विधिवत्‌ पूजन ही रहा है। 
भारतवर्षमें “पार्थिव पूजाके साथ ही विशेष विशेष 
स्थानामें पापाणमय शिवलिंग प्रतिष्ठित और पूजित होते हैं। ये 
अचल मूर्तियँ होती हैं। वाणलिंग या सोने-चाँदीके छोटे लिंग 
जङ्गम कहलात है। इन्हें प्राचीन याशुपत-सश्रदाय एव 
लिंगायत सम्प्रदायवाल पूजाके व्यवहारमें लानेके लिये अपने 
जाथ भी रखते हैं। 
लिंग विविध द्रव्यॉक बनाये जाते हैं। गरुडपुणणमें 
[सका अच्छा विस्तार है। उसर्मसे कुछका सक्षेपमें यहाँ 
परिचय दिया जा रहा है-- 
१-गन्धलिंग दा भाग कस्तूरी, चार भाग चन्दन और तीन 
माग कुछुमसे बनाये जते हैं। शिवसायुज्यार्थ इसकी अर्चा की 
जाती है। 
२-पुष्पलिग विविध सौरमय फूलसि बनाकर पृथ्वीके 
आधिपत्य-लाभके लिये पूजे जाते हैं। 
३०गोशकृल्लिंग, स्वच्छ कपिलवर्णकी गायके गावरसे 


बुक 


४-बालुकामयलिंग, बालूसे बनाकर पू 
विद्याधरत्व और फिर शिवसायुज्य आप्त करता है) 

५-ववगोधूमञ्चालिजिंग जौ, गेहूँ, चावठके अ * 
बनाकर श्रीपुष्टि और युत॒लाभके लिये पूजते है।. 

६-सिताखण्डमयलिंग मिज्लीस बनता है, इतके पमे 
आरेग्यलाभ होता है। ह 

७-लवणजलिंग हरताल, त्रिकटुको लवणमें मिसर 
बनता है। इससे उत्तम प्रकारका वशीकरण होता है। 

८-तिळपिष्ोत्यलिंग तिलको पीसकर उसके बू 
बनाया जाता है, यह अभिरापा सिद्ध कखा ह! 

९--११-मस्ममयलिंग सर्वफलप्रद है गुहार 
प्रीति बढानेवाला है और रार्करामयलिंग सुखप्रद है। 
१२-वशङ्कुरमय (बाँक अकुरसे नि) हि 
चशकर है। र 

१३-१४-पिष्टमय विद्याप्रद और दधिदषादरति 
कीर्ति, लक्ष्मी और सुख देता है। 

१५--१८-धान्यज धान्यप्रद, फललत्य फरक 
धात्रीफलजात मुक्तिप्रद नवनीतज कीरति और सौम 
देताहै। 

१९--२४-दूर्वाऋष्डज अपमृत्युनाशक क्पूरज ईँ 
प्रद अयस्कान्तमणिज सिद्धिप्रद मौक्तिक सौपा 
स्वर्णनिर्मित महामुक्तिप्रद, रजत भूतिवर्घक है। 

२५--३३-पित्तलज तथा कोस्पज मुक्तिद ऋ 
आयस और सीसकज शहुनाशक होते हैं। अढी 
सर्वसिद्धिप्रद अष्टलौहजात कुएनाशक वैदूर्यज उतु 
और स्फटिकलिग सर्वकामप्रद है । 

परतु ताम्र सीसक रक्तचन्न इ व 
सोहा--इन ड्रव्योंके लिंगोंकी पूजा कलियुगरमे वर्जित हा 
पारेका शिवलिंग विहित है यह महान्‌ ऐर्यप्रद है। 

लिंग बनाकर उसका सस्कार पार्थिव 
प्राय अन्य लिंगोके लिये करना पड़ता है! स्पा दू 
आदर तीन दिनेतिक रखकर फिर 'त्र्यम्यक यजामहे ' १ इरी 
मनसे रान कराकर वेदीपर पार्वतोजोकी योडसीपर्वाी द 
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करनी उचित है। फिर पात्रसे उठाकर लिंगको तीन दिन 


गङ्गाजलमें रखना होता है । फिर प्राणप्रतिष्ठा करके स्थापना को 
जाती है। 
पार्थिवलिंग एक या दो तोला मिट्टी लेकर बनाते हैं। 
ब्राह्मण सफेद क्षत्रिय लाल वैश्य पीली और शूद्र काली 
मिट्टी महण करते हैं। परतु यह जहाँ अव्यवहार्य हो वहाँ 
सामान्य मृत्तिकाका प्रयोग भी किया जा सकता है। 
लिंग साधारणतया अह्लुष्ठप्रमाणका बनाया जाता है। 
पाषाणादिके ठिंग इससे बडे भी बनते हैं। लिंगसे दूनी वेदी 
और उसका आघा योनिपीठका मान होना चाहिये। योनिपीठ 
या मस्तकादि अङ्ग बिना लिंग बनाना अशुभ है। 
लिंगमात्रकी पूजामें पार्वती परमेश्वर दोनोंकी पूजा हो 
जाती है। लिंगके भूलमें ब्रह्मा मध्य देशमें त्रैलोक्यनाथ विष्णु 
और ऊपर प्रणवाख्य महादेव स्थित हैं। वेदी महादवी हैं और 
लिङ्ग महादेव हैं। अत एक लिगकी पूजामें सबकी पूजा हो 
जाती है। 
नर्मदादि नदियोंमें पाधाणलिग भी मिलते हैं। नर्मदाका 
वाणलिङ्ग भुक्ति मुक्तिप्रदायक होता है। वाणलिंगकी पूजा 
इन्रादि देवोनि की थी । इसकी वेदिका बनाकर उसपर स्थापना 
करके पूजा करते हैं। वेदी तांबा स्फटिक सोना पत्थर, 
चाँदीवी भी बनायी जाती है। 
परंतु मदीसे वाणलिंग निकालकर पहले परीक्षा की जाती 
है फिर संस्कार । परीक्षण-विधि इस प्रकार है--पहले एक 
बार लिंगके बराबर चावल लेकर तौले। फिर दूसरे घार उसी 
चाबलसे तौलनेपर लिंग यदि हलका ठह तो गृहस्थोके लिये 
वह लिंग पूजनीय है। यदि तौलमें भारी निकले तो वह लिंग 
उदासीनेकि लिये पूजनीय है। जब बाणलिग होना निधित हो 
जाय तब संस्कार करना उचित है । सस्कारके बाद पूजा आरम्भ 
होती है। पहले सामान्य विधिसे गणेशादिकी पूजा होतो है! 
फिर वाणलिंगको स्नान कराते हैं स्नान कराकर यह 
ध्यान मन्त्र-- 
ॐ प्रमततं दाक्तिसंयुक्त चाणाख्यं च भहाप्रभम्‌। 
कामवाणान्विते देवं संप्ारदहनक्षमम्‌॥ 
शूह्रागदिरसोहलासं वाणास्यं पामेधरप ॥ 
“पढ़कर मानसापचारसे तथा फिरसे घ्यानफर पूजा 


करनी होती है । यथासम्भव षोडशोपचार पूजा करनी चाहिये । 
फिर जप करके स्तवपाठ करनेका नियम है। वाणलिगकी 
पूजामे आवाहन और विसर्जन नहीं होता । 

इस लिंगको वाणलिंग इसलिये कहते हैं कि वाणासुरने 
तपस्या करके महादेवजीसे घर पाया था कि वे पर्वतपर सर्वदा 
लिंगरूपर्म प्रकट रहें। एक चाणलिगकी पूजासे अनेक और 
लिगोंकी पूजाका फल मिलता है। 
पार्थिव-पूजा 

'उँन्हराय नम इस मन्त्रसे मिट्टी लेकर ॐ महेश्वराय 
नम ' मन्त्रसे अंगूठेके पोरभरका लिग बनाना चाहिये । तीन 
भागमें बटि। ऊपरी भागको लिंग, मध्यको गौरीपीठ और 
नीचेके अशको बेदी कहते है । दाहिने या बायें किसी एक हो 
हाथसे लिग बनाये। असमर्थ पूजक दोन हाथ लगा सकते 
हैं। लिंग घन जाय तो उसके सिरपर नन्ही-सी मिट्टीकी गोली 
बनाकर रखी जाती है। उसकी संज्ञा व्र है। पूजनेवाला कोई 
दूसण हो तो शिवके गात्रपर हाथ रखकर '३% हराय मप ' 
और 'ॐ महेश्वराय नम ' कहे । पूजाक समय पोडशोपचारकी 
सामग्रीमें चिल्वपत्र आवश्यक है। माधेपर भस्म या मिट्टीका 
त्रिपुण्ड और गलेमें स्ट्राक्षकी माला अवश्य होनी चाहिये। 
आसनशुद्धि, जलशुद्धिपर्वक गणेझादि देवताओंकी पूजा 
करके इस प्रकार भगवान्‌ शकरका ध्यान क-- 
ॐ ध्यायेन्नित्य महेशे रजतगिरिनिर्भ चारुचद्रायर्तस 

रलाकस्पोज्न्वलाङ परशुमृगवराभीतिस्तै भ्रन्नम्‌। 
पद्यासीन समन्तात्‌ स्तुतममरगणै व्याधकृत्ति वसान 

विश्वार्ध विश्ववीर्ज निखिलभयहरं पञ्चवक्ता जिनेप्रम्‌ ॥ 

“यह ध्यान पढ़कर मानसोपचारसे पूजन करे, फिर 
बही ध्यान पाठ करके लिंगके मस्तकपर फूल रखे । तय “३३० 
पिनाकधृक्‌ इहागच्छ इहागच्छ, इह तिष्ठ॒ इह तिष्ठ, इह 
संनिधेहि इह संनिधेहि इह संनिरुदयाव इह संनिरुद्धयस्व, 
अत्राधिष्ठाने फुरु, मम पूजा गृषहाण।' क्ट। इसी प्रकार 
आवाहनादि करे। आवाहनादि पाँच मुद्रा दिखाकरकरमा चाहिये । 
पोळे ३०्ुलपाणेइहसुप्रतिष्ठितो भव इसमन्यसलिय प्रतिष्ठा 
करे। फिर '३% पशुपतये नम ' मखम तीन यार शियक 
मस्तकपर जल चढ़ाय। फिर मस्तकपएका वद्ध ्फक्कर घार 
शुद्ध अक्षत चदाय । फिर पाचादि दणापचार "ॐ एतत पाधम्‌ 


ॐ नम शिवाय नम ।' 'ॐ इदमर्घ्यम्‌ ३० नम शिवाय हुए दाहिना गाल बजावे। पूताके अन्तमें महिम सात्र य झै 
नम ' इत्यादि क्रमसे मन्त्रके साथ पूजन करे। जिवार्चनमें काई शिव-स्तुति पढ़ना चाहिये। प्रणाम करनेक अनस सर 
बिल्वपत्रका उपयोग आवश्यक है और स्रानक पहले हाथसे अर्घ्यजलसे आत्मसमर्पण करके लिगक मल! 
मधुपर्क । इसके बाद शिवकी अप्टमूर्तिकी पूजा विहित है । यह थोड़ा जल चढ़ाये और कृताञ्जलि हो क्षमा प्रार्थना को- 
गन्ध-पुष्प लेकर पूर्वसे लेकर उत्तसवर्ता मार्गमे आठवी दिशा आवाहन न जानामि नैव जानामि, पूजनम्‌? ¦}. 
अग्रिकोणपर इस प्रकार सम्पन्न की जाती है-- एत गन्धपुष्पे विसर्जन न जानामि क्षप्पता पमेश्व ४ 
३७ शर्वाय क्षितिमूर्तयं नम ' (पूर्व) । एते गन्धपुष्पे ३७ -+इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके विसर्जन कस | 
भवाय जलमूर्तये नम ' (ईशान) । 'एते गन्धपुष्पे ॐ रुद्राय चाहिये । ईशानकोणमें जलसे एक त्रिकोणमण्डल बनाम ए” 
अग्रिमूर्तवे नम! (उत्तर) । "एते गन्धपुष्पे ३%उप्राय सहास्मुद्राद्मा/ एक निर्माल्यपुष्ण सूँघते हु दम 
वायुमूर्तये नम ' (वायव्य) ! एते गन्यपुष्पे ॐ भीमाय त्रिकोणमण्डलके ऊपर डाल देना चाहिये) इस समय एन 
आकाशमूर्तये नम (पश्चिम) । एते गन्धपुष्पे ॐ पशुपतये भावना करनी चाहिय कि भगवान्‌ सदाशिवने मेरे हु्मगमे 
यजमाममूर्त॑यं नम (नै#त्य) । 'एते गन्धपुष्मे ॐ महादेवाय प्रवेश किया इ। इसके बाद (एते गन्धपुष्पे ॐ चण्डेधराप 
साममूर्तये नम ' (दक्षिण) । एते गन्यपुप्पे ॐऽ्ञानाय नम , ३० महादेव क्षमस्व कहकर पार्थिव लिंगकेरेका 
सूर्यमूर्तये नम (अप्रिकोण) । इस प्रकार अष्टमूर्तिपूजाके मण्डलक ऊपर रख देना चाहिये। 
अनन्तर यथाशक्ति जप कर, फिर जप और पूजाका भी विसर्जन सक्षेपमें पार्थिय-पूजनका यही विधान है | विभप झन 
मुह्यातिगुहा ' इत्यादि मन्त्रासे कर। फिर दाहिने हाथका एव ठपासनाके लिये तत्तत्‌ पूजन तथा उपासना पद्ध 
अंगृढा और तर्जनी मिलाकर उसके द्वारा “बम्‌ बम्‌ शब्द करते अवलोकन करना चाहिये । ५ 
००२४४४१११४ क 
सर्व शिवमय जगत्‌ र 
एक जिय ही नाना रूपॉर्मे प्रतीत हो रहे है । यह जगत्‌ ईश्वरसे अलग है, ऐसी बुद्धि अज्ञानमूलक है । सभी ब्रह 
ब्रहाके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अज्ञानस ही नानात्वयुद्धि हो रही है । जीव मायाके वश होकर आत्माको परमालाम 
अलग समझता है । श्रवण मननादि साधनकि द्वारा जब वह मायासे छूट जाता है तब उसी क्षण शिवस्वरूप हो जाताहै। 
शिव सर्वव्यापी ह सभी प्राणियामें समभावसे स्थित हैं। जैसे अभि सभी छकडियोंम॑ है जहाँ संघर्पण होता है घही प्रकट 
हो जाती है, इसी अकार जो व्यक्ति शिवभक्ति और श्रवण मननादि साधमाका अव्रलम्बन करता है, वह सर्वत्र समभावपे 
स्थित शिवके दर्शन सहज ही कर सकता है । स्थावर-जड्रम सभी शिव स्वरूप हैं सभी शिव है, शिव ही सब है। इ 
संसारमें शिवके सिवा और कुछ है ही नही । ॥ 
जीव जब अज्ञानसे छूटकर उत्तम ज्ञानी होता है तब उसी क्षण अहंकारसै मुक्त हाकर शिवतादात्यरूप मुक्तिको इ 
करता है । जैसे दर्पणमें अपना ही स्वरूप देखा जाता है वैसे ही ज्ञानके द्वारा शिवको भी सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखा जी 
सकता है। ऐसा पुरुष पहले जीवन्युक्त होता है और दारीरपात हांनंपर शिवरूपी निर्गुण ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता है 
ज्ञानी पुरुष शुभकी प्राप्तिमैँ प्रसन्न नहीं होता, अशुभको पाकर कोप नहीं करता । जिसका सुख-दु समे समभाव 
; यही ज्ञानी है! मुक्त होते ही सय बन्धन टूट जाते हैं उसके याद फिर कभी वन्धन नहीं होता । 
शिवतस्यका ज्ञान शिवभक्तिसे होता है भगवानसें प्रीति होनेसे भक्ति हाती ह॑, प्रीति गुण रहस्पादिक अवणसे ही 
है, श्रवण सत्सगसे प्राप्त हाता है सत्सगका मूल सदगुरु है। इसलिये सदगुरुके द्वारा शिवतत्त्यका ज्ञान प्राप्त करके मपु 
निश्चय ही मुक्त हो जाता है। अतएव युद्धिमान्‌ पुरुषको शिवकी भक्ति करते हुए सदा उनका भजन करना चाहिये ऐप 
करनेपर निश्चय ही शिवको प्राप्ति होगी । irene हि 
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अनन्तकोटि ब्रह्माण्डा्रक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता 
सञ्चिदानन्दरूपा भगवती श्रीदुर्गा ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता 
स्फूर्ति तथा सरसता प्रदान करती हैं। विश्वप्रपञ्च उन्हींसे उत्पन्न 
होता है और अन्तमें उन्हीमिं लीन हो जाता है। जैसे दर्पणमें 
आकाशमण्डल, भूधर सागयदि-प्रपञ्च प्रतीत होता है किंतु 
दर्पणको स्पर्श कर देखा जाय तो वहाँ वास्तवमें कुछ भी 
उपलब्ध नहीं होता वैसे ही सधिदानन्दरूपा महाचितिं 
भगवतीमे सम्पूर्ण विश्व भासित होता है। जैसे दर्पणके बिना 
प्रतिबिम्यका भान नहीं होता, दर्पणके उपलम्भर्म ही 
अतिविम्बका उपलम्म होता हे यैसे ही अखण्ड नित्य 
निर्विकार महाचितिमें ही--उसके अस्तित्वमें ही भ्रमाता 
प्रमाण प्रमयादि विश्व उपलब्ध होता है । अधिष्ठान न होनेपर 
भास्यके उपलम्मकी आशा नहीं को जा सकती । 
यद्यपि शुद्ध ग्रम रू पुमान्‌ या नपुसकमेंसे कुछ नहीं है 
तथापि बढ़ चिति भगवती दुगौ आदि स्रो वाचक झब्दोसे 
आतमा पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दोसे और ब्रह्म ज्ञान आदि 
नपुसक-शब्देसि भी व्यवद्दत होता है। वस्तुत रू, पुमान, 
नपुसक--इन सबसे पृथक्‌ होनेपर भी उस-उस श्ारेरके 
सम्बन्थस या वस्तुके सम्वन्धसे वही अचिन्त्य अव्यक्त 
'खप्रकाश सधिदानन्दस्वरूपा महाचिति भगवती दुर्गा आत्मा 
पुरुष ग्रह्म आदि शब्दोसि व्याहत होती हैं। भायादाक्तिका 
आश्रयणकर ये हा अनेक रूपेमि व्यक्त होती है * 


* पराशक्ति भगवती श्रीदुर्गा « 
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कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते हैं और 
कोई सगुण । ये दोनों बातें भी ठीक हैं, क्याकि उन एकके ही 
ता ये दो नाम हैं। जब मायाइक्ति क्रियाशीला रहती है तब 
उसका अधिष्ठान महाशक्ति सगुण कहलाती है और जब यह 
महाइाक्तिमें मिली रहती है तब महाइक्ति निर्गुण है। इन 
अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाइक्तिमें परस्पर बिरोधी गुर्णोका 
नित्य सामञ्जस्प है । व जिस समय निर्मुण हैं उस समय भी 
उनमें गुणमयी मायाशक्ति छिपी हुई वर्तमान है और जब वै 
सगुण कहलाती हैं, उस समय भी घे गुणमयी भायाशक्तिकी 
अधीश्वरी और सर्वतन्त्र-स्वतनत्र होनेसे वस्तुत निर्गुण ही हैं। 
उनर्म निर्गुण और सगुण दोनों लक्षण सभी समय वर्तमान हैं । 
जो जिस भावसे उन्हें देखता है उस उनका वैसा ही रूप भान 
होता है। घास्तचमें वे कैसी हैं, क्या है--इस चातको वे ही 
जानती हैं। 


इन्हींकी शक्तिसे ग्रह्मादि देउता बनते हँ जिनसे विश्वकी 
उत्पत्ति हाती है । इन्हींकी शक्तिस विष्णु और शिव प्रकट हाकर 
विश्वका पालन और सहार करते है । दया, क्षमा निद्रा स्मृति, 
क्षुघा, तृष्णा तृप्ति श्रद्धा भक्ति धृति, मति तुष्टि, पुष्टि 
शान्ति कान्ति लज्जा आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियाँ हैं। ये 
ही गोलोकमें श्रीगधा साकेतमें श्रीसीता क्षीरोदसागरमें 
ल्क्ष्मो दक्षकन्या सती दुर्गतिनाशिनी मेनकापुतर दुर्गा है । ये 
ही वाणी विद्या सरस्वती सावित्री और गायत्री हैं। 


ये महाशक्ति ही सर्वकारणरूपा भ्रकृतिकी आधारभूता 
होनेसे महाकारण हैं य ही मायाघोधरी हैं य ही 
सर्जन पालन सहारकारिणी आद्या नारायणी शक्ति है और य 
ही प्रकृतिके विस्तारक समय भर्ता भाक्ता और महेश्वर हाती 
है। पण और अपर दोर्मा प्रकृतियाँ इन्हीका हैं अधा य ही 
दो प्रकृतियोंक रूपम॑ प्रकाशित हाती हैं। इनर्म दैत अद्वैत 
दानोंका समावेश है। ये हो वैश्यवोकी शोनाएपण और 
महालक्ष्मी श्रीणम और सीता श्रीकृष्ण और राधा चौकी 
श्रीशंकर और उमा गाणपत्या श्रीगणे और ऋद्धि मिद्धि, 
सौरे श्रीमूर्य और उपा ब्रह्मय॒दियोशी भुद्धबथ आर 
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ददामहाविद्या तथा नवदुर्गा हैं। ये ही अन्नपूर्ण, जगद्धानी, कराया। अन्न और जलके लिय छटपटात जीवाके दर 
कात्यायनी ललिताम्बा हें । ये ही शक्तिमान्‌ और शक्ति हैं । ये उरई बड़ी दया आयी और उनके अनन्त नत्रसे अद्रुहा 
ही नर और नारी हैं। य हो माता धाता, पितामह हैं, सब कुछ सहस्रं घाराएँ प्रवाहित हो उठी । उन धाराआंसे सब ले 
य हो है। _ हा गये। सरिताओ और समुट्रेमि अगाध जल भर गह 

यद्यपि श्रोभगवती नित्य ही है और उन्हाँसे चण्चर- देवीने गौओके लिये सुन्दर प्रास और दूसर प्राणियेंके हि; ` 
प्रपञ्च व्याप्त है तथापि देवताऑके कार्यके लिय खे 
समय समयपर अनेक रूपॉर्मे जब प्रकट हाती हैं तब वे नित्य 
होनपर भी 'दवी उत्पन हुई--प्रकट हो गर्यी', इस प्रकारस 
कही जाती हे-- 

नित्यैव सा जगम्पूर्तिस्तवा सर्वमिद॒ ततम्‌॥ 

तथापि तत्समुप्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम! 

देवाना कार्यसिद्धधर्थमाविर्भवति सा यदा॥ 

उत्पनेति तदा लोके सा मित्याप्यभिधीयते । 

(दुर्गासप्तशती १ । £४---६६) 

दुर्गदिवीका आविर्भाव 

दुर्गदेवीके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है'--प्राचीन 
'कालमें दुर्गम नामक एक महाबली असुर उत्पन हुआ था। 
उसने ब्रह्मासे एक अद्‌भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके 
अभावसे उसने चारों वेदोंको विश्वसे लुप्त कर लिया था। बलके 
घमण्डर्म आकर उसने विश्वका अपमानित और पीड़ित कर 
रखा था। उसके उत्पातोंको सुनकर देवता भी भयभीत हो 
गये। वेदेकि अदृश्य हो जानसे सम्पूर्ण धर्म क्रियाएँ नष्ट हा. यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किये । उन्होने शुद्ध महाला मे 
गयीं और अवर्षण होनेस घार अकाल पड़ गया नदी और नद अपने हाथसे दिव्य फल बाँटे। देवता, आहण ओ र 
ता सूख ही गर्य ममुद्र भी सूखने लगे थे । भोजन और पानीके मनुष्योंसहित सभी प्राणी सतुष्ट हो गये) 
अभावस लोग चेतनाहीन हो रहे थ । तीर्ना लोकमें तराहि त्राहि तब देवीसे देवताओंने कहा--'माँ | जैस आपने समत 
मची थी । तब दवताआनि भगवतीको शरण ली। उन्हाने विश्वको मसेसे बचाकर हमलोगोंको तृत करिया वैसे ही अवह 
प्रार्थनापूर्जक कहा--'माँ। जेसे आपन शुम्प-निशुम्भ दुष्ट दुर्गमासुरसे हमारी रक्षा कीजिये । उसने वेदोंका अपहर्स 
धूप्राक्ष चण्ड मुण्ड रक्तबीज मधु कैटभ तथा महिप आदि कर लिया है जिससे सारी धर्मक्रिया ही लुप्तहो गयी है। ' 
असुरोंका वधकर हमारी रक्षा की है उसी तरह दुर्गमासुरस भी देवीने कहा-- देवगण! मैं आपकी इच्छा पूर 
हमें बचाइये और इसके द्वारा लाये गये अकालसै प्राणियोंकी करूँगी। अब आपलोग निश्चिन्त होकर यथास्थान 
रक्षा कीजिये। जायँ। देवता उन्हं ्णामकर यथास्थान लौट गये! र्र 

| देवताओंकी करणापूर्ण वाणीसे कृपामयी देवी प्रकट हो छोर्कोर्म आनन्द छा गया। ' 

गयीं और अपने अनन्त मेत्रासे युक्त रूपका उन्हें दर्शन दुर्गमासुर यह जानकर अत्यन्त विस्मित हुआ सावे 
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क्काम यी 


छगा--मैंने तो तीनों लोकोंको रुला डाला था सब भूख- 
प्याससे मर रहे थे देवता भी भयभीत थे किंतु यह क्या हो 


गया कैसे हो गया ? बस्तुस्थितिसे अवगत हाते ही दुर्गमासुरने 


अपनी आसुरी सेना लेकर देवलोकको घेर लिया । करुणामयो 


/ झनै देवताओंकी बचाने तथा विश्वकी रक्षा करनेके लिये 


देवलोकके चास ओर अपने तेजोमण्डलकी चहारदीवारी खडी 
कर दो और सवय घरस बाहर आ डर्टी । 
देवीको देखते ही दैत्योने उनपर आक्रमण कर दिया | 
इसी बीच देवीके दिव्य शरीरसे सुन्दर रूपवाली--काली, 
तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या भुवनेश्वरी, भैरवी खगला, 
धूप्रा, त्रिपुरसुन्दरी और मातइगी--ये दस महाविद्या 
अल शस्त्र लिये निकलीं। साथ हो असख्य मातृकाएँ भी 
प्रकट हा गयीं। उन सबन अपने मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण कर रखा था और वे सभी विद्युतके समान दीप्तिमती 
दिखायी देती थीं। इन शक्तियोनि देखत देखते दुर्गमासुरकी सौ 
अक्षौहिणी सेनाको काट डाला। इमके पश्चात्‌ देवीने 
दुर्गमासुरका तीखे त्रिशूलसे वध कर डाला और वेदोंका 
उद्धास्कर उन्हें देवताओंको दे दिया। 
(शिवपु उमा से० अ° ५०) । 
इस प्रकार देवीने दुर्गमासुरका वघकर विश्वकी रक्षा की। 
उन्हान दुर्गम अुसरका माण था इसीलिये उनका नाम 'दुर्गा 
प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी एव शाकम्भरी भी उन्हींका नाम है । वे 
दुर्गतिनाशिनी है इसलिये भी वे दुर्गा कहलाती हैं। 
भगवती दुर्गाको ध्यान-स्वरूप इस प्रकार निरूपित है-- 
कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदा  मौल्मयिद्धेन्दरेखां 
झङ्क चक्रं कृपार्ण त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्क्याधिरूढा त्रिभुषनपखिछै तेजसा पूरयन्ती 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेविर्ता सिद्धिकामै ॥ 
सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करत ह 
तथा देवता जिन्हें सब आरसे घरे रहते हैं उन 'जया'नामवाला 
दुर्गदेवाझा ध्यान करै। उनक श्रीअङ्गांकी आभा काले मेघक 
समान इयाम है! वे अपन कटाक्षो|ंस शत्रु समुदायको भय 
दनवाली हैं उनक मस्तकपर आवद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा 
पाती ९। व अपने हाथां शद्ध चक्र कपाण और शिशुर 
घाएण किये हुए रहती हैं। उनके तीन नेत्र है। स मिहे 


कन्येपर आरूढ हैं और अपने तेजसे तीनों लाकांको परिपूर्ण 
कर रही हैं।' 
य ही महादेवी भगवती श्रीदुर्गा साक्षात्‌ ब्रह्म-स्वरूपिणी 


“सर्व चै देवा देवीमुपत्तस्थु कासि त्व महादेवीति २ 
साब्रवीत्‌--अई ग्रह्मस्वरूपिणी। मत्त प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगत्‌। (देव्यथर्वदीर्ष) 

देवताआंने देवीका उपस्थान (उनके निकट पहुँच) कर 
उनसे प्रश किया-- आप कौन हें ? देवीन कध--भैं ब्रह्म- 
स्वरूपिणी हूँ। मुझसे ही प्रकृति पुरुपात्मक जगत्‌ उत्पन 


होता हे! 
यही निर्मुणस्वरूपा देवी जीवोपर दया करके स्वय ही 


सगुण-भावको प्राप्त हाकर ब्रह्मा विष्णु और महश्ञ-रूपसे 
उत्पत्ति पालन और संहारकार्य करती हैं। स्वये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं ~ 
त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी । 
स्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थ सगुणा त्य च वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌। 
परग्रह्स्वरूपा खे सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तज स्वरूपा परमा भक्तानुप्रहविप्रहा । 
सर्वेस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधार परात्परा ॥ 
सर्ववीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराभ्रया। 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्खला ॥ 
(ग्रदपैषर्तपु प्रकृति २।६६।७--१०) 
“तुम्हे विश्वजननी मूल्प्रकृति ईधरी हो तुम्ही सृष्टिकी 
उत्पत्तिक समय आद्याशक्तिक रूपमें विराजमान रहती हो और 
खेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यघपि यस्तुत तुम खय 
निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हा जाती हा । तुम पख्रह 
स्वरूप सत्य नित्य एव सनातनी हो । परमतेज स्वरूप और 
भक्तॉंपर अनुग्रह करनेके हेतु दारार धारण करता हा । तुम 
सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वाधार एय परात्पर हा । तुम सर्ववाज 
स्वरूपा सर्दपूज्या एव आश्रयरहित हा । तुम सर्वग सईप्रमारस 
महल कलवारी ण्व मवमट्ठरांकी भी माल हा 
उपनिपर्ताम इन्टीको पराशक्तिक नामस कहा गया है -- 
सस्था एव प्रह्मा अजीजनत्‌। विष्णुरगीजनत। 
रुटोप्जीजनत्‌। सर्वे मस्द्गणा अनीजनन्‌। गण्यवॉप्सरस 
के 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


किन्नरा सादित्रवादिन समभन्तादजीअयन्‌? भोग्यमजीजनत्‌। 
सर्वमजीजनत्‌। सर्वं झाक्तमजीजनत्‌। अण्डज स्वेदज- 


मुद्भि जरायुज यत्किञ्चैतखाणिस्थावरजङ्गमं 
मनुष्यमजीजनत्‌ सँपा पराशक्ति । (बह्वृचोपनिषद्‌) 

'उस पराशक्तिसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। 
उसीसे सब मरुद्गण, गन्धर्व अप्सरएँ और बाजा बजानेवाले 
किनर सब ओरसे उत्पन हुए। समस्त भाग्य पदार्थ और 
अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज जो कुछ भी स्थावर, जङ्गम 
मनुष्यादि प्राणिमात्र हँ, सब उसी पराशक्तिसे उत्पन हुए। ऐसी 
वह पराशक्ति है।' 

इसी तत्वको क्रम्बेदोक्त देवीसूक्तमें अम्भृण ऋषिकी 
वाडूनाम्री कन्याके मुखसे खय पराम्बा प्रकट करती हैं-- 


ॐ अह रुट्रेभिर्वसुभिश्चराम्यह 
मादित्यैरुत विश्चदेदै । 
आई भिप्रावरुणोभा बिभर्म्यह 
मिन्द्रामी अहमश्विनोभा ॥ 
(ऋ १०1१२५1 १) 


'मैं एकादश रुद्र रूपसे विचरण करती हूँ मैं सब 
खसुअकि रूपमें अवस्थान करती हुँ मैं ही विष्णु आदि द्वादश 
आदित्य हाकर विचरण करती हूँ, में ही ममस्त दवताऑके 
रूपे अवस्थान करती हूँ, में ही आत्माके रूपमें अवस्थान 
करके मित्र और घरुणको धारण करती हूँ, मैं ही इन्द्र एवं 
अग्निको धारण करती हूँ। मैंने ही दार्मा अश्विनीकुमारोंको धारण 


कर रखा है। 
अह राष्ट्री सङ्गमनी घसूनो 
चिकितुषी प्रथमा यङ्चियनाम्‌ र 
तो मा देवा व्यदधु पुस्णा 
भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
(क १०।१२५।३) 


'मै ही निखिल बरह्माण्डकी ईश्वरी हूँ उपासकगणको 

b धनादि इष्टफल दती हूँ। मैं सर्वदा सबको ईक्षण करती हूँ 

है उपास्य देवताओंमें मैं ही प्रधान हूँ, मै ही सर्वत्र सब जीवदेहमें 

विराजमान हूँ अनन्त ब्रह्माण्डबासो देवतागण जहाँ कहीँ 
रहकर जो कुछ करते हैं वे सप मेरी ही आयघना करते हैं। 

इसी विस्तार-वर्णनको सप्तशतीमें 'एकैवाह जगत्य 


द्वितीया का ममापरा' अर्थात्‌ इस जगत मरे अलिक 
दूसरा कौन है मैं ही एक हूँ, तथा--“यस्या पत नानि 
सैषा दुर्गा अकीर्तिता' ऐसा कहकर अपने विग्द्‌ सम्फे 
प्रभावको जगदम्बानें अकट किया है। 

वास्तवमें वह सबसे बड़ी महाविद्यारूप सयम बृह 
मायारूप सर्वोत्तम मेघारूप सबसे अधिक शकिता, 
सत्यरूपिणी शिवा, सुन्दरी एव दिव्यकूपा है। द 
“नि शेपदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या'--समस्त दैवापोै ` 
झक्तियोके समूहकी मूर्ति है। वह महाविद्यारुपसे जोक! 
न्रहाज्ञान प्राप्त कराकर मोक्ष प्रदान करती है और या 
अविद्यारूपसे उसको सासारिक बन्धमोमें फैसाती है। अमत 
त्रह्माण्डोकी आधारभूता सनातनी वह अव्याकृता पमा पं 
आद्या अकृति है। 

प्रकृति माया, शक्ति--सब पर्यायवाची शब्द रै) एके 
अनेकघा नाम हैं। वस, सूत बिनौला रूई कपापमें प्य 
एक ही तत्के समान विष्णु, शिव गणपति, सूर्य, इ 
महामाया दुर्गा गौरी प्रकृतिके भिन्न भिन्न नाम होते हुए प 
तत्त्वत एक ही हैं। जो चंतनात्मा दवताआकी दिव्य किप 
देवता कहलाता है वही देवीकी दिव्य भूर्तियोमे देवी कज 
है इसर्म भेद-भावका भान अज्ञनका सूचक है। क 
चेतनाला अदृष्ट और निर्लिप्त है। जो कुछ करती है, उपगै 
पराशक्ति प्रकृति हो करती है । जिस प्रकार एक सर्कार निग 
स्वर्णके कटक-कुण्डलादि आभूषण बनानेर्म असमर्थ है म 
प्रकार बिना प्रकृति-शक्तिके परमेश्वरका ऐश्वर्य सृष्टिकै क 
निरर्थक है। 

खय परमेश्वरतक इस बातको खीकार करते हैं 

'हुश्वरो5ह॑ महादेवि केवल शक्तियोगत ।' 

शक्ति बिना महेशानि सदाई शावरूपक ॥' 

“शक्तियुक्तो यदा देवि शिवो$्हे सर्वकामद ॥ 

अर्थात्‌ 'हे महादेवि ! केवल शक्तिके यमे ही मै ईह 
हुँ। शक्तिके बिना मैं वरूप हूँ। जब शक्तियुक्त होता हूँ. त 
ही सर्वकामप्रद कल्याणकारी शिव मैं होता हूँ। 

सृष्टिक्रम्म आद्य एवं प्रधान (कृष्टा) देवौ 
कारणसे ही इसको प्रकृति कहत हैं। यर निगुगमि ह 
'सर्च्च रजस्तमस्त्रीणि विज्ञेया अकृतेर्गुणा '“-ऐसा 


अङ्क] * पराशक्ति भगवती श्रीदुर्गा + १९५ 
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लिखा है। 'प्रकृति' शब्दके प्र कृ ति --ये तीन अक्षर क्रमश 
सत्त्व, रज और तम--इन तीन गुणोके द्योतक है! 
तत्रदेगुणानुसार वह परिणामस्वरुपा है । दुर्जया होनके कारण 
दुर्गा--प्रकृतिका हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा शब्दमें 'दु अक्षर 
दु ख दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन दारिद्रियादि दैत्यांका नाश-बाचक है 
रेफ रांगप्र है गकार पापन्र और आकार अधर्म अन्याय 
अपैक्य आएस्पादि अनेक असुरोंका नाशकत है! 
सर्वसम्पत्खरूपा प्रकृति लक्ष्मी कहलाती है वाक्‌, बुद्धि, 
विद्या शानरूपिणी प्रकृति सरस्वती कहलाती है । इसी प्रकार 
सावित्री, राधा, सीता तुलसी मनसा षष्ठी चण्डी काली, 
तारा बाला, आपपूर्णा गौरी छिनमस्ता इत्यादि सभी 
खगुण-प्रधानाशरूपानुसार नाम धारण करती हैं। 
श्रीब्रह्मवैवर्तपुरणके कृष्णजन्मखण्डक पचासर्व 
अध्यायम॑ श्रीमन्नारायण महर्षि श्रीनारदजीसे कहते ह॑-- 


जगन्माता च प्रकृति पुरुषश जगत्पिता। 
गरोयसीति जगता माता झातगुणै पितु ॥ 


“जगजननी प्रकृति रै और जगतका पिता पुरुष 
है। जगतमें पितासे शतगुणा (सांगुना) अधिक महत्त्व 
माताका है। 

अत इसमें लेशमाज सशयको स्थान नहीं कि इस विश्वक 
सृष्टि-क्रममें माया या प्रकृतिकी जो कि स््रीरूप है सर्वत्र 
व्यापकता और प्रधानता है । उसका ईश्वरतकपर पूर्ण अधिकार 
है। ईश्वरी प्रकृति या ऐश्वर्यशक्तिके हो कारण हम ईश्वरको ईश्वर 
कहते हैं। माम भिन है तत्व एक है। प्रकृति ईश्वर है और 
ईश्वर पराशक्ति प्रकृति है । ईश्वरकी मातृ-भावसे उपासना करनसे 
वे ही शक्तिरूपम॑ शक्तिभावापन्न अपने भक्तके अनेक कष्टोंका 
निवारण करते हुए उसे अपनेर्म मिलाकर मुक्त कर देत है। 
शक्ति और शाक्तिमानमें अभेद 

भगवतोने वाक्सूक्तर्मे यह प्रतलाया है कि --'मण 
आश्रय च्रह्म ह --'पघ योनि समुद्रे इससे प्रतीत 
राता है कि आश्रय एक तत्व हुआ और आयी दूसरा तत्व 1 
इस तरह परय्रस और उसकी शक्ति दानों पृथक्‌-पृथक्‌ दो तत्व 
मतीत हात है और अद्वयवाद हो अनुपपन होन लगना है? 
किंतु याल्लविकता ठीक इससे विपरीत है । सच ता यह है कि 


पसम्बा दुर्गति अपना आश्रय बतलाकर ट्वैतका ही निरस 
किया है। यदि पराम्वा अपनेका आश्रित न बतलातों स्वतन्त्र 
चतलाती तभी ईतकी आपत्ति आता। ब्रह्मको अपना आश्रय 
बतलाकर पराम्बाने व्यक्त कर दिया है कि मुझर्म और परप्रह्मम 
काई भद नहीं है क्याकि शक्ति और झकत्याश्नयर्म काइ भद 
नहीं होता। अमिकी दाहिका और प्रकाशिका इक्तियाँ अग्निको 
छोड़कर नहीं रह सकती । फिर भी जा आश्रय एव आश्रयीकी 
भद-प्रतीति होती है उसकै उत्तरमें दबीभागवतमे कहा गया है 
कि भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात! अर्थात्‌ यह भद प्रतीति 
बुद्धि-भ्रम है। 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (४।१०)म त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
और मायाकी अभिनताका निरूपण करते हुए कहा गया है कि 
प्रकृति ही माया है और महेश्वर उसके अधिष्ठाता है-- 


माया तु प्रकृतिं विद्याम्पायिन तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌॥ 


कोई भी कार्य शक्तिके बिना नहीं हो सकता। इसे इस 
प्रकार समझा जा सकता है--एक मनुष्य आरमार होकर 
बिछौनपर पड़ा था। प्रतिदिन बीमारी बढनेके कारण यह 
बिछौनस उठकर याहर नहीं आ सकता था। एक दिम उसका 
एक मित्र उस देखनेके लिय आया और घरके दरवाजपर खड़ा 
हाकर पुकारने लगा-- भाई | जग बाहर आआ। रोगीन 
शाय्यापरस ही उत्तर दिया--'हे मिम ! मुझर्म दाय्यासे उठफर 
बाहर आनेकी शक्ति नहीं है तुम्हीं अंदर आ ज्यओ। इस 
प्रकार रोगी मनुष्यके कधनस स्पष्ट जाम पड़ता ६ कि शक्ति 
एक वस्तु है जिमक विना बह शाय्यासे उठकर चाएर नहीं आ 
सकता । रोगी मनुष्यकी झाक्ति क्षीण हा गयी रै परतु उम्म 
जीवन ता है। शक्त (सागो मनुष्य) जीयन होत हूए भी शक्ति 
पिना कोई कार्य नहीं कर सकता । दानिके यिना बैठना उठना 
चलना फिरना आदि साधारण क्रियाएँ भी नहीं हा सरती! 
शक्तिकै द्वाण ही सब क्य हा सकत हैं। दाक्िस मय काम 
हो जाता ता दाक्तकी आवइयकता न हाता यह कथन भो 
सम्भव नहीँ है। 

चार मास यातनपर रोगी मनुष्य गगम मुए रो गया और 
उमक गरम वल तथा भक्ति आ गया) उप्ता समय टमा 


अ कृतार्थयन्ति रक्षत्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


मित्र फिर मिलनेके लिये आया और दरवाजेपर आकर पहलेके 


समान उसे बाहर आनेके लिये कहने लगा । उस ममुष्यने उत्तर 
दिया कि--'शक्ति हाते हुए भी मुझे बाहर आनेकी इच्छा नहीं 
है तुम्हीं अदर आ जाओ ।' इस कथनसे स्पष्ट जान पड़ता है 
कि उसर्म शक्ति है, परतु इच्छा न होनेसे वह बाहर नहीं आता । 
अत्येक कार्यके करनेमें शक्तकी इच्छाके अनुसार बर्तना पड़ता 
है। शक्ति स्वतन्त्र नहीं है तथा शक्ति बिना शक्त अकेले कोई 
काम नहीं कर सकता । अत स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्ति 
और शक्तके सम्बन्धसे प्रत्येक कार्य सिद्ध होत हैं। 


जहा, परमात्मा आदि शक्तके नाभ है। माफ, 
प्रकृति आदि शक्तिके नाम हैं। अमिमें दाह दाक्ति है। # 
दाह-शक्तिका अम्निके साथ जैसा सम्बन्ध है, वैसा हो सर 
ब्रह्मका ब्रह्मकी शक्तिके साथ है । जैसे अमिकी दाह इकर आह. 
पृथक्‌ नहीं है, उसी प्रकार अझकी शक्ति भी महासे पृडे ' 
है। शक्ति चिदानन्द-स्वरूपिणी है और पर्मात्रात्री सळ 
सृष्टि आदि सब कार्योंकी करनेवाली है, अपने फो, 
उपासकों, आराधर्का, साधको तथा समस्त विश्वप उस” 
असीम अनुकम्पा है। 


महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 


महाकाली, महालक्ष्मी महासरखती--ये तीनों नाम 
जगमियन्ता परमालाकी चितिशक्तिक हैं। शाखकारोंका दृढ 
विश्वास है कि परमात्माको स्वरचित सृष्टिकी मर्यादारक्षार्थ 
युग युगर्मे अपनी अलौकिकी योगमायाका आश्रय कर पुरुष 
या स्त्रीरूपसे अवतीर्ण हना पड़ता है। जब वे पुरुपवेपमें 
अवतार लेते हैं, तब जगत्‌ उनकी ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि 
नामोंसे स्तुति करता है और जब वे खीरूपसे जगतमें अवतीर्ण 
होते है, तब उन्हें महाकाली महालक्ष्मी, महासरखती कहते 
हे! जिस प्रकार ब्रह्म विष्णु, महेश--रज सत्त्व और 
तम प्रधान हैं उसी प्रकार चितिशक्तिके थे तीनों रूप भी सत्त्व 
रज शम आदि गुणोंकी अधिकताके अनुसार वेष धारण करते 
हुए तत्तदगुणानुरूप कार्य करते हैं। चितिशक्तिके तम प्रधान 
शैद्ररूपको महाकाली कहते हैं जा प्रधानतया दुष्टॉका सहार 
करती है। सत्त्वप्रधान वैष्णवरूपका महालक्ष्मी कहते है जो 
जगतूका पालन करती है। रज प्रधान ब्राह्मीशक्तिको सरस्वती 
कहते हैं, जो धानतया जगत्की उत्पत्ति और उसमें ज्ञानका 
सचार करती है। दुर्गासप्तशातीमें चितिशक्तिके इन तीना 
स्वरूपॉकी उत्पत्ति कथा इस प्रकार है-- 
स्वारोचिष-मन्वन्तरमें चक्रवर्ती राजा सुरथ राज्य करता 
„था । एक समय ठात्रुओद्वारा पराजित होकर बह अपने राज्यमें 
जलकर आसन करने लगा परतु वहाँपर भी उसके शत्रुअनि 
आक्रमण कर दिया जिससे दुखी होकर वह शिकारके 
चहानेस वनमें जाकर मेघा मुनिके आश्रममें रहने रगा ! परंतु 
वहाँ भी उसे रात दिन अपने राज्य-कोष आदिकी ही चित्ता घेर 


रहती थी। एक समय राजा आश्रमके निकट घूम रहा पाहि 
उसकी दृष्टि एक वैश्यपर पड़ी। उसे उदास देखकर उमे 
पूछा कि “तुम कौन हो और यहाँ किसलिये आये हो ? तुए 
मुख उदास और चिन्तित क्यों प्रतीत होता है ? राजते यक 
सुनकर विनीतभावसे वैश्य कहने लगा कि 'महारज | मे! 
नाम समाधि है। मैं उच्च कुलमें उत्पन वैश्य हूँ पु 
दुर्भाग्यवश मेरे दुष्ट पुत्रेनि मेरा घन छीनकर मुझे निकाल ह्य 
जिसस मैं इस बनमें भटकता फिरता हूँ। मुझे अपन सके 
कुशल-समाचार नहीं प्राप्त होनेसे म॑ सर्वदा चिन्तित रहता! 
यद्यपि अर्थलोलुप पुत्रेनि मुझे निकाल दिया फिर भी मेण वित 
उनक मोहक नहीं छोड़ता। इस प्रकार परस्पर बातें करे वे 
दोनों आश्रमर्म गये और राजाने ऋषिक आग विमीतभावऐ 
कहा कि “क्या कारण है कि मग सम्पूर्ण राज्य छिन नेप भै 
अभीतक उसम॑ मरी आसक्ति बनी हुई है और यही दशा एम 
बैश्यकी हो रही है? आप हमें उपदेश दका विते 
छुडाइये। k 
मुनिने कहा--'यजन्‌ | महामायाकी विचित्र लीक 
द्वार समस्त प्राणी ममता और मोहँके गर्तमें पडे हुए हैत 
महामाया हरेश्चैषा तया सम्पोहाते जगत्‌! 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि मी! 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयति । 
तया विसुज्यते विश्व जगदेतधरावरम्‌। 
(अदुर्गसपनज्ञात १1५५-५४) 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ माहित हा रहा है वह भगवत. 


* महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती + 


१९७ 


विष्णुकी महामाया है । वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके 
चित्तको भी बलपूर्वक आकृष्टकर मोहमें डाल देती है । उसोके 
द्वारा यह सम्पूर्ण चणचर जगत्‌ रचा गया है । वह जिसपर 
। प्रसन्न होती है, उसे मुक्ति प्रदान करती है और वही ससारके 
बन्चनका हेतु है । मुक्तिकी हेतुभूता सनातनी पराविद्या वही है। 
राजाने पूळा--महाराज ) जिसका आपन वर्णन किया, 
वह महामाया देवी कौन है और कैसे उत्पन्न हुई है ? उसके 
गुण कर्म प्रभाव और स्वरूप कैसे हैं? 

ऋषिन कहा--वह नित्या है समस्त जगत्‌ उसकी मूर्ति 
है उसके द्वारा यह चराचर जगत्‌ व्याप्त है। फिर भी देवकार्य 
करनेके लिये यह जब प्रकट होती है तब उसे उत्पन हुई 
कहते हैं। 
महाकालीकी उत्पत्ति 

प्रलय्रकालमें सम्पूर्ण ससारके जलमग्न होनपर भगवान्‌ 
विष्णु शेपशय्यापर योगनिद्रामै सो रहे थे। उस समय 
भगवान्‌के कर्णकीटसे उत्पन मधु और कैटभ नामक दो घोर 
राक्षस ब्रह्माको मारनेके लिये उद्यत हो गये। भगवानके 
माभिकमलर्म स्थित प्रजापति ब्रह्माने असुर्राको देखकर 
भगवानको जगानेके लिये एकाग्रददयसे भगवानूके 
मैत्रकमलस्थित योगनिद्राकी स्तुति की-- 

“हे देवि! तू ही इस जगतूकी उत्पत्ति स्थिति और सहार 
करनेवाली है तू ही महाविद्या महामाया महामेघा, महास्मृति 
और महामोहस्वरूपा है दारुण कालरात्रि महाणत्रि और 
मोररात्रि भी तू ही है । तूने जगतूकी उत्पत्ति स्थिति और लय 
करेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुको भी योगनिद्रावश कर 
दिया है और विष्णु, शंकर एव मैं (ब्रह्मा) शरीर अहण 
करको याधित किये गये हैं। ऐसी महामायाशक्तिको स्तुति 
कौन कर सकता है? हे देवि । आपने प्रभावसे इन असुरोको 
माहित कर मारनेके लिये भगवानको जगा! 

इस प्रकार स्तुति करनेपर खह महामाया भगवती 
भगवान्‌क नेत्र मुख, नासिका याहु तथा हदयसे बाहर 
निकलकर प्रत्यक्ष खट्टी हो गयी । भगवान्‌ भा उठे और देखा 
कि दा भयङ्कर राक्षस प्रापाको खानेके लिय उद्यत ऐ रहे हैं। 
ग्रह्मकी रक्षाके लिये स्वय भगवान्‌ उनसे युद्ध करने लगे! 
युद्ध करते-करते पाँच हजार यर्ष बीत गमे पातु वे राक्षस नहीं 


मरे। तब महामायाने उन राक्षसोकी बुद्धि माहित कर दी, 
जिससे वे अभिमानपूर्वक विष्णुभगवानसे कहने लग कि 'हम 
तुम्हारे युद्धसे अति सतुष्ट हुए हैं तुम ईप्सित वर माँगो।' 
भगवान्‌ कहने रूपे--'यदि आप मुझे वर ही दना चाहत हैं 
तो यही वर दीजिये कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जायै। 
मघु-कैटभने 'तथास्तु' कहा और बोले कि 'जहाँ पृथ्वी जलसे 
'ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीँ मारना । अन्तमें भगबानूने उनके 
सिरोंको अपनी जघाओंपर रखकर चक्रसे काट डाला] इस 
प्रकार देवकार्य सिद्ध केके लिये उस सदिदानन्दरूपिणी 
चितिशाक्तिने महाकालीका रुप धारण किया जिसका स्वरूप 
और ध्यान इस प्रकार है-- 


खड्ग चक्रगदेषुचापपरिघाअूल भुग्नुण्डी शिर 
शह सदथतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाद्गभूषावृताम्‌। 
नीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेये महाकालिकां 
यामस्तौत्स्यपिते हरै कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ॥ 


"खड्ग चक्र, गदा धनुप बाण परिष शूल भुशुण्डी 
कपाल और शङ्खको धारण करनेवाली सम्पूर्ण आमूपणांमे 
सुसज्जित नीलमणिक समान कान्तियुक्त दस मुख दस 
पादवाली महाकालोका मैं ध्यान करता हुँ जिसकी स्तुति 
विष्णुभगवान्‌की योगनिद्रास्थितिमें ब्रह्माजाने की थी। 
महालक्ष्सीकी उत्पत्ति 


एक समय देवता और दानवॉम॑ सौ वर्षतक घोर युद्ध 
हुआ। देवताओंका राजा इन्द्र था और दानबोंका महिपासुर। 
पराक्रमी दानवोंद्वारा दवताओंका पराजित कर महिपासुर जब 
स्वय इन्द्र घन बंठा तव सम्पूर्ण देवगण पद्यानि ग्रह्माजको 
आगे कर भगवान्‌ विष्णु और दाकरके पास गय और उने 
अपनी सम्पूर्ण विपत्ति-गाधा सुनाया। दखताऔकी 
आर्तवाणी सुनकर भगवान्‌ विष्णु तथा शंकर कुपित हो गये 
और उनकी भृकुटी चढ़ गयो। उनके दारीरसे एक महान्‌ 
तज पुञ्ज निकला और बह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वती 
तरह सम्पूर्ण दिशाओंक देदीप्यमान करता हुआ नाग "गैर 
अन गया । उस भगवतीको दखफर सय देवता एम हुए और 
उसे अपने-अपने शाख समर्पण सिये । तय प्रमप्र दशन देने 
अट्टहास क्या जिसस समस्त दिएँ गूज उम समु” 


दवताअनि जयध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे | उस 
भयङ्कर गर्जनाको सुनकर महिपासुर क्रोधित होकर अख- 
'शस्र-सुसज्जित दानव सेनाको लकर वहाँ आया और तज पुञ्ज 
महालक्ष्मीको उसने देखा | तदनन्तर असुरोंका दवीके साथ 
अति भयङ्कर युद्ध हुआ जिसमें सम्पूर्ण दानव मार गये! 
महिषासुर भी अनेक प्रकारकी माया करक थक गया और 
अन्तमें महालक्ष्माके द्वारा मारा गया। देवताओन भगवतीकी 
विविध प्रकारसे स्तुति की । इस प्रकार महालक्ष्मीने रूप धारण 
किया जिसका स्वरूप और ध्यान इस मकार है-- 


अक्षस्तकपरशुं गदेपुकुलिर्श पद्म धनु कुण्डिका 
दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलज घण्टा सुराभाजनम्‌ । 
झुल पाशसुदर्शने च दयर्ती हस्तै प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ 


'खहस्तकमलमं अक्षमाला परशु, गदा बाण 
बज्र कमळ धनुष कुण्डिका शक्ति खड्ग चर्म शु 
घण्टा मधुपात्र शूल पाश और सुदर्शनचक्रका धारण 
करनेवाली कमठस्थित महिपासुरमर्दिनी महालक्ष्मीका हम 
ध्यान करते हैं। 
महासरस्वतीकी उत्पत्ति 

पूर्वकालमें जब शुम्भ और निशुम्भन इन्द्रादि देवताआकि 
सम्पूर्ण अधिकार छीन लिय तथा वे खर्य ही यज्ञभाक्ता बन 
बैठे तब अपने अधिकारोंको पुन प्राप्त करनेक॑ लिये 
दवताअति हिमालयपर जाकर देवी भगवतीकी अनेक प्रकारमे 
स्तुति की । उस समय पतितपावनी भगयती पार्वती आयीं और 
उनक शरीरमेंस शिवा प्रकट हुई! सरस्वतादेवी पार्वतीके 
शरीरकापसे निकली थीं इसलिये उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध 
हुआ । कौडिकाकं निकल जानेके माद पार्वतीका शरीर काला 
पड गया इसलिये उन्ह कालिका कहते हैं। तत्नन्तर भगवती 
कौशिकी परम सुन्दर रूप धारण कर बैठी हुई थीं कि उन्ह 
चण्ड मुण्ड नामक शुम्भ निशुम्मक दूतनि देखा ! उन्होंने जाकर 
शुम्भ निशुम्मसे कहा कि “है दानवपति 1 हिमालयपर एक 
अति लावण्यमयी परम मनाहस रमणी वैठी है । वैसा मनोज्ञ 
रूप आजतक किसान नहीं देखा] आपक पास ऐरावत हाथी 


पारिजात तरु, उचै श्रवा अश्व, ब्रह्माका विमान कुक 
खजाना, वरुणका सुवर्णवर्षा छत्र तथा अख शिर य 
विद्यमान है पर ऐसा रखीरल नही है अत आप मे छा 
कीजिये।' दृतोकी वाणी सुनकर शुम्म निशुमने अस १ 
नामक दूतको उस देवीको असन करके अपन पाय कोडे 
कहा। दूतने जाकर दवीका शुम्म विशु्भका आदश फ | 
और उनके ऐंश्वर्यकी बहुत असा की । देवोने कहा कि ३ 
कुछ कहते हो सो सब सत्य है, परतु मैने पहल एक ड 
कर ली थी वह यह है कि 
यो माँ जयति संग्रामे यो मे दर्प ब्यपाहति। 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति॥ 
(शदुर्गासारशती ५। १३१) 
'जो मुझे संग्रामम जीतकर मरे दपको चूर्ण कोए, ण | 
मेण पति होगा।' अत तुम अपने स्वामीको जाकर मी एथि' | 
सुना दो कि मुझे युद्धमें जीतकर मंगर पाणिग्रहण कर है इले 
देवीको बहुत समझाया परतु देवीने नहीं माना तब हँ 
होकर दूतने सम्पूर्ण वृत्तान्त शुम्भ-निशुष्भकों जाका सुर 
जिससे कुपित होकर उन्होंने अपने समापति धूमलाच्मशे 
देवीके साथ युद्ध करनंके लिये भैजा। परेतु दवान थेई इ 
समयमें उस सेनासहित मार डाला । इसी प्रकार चड हैं 
मुण्डको भी देवीने मार डाला | तब करुद्ध होकर उन्हेन अह 
समस्त सेना लेकर दवीको चारों ओरस घेर ठिया। भावर 
घण्टाध्वनि की जिसस सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठी । इसी मरी 
ब्रह्मा विष्णु, महेश कार्तिकेय और इन्द्रादिक तग 
शक्तियाँ निकलकर चण्डिकाके पास आयौ | वे देवियों ममर 
शक्ति थीं तत्तत्‌ शाक्तिक अनुरूप स्वरूप भूषण और बाक 
युक्त थीं। उन शक्तियाके मध्यमे स्वय महादेवजी आवे भै 
देवीसे बाले कि 'मुझे प्रसन करनेके लिये सम्पूर्ण ददेय 
सहार कीजिय।' उसा समय दवीके शरीरस अति भा 
चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई और शिवजीसे बोला किं 
भगवन्‌! आप हमारे दूत बनकर दानवोके पास जाइमे 
उन्हे कड दीजिये कि यदि तुम जोगा चाहते हो ता बैठकर 
राज्य इद्धको समर्पित कर पाताळलोकको चल जे! 
शिवर्जीने शुम्म निशुम्मको देवीकी आज्ञा सुनायी, पॉ ह 
यठगर्वित दानव कब माननेवाहै थे। निदान भर्येकर मुर 


* दस महाविद्याएँ और उपकी कथाएँ» 


छिड गया और अख-शख-प्रहार होने लगे। शक्तियोद्वारा 
आहत होकर दानघ-सेना गिरने छूगी। तब क्रुद्ध होकर 
रक्तबीज युद्धभूमिमें आया। इस दानवक रक्तस उत्पन 
दानव समूहसे सम्पूर्ण युद्ध-स्थल भर गया जिससे देवगण 
कॉप उठे । तब चण्डिकाने कालीसे कहा कि "तुम अपना मुख 
फैलाकर इसके शगेरसे निकले हुए रक्तका पान करो जब यह 
क्षोणरक्त होगा तब मारा जायगा। फिर देवीने रक्तबीजपर 
शूलप्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पोतो 
गयी] क्षोणरक्त होते ही दवीके प्रहारस वह धरशायी हो गया! 
तत्पधात्‌ शुम्भ और निशुम्म भी युद्ध-भूमिमें मारे गये । देवगण 
हर्षित हांकर जयघ्वनि करने लगे। महासरखतीने जो रूप 
धारण किया उसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है-- 


घण्टाशूलहलानि शह्डपुसल चक्कं धनु सायकं 


हस्ताब्मैर्दघती घनान्तविछसच्छीताशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेशसमुदभवा त्रिजगतामाधारभूता महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे गम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌ ॥ 


“्वहस्तकमलमें घण्टा त्रिशूल हरु शज मूसल 
चक्र धनुष और बाणको घारण करनंबाला गौरी देहसे 
उत्पन्न शरद ऋतुके शोभा सम्पन्न चन््रमाके समान 
कान्तिवाली तीनों लोकॉकी आधारभूता शुभ्मादि दैत्यमर्दिनी 
महासरस्वतीको हम नमस्कार करते हैं। 

देवतागण महासरस्वतीकी स्तुति करने लगे--'हे देवि । 
आप अनन्त पणक्रमशाली वैष्णवी शक्ति हैं ससारकी 
आदिकारण महामाया आप ही हैं। आपक द्वारा समस्त ससार 
मोहित हो रहा है! आप ही भ्रसन्न हातपर मुक्तिकी दाता हैं। 


ह दंवि। सम्पूर्ण विद्याएँ आपके ही भेद हैं सम्पूर्ण ख्रियाँ 
आपका ही स्वरूप हैं। आपके द्वार समस्त ससार व्याप्त है। 
कौन ऐसी विशेषता है कि जिसस हम आपकी स्तुति कर! है 
देवि ! आप प्रसन्न हों और शत्रुओंकि भयसे सर्वदा हमारी रक्षा 
करें। आप समस ससारके पार्पाका और उत्पातके 
परिणामस्वरूप उपसर्गोका नाश कर दीजिये। देवताओंकी 
स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी--हि 
दवगण ! तुम्हारी की हुई स्तुतिके द्वारा एकाप्रचित्त होकर जी 
मेरा स्तवन करेगा उसकी समस्त बाधा म॑ अवश्य नष्ट कर 
दूँगी। यह कहकर दंवगणके देसते-देखते ही भगवती 
अन्तर्धान हो गयां । 

मेधा ऋषिने देवीकी उत्पत्ति और देवादिकृत स्तुति 
सुनाकर कहा कि 'हे राजन्‌ ! तुम और यह वैय तथा अन्य 
बिवेकीजन इन महामाया भगवतोकी मायासे मोहित हा रहे हैं 
अत तुम इन्हीं परमेश्वरीकी शरण ग्रहण करे। आराधना 
करन॑से वे मनुष्योंको शीध ही भोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कर 
देती है। ऋषिके वचन सुनकर वे दोनों नदीके किनार जाकर 
दवोकी पार्थिव मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे । देवीको 
प्रसन करनेक लिय उन्हाने अनेक सयम नियमोंका पालन 
करते हुए तीन वर्षतक कठोर तपस्या की। उनके तपको 
देखकर भगवती भ्रमन होकर प्रत्यक्ष आ खडी हुई और 
बोलों---'मै तुम दोर्नोपर प्रसन्न हूँ। इच्छित सर माँग लो !' 
तव राजाने अपन राज्य और वैश्यने ज्ञान-प्राप्तिकी याचना को । 
देवोन 'तथास्तु कहा । दोनकि मनारथ पूर्ण हुए, वैश्य मुक्त हे 
गया और राजाने अपना राज्य प्राप्त किया तथा बह दूसर जन्ममें 
सूर्यपुत्र होकर सावर्णिमनु हुआ। 


दस महाविद्याएँ और उनकी कथाएँ 


दस महाविद्याओका सम्वन्ध परम्पणत सती शिवा और 
पार्वतासे है। ये हो अ्यत्र नवदुर्गा क्ति चामुण्डा 
विष्णुप्रिया आदि नामोंमे पूजित और अचित होती हैं। 
महाभागवतपुरण (श्ोदेवीपुणण)में महाविधाओंक प्रादु- 
भको एक राचक कथा प्राप्त हानी है तदनुसार शिवसे 
इय रमक कारण दक्ष प्रडापतिय सभी देवताओं तथा 


महर्पियोको अपने यश्में सदर आमन्ित किया कितु शियकी 
उपेक्षा कर उन्हे नहों बुल'पा। सताने पिताऊ उस यह्षम 
जानकी अनुमति मागी दियते घरों जाना अनुचित बताकर 
उन्हें जानस रेम, पर सनी अपन विष्ठयपर अरर रहों। 
उन्टेंने कहा- मैं प्रजापतिक यशने अवशय जाउँगी और 
वहाँ या तो अपन अरर दवाधदेदर लिये यच्माग घन 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


करूँगी या यज्ञको ही नष्ट कर दूँगी।'” यह कहते हुए सताके 
नेत्र छाल हो गये! वे शिवका उम्र दृष्टिस देखने लगी! उनके 
अधर फडकन लगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्राधाम्रिसे दग्ध 
शरीर महाभयानक एव उग्र दीखने लगा! उस समय 
महामायाका विग्रह प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था । कालाग्रिके 
समान महाभयानक रूपर्म दवी मुण्डमाला पहन हुई थी और 
उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी, शीशपर अर्धचन्द्र 
सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकराल लग रहा 
था। वे बार-बार विकट हुकार कर रही थीं। देवीका यह 
स्वरूप साक्षात्‌ महादेवके लिय भी भयप्रद ओर प्रचण्ड था। 
उस समय उनका श्राविग्रह कराडाँ मध्याहके सूर्योके समान 
तेज सम्पन्न था और व॑ बारमार अट्टहास कर रही थीं। दवीफै 
इस बिकराल महाभयानक रूपको देखकर शिव भाग चले | 
भागते हुए उनको दसौं दिशाओर्म रोकनेके लिये देवीने अपनी 
अङ्गभूता दस देवियोंको प्रकट किया। देवीकी ये स्वरूपा 
जक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं, जिनक नाम हँ--१- काली, 
२- तारा, ३- छिन्नमस्ता, ४- घोडशी, ५ भुवमेश्वरी, 
६- त्रिपुरभैरवी, ७ धूमावती, ८- बगलामुखी, ९- मातङ्गी 
और १०-कमला । 
इन दस महाविद्याओंमें महाकाली ही मूलरूपा मुख्य हैं 
और उन्हीके उग्र और सौम्य दो रूपांमें अनेक रूप घारण 
करनेवाली य दस महाविद्याएँ ही हैं। महाकालीके दशधा 
अधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता है। सर्वविद्यापति 
शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविद्याएँ लोक और शासम॑ यद्यपि 
औक रूपोम पूजित हुईं पर इनके दस रूप प्रमुख हो गये। 
ये रूप अपनां उपासना मन्त्र और दीक्षाओक भेदमे अनेक 
होते हुए भी मूलत एक ही हॅ! अधिकारिभदमे 
अलग-अलग रूप और उपासना स्वरूप प्रचलित हँ । काली 
ताश छिपमस्ता बगला और धूमावती विद्यास्परूप भगयतीके 
अकट-कठोर किंतु अप्रकट करुण रूप हैं ता भुवनेघरी 
चांडशी (ललिता) त्रिपुरभैरवी मातङ्ली और कमला 
विद्याअकि सौम्य रूप हैं। य ही महाविद्याएँ साधर्काकी परम 
घन है जो मिड होकर अनन्त सियो और अनन्तका समस्त विकृ, इ जो मिद्ध होकर अनन्त सिद्धियाँ और अनन्तका 


१ तह पत्र गी 


साक्षात्कार करानेर्म समर्थ हैं। 

यद्यपि दस महाविद्याआका स्वरूप अचिन्स है ह 
शाखाचन्द्रन्यायसं उपासक स्मृतिया और पए 
चरणानुगामी इस विपयम कुछ निर्वचन अवश्य कर हते 
इस दृष्टिसे काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है । निगुण प 
पयाय इस महाशक्तिको तान्त्रिक अर्न्थामे विशेष प्रधानत 
गयी है। वास्तवमें इन्हीकि दो रूपोंका विस्तार ह 
महाविद्याओकि स्वरूप ह। महानिर्गुणकी अधिष्ठात्री २ 
हानक कारण ही इनकी उपमा अन्धकारसे दी जाढ 
महासगुण हाकर वे 'सुन्दरी' कहलाती हैं तो महानिर्गुम ह 
“काली । तत्त्वत सब एक है भेद केवल प्रतीतिमात्ररा 
'काटि आर 'हादि' विद्याआंक॑ रूपमें भी एक हो शरा 
क्रमश कालीस आरम्म होकर उपास्या होती हैं। ए 
*सहारक्रम ता दूसरेको 'सृष्टि-क्रम नाम दिया जात 
देवीभागवत आदि शक्ति-मरन्थोर्म महालक्ष्मी या शिबीर 
मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हारि विध 
क्रमयोजना स्वीकार की गयी है और तन्त्रो, विशेपकर अह 
गोपनीय तत्रमं कालीको प्रधान माना गया हे! त्तिक री 
यहाँ भी भदबुद्धिको सम्भावना नहों है। 'अगुनहिं सुनहि 
कछु भेदा' का तर्क दोनोंको दोनसे अभिन सिद्ध करा है 

बहनीलतन्त्रमे कहा गया है कि रक्त और कृण 
काली ही दा रूपोमें अधिष्ठित हैं । कृष्णाका नाम 'दक्षिणा 
तौ रक्तवर्णाका नाम 'सुन्दरी -- 

विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ताप्रभेदत । 

कृष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता ॥ 

उपासनाकै भेदसे दोनोंम॑ द्वैत है, पर तत्तदृष्टिस औं 
है। वास्तवम॑ फाली और भुवनेश्वरी दोनों मूल प्रमीर 
अव्यक्त और व्यक्त रूप हँ। कालीस कमल्ातककी यात्रा दछ 
सोपानोम॑अथवा दस सरम पूण होती है। दम 
महायिद्याआका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम ?ै । 

दस महाविद्याआकी उपासनार्म सृष्टिक्रमकी उपाती 
स्थेकमाढा है । इसम॑ भुवनश्चरीको प्रधान माना गया है। वरस 
समस्त अकृ हैं 1 देवीभागवतके अनुस 


ET yr] 


* दस महाविद्यार्द और उनकी कथाएँ « 
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सदाशिव फलक हैं तथा ब्रह्मा विष्णु, रुद्र और ईश्वर उस 
फलक या श्रीमञ्चके पाये हैं। इस श्रीमञ्चपर भुवनश्वरी 
भुवनेश्वरक साथ विद्यमान हैं। सात करोड मन्त्र इनकी 
आशधनार्म लगे हुए है विद्वानोंका कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म 
ही स्वशक्ति-विलासके द्वार ब्रह्मा विष्णु आदि पञ्च 
आख्याआंको प्राप्त होकर अपनी शक्तियोंके सानिध्यसे सृष्टि 
स्थिति लय समह तथा अनुग्रहरूप पञ्च कर्त्यांको सम्पादित 
करते हँ। वह निर्विशप तत्त्व 'परमपुरुष पद-वाच्य है और 
उसकी स्वरूपभूत अभिन शक्ति ही है भुवनेश्वरी । 
महाविद्याओंके प्रादुर्भावकी अन्यान्य कथाएँ 
१-काली--दस महाविद्याआंमें काली प्रथम हैं। 
कालिकापुराणर्म कथा आती हे कि एक बार दवताअनि 
हिपाल्यपर जाकर महामायाका स्तवन किया। पुराणकारके 
अनुसार यह स्थान मतङ्गमुनिका आश्रम था । स्तुतिसे प्रसन्न 
हाकर भगवतीन मतङ्ग-चनिता बनकर देवताओंको दर्शन दिया 
और पूछा कि 'तुमलोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तत्काल 
उनके श्रीविग्रहसे काल पहाड़के समान वर्णवाली एक दिव्य 
नारीका प्राकदूय हुआ। उस महातेजस्विनीने खय ही 
देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया कि “ये लोग मेरा ही स्तवन कर 
रहे हैं। वे गाढे काजलके समान कृष्णा थीं इसीलिये उनका 
माम 'काली पड़ा। 
लगभग इसीस मिलती-जुलती कथा 'दुर्गासप्तराती'म॑ भी 
है। शुम्भ निशुम्पकै उपद्रवसे व्यथित देवताओंन हिमालयपर 
देवोसूक्तसे देवीको बार-बार जब प्रणाम निवदित किया तब 
गौरी देहस कौशिकीका प्राकद्य हुआ और उनके अलग हाते 
ही अम्या पार्वतीका स्वरूप कृष्ण द गया वे ही 'काली नामसे 
विख्यात हुई-- 
तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्‌ सापि पार्वती । 
कालिकेति सपाख्याता हिमाचलकृताभ्रया ॥ 
(दुर्णसप्रणातौ ५1८८) 
चामवर्म कालाको ही नीलरूपा होनस “तार भी कहा 
गया है। वचनान्तरस "ताउ नामका रहस्य यह घा है कि वे 
सर्वदा भाक्ष देनेवाले--तारमवाली है इसलिये तारा है। 
अनायास ही खे बाकू प्रदान करनेर्म समध हैं इसलिये 


“नीलसरस्वती भी हैं। भयकर विपत्तियोसे रक्षणकी कृपा 
प्रदान करती है इसलिये वे उग्रतारिणी या 'उग्रतार हैं। 

नारद-पाञ्चणत्रके अनुसार -- एक बार कालीक मनमें 
आया कि चे पुन गौरी हो जाये यह सोचकर व अन्तर्धान हो 
गयीं। उसी समय नारदजी प्रकट हो गय । शिवजीने नारदजीसे 
उनका पता पूछा । नारदजीने उनसे सुमस्के उतरमें देखीके 
प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी बात कही ] शिवकी भ्रेरणापर नारदजी 
यहाँ गये और उन्होंने उनसे शिवजीसे विवाहका प्रस्ताव 
रखा। देवी क्रुद्ध हो गयीं और उनका दहसे पक अन्य 
विप्रह पोडशी प्रकर हुई और उससे छायासिप्रह त्रिपुरभैरबीका 
प्राकट्य हो गया । 

मार्कण्डेयपुरणमं देवीके लिये 'विद्या और “महाविद्या” 
दानों शब्दोंका प्रयोग हुआ है। ब्रह्माकी स्तुतिर्म “महाविद्या 
तथा देवताआकी स्तुतिमे "लक्ष्मि रजे महाबिचे' सम्बोधन 
आये है। अ से लेकर क्ष' त्तक पचास मातुकाएँ आधारपीठ 
हें इनके भीतर स्थित शक्तियाका साक्षात्कार शक्ति-उपासना 
है। शक्तिसे शक्तिमान्‌का अभेद-दर्शन जीवभावका लाप और 
शिवभावका उदय किया पूर्ण शिवत्व-बोध शक्ति-उपामनाकी 
चरम उपलब्धि है। कालीको साधना यद्यपि दीक्षागम्य है 
तथापि अनन्य शरणागतिके द्वार उनको कपा क्मीका भी 
प्राप्त हो सकती है। मूर्ति यन्त्र अथवा गुरुद्वाण उपदिष्ट किमी 
आधारपर भक्तिभायसे मन्त्र जप, पूजा होम और पुरश्चरण 
करनेस काली प्रसत हो जाती हैं। कालीकी प्रसरता मम्पूर्ण 
अभोष्टोकी प्राप्ति है। 

रच्तारा---ताण और काला यद्यपि एक हा हैं 
बहनीलतन्त्रादि अन्धोमें उनके विज्ञेप रूपकी चर्चा है। 
हयम्रीवका बघ करनेके लिय दवीका नीलविप्रह प्राम हुआ है । 
शव-रूप शिवपर प्रत्यालाढ मुद्रार्म भगवती आरूढ है और 
उनकी नीले रगकी आकृति नीलकमलांकी भाँति तीन नेत्र तथा 
हाथोंमे कैची कपाल कमर और खद्दग हैं। व्याघयर्मस 
विभूषिता उन देव्यके काठम मुण्डमाल है । व उप्रता हैं पर 
भक्तांपर कृपा करनक स्त्य उनझी तत्परता अमोघ ₹। इस 
प्रण व मराकरणामयो है । 

चङ्रुनात वाक्‌ शक्तिकै प्रमि तया भाग माभाही 
अप्िक लिय ताण अथवा उप्रताएका साधना सै जना है। 
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रात्रिदेवी स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याआमें अद्भुत प्रभाव 
और सिद्धिकी अधिष्ठात्री देवी कही गयी ह। 
३-छिन्नमस्ता--- 'छिन्नमम्ता के प्रादर्भावकी कथा इस 
प्रकार है--एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरिया-- 
जया और विजयाके साथ मन्दाकिनीर्म स्नान करनेके लिये 
गयीं। वहाँ स्त्रान करनेपर क्षुघामिस पीडित होकर वे 
कृष्णवर्णकी रो गर्यी । उस समय उनकी सहचरियनि उनसे 
कुछ भोजन करनेके लिय माँगा। देवीने उनसे प्रतीक्षा करमेक 
लिये कहा। कुछ समय प्रतीक्षा करनेके बाद पुन याचना 
करनेपर देवीन पुन प्रतीक्षा करनेक लिये कहा । बादर्म उन 
देवियेनि विनम्र स्वरमें कहा कि 'माँ तो शिशुओको तुरत भूख 
लगनेपर भाजन प्रदान करती है। इस प्रकार उनके मधुर वचन 
सुनकर कृपामयीन अपने कणग्रसे अपना सिर काट दिया। 
कटा हुआ सिर देवीके बायें हाथम॑ आ गिय और कवन्धसे 
तीन धाराएँ निकलीं। वे दो धाराऑको अपनी दोनों 
सहेलियोंकी और प्रवाहित करन लगीं जिसे पाती हुई वे दाना 
प्रमन्न होने लगीं और तीसरी धारा जो ऊपरकी आर प्रवाहित 
थी उसे वे स्वयं पान करने लगीं । तभीम य छिनमस्ता कही 
जाने लगीं। 
इछन्नमम्ता नितान्त गुद्दा तत्त्ववोधकी प्रतीक हैं। छिन 
यश-शीर्पकी प्रतीक ये देवी श्वेतकमल पाठपर खड़ी है। इनकी 
नाभिमें योनिचक्र है । दिशाएँ ही उनके वस्न हैं। कृष्ण (तम) 
और रक्त (रज) गु्णोकी दवियाँ उनकी सहचरियाँ हैं। वै 
अपना शीश खय काटकर भी जावित हैँ जिससे उनम॑ 
अपनेम पूर्ण अन्तर्मुखी साधनाका संकेत मिलता हैं। 
४ घोडशी--- इनमें पोडश कलाएँ पूर्णल्पेण विकसित 
पोडशी कहलाती हैं। पोडशी माटेश्वरी शाक्तिकी 
vd श्रीविप्रहवाली सिद्ध विद्यादेवी हैं। सोलह 
अक्षरकि मन्त्रबाटी उन दवीकी अङ्गकान्ति उदीयमान 
सूर्यमण्डलकी आभाकी भाँति है। उनके चार भुजाएँ एव तीन 
[नेत्र है। दन्त मुद्रामें लेट हुए सताशिवपर स्थित bee 
आसनपर विराजिता पाडगी देवीक चार माम्‌ कुर 
घनुष और चाण सुद्राभित हैं। सर देने [ । 
डत उन भगवताका श्रीविमह सौम्य ३, 
आपूरित है। जो उनका आश्रय अह कर षश 


ईश्वरमे कोई भद नहीं रह जाता! वस्तुत उनकी मी 
अवर्णनीय है। संसारक समस्त मन्त्र तन्त्र उनका आए 
करते हैं। वेद भी उनका वर्णन नहीं कर पात। भत्र 
प्रसन्न होकर क्या महीं दे दतीं । “अभीष्ट तो सीमित अर्थद 
शब्द हँ वस्तुत उनकी कृपाका एक कण भी अभ 


अधिक प्रदान करनेमें समर्थ है। 
५-भुवनेश्वरी-देवीमागवतमें वर्णित मणिः 


अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा (हीं) मन्त्रकी स्वरूपा शक्ति ३ 
सृष्टिक्रमर्म महालक्ष्मीस्वरूपा--आदि शक्ति भग 
भुवनेश्वरी शिवके समस्त लोला विलासका सहचपै ४ 
निखिल प्रपञ्चांकी आदि कारण सबकी शक्ति और मयः 
नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करनेवाली हैं। घाग 
भुवनेधरीका स्वरूप सौम्य और आङ्गकान्ति अरुण है। पती 
अभय एव समस्त सिद्धियाँ प्रदान करना उनका स्वाभावि 
गुण है। झाखांम॑ इनकी अपार महिमा बतायी गयी है। 

दवाका स्वरूप 'ही' इस बीजमन्त्रमें सर्वदा विद्यमान" 
जिसे देवीभागवतमें दवीका “प्रणव कहा गया है। झारे 
कहा गया है कि इस चीजमन्त्रक जपका पुरधरण करेवा 
और यथाविधि हाम ग्राह्मण-भांजन करनेवाला भर्तिम 
साधक साक्षात्‌ प्रभुक समान हां जाता है 

वृद्धिंगत विश्वका अधिष्ठान त्र्यम्बक सदाशिव हैं उक 
शक्ति भुवनश्वरी है। सांमात्मक अमृतस विधका आपा 
(पापण) हुआ करता है इसीलिय भगवतीन अपने किर 
चन्द्रमा धारण कर रखा है। य ही भगवती त्रिभुप्राः 
भरण पापण करती रहती हैं, जिसका सकेत उनके हाफ 
मुद्रा करती है। य उदीयमान सूर्ययत्‌ कान्तिमती, त्रिनग ए 
उनत कुचयुगला देवी हैं। कृपादृष्टिकी सूचना उनक मृदु 


(स्मर) से मिलती है | ] „फ 
7 ब घारण करती हैं। सा 
# -+४न्द्रियॉपर हैं + स 
2 पु म्रिपुरमैरवीको ~ x 
सीयमान 7 .. र 
ना शक्तिही , ट्र 
उदित हा ` . 
अर्ण नक * 
घनच ' 


अङ्क] 


* दस महाविद्याएँ, और उनकी कथाएँ « 
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हिमाशु मुकुट धारण किय हाथर्म जपवरी विद्या वर एव 
अभयमुद्रा धारण किय हुए हँ। यं भगवती मन्द-मन्द हास्य 
करती रहती हैं। 

७ घूमावती--धृमावती देवीक विषयर्म कथा आतो है 
कि एक बार पार्वतीने महादवजीसे अपनी क्षुधाको निवारण 
करनेका निवदन किया । महादेवजी चुप रह गय। कई बार 
निबेदन करनेपर भी जब दंवाधिदेवने उनकी ओर ध्यान नहीं 
दिया त्तम उन्हनि महादेवजीका ही निगल लिया ! उनके 
शरीरसे धूमरारि निऊली। तब शिवजाने शिवासे कहा कि 

आपकी मनोहर मूर्ति वगला अब घुमावती या धूप्रा कही 
जायगी। यह धूमावती वृद्धाखरूपा डरावनी और 
भूख-प्यासम व्याकुल स्री-विग्रहवत्‌ अत्यन्त झक्तिमयी है! 

८-वगलामुखी---पीताम्बरा विद्याके नामस विख्यात 
वगलामुखीकी साधना प्राय शत्रुभयस मुक्त होने और 
वाक्सिखिक लिये को जाती है। इनकी उपासनामें पीतवस्र 
हरिद्रामाला पीत आसन और पात पुर्ष्याका विधान है। 
व्यष्टिरूपर्मे शत्रुओंको नष्ट करनेकी इच्छा रखनेवाली और 
समष्टिरुपर्मे परमेधरकी सहारेच्छाकी अधिष्ठात्री शक्ति वगला 
या वगलामुख। हैं। ये देवी सुधासमुद्रक मध्य स्थित मणिमय 
मण्डपमें रलेवदीपर रत्नमय सिंहामनपर विराजमान हँ । स्वय 
पीतवर्ण होती हुई पीतवर्णके ही वस्र आभूषण एवं माला 
धारण किय हुए हैं। इनके एक हाथर्म शत्रुकी जिह्वा और दूस 
हाथमे मुद्रर है। इनक आविर्भावक विषयमै इस प्रकाग्की कथा 
आती है-- 

सत्ययुगमें सम्पूर्ण जगतका नष्ट फरनेवाला तूफान 

आया। प्राणियकि जीवनपर सकट आया दग्बकर महाविष्णु 
चिन्तित हो गय और ब सौराष्ट्र देशमें खा सरोवरके समीप 
जाकर भगवताका प्रसर करमक लिये तप करन लगे। 
श्राविद्यान उस सरावरमे निकलकर पीदाम्बराके रूपमें उन्हें 
दर्शन दिया और बढ़त हुए जळ-वेग तथा विध्वसकारा 
उत्पातका स्तम्भन किया। यास्तवमें दुष्ट वही है जा जगतूके 
या धर्मके छन्दका अतिक्रमण करता है। बगला उसका सम्भन 
किंवा नियन्त्रण करनवाली महाशक्ति €। य परमंधग्की 
सहविका हैं और वाणी विद्या तथा गतिको अनुशासित करतो 
है। ऋषास्त्र निका यही रहस्य है । “ग्रह्मद्विपि शार्ये हन या 


उ' आदि वाक्योर्म बगला शक्ति ही पर्यायरूपमें मकेतित हैं। 
चे सर्वसिद्धि दनेम॑ समर्थ और उपासकांकी वाञ्छाकल्पतरु हैं। 

९-मातड्री--'मतड्न शिवका नाम है उनकी दाक्ति 
“मातङ्गा है। उनकै घ्यानर्म बताया गया है कि ये श्यामवर्णा 
हैं। चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये हुए है | त्रिनेत्रा रलमय 
सिहासनपर विराजमान, नीलकमलके समान कान्तिवाली और 
राक्षस समूहरूप आरण्यको भस्मसात्‌ करनर्म दावानल्के 
समान हैं। ये देवी चार भुजाआंमें पाश खड्ग संटक और 
अङ्कुश धारण किय हुए हैं तथा असुरोंको मोहित करनेवाली 
एव भक्ताको अभीष्ट फल दनवाली है। गृहम्थ जीवनको सुखी 
बनाने पुरुपार्थ-सिद्धि और वाग्विलासर्मे पारङ्गत हानेकै लिये 
मातङ्गी साधना श्रेयस्करी है। 

१०-कमला--कमल वैष्णवी शक्ति हैं। महाविण्णुकी 
लीला विलास सहचरी कमलाकी उपासना वास्तवम॑ 
जगदाधार-शक्तिकी उपासना है। इनकी कृपाके अभावमें 
जीवमें सम्पत्‌ शक्तिका अभाव हो जाता है। मानव दानव 
और दब--सभी इनकी कृपाके जिना पगु हैं। पिधभरकी इन 
आदिक्षक्तिकी उपासना आगम निगम दोनोंम समान रूपस 
प्रचलित है। भगवती कमला दस महाविद्याऑर्म एक हैं। जा 
क्रम पराम्पण मिलती है उसम॑ इनका स्थान दसवो है। 
(अर्थात्‌ इनमें--इनकी महिमार्मे प्रवशकर जीव पूर्ण और 
कृतार्थ हा जाता है।) सभी देवता राक्षम मनुष्य मिद, 
गन्धर्व इनका कृपाफ प्रसादक लिय लालायित रतत हैं। य 
परमवैष्णवी सात्विक और शुद्धाया जिचार धर्मचेतना 
और भवन्यकगम्या हैं। इनका आसन कमलपर है। इनक 
घ्यानर्म बताया गया है कि ये सुवर्णतुन्य कानिमती हैं। 
हिमालय सदृश श्वतवर्णके चार गजाँद्दाण शुण्डाजम गृहीत 
सुवर्ण-कलशोस सापित हा ररा हैं। ये दवी चार भुनाअ'म 
चर, अभय और क्मरद्रय धारण किये हुए है तथा फिसीट 
धारण किये हुए क्षाम-वस्र्का परिघान किय हुए है। 

महाचिदाओका स्वरूप घालगमं एक की आद्याशमिक 
विभिन्न स्वरूपॉक विम्तार है। इनको उपासनास विजय 
एभ्य धन धान्य पुत्र और अन्यान्य कति आदि आग्रा शतो 
4 । पपमथिक माग्पर ब्य दिछाअ 9 उपासन”का अ" 
अन्तत माका सापना है घग्यद्रमिकी सना क। 


२०४ 


सम्पूर्ण देव समाजमें त्रिदेवोंकी प्रधानता है। इन्हें क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी सज्ञसे अभिहित किया गया है! ; 
परमात्माका वास्तविक स्वरूप इनसे भी परे शान्त, एकरस अभय और ज्ञानरूप है । वह देवाधिदेव है । न उसमें मायाका मठ 
है और न ही उसके द्वारा रची हुई विपमताएँ ही। यह सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है । किसी भी वैदिक या लौकिक फा . 
पहुँच वहाँतक नहीं है। तत्तवज्ञानियों एवं ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंने अपनी अगाध श्रद्धा, उत्कट भक्ति एव अन्तर्मुखी शुद्ध बुदिदय | 
पिण्ड-ग्रह्मण्डमे ओतप्रोत तथा उससे भी परे स्वतन्त्र स्वयम्भू स्वयसवेद्य तत्त्वका अनुभव करके यह स्पष्ट रूपसे प्रमि 
कर दिया है कि वह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर-तत्तव निर्गुण-निणकार, सर्वव्यापी अनन्त, सघिदानन्द, सकरैश्वर्यसम्पत्र 'एकमवाद्विताय है) 

उपनिषदोक अनुसार बह सगुण होकर भी निर्गुण है । साकार होकर भी निराकार है । 'अपाणिपाद' हॉकर भा ग्रहण और 
गमन करनेवाला है । वह 'सर्वेद्रियगुणाभास होनेपर भी “सर्वाद्रियविवर्जित' है निर्विकल्प होकर भी सविकल्प है दूर है स 
समीप है। इतना ही नहीं वह अवाड्मनसगोचर' होकर भी बुद्धिगम्य है । सक्षेपमें बह 'अणारणीया महतो महीयान' स 
कुछ है। इस प्रकार परस्परविरोधी वर्णन करनेपर यद्यपि परमेश्वरमें अलौकिकल्व तो सिद्ध हो जाता है तथापि यह अस ', 
सर्वाङ्गीण वर्णन नहीं है! क्योंकि अनित्य शब्द ठस नित्यका निर्वचन कर ही नहीं सकते । इसीमे अन्तर्म 'नेति-नवि' कह , 
उसे अनिर्षचनीय कहा गया है। Pps oe 

जज उस अचिन्त्य परमेश्वरकी अतर्क्य लीलासे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें सृष्टिप्रवाह होता है, उस समय नानाविध समा | 
रजोगुणस प्रेरित वही परब्रह्म सगुण हाकर हिरण्यगर्मके रूपर्म प्रकट होता है-- “ 


हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌। (यजुर्वेद २३1 १) 
॥ 


इस क्रममें जय सृष्टिका प्रसार होनेपर उसका पालन या रक्षण अत्यावश्यक हो जाता है, तब वही भगयान्‌ सगुण मा 
विष्णुरूपसे इसका पालन करते हैं। अन्तर्म प्राणिमात्रकी मङ्गलकामनासे प्रेरित हो तमोगुण-प्रधान शिवरूपमें प्रकट होते हँ | 
इसका संहार करने लगते हैं। श्रीमद्धागवतपुराणके अनुसार परमग्रहा अपनी झक्तिसे सक्रिय होकर ब्रद्माका रूप धारण करे 
वाच्य तथा वाचक शब्द और उसके अर्थके रूपम॑ प्रकट होतं हैं तथा अनेकों नाम रूप और क्रियाएँ स्वीकार करत हैं। 4 
ही जगतूक धारण पोषणके लिये घर्ममय विष्णुरूप स्वीकार करके देवता मनुष्य पशु, पक्षी आदि रूपोंमें अवतार छेते हैं तप. 
विश्वका पालन पोषण करते हैं। प्रलयका समय आनपर चे ही भगवान्‌ अपने बनाये हुए इस विश्वको कालामि स्द्रको ह 
अहण करके अपनमें लीन कर लेते हैं-- 

स वाच्यदाचकतया भगयान्‌ य्रह्यरूपयूक्‌ । नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मक परं ॥ 


स एवेदे जगद्धाता भगवान्‌ धर्मरूपधुक्‌ । पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व. तिर्यडलरसुरात्मर्भि ॥ । 
तत काहाभिस्द्रात्मा. यत्सृष्टमिदमात्मम । सनियच्छति कालेन घनानीक्मिवानिल । । 
(३1 १०1३६, ४३ 
कवि-कुल-चूडामणि महाकवि कालिटासने अपनी एक स्तुतिमें ब्रह्म विष्णु और झकर-- इन तीनों दवाँको ततत ए 
ही निरूपित करते हुए कहा है-- 
नमो विधसजे पूर्वे विश्व तदयुधिभ्रते। अथ विश्वस्य संहर्त्न तुर्भ्यप्रेधास्थितात्मने ॥ १ 


अङ्क] + विश्वसृष्टिके निर्माता भगवाम्‌ ब्रह्मा « २०५ 
कहर अज हज हैड हक तर त छ हर तक क्र जा फर कडक छह हिज नज YPESNSFINTIYSPRPFFYRFSPYNPRPSRYPZSYERPFEFENVYSFYINYNSRISSPRERVYEXSPREN, 


“सृष्टि, स्थिति संहाररूप कार्य करनेसे ब्रह्मा विष्णु और शिवरूपसे स्थित हे परमात्मन्‌ ! तुम्हें नमस्कार है।' वस्तुत एक 
ही परमेश्वर इस विश्वमे विविध गुर्णोसे सम्पन होकर आविर्भाव-तिशभाष, उत्कर्षापकर्ष करके अनेक लीलाएँ करता हुआ विभिन 
नाम-रूपोंस पुकाण जाता है। कितु इससे उसके मूलखरूप या पूर्वस्थितिमें कोई अन्तर नहीं होता। 

ब्रह्मा, विष्णु और शिवके एकत्व-विषयक रहस्मको सुस्पष्ट करते हुए श्रीमद्धभागवत्रपुराणमें भगवानले स्वय कहा है--- 

अहे ब्रह्म च शर्वश्च जगत कारण परम्‌। आत्मेध्वर उपद्रष्टा स्थयंट्रगविशेषण ॥ 
आत्ममायो समाविश्य सोऽह गुणमयीं द्विज! सुजन रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दधे संज्ञा क्रियोचिताम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ ग्रहाण्यद्वितीये केवले परमात्मनिःग्रहास््रौ घ भूतानि भेदेनाज्ञोञ्नुपश्यति ॥ 
यथा पुमान्न स्वाङ्केयु शिर पाण्यादिषु फचित्‌। पारक्ययुद्धिं कुस्ते एवं भूतेषु मत्यर ॥ 
प्राणामेकभावानां यो न पश्यति यै भिदाम्‌। सर्वभूतात्मनां ग्रहान्‌ स शात्तिमधिंगळति ॥ 
(४1७1 ५०-५४) 
म॑ हो जगत्को प्रथम एव परम कारण तथा ब्रह्मा और महादेव हूँ । मै सबकी आला, ईश्वर, साक्षी स्वयप्रकाश एव 
उपाधिशुन्य हुँ । अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्वीकार करके मैं ही जगतूकी रचना पालन और सहार करता रहता हूँ और मैंने 
ही उन कर्मेकि अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शकर--ये नाम धारण किये हैं। ऐसा जो भेदरहित विशुद्ध पस्मरास्तरुप मैं हुँ, 
उसीमें अज्ञानी पुरुष त्रह्म रुद्र तथा अन्य समस्त जीबॉको विभिन्न रूपसे देखता है । जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि 
आहीमें 'ये मुझस भिन हं ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता उसी प्रकार मेय भक्त आणिमात्रको मुझसे भिन कभी नहीं देखता । 
हम ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर~- तीनों खरूपत एक ही हैं और हम ही सम्पूर्ण जीषरूप हैं अत जा हममें भेद नहीं देखता 
बही शान्ति प्राप्त करता है। 
त्रिदेव तत्वत एक हैं इनमेंसे एककी उपासना करनसे सच्चे भक्तके मनमें स्त ही दूसरेके प्रति श्रद्धा-भावना जाम्रत्‌ हो 
उठती है। समन्वयालक देव-पूजा एवं देव दर्शनका यही स्वरूप भुक्ति और मुक्तिके संदर्भमें चरम साध्य है । निदयोमे विष्णु 
एव शिवका परिचय पळदव प्रकरणमें दिया जा चुका हे । यहाँपर बाजीका सक्षिप्त परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा हे--- 


विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ ब्रह्मा 
है, हैं। वहाँ प्रजापति ब्रह्माको पख्ह्य परमामाके रूपम स्वीकार 
किया गया है। उनका आविर्भाव सर्वप्रथम हुआ-- 
अह्या देवाना अथम सम्यभूव 


विश्वस्य कर्ता भुवनाय गोपा । 
चेत ग (सुपाफ ॥ 18) 


ब्रह्माजीका आविर्भाव 
महाप्रलयके याद कालालिका शक्तिको अपने शरीर 
निविष्टक भगयान्‌ नारायण दोर्धकालतक योगनिद्राम॑ निमप्न 
व्र रहे। पहाप्रलयकी अवधि समाप्त हनेपर उनके नत्र उष्मालन 
पहदेवतात्रपौमँ आदिदेव बह्याका सर्वप्रथम स्थान है। हुए और सभी गुजोस्र आश्रय लेकर भगवान्‌ विष्णु मयुर 
इनक भात स्मरण करलस सभी प्रकारके महर प्राप्त होते है। हुए, उसो समय उनका नाभिस एक टिज्य कपर परय हुआ 
सभी माह्रलिक फार्योके प्रारम्भिक पूजनमें इनका स्मरण पूजन जिस कर्णिउदऔरु ऊपर खपम्धू म्या जग सम्पूर्ण शनमय 
रेका विधान है। वेदोमे सृष्टिकर्ता दवताफे लिय वि्र्मन्‌, एवे चेदमय कह गये हैं प्रकट होकर चैठ दिशा पढ्छ 
मरपस्पति हिरण्यगर्भ अहा तथा प्रजापति--ये ताम आये उन्हाचे शूत्यमें अपन नेका चार आर पुमा भुमाकर ५ 


२०६ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


१ + 5 
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[दिक 
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प्रारम्भ किया । इसी उत्सुक्रतामें देखनेकी चेष्टा करमसे उनके 


चारों दिशाओंमें चार मुख प्रकट हो गये। 


परिक्रमन्‌ व्योन्नि विवृत्तनत्र 
श्रत्वारि लेभेऽनुदिश्षं मुखानि ॥ 
(श्रीमद्धा ३१८1 १६) 
किंतु उन्हें कुछ भा दिखलायी नहीं पड़ा और उन्हं यह 


चिन्ता हुई कि इस नाभिकमछमं बैठा हुआ मैं कौन हूँ और 
कहाँसे आया हूँ? तथा यह कमल भी कहाँस निकला है। 
बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्घकालतक तप करनेक बाद 
उन्होंने उन परमपुरुषका दर्शन किया जिसे पहले कभी नहीं 
देखा था। जो मृणाल-गौर शेपशय्यापर सो रहे थे और जिनके 
शरीरस महानीलमणिको लज्जित करनेवाली तीव्र प्रकाशमयी 
छटा दसा दिशाओंको प्रकाशित कर रही थी । ब्रह्माजीको इससे 
बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण 
विश्वका तथा अपना भी मूल कारण समझकर उनकी दिव्य 
स्तुति की 1 भगवानून भी अपनी प्रसमता व्यक्त कर उनसे कहा 
कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप 
तप शक्तिस समृद्ध हो गये हैं और आपको मेण अनुग्रह भी 


प्राप्त 


है। अब आप सृष्टि करनका अयत्र कीजिय। आपको 


अयाधित सफलता प्राप्त हांगी। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
सरम्वतीदेवीने उनके हदयमें प्रविष्ट होकर उनके चार्ण मुखोंसे 
उपवेद और अड्जासहित चार वदोका सस्वर गान कराया | पुन 

उन्होंने सृष्टि विस्तारके तिये सनकादि चार मानस-पुत्रकि बाद 
मरीचि पुलस्त्य पुलह क्रतु, अङ्गिरा भृगु, वसिष्ठ दक्ष आदि 
मानस-पुत्रॉका उत्पन किया और आग खायम्भुवादि मनु 
आदिसे सभी प्रकारका सृष्टि राती गयी । 


सभी पुणणों तथा स्मृतियमें सृष्टि-प्रक्रियामें सर्वप्रथम 


अह्याक ही प्रकट होनेका बणन आता है] य मानसिक 
संकल्पसे प्रजापतियाँफौ उत्पन कर उनक द्वाण सारी प्रजा एवं 
जीव-निकायकी रचना करते-कराते हैं इसीलिये वे 
प्रजापतियाक भी पति कट जाते हैं। मरीचि अत्रि अङ्गिरा, 
पुलम्त्य पुरुह ऋतु, भृगु, वसिष्ठ दक्ष तथा कर्दम--ये दस 
मुख्य प्रजापति हैं। इन दर्सा प्रजापतियावी सतानांमे सभी 
प्रकारकी सृष्टिका विस्तार हुआ इन दसोमें भो मरीचि (क पुत्र 
कश्यप) तथा दक्ष प्रबापतिको अनेक प्रकारकी सनान॑ हुई 


र 


और उससे सम्पूर्ण त्रेलोक्य व्याप्त हो गया। 

अजा-विस्तारम॑ दक्षते अत्यधिक रुचि रखा क 
ब्रह्माजीने उन्हें समस्त प्रजापतियोका अध्यक्ष ब? 
दक्षकी अनेक पुत्रियाँ थीं, जिनमंस अधिकाश चन्रमा, षष 
और धर्मकी पलियाँ थो तथा उनमँमे एक भगवान्‌ इ 
पली सतीजी भी थीं। मरीचिके पुत्र कश्यप हुए। कायस | 
दस पलियाँ थीं जा दक्ष प्रजापतिकी पुत्रिया घों उङ 
अदितिसे आदित्यादि दवता, दितिसे दैत्य, दनुसे दानः” 
उत्पन हुआ। 

इस प्रकार सभी देवता तथा देबताआकी अन्य श्री 
विद्याधर, नाग, कित्र आदिकी उन्हीसे उत्ति ? 
भागवतादि पुराणाके अनुसार भगवान्‌ रुद्र भी ठर्हकि छन 
उत्पत हुए। 

मानवसृष्टिके मूल हेतु स्वायम्भुव मनु भा उनके फु 
और उन्हकि दक्षिणभागसे उत्पन्न हुए थ। उन्हीफे बाम भ 
महारानी शतरूपाको उत्पत्ति हुई । स्वायम्मुव मनु तधा महा 
झातरूपास ही मैथुनी सृष्टिका आरम्भ हुआ। सी दें 
ब्रह्माजीके पौत्र मान गये हैं अत घे पितामहक माममे फी 
हो गये । ब्रह्म याँ तो देवता दानव तथा सभी जावोंक पिठ 
हैं किंतु सृष्टि-रचनाक कारण घर्मके हा पक्षपाती है इस 
जब कभी पृथ्वीपर अधर्म यढ़ता और अनीति घढ़वा है? 
पृथ्वी माता दुशचारियाँक भारम पीडित होती है तय कोई म 
न देखकर ये दवताआंसहित ग्रह्माजीक पास हो जाती हैं 1 
प्रकार जय कभी दवासुरादि सग्रामॅमिं देवगण पणजित ह. 
अपना अधिकार खो बैठते हैं ता घ भी प्राय ब्रहारके १ 
ही जाते है और ब्रह्माजी यथाशक्ति बुद्धिम भगवान्‌ कि 
सहायता लकर उन्है अवतार ग्रहण करंज प्रेरित काठ | 
अत विष्णुके प्राय चौबीस अजतागम॑ ये हा निमित उसी 
दुर्गा आदिक अवताराम भी य हा प्रार्थना करके उन विभ 
रूपॉमे अवतरित होनेकी प्ररणा दते हैं और पुर ५० 
स्थापना करनेके पश्चात्‌ दयतारऑका यथायोग्य पॉश 
अधिकारी बनाते हैं। 

ब्रद्याफा दिन ही दैनन्दिन सृष्टि-चक्रका समग्र होत! 
उनका टित ही कल्प कहलाता है। (एफ कल्पमे बै 
मम्यन्तरका समय हाता है) इतनी ही बड़ा उतकी णी रे? 


पै 


अङ्क] 


* विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ ब्रह्मा + 
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है। ब्रह्मके दिनके उदयके साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि होती है। 
ब्रह्माकी परमायु ब्राह्मवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है इसे “पर 
कहते हैं। पुराणों तथा धर्मशास्रेकि अनुसार इस समय ब्रह्माजी 
अपनी आयुका आघा भाग अर्थात्‌ एक परार्ध ५० ब्राह्म दिव्य 
वर्ष बिताकर दूसरे परार्धमें चल रहे हैं अर्थात्‌ यह उनके ५१वें 
वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। इस प्रकार उनक दिव्य सौ 
वर्षांकी आयुमें अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता 
रहता है। 
ग्रह्माजीने ब्रह्मावर्तक्षेत्र प्रयाग तथा पुष्करक्षेत्रम विशाल 
यज्ञोंका आयोजन क्या था इसलिय ब्रह्माजीके कमलके 
नामपर पुष्कर और यज्ञके नामपर प्रयाग नामक मुख्य तीर्थ 
स्थापित हुए, जो समस्त वीथेकि गुरु और पुरोहित तथा सभी 
तीर्थेके राजा मान गये है । स्कन्दपुणण (काशीखण्ड) के 
अनुसार उन्होंने काझीके मध्यभागमें दस अश्वमेघ यज्ञ भी 
किये थे जिसके काग्ण वह स्थान दशाश्चमेघ-क्षेर तथा 
दशाश्वमेधिक तीर्थके नामस विख्यात हुआ । 
आगमोंमें शैव और शाक्त आगर्मोकी भाति ग्रह्माजीकी 
पूजा-आशधनाका एक विशिष्ट सम्प्रदाय है जो वैखानस 
आगमक नामसे प्रसिद्ध है। इस वैखानस आगमकी सभी 
आगम-सम्मदायोंमें मान्यता है । शङ्कर सम्प्रदायमें प्राय सभी 
पूजा उपासनामें इस सम्प्रदायको बिशप प्रामाणिक माना गया 
है। इनके नामसे धैखानस श्रौतसूत्र गृहासूत्र स्मार्तसृत्र तथा 
स्मृतियां (वसानसस्मृति प्रजापतिस्मृति) भी प्राप्त होती हँ। 
पुराणादि सभी शास्त्रेके ये ही आदि वक्ता माने गय हैं। 
प्रह्माजीके चारों मुखोस चार वेद उपवेद (आयुर्वेद 
घनुर्वेट गान्धर्ववेद स्थापत्यवेद) न्यायशास्र होता उद्गाता 
अध्वर्यु और ब्रह्मा आदि ऋत्विज्‌ प्रकट हुए। इनके पूर्वमुखस 
ऋग्वेद दक्षिण भुखसे यजुर्वद पश्चिममुखसे सामवेद तथा 
उत्तर मुखसे अधर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास- 
पुराणरूप पञ्चमवेदका भी उनके मुखसे आविर्भाव हुआ। 
साथ ही पोडशी उक्थ्य अम्रिष्टोम आप्तोर्याम घाजपय आदि 
यश विद्या दान तप और सत्य--ये धर्मके चार पाद और 


वृत्तियॉसहित चार आश्रम भी प्रकट हुए। 

वर्णन आता है कि जब विण्णुके नाभिकमळसे ब्रह्माजी 
प्रकट हुए तो विष्णुकी प्रेरणासे ही सरस्वतीने प्रकट होकर 
उनके चारों मुखोसे वेदोंका उच्चारण कर समस्त शानशशिका 
विस्तार किया! । यश-कार्यमें सर्वाधिक प्रयुक्त रोनेवाली पवित्र 
समिघा और प्राय यज्ञीय काएपीठ आदिके निर्माणमें सर्वोत्तम 
मान्य पलाश वृक्ष ग्रह्माजीका ही स्वरूप माना जाता है। 
अधर्ववद तो ब्रह्माजीके नामसे ही है इसोलिये यह बहावेद भी 
कहलाता है। पाँचों वेदेकि ज्ञाता और यके मुख्य निरीक्षक 
ऋत्विजको ब्रह्मा नामस ही कहा जाता है जो आय यशकुण्डके 
दक्षिण दिशामें स्थित होकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य 
करता है। 
भगवान्‌ ब्रह्माकी पूजा-उपासना 

अमूर्त उपासनामें ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा होती है और 
सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिङ्गतोभट्र तथा वास्तु आदि चक्रमे 
उनकी पूजा मुख्य स्थानर्म होती है कितु मन्दिरोंके रूपम इनकी 
पूजा मुख्यतया पुष्कर-क्षत्र तथा ब्रह्मवर्त-क्षत्र (विटूर) में 
देग्वी जाती है वैस इनके भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र तो सर्वत्र 
मिलते हैं। मध्वसम्प्रदाय, जिसके भेदाभेद, स्वतन्त्रास्यतन्त्र 
तथा दवैतयाद आदि अनेक नाम हैं के आदिप्रवर्नक आचार्य 
भगवान्‌ ब्रह्मा ही माने गये हं, इसलिय उडुपी आदि मुख्य 
मध्वपीठोंमें भी इनकी बड़े आदरसे पृजा-आगधनाकी 
परम्प है। 

ब्रह्माजीकी प्रतिमाके रूपभे व्यापक पूजा ग्राम-ग्राम और 
नेगर-नगरमें शिव विष्णु, दुर्गा राम कृष्ण हनुमान्‌ आदिके 
समान नहीं दखी जाती। यद्यपि इसके कारण और आरयान 
भी अनेक प्राप्त होते हैं तथापि मुख्य कथा पद्यपुराणके 
सृष्टिलण्डम॑ आतो है उसीमे यह भी यात आती है फि 
पुष्करक महायज्ञमें जय सभी देवता उपस्थित हा गय और 
सभीकी पूजा आदिक पश्चात्‌ हवनकी तैयारी हने रगी सभी 
देवपयाँ भी उपस्थित हो युकी थीं कितु ग्रह्याजीकी पजा 
सरस्वती दवियाँक युत्मये जानपर भी विलस्ब करती गयीं तय 


त त तलतल टी य य काका ७ ला 
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प्रारम्भ किया । इसी उत्सुकतार्म देग्वनेक चेष्टा करनेसे उनके 
चारों दिशाअमें चार मुख प्रकट हा गये। 

परिक्रमन्‌ व्योम्नि विवृत्तनत्र- 

श्रत्वारि लेभेऽनुदिश मुखानि ॥ 
(श्रीमद्धा ३।८।१६) 

कितु उन्ह कुछ भी दिखलायी नहीं पडा और उन्हें यह 
चिन्ता हुई कि इस नाभिकमलर्म बैठा हुआ मैं कौन हूँ और 
कहाँसे आया हुँ? तथा यह कमल भी कहाँसे निकल्म है। 
बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्षकालतक तप करनेके वाद 
उन्होंने उन परमपुरुषका दर्शन किया जिसे पहले कभी नहीं 
देखा था। जो मृणाल-गीर शेपशय्यापर सो रहे थे और जिनके 
शरीरस महानीलमणिको लज्जित करनेवाली तीव्र प्रकाशमयी 
छटा दसों दिशाओका प्रकाशित कर रही थी । ब्रह्माजाको इससे 
बहुत प्रसनता हुई और उन्हेनि भगवान्‌ विष्णुको सम्पूर्ण 
विश्वका तथा अपना भी मूल कारण समझकर उमकी दिव्य 
स्तुति की । भगवान्ने भी अपनी प्रसनता व्यक्त कर उनस कहा 
कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं हे। आप 
तप शक्तिसे समृद्ध हो गये हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी 
प्राप्त है। अब आप सृष्टि करनेका प्रयल कीजिये। आपको 
अबाधित सफलता प्राप्त होगी। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
सरस्वतीदेवीने उनके हृदयर्म प्रविए होकर उनके चार्र मुग्बॉस 
उपवेद और अङ्गासहित चार! वर्दाका सस्वर गान कराया । पुन 
उन्हाने सृष्टि विस्तारके लिये सनकादि चार मानस-पुत्रोंके बाद 
मरीचि पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिस भृगु, वसिष्ठ दक्ष आदि 
मानस पुत्रको उत्पन किया और आगे स्वायम्भुवादि मनु 
आदिसे सभी प्रकारकी सृष्टि होती गयी। 

सभी पुराणों तथा स्मृतियॉर्म सृष्टि-प्रक्रियामे सर्वप्रथम 
ब्रह्माक ही प्रकट होनेका वर्णन आता है। चे मानसिक 
सकल्पसे प्रजापतियॉको उत्पन कर उनके द्वारा सारी प्रजा एव 
जीव-मिकायकी रचना करते-कराने है, इसीलिये वे 
प्रजापतियॉक भी पति कहे जाते हैं। मएचि अत्रि अङ्गि, 
पुलस्त्य पुलह क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष तथा कर्दम--ये दस 
मुख्य प्रजापति हैं। इन दसौं प्रजापतियोंकी सतानेसि सभी 
अकारकी सृष्टिका विस्तार हुआ । इन दसोंमें भी मरीचि (के पुत्र 
कश्यप) तथा दक्ष प्रजापतिकी अनेक प्रकारकी सतानें हुई 


और उमसे सम्पूर्ण तरैटाक्य व्याप्त हा गया। 
प्रजा-विस्तारर्म दक्षने अत्यधिक रुचि एकर म्द 
ब्रह्माजीने उन्ह समस्त प्रजापतियोंका अध्यक्ष बन रिया 
दक्षकी अनेक पुत्रियाँ थीं जिनमेंस अधिकांश चन्द्रमा, कता 
और धर्मकी पलियाँ थीं तथा उनर्मसे एक भगवान्‌ इत्य ' 
पली सतीजी भी थीं। मरीचिक पुत्र कश्यप हुए। कछ ए | 
दस पलियाँ थी, जो दक्ष प्रजापतिकी पुत्रियाँ थीं अमर 
अदितिस आदित्यादि दवता दितिसे दैत्य दनुम दन्सवा 
उत्पन हुआ। ती i 
इस प्रकार सभी देवता तथा देवताओँको अय श्र . 
विद्याधर नाग, किन्नर आदिकी उन्हासे उठि हु। 
भागवतादि पुरणाके अनुसार भगवान्‌ रुट्र भी उने लत 
उत्पन हुए 
मानवसृष्टिक मूल हतु स्वायम्भुय मतु मी उन्हीके पु 4 
और उन्हीँके दक्षिणभागसे ठन्न हुए थे । उन्हींके वाम पाह ' 
महाउनी शतरूपाको उत्पत्ति हुई । स्वायम्भुव मनु तथा महार 
दातरूपास ही मैथुनी सृष्टिका प्रारम्म हुआ। समी ष : 
ब्रह्माजीके पौत्र माने गये हैं अत वै पितामहके नामसे र 
हो गये । ब्रह्म यों तो देवता, दानव तथा समा जीवाके पिम 
है, किंतु सृष्टि-रचनाके कारण धर्मके ही पक्षपाती हैं, उति 
जब कभी पृथ्वीपर अघर्म बढ़ता और अनीति बढ़ती हैत, 
पृथ्वी माता दुणचारियकि भारसे पीडित हाती है तब कोई उप, 
न दखकर वे दवताओंसहित त्रह्माजीक पास ही जाती हैं दर, 
प्रकार जय कभी देवासुरादि-सम्रामार्म दवगण पराजित हेका 
अपना अधिकार खो बैठते हैं तो वे भी आय ब्रह्याजीक फा 
ही जाते हैं और ब्रह्माजी यथाशक्ति बुद्धिस भगवान्‌ नि 
सहायता लकर उन्ह अवतार महण करनको प्रेरित के है! 1 
अत विष्णुके प्राय चौबीस अवतारमे ये ही निमित वह | 
दुर्गा आदिके अवताराम भी य ही प्रार्थना करके ढह बिग 
रूपमिं अवतरित होनकी प्रेरणा दते हैं और पुता परम, 
स्थापना करनेके पधात्‌ दवताओंकों यथायाग्य भा 
अधिकारी बनात हैं। क्त 
ब्रह्माका दिन ही दैनन्दिन सृष्टि-चक्रका समय हात हा 
उनका दिन ही कल्प कहलाता है। (एक कल्प बल 
भन्वन्तरका समय होता है) इतनी ही बडी उनकी गि ह 


अङ्क] 


शत फह हक 5 कहर हहफफर हा 86 नहर हहफ़रफ हु कहर हकका 


है। ब्रह्मके दिनके उदयके साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि होतां है। 
| ब्रह्मकी परमायु ग्राहमवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है इसे 'पर' 
॥ कहते हैं । पुणणो तथा धर्मशाखोकि अनुसार इस समय ब्रह्माजी 
3 अपनी आयुका आधा भाग अर्थात्‌ एक परार्घ ५० ब्राह्म दिव्य 
; वर्ष बिताकर दूसरे परार्धमँ चल रहे हैं अर्थात्‌ यह उनके ५९वें 
; वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। इस प्रकार उनके दिव्य सौ 
। वर्षोकी आयुर्मे अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता 
: रहता है। 
ग्र्माजीने ब्रह्मावर्तक्षेत्र प्रयाग तथा पुष्करक्षेत्रम विशाल 
। यका आयोजन किया था इसलिये ब्रह्माजीके कमलकै 
४ नामपर पुष्कर और यज्ञके नामपर प्रयाग नामक मुख्य तीर्थ 
¦ स्थापित हुए, जो समस्त तीथेकि गुरु और पुरोहित तथा सभी 
तीधेकि रजा माने गये हैं। स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) के 
अनुसार उन्होंने काशीके मध्यभागर्म दस अश्वमेघ यज्ञ भी 
किये थे जिसके कारण बह स्थान दशाश्रमेध क्षेत्र तथा 
दशाध्मधिक तीर्थके नामसे विख्यात हुआ। 
आगमोंमें शैव और शाक्त आगमोंकी भाँति ब्रह्माजीकी 
पूजा-आणघनाका एक विशिष्ट सम्प्रदाय है. जो वैखानस 
आगमके नामसे प्रसिद्ध है। इस वैखानस आगमकी सभी 
आगम-सम्परदायोमें मान्यता है । शाङ्कर सम्प्रदायम॑ प्राय सभी 
पूजा-उपासनामें इस सम्प्रदायको विशेष प्रामाणिक माना गया 
है। इनके नामसे चैखानस श्रीतसूत्र गृह्मसूत्र स्मार्तसून तथा 
स्पृतिया (वैखानसस्पृति प्रजापतिस्पृति) भी प्राप्त होती हैं। 
पुणणादि सभी शास्त्रेके ये ही आदि वक्ता माने गये हँ। 
प्रह्माजीक चार मुखोंस चार वद उपवेद (आयुर्वेद 
धनुर्वेद गाऱ्यर्ववेद स्थापत्यवेद) न्यायशास्न, होता उद्गाता 
अध्वर्यु और ग्रहा आदि ऋत्विज्‌ प्रकट हुए । इनके पूर्वमुखस 
ऋग्वेद दक्षिण मुखस यजुर्वेद पश्चिममुखसे सामवेद तथा 
, उत्तर मुखसे अधर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास- 
पुणणरूप पञ्चमघेदका भी उनके मुखसे आविर्भाव हुआ। 
` साध ही पोडशी उक्थ्य अभ्रिष्टोम, आप्तोर्याम वाजपय आदि 
यज्ञ विद्या दान तप और सत्य--ये धर्मफे चार पाद और 
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* विश्वसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ व्रह्मा » 
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वृत्तियोसहित्त चार आश्रम भी प्रकट हुए! 

वर्णन आता है कि जव विण्णुके नाभिकमरुसे ब्रह्माजी 
प्रकट हुए तो विप्णुकी प्रेरणासे ही सरखतीने प्रकट होकर 
उनके चारों मुखांस येदोंका उच्चारण कर समस्त ज्ञानसशिका 
विस्तार किया, । यज्ञ-कार्यमे सर्वाधिक प्रयुक्त होनेघालो पवित्र 
समिघा और प्राय यज्ञीय काष्ठपीठ आदिके निमाणमें सर्वोत्तम 
मान्य पलाश वृध ब्रह्माजीका ही स्वरूप माना जाता है। 
अथर्ववद तो ब्रह्माजीके नामस ही है, इसीलिये यह ब्रह्मदद भी 
कहलाता है । पाँचों वेदेकि ज्ञाता और यज्ञके मुख्य निरीक्षक 
ऋत्विजूको ब्रह्मा नामसे ही कहा जाता है जो प्राय यज्ञकुण्डके 
दक्षिण-दिज्ञामें स्थित दाकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य 
करता है । 
भगवान्‌ ब्रह्मकी पूजा-उपासना 

अमूर्त उपासनामें ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा रोती है और 
सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिड्डतोभद्र तथा चास्तु आदि चक्रॉमें 
उनकी पूजा मुख्य स्थानमें होती है, किंतु मन्दिरॉके रूपमें इनकी 
पूजा मुख्यतया पुष्कर-क्षेत्र तथा ब्रह्मावर्त-क्षेत्र (विठूर) में 
दरी जाती है वैस इनक भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र तो सर्वर 
मिलते है। मध्वसम्रदाय जिसके भेदाभद, स्पतन्तरास्तन्त्र 
तथा द्वैतवाद आदि अनेक नाम ह॑, के आदिप्रवर्तक आचार्य 
भगवान्‌ ब्रह्मा ही माने गये हैं इसलिय उडुपा आदि मुख्य 
मध्वपीठोम भी इनकी बड़ आदरसे पूजा आराधनाकी 
परम्पण है। 

ब्रह्माजीकी प्रतिमाक रूपमें व्यापक पूजा प्राम ग्राम और 
नगर-नगरमें शिव बिष्णु, दुर्गा राम कृष्ण एनुमान्‌ आदिक 
ममान नहीं देखी जाती। यद्यपि इसके कारण और आग्यान 
भी अनेक प्राप्त शते हैं तथापि मुख्य कथा पद्यपुरणर 
सृष्टिसण्डमें आती है उसीमे यह भी यात आती है फि 
पुष्करके महायज्ञमें जब सभो देयता उपस्थित हा गय और 
समीकी पूजा आदिक पधात्‌ हयनकी तैयाय रान टगी सभी 
दबपत्नियाँ भी उपस्थित हां चुकी थी किंतु ग्रापाजीरी पला 
सरस्वती दवियांक युलाय जानपर भी विलम्च करता गयी सय 


९ प्रयोता यन पुण सरखतो. वितस्वताजस्थ सती समृति दि म्हट भादुरपूत शिशासत स मे क्रापामूमे म्यम्‌ 
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अपलीक यज्ञका विधान न हानेसे यज्ञारम्भरमे अति विलम्ब 
दखकर इन्द्रादि देवताओन कुछ समयके लिये सावित्री नामकी 
कन्याको जो सभी सुलक्षणोंसे सम्पन्न थी, ग्रह्माजीके 
वामभागमें बैठा दिया। थाडी देरके पश्चात्‌ सरस्वतीजी जब 
पहुँचों ता यह सब दखकर क्रुद्ध हो गयीं और उन्होंने 
देवताआको बिना विचार किय काम करनेके कारण सतानरहित 
दोनेका शाप दे दिया और ब्रह्माजीको भी पुष्कर आदि कुछ 
क्षेत्रीको छाइकर अन्यत्र मन्दिर आदिमें प्रतिमा रूपमें पूजित न 
होनेका झाप दे दिया। अत उनकी प्रस्तर आदिकी प्रतिमाएँ. 
प्राय अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं! किंतु मन्त्र ध्यान और 
यज्ञादिमे उनका सादर आवाहन-पूजनक पश्चात्‌ आहुतियाँ 
प्रदान की जाती हैं स्तुति पूजा भा होती हँ और सर्वतोभद्रादि 
चक्रमिं सर्वाधिक प्रतिष्ठित रूपसे बे उपास्य माने गये हँ 1 
दवता तथा असुरोंकी तपस्यामें आम सबसे अधिक आराधना 


इन्हींकी हाती है। विप्रचित्ति तारक, हिरण्यकरिपु, रावण 


गजासुर तथा त्रिपुर आदि आसुको इन्होंने ही वरदान देकर 
अवध्य कर डाला था और देवता ऋषि मुनि गन्धर्व किन्नर 


तथा विद्याधरगण ता इमकी आराधनाम॑ निरत रहत ही हैं। 
स्वरूप-प्रतिमा-आभूषण आदि 
सूपमण्डन प्रतिमामण्डन, शिल्परल्ल चित्रमण्डन, 


काइयपठिल्पम्‌, मत्स्य तथा विष्णुधमत्तिणदि पुराणोंक अनुसार 


ब्रह्माजीवी कई प्रतिमाएँ और चित्र निर्मित होते हैं। जिनमें 
उनका चतुर्मुख या अतुर्भुजरूप पद्मासनरूप, हसारूढरूप 
रथारूडरूप तथा प्रजापतिरूप--ये पाँच विशेष प्रमिद्ध है! 


= = इन सभी' रूपमिं अह्याजी प्राय _चतुर्मुख, चतुर्भुज, जटायुक्त, 


“गन 


अक्षेमाला तथा कमण्डलू, वेदाशि और अभयमुद्रासे 
सुशोभित रहते _ हैं। इनक प्रतिमानिर्माणके सम्बन्धमेँ 
मल्त्यपुराणम॑ 'कहा गया है कि ब्रह्माजीकी प्रतिमा कमण्डलू 


१- भय कमण्डलुधर कर्तव्य “स चतुर्मुख । हेसारूड क्षति कार्य कर्चिचे कमलासन ॥ 
पद्मगर्भाभधतुर्वाहु शुभक्षण । कपण्डलु यागक्रे खुव' हले तु दक्षिण॥ हि 
घामे हण्डधर तद्वत्‌ सुचे चापि ्रदईयित्‌। मुनिभिर्देषश्वरव॑ “४ स्तूपमाने 
5 चापि 


चर्णव 


! कुर्वाणामिध ल्ोकाखरीज्शुजाम्बरधरें विभुग्‌। मूगचर्मघो 


लिय हुए चार मुर्खसि युक्त तथा चतुर्भुज होनी चाहिय। मर 
प्रतिमा कहीं हसपर बैठी हुई तथा कहीं कमल्पर बिए 
रहती है। उनका वर्ण कमलके माती भागक सप 
अरुणवर्ण नेत्र सुन्दर हाथामें कमण्डलु, सुवा दण्ड तप 
खुच्‌ (कहीं वदराशि) प्रदर्शित कग्ना चाहिये । उन्हं चरे अ 
देवता गन्धर्व और मुनिमणोंद्वारा सतुत होते हुए तथा ले 
रचनामें प्रवृत्त दिखाना चाहिये । व श्वेतवस्रधारी एप्प 
मृगचर्म तथा दिव्य यज्ञापवातसे युक्त हां । उनकै बम 
आज्यस्थाली रह और सामने चारों वेर्दोकी मूर्तियाँ ह| अम 
बायीं ओर सावित्री दाहिनी ओर सरस्वती तथा अग्रपार 
मुनियोके समूह रहने चाहिये ।' 

अग्रिपुराणमें बताया गया हं कि ब्रह्माजी चतुमु 
चतुर्भुज एवं हसपर आरूढ रहते हैं। उनकी लम्बी दाई, 
सिरपर जटाएँ, उदर-मण्डल विशाल है। वे दाहिने हषी 
अक्षसूत्र और सुषा एव बायें हाथामें कुण्डिका अ 
आज्यस्थाली धारण करते हैं उनके घामभागमें सरखतो झै 


दक्षिणभागर्म सावित्री है । 
ब्रह्माजीका जो प्रजापति-रूप है, उसमें विशिष्ट बात य 


है कि उनका स्वरूप आभूपणादि ता ब्रह्माजीके समान हा ए7 
है किंतु अन्तर यह है कि उन्हें चतुर्मुख रूपमें प्रदर्शित # 
किया जाता और न उनके वाहन हसका ही प्रदर्शन होत है 
विष्णुधरमेतिरपुगणम ब्रह्माजीके स्वरूप एव आभूपर्णदिङ 
रहस्पका स्पष्ट किया गया है तदनुसार इनक पूवमुमरी 
क्रग्वेदमय दक्षिणको यजुर्वेदमय पश्चिमका समवदमय पप 
उत्तरको अथर्ववेदमय कहा गया है। इसी प्रकार उबी था 
भुजाओँको चार दिशाओंका प्रतीक बताया गया ह। सस 
सार ही जल है और सारा ससार जलपर ही आधूत है सश 
स्थावर-जङ्गम प्राणी जलक आधारपर ही जीवन धारण की 


समन्तत ॥ 
7 दिय्ययझेपवीतिनम्‌ ॥ < 


>आज्यस्थाली न्यसत्‌ पाथं वर्दाथ चतुर पुत्र | वामपार्धेऽस्य र सावित्री, दाणे ' स , सरलतीम ॥ हि 
>भग्रे च ऋषयक्लद्वत्‌ कार्या पैक्तमद फटे) (मल्यपु २६० 1४० ४५) 
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हैं इसलिये उसक प्रतीक-रूपर्म ब्रह्मा अपने हाथमें सजल 


~ कमण्डलू धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथमें रुद्माक्षकी माला 


है जो सणस लकर कल्पतक काल-गणनाकी प्रतीक है। 
विविध कर्मकि योगमे यज्ञका अनुष्ठान होता है। यज्ञर्म कुछ 
कर्म तो बड़े उदात्त होते हैं और कुछ सामान्य भी होते हैं जिन्हें 
शुक्ाशुक कहा गया है। इसीलिये यज्ञके भरतीकमे वे 
कृष्णाजिन-चर्मका धारण करते हैं जिसका आधा भाग श्वत 
तथा आधा कृष्ण है। ससारमै भू भुव स्व मह जन 
तप और सत्यम्‌--ये सात लोक हैं । इन सभी लोकोंका प्रतीक 
ब्रह्माजीका रथक स्थानमें उनका वाहन हस कहा गया है 
जिसके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें साताँ लोक परिकल्पित हैं। भगवान्‌ 
विष्णुकी नाभिस जो कमल उत्पन हुआ था वही उनका 
पद्यासन है उस कमलको कर्णिकाओंको सुमेर पर्वतका स्वरूप 
माना गया है। ससारम॑ वनस्पतियाँ तथा ओषधियाँ भी विश्वकी 
शोभा बढ़ाती ह तथा समग्र प्राणियोके लिये उपकाररत रहती 
हैँ। इन ओपधियांके प्रतीक-स्वरूप ही भगवान्‌ ब्रह्मके सिरपर 
जयएँ सुशोभित रहती हं । ससारको प्रकाशित करनेवाल सूर्य 
चन्द्र तथा ज्योतिश्वक्र और बुद्धको प्रकाशित करनेवाल अनेक 
प्रकारके विद्या-स्थान भगवान्‌ ब्रह्माके आभरणके रूपर्म उनके 
मीवा कण्ठ और बक्ष स्थल तथा बाहुऑमे अलडुत हुए हैं'। 
यही उनकी प्रतिमाका सारभूत रहस्य है। वे सम्पूर्ण सृष्टिकी 
उत्पत्तिक मूल कारण हैं और समस्त ससारम व्याप्त हैं तथा 
समस्त विश्वको प्रतीकरूपमें अपने शरीरम धारण किये हैं। 
भगवान्‌ ब्रह्म सभी देवताओंमें प्रधान हैं। 
ब्रह्मसभा 
महाभारत तथा अन्य पुणर्णार्म ्रह्ममभाका विस्तारस 
वर्णन आया है। महाभारत सभापर्वके ११वें अध्यायमं देवर्षि 
नारदने युधिष्ठिरसे इसीका वर्णन किया है त्रह्माक मानसपुत्र 
होनेस देवर्षि नारद प्राय उसीमें निवास करते है 1 नारदजीके 


९ शइ” पूर्ववत यजरेदलु दक्षिणम्‌ (पश्चिम... सामदेट 


» विश्चसृष्टिके निर्माता भगवान्‌ ब्रह्मा + 
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'कथनानुसार इस सभाकी अन्य किसी देखताकी समासे तुलना 
नहीं की जा सकती । इसमें इस सभाको 'सुसुखा कहा गयाहै । 
इसे ब्रह्माजीने स्वय अपने सकल्पमे उत्पन किया था। यह 
सर्भीके लिय सुखद है । यहाँ कभी किसी प्रकार उप्णना शीत 
झ्षुघधा पिपासा ग्लानिजनित बाघाएँ नही हांती। यह सभा 
पद्मरग वैदूर्य मरकत आदि दिव्य मणियेसि निर्मित है और 
यह किसी लौकिक स्तम्भ आदिसे घारण नहीं की जा सकती। 
यह नित्य है। यहाँ सूर्य और चन्द्रमा या अप्निक प्रकाशकी 
आवश्यकता नहीं होती । वह अपने हो प्रकाशसे प्रकाशित है । 
अत उसे स्वयम्प्रभा सभा भी कश जाता है। या” वरण 
कुबेर इन्द्रादिके लोकोंसे ऊपर स्थित हाकर स्वय देदीप्यमान 
सूर्यकी दीप्तिस भी अधिक प्रकाशयुक्त 1 उस सभाके 
मध्यभागर्म भगवान्‌ ब्रह्म सुशोभित हांते ह । वहाँ मुख्यरुपसे 
ब्रह्माजी अकेले ही निवास करत हैं किंतु सभा लगनपर दक्ष 
प्रचेता कश्यप आदि सभी प्रजापतिगण उनकी उपासना करते 
हैं। यहाँके दाउद स्पर्श रूप रस गन्ध आदि विषय अप्राकत 
और दिव्य हैं ग्रह्मजीके अगर बगल्में मटातजम्यी 
मार्कण्डेय अगस्त्य जमदम्ि भरद्वाज आदि तजम्बी महि 
उपासना करते रहत ह तथा यांगियोंके आचार्य सनयादि ता 
वहाँ खभावस ही रटत हैं । आठौं अड्डरोफे सहित आयुर्यद तथा 
चार्य वेदादि अङ्गांमरित वहाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनकी उपासना 
करत हैं। अश्चिनी आदि नक्षत्र साथ समल किरणेमि सयुक्त 
चन्द्रमा भी उनकी संवार्म उपस्थित राते है। चायुलेवता सभी 
मरुद्गण धर्म अर्थ काम और माक्ष--य चार पुरपाथ 
द्वादश आदित्यगण रथन्तर माप और सभी प्रकारके आगर्माक 
मन्त्र भी मूर्तिमान्‌ होकर व्हा उपस्थित रहते है ।॥ आठा वमु 
सपी पितृगण नथा विश्वमा भी उनकी आक्का पाठन 
करनेक लिय स्वरूप धारणफर स्थित रहत है । इतिहास पुण 
ज्योतिषादि वेदाङ्ग और तानां प्रसारका एयिर्यण सोमयर 
म्यतापर्व”मथोतग्म्‌ ॥ 


ये वेगास मुख्य जेयाशतसा घाहजा हिर ! आप एव जपत्मई स्थाव म तपा 


ताध घएयते प्रह्मा ठन हस्त कमण्डलु । अशपात्स वितिग्शि 

कलनात्‌ सर्वधूतानौ कछ इयभिर्धयत ॥ 
७७) 
प्रशासन रक्प विशाम्धनाति याति घ। लस्पापणाशतानि 


राजजणदारणकारण' ।प्रशासी जटा जया 


कोलम] कसा पर! 


सर्पस्य माधय ॥ 
डेपामि फापर गे 


(विष्छुप्ेस्र पु ३॥४६॥८-०११ १७-१८) 
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अपलीक यजञका विधान न होनसे यज्ञारम्भमें अति विलम्ब 
दखकर इन्द्रादि दवताआने कुछ समयक लिये सावित्री नामकी 
कन्याको जो सभी सुलक्षणोंस सम्पन्न थी, ब्रह्माजीक 
घामभागम तरैठा दिया। थोड़ी दरके पश्चात्‌ सरस्वतीजी जब 
पहुँची तो यह सब देखकर क्रुद्ध हो गयीं और उन्होंन 
दवताआकी बिना विचार किय काम करनेके कारण सतानरहित 
हानेका शाप दै दिया और ब्रह्माजीको भी पुष्कर आदि कुछ 
क्षेत्रोंकी छाड़कर अन्यत्र मन्दिर आदिमें प्रतिमा-रूपमें पूजित न 
होनेका शाप दे दिया। अत उनकी प्रस्तर आदिकी प्रतिमाएँ. 
प्राय अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं। किंतु मन्त्र ध्यान और 
यज्ञादिम॑ उनका सादर आवाहन पूजनके पश्चात्‌ आहुतियाँ 
गदान की जाती हैं स्तुति-पूजा भी होती है और सर्वतोभद्रादि 
चक्रामें सर्वाधिक प्रतिष्ठित-रूपसे वे उपास्य माने गय हैं। 
देवता तथा असुरोंकी तपस्यामें आय सवसे अधिक आराधना 
इन्हींकी होनी है। विप्रचित्ति तारक हिरण्यकशिपु, रावण 
गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरेंको इन्होने ही वरदान देकर 
अवध्य कर डाला था और देवता ऋषि मुनि गन्धर्व किनर 
तथा विद्याधरगण तो इनकी आराधनामें निरत रहते ही हैं। 
स्वरूप-प्रतिमा-आभूषण आदि 

रूपमण्डन प्रतिमामण्डन शिल्परल चित्रमण्डन 
काश्यपशिल्पम्‌, मत्स्य तथा विष्णुधर्मात्तरादि पुरार्णाक अनुसार 
ब्रह्माजीकी कई प्रतिमाएँ और चित्र निर्मित हाते है। जिनम 
उनका चतुर्मुख या चतुर्भुजरूप पद्मासनरूप हसारूढरूप 
रथारूढकूप तथा प्रजापतिरूप--ये पाँच बिशप प्रसिद्ध हैं। 
इन सभी रूपार्म ब्रह्माजी प्राय चतुर्मुग्म चतुर्भुज जरायुक्त 
आक्षमाला तथा कमण्डलु, वेदराशि और अभयमुद्रासे 
सुशोभित रहते हैं। इनक म्रतिमानिर्माणके सम्बन्धमें 


लिये हुए चार मुखोंसे युक्त तथा चतुर्भुज होनी चाहिव। ल 
अतिमा कहीं हसपर बैठी हुई तथा कहीं कमलप विग 
रहती है। उनका वर्ण कमलके भीतरी भागे मः 
अरुणवर्ण नेत्र सुन्दर हाथमे कमण्डलु, सुवा दण ३ 
खुच्‌ (कही वेदराशि) प्रदर्शित करना चाहिय | उन्हे चश 
देवता गन्धर्व और मुनिगणाद्वाय स्तुत होत हुए तथा लबे 
रचनाम प्रवृत्त दिखाना चाहिये । वे श्रेतवस्नधारी, ऐश्वर्यमण 
मृगचर्म तथा दिव्य यज्ञोपवीतस युक्त हों। उनके दाः 
आज्यम्थाली रहे और सामने चारा बेदांकी मूर्तियों हे। म 
बायी ओर सावित्री दाहिनी ओर सरस्वती तथा अग्रप' 
मुनियोंके समृह रहने चाहिये\। 

अग्नपुराणर्म बताया गया है कि ब्रह्माजी घर 
चतुर्भुज एव हसपर आरूढ़ रहते हैं। उनकी लम्बी द 
सिरपर जटाएँ, उदर-मण्डल विशाल है। वे दाहिने ह 
अक्षसूत्र और खुवा एव घायें हाथोंमें कुण्डिक १ 
आज्यस्थाली धारण करत हैं उनके याममागमें सरखती १ 


दक्षिणभागमें सावित्री है । 
ब्रह्माजीका जो प्रजापति-रूप है उसमें विशिष्ट बात 


है कि उनका स्वरूप आभूपणादि तो ब्रह्माजीक समान प॑र 
है किंतु अन्तर यह है कि उन्हें चतुर्मुख-रूपर्म प्रदर्शित: 
किया जाता और न उनक वाहन हसका ही मदन होता ह 
विष्णुधर्मेत्तरपुराणमें ब्रह्माजीके स्वरूप एव आपूरर्णा 
रहस्यका स्पष्ट किया गया है तदनुसार इनके पूर्वमृत 
ऋप्वदमय दक्षिणको यजुर्बेदमय पश्चिमको सामवेदमय १ 
उत्तरको अथर्यवेदमय कहा गया है | इसी अकार उनकी च 
भुजाआंको चार दिशाओंका प्रतीक बताया गया है। समार 
सार ही जल है और सारा संसार जळपर ही आधूत है म 


मत्त्यपुराणम कहा गया है कि ब्रहाजीकी प्रतिमा कमण्डलू स्थावर-जङ्गम प्राणी जलके आधारपर ही जीवन ए है कि ब्रह्माजीकी प्रतिमा कमण्डलू स्थावर-जङ्गम प्राणी जळके आधारपर ही जीवन धा कर 


६=ग्रह्मा फमण्डलुधर. कर्तव्य स चतुर्मुख 1 हसारूढ कचित्‌ कार्य कचि कमलासन ॥ 


सर्णत > पद्मगर्भाभशतुर्वाहु. शुभेक्षण । कमण्डलुं वामकरे सुवं हस्ते तु तक्षिणे॥ 
"शयाम रण्डघर स्वत्‌ खुर्घ चापि प्रद”यित्‌ । मुनिभिरेबगन्ध् स्तूयमानं 


1” कुर्णनिष टाकोसोज्युहाम्बरधरै विभुम्‌। मृगचर्मघर चापि 


आम्पिम्यार्ठी म्यसेत्‌ पा घेर्गश्च चतुर पुन । वामपार्श्वे "स्य सावित्री दक्षिणे च सरस्वतीम्‌ ॥ 
१ द. _ आपर च अयजत्‌ कार्या पैतामहे पदे। (मल्यपु २६० 1४० ४५) 


कै 


द्‌ तप 
४२-अप्रिपुर ईद शड १५ _ र 


| धिष्णपर्मतरपत ३1७३ १२ ।_, छै 


समन्तत ॥ 
दिव्ययझ्पवीतिनम्‌ ॥ 1 


अङ्क] 


स्की 


पाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार आम्नेय पष्ठीप्रिय, ब्रह्मचारी तथा 

' देवसेनाप्रिय आदि विशिष्ट नाम हैं। 
भगवान्‌ कार्तिकिय सभी विद्याओंके आचार्य विशष- 
! रूपसे युद्धविद्या राष्ट्रक्षा और साडूग्रामिक विजयके लिये 
। मुख्य देवता ह और इनकी उपासनास राष्ट्रकल्याण सभी 
कार्येमिं अद्धुत सिद्धि विशेषकर घाद विवाद एव युद्धमें विजय 
: अवश्य होती है वेसे ये सभी ज्ञान विज्ञान एव विद्याके भी 
प्रदाता और शीघ्र सिद्धि-विधायक माने जाते हैं। भारतीय 
कथा साहित्यमें ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं कि इनकी उपासना 
करनेवाला साधक अत्यल्प समयर्म ही सिद्धि प्राप्त करता है | 
इतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला काई देवता नहीं देखा जाता। 
इसके अनेक उदाहरण बृहत्कथा आदि अन्धकि कथानकोर्म 
उपलब्ध हं । यद्यपि इनकी उपासना समग्र भारतमें होती है 
किंतु उत्तरपें काइमीर-मण्डल तथा दक्षिणमें कुमारिका-क्षेत्रर्म 
विशेष प्रतिष्ठित है। इनके भामसै अनेक विशिष्ट मन्दिर तथा 
तीर्थ आज भी वहाँ देखे जाते हैं। महीसागर-संगममें स्थित 
स्म्भतीर्थ कुमारेश्वरतीर्थ मल्लिकार्जुनतीर्थ तथा गोदावरी- 
तटपर स्थित कुमारतीर्थ एव कृत्तिकातीर्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 
भगवान्‌ कार्तिकेयका आविर्भाव एव तारक-वध 
इतिहास-पुराणकि अनुसार वञ्राङ्ग नामक दैत्य एव 
उसरी पट्टमहिपी वराङ्गीसे ब्रह्माजीके घरदानसे एक अजेय पुत्र 
उत्पन हुआ जो तारक नामसे प्रसिद्ध था। उसने तपस्याकर 
अत्यन्त अजय शक्ति प्राप्त कर ली आर भीषण सङ्ग्रामद्वारा 
देवताओं तथा सभी रोकपालोंको पणजित कर उनकी सारी 
समृद्धि और सभी अधिकार हम्तगत कर लिये। उसके भयसे 
यज्ञादि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करना बद हो गया तथा उसके 
। अल्याचारोसे पीडित सम्पूर्ण विश्वमें त्राहि-्याहि मच गयी। 
विपन्न एवं कष्टापत होकर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणर्म 
गये। ज्रह्माजीने बहुत चिचारकर कहा कि “इस दुष्ट टैत्यके 
४ बघका एकमात्र उपाय भगवान्‌ शिवके द्वारा उत्पन पुत्र ही हा 
५ मकता है। देवगणो । आपलोग जानते ही हैं कि इस समय 
भगवान्‌ शिव पत्रीविहीन हैं। उनकी पूर्वपली सती जिन्होंने 
1१ यज्ञम॑ यागामिके द्वारा अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
खै ही इस समय नगाधियज हिमालयको पुत्रीके रूपमें 
१ होकर शिवका ही पतिरूपमें प्राप्त करनेक लिये तपस्यामें 
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सलग्न हैं। योगीश्वर शिव खभावसे ही विरक्त हैं और उन्होंने 
कामदेवको भी जलाकर भस्म कर दिया है। अत आपलोग 
यदि किसी प्रकार उन्हं विवाह करनेके लिये सहमत कर ळू तो 
आप सभीका अभीष्ट सिद्ध हों सकता है। 

इसपर सभी दवता भगवान्‌ शङ्करके पास गये और उन्हे 
अपनी प्रार्थनाओंसे तारकासुरसे मुक्ति दिलान तथा विवाहकै 
लिये प्रस कर लिया। भगवानूने उन्हें आश्वस्त किया। 
कालान्तरमें शिव-पार्वतीको एक दिव्य पुत्र-रलकी प्राप्ति हुई 
जिसका प्रथम नाम स्कन्द हुआ। उनका जन्म गड़ाके किनारे 
शस्वणमें हुआ था इसलिये उनका नाम शरजन्मा एव गाङ्गेय 
भी है। उनके उत्पन होते ही छहों कृत्तिका, (मातृकाएँ) 
वाससल्यभावसे अभिभूत होकर 'मैं पय पान कराकँगी यह 
कहती हुई उनके पास पहुँच गर्यी । उनक वात्सल्यस करुणा 
हो कुमार स्कन्दने अपने छ मुख कर किय और छहोंका 
स्तनपान किया । इसीसे बे षण्मुख पडानन तथा कार्तिकेयक 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रौञ्च भेदन किया इसल्यि 
वे कौञ्चारति, क्रौञचनिपूदन, गुह आदि अनेक नामॉसे 
अभिहित हुए। 

भगवान्‌ स्कन्दके आविभावके समाचारसे देवताओमें 
आनन्दकी लहर दौड़ गयी और देवताओं तथा समस्त 
जीववर्गके उद्देजक तारकासुरके किरीट कुण्डल आदि 
आभूषण पृथ्वीपर गिर पड़े । उसका शरीर काँपने लगा । सभी 
देवगण ऋषि मुनि देवराज इन्द्रको आगे कर वहाँ पहुँच गये 
और उनके जातकर्मादि सभी सस्कार सम्पन कर उन्हें 
देवताओकि सेनापति पदपर विधिपूर्वक अभिपिक्त किया। 
साथ ही उनकं चाम-भागर्म देवसना नामकी एक कन्याको 
स्थापित कर उनका विवाह भी सम्पन करा दिया । चैत्रमासकी 
पष्ठी तिथिकी भगवान्‌ स्कन्द सेनापति पदपग अभिपिक्त हुए, 
तभीसे वे 'सेनानी इस नामसे प्रसिद्ध हुए। देवताआम प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ कार्तिकेयकी अक्षत चन्दन अगराग पुष्प- 
माल्य माङ्गलिक सुगन्धित धूप, बालोचित कीडनक छन्न 
चंवर और अनेक प्रकारके घस्राभूपर्णास उनकी अर्चना एव 
विधिपूर्वक पूजा की । विष्णूने उन्हें युद्धके लिये दिव्य आयुध 
अप्रिन तंज वायुने वाहन (मयूर) त्वष्टाने मनाञ्नुकूल 
क्रीडनक तथा कामरूप घारण करनेकी शक्तिवाला एक कुक्कर 
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पाकयञञ-संस्थाएँ, देवता तथा ग्रहमण्डल सोमलताके साथ 
उपस्थित होकर उपासनामें उपस्थित रहते हैं । भगवती सावित्री 
सरस्वती मधा, धुति, श्रुति प्रज्ञा बुद्धि, यश क्षमा आदि 
सभी देवियाँ स्वरूप धारणकर उनकी स्तुति करती हुई वहां 
विद्यमान रहती हैं । चेदोंके सूक्त गाथाएँ, कल्पसूत्र भाष्य 
न्यायादिदर्शन काव्यशास्रादि भी शरीर धारणकर वहाँ उनकी 
उपासना करते हैं। कालचक्र क्षणसे लेकर युगपर्यन्त वहाँ 
मूर्तिमान्‌ रहता है तथा धर्मचक्र भी कालचक्रके समान 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी उपासनामें रत रहता है। अदिति दिति 
प्रमा गौतमी आदि वेदोक्त दवियाँ और रुद्राणी लक्ष्मी भद्रा 
पष्ठी पृथिवी कामधेनु और ही स्वाहा, कीर्ति आदि देवियाँ 
भी मूर्तिमान्‌ होकर स्वरूप धारणकर उपासनामें तत्पर रहती हैं। 

अन्य प्रजापति, नाग सुपर्ण विद्याधर तथा स्थावर- 
जङ्गम जीव भी वरुण आदि लोकपालोके साथ उनकी उपासना 
करतं हैं। पृथ्वी, जल, आकाशादिक अधिदेवता भी वरुणादि 
-लोकपालाके साथ उम ब्रह्मसभामें उपासनामें स्थित रहते हैं ! 
इस प्रकार ग्रह्माजीकी सभा सभी प्रकारसे अद्भुत एव 
अवर्णनीय है। 


निष्कर्षत कहा जा सकता रे कि भगवा कू 
बदशानयशिमय, शान्त प्रसत और सृष्टिक रचयित, एस 
तथा सचालकक रूपमे त्रिदवोम सर्वप्रथम परिगणित हे 
ये ज्ञान, विद्या धर्म, यज्ञ और समस्त शुभकमेकि प्र: 
रूपमे लोकपितामह होकर सभीके कल्याणको कमन छं 
हैं क्योंकि सभी उनकी प्रजा हैं। इसीलिये भाय सिमप 
रूपमें किसी प्रकार दिव्य जप-तप करनेवालकि पास इ 
कृपाभावपूर्ण होनेके कारण इन्हें ही प्रकट हाते देख ग्या! 
सार-रूपम॑ ये कल्याणके मूल कारण हैं और समल पुएपेदै 
सम्पादनपूर्वक अपनी सभी प्रजा-सततियोंका सत्र झम 
अभ्युदय देखना चाहते हैं इसलिये ज्ञान, विद्या तया म 
शुभ पदार्थाँकी कामना एव सावित्री और सासद 
अधिष्ठाता होनेसं विद्या बुद्धि एवं सभा शुभ मां 
वस्तुओंकी प्राप्तिक लिये इनकी आराधमा सर्वाधिक फक 
होती है। विशेषकर ब्रह्म, ग्रह्मचारी ब्रह्मज्ञान, ब्रहविध र 
गो-ब्राह्मणादि समस्त सात्विक जीवॉके सजातीय्‌ सवर 
होकर उनके मूल विषयेकि प्रदाता और विधाता हे झग 
“यथा नाम तथा गुण ' परमार्थत पूर्णतया सत्य है है। 


- आमरण 


भगवान कार्तिकेय और उनकी उपासना 


> 


(१) 
भगवान्‌ कार्तिकेय आचार्य शंकर्धाग 

पण्मतीमिसे स्कान्द स्वामिकुमार या सुब्रह्मण्य सम्मदं की 
आराध्य उपास्य एव अभीष्ट देव हैं। भगवान्‌ विशु दई 
शिवके सहरनाममिं 'स्कन्द का भी नाम आया ही येस” 
भूतभावन भगवान्‌ शकरके आत्मज तथा देवताओके सती 
हैं। गीतामें भगवान्ले इन्हें अपनी हौ विभूति मात है 
'सेनानीनामह स्कन्द (१० | २४) | पुराण साहि 
महत्त्वपूर्ण महापुराण 'स्कन्दमहापुरण के य ही विदिश ता 
हैं, इसीलिये इनके नामसे ही बह असिद्ध है। मयू ग 
वाहन है इसीलिय ये मयूरवाहन भी कहे जाते है। ह 
कार्तिकेय स्कन्द मुरुगन, खामिकुमार, विशास सुक्र 
क्रौञ्चायति पडानन, घण्मुख्न महासेन शरजन्मा 
मयूरवाहन (शिखिवाहन), सेनानी गुह, बाहुलेय तार 
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पाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार आग्नेय पष्टीप्रिय ब्रह्मचारी तथा 
देवसनाप्रिय आदि विशिष्ट नाम हैं। 
भगवान्‌ कार्तिकेय सभी विद्याओके आचार्य विशेष 
रूपसे युद्धविद्या, राष्ट्ररक्षा और साइआमिक विजयके लिये 
मुख्य देवता हैं और इनकी ठपासनासे राष्ट्रकल्याण सभी 
कार्येमिं अद्भुत सिद्धि विशेषकर वाद विवाद एव मुझमें विजय 
अवश्य होती है, वैसे ये सभी ज्ञान-विज्ञान एव विद्याके भी 
प्रदाता और शीघ्र सिद्धि-विधायक माने जाते हैं। भारतीय 
कथा-साहित्यमें ऐसे उल्लेख प्राप्त होते ह कि इनकी उपासना 
करनेवाला साधक अत्यल्प समयमें ही सिद्धि प्राप्त करता है। 
इतना शीघ्र प्रस होमेवाला कोर्ट देवता नहीं देखा जाता। 
इसके अनेक उदाहरण बृहत्कथा आदि ्रन्थोक कथानकोंमें 
उपलब्ध हैं। यद्यपि इनकी उपासना समग्र भारतमें होती है 
किंतु उत्तरर्म काइमीर-मण्डल तथा दक्षिणमें कुमारिका-क्षेत्रमे 
विशष प्रतिष्ठित है । इनके नामस अनक विशिष्ट मन्दिर तथा 
तार्थ आज भी वहाँ देखे जाते ह । महीसागर-सगममें स्थित 
सम्भतीर्थ कुमारेश्वरतीर्थ मल्लिकार्जुनतीर्थं तथा गांदावरी- 
तटपर स्थित कुमारतीर्थ एव कृत्तिकातीर्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 
भगवान्‌ कार्तिकियका आविर्भाव एव त्तारक-वध 
इतिहास पुराणोंके अनुसार यञ्राङ्ग नामक दैत्य एव 
उसकी पट्टमहिपी वशङ्गीये ब्रह्माजीकं वरदानसे एक अजेय पुत्र 
उत्पन हुआ जो तारक नामसे प्रसिद्ध था। उसने तपस्पाकर 
अत्यन्त अजेय शक्ति प्राप्त कर ली और भीषण सड्ग़ामद्दाण 
देवताओं तथा सभी लोकपालॉको पराजित कर उनका सारी 
समृद्धि और सभी अधिकार हस्तगत कर लिये । उसके भयस 
यज्ञादि पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करना बद हो गया तथा उसके 
अद्याचार्स पीडित सम्पूर्ण विश्चमें त्राहि-त्राहि मच गयी! 
विप्र एव कष्टापन होकर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें 
। गय। ग्रह्माजीने बहुत यिचारकर कहा कि 'इस दुष्ट दैत्यके 
` वघका एकमात्र उपाय भगवान्‌ शिवक द्वारा उत्पन्न पुत्र ही हो 
. सकता है। देवगणो ! आपलोग जानत ही हैं कि इस समय 
भगवान्‌ शिव पल्लीबिहोन है । उनकी पूर्वपली सती जिन्होंने 
। दक्षके यज्ञमे योगामिके द्वारा अपन दारीरका परित्याग कर दिया 
| था चे ही इस समय नगाधिरज हिमालयकी पुत्रीके रूपमें 
। उत्पत हाकर शिवको ही पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तपस्यार्म 


सळम्र हैं। योगीश्वर शिव स्वभावसे ही विरक्त हैं और उन्हाने 
कामदेवको भी जलाकर भस्म कर दिया है। अत आपलोग 
यदि किसी प्रकार उन्हें विवाह करनेके लिये सहमत कर ल तो 
आप सभीका अभीष्ट सिद्ध हो सकता है।' 

इसपर सभी देवता भगवान्‌ शङ्करके पास गये और उन्हे 
अपनी प्रार्थनाओंसे तारकासुरसे मुक्ति दिलाने तथा विवाहके 
लिये प्रसत कर लिया! भगवानने उन्हें आश्वस्त किया। 
कालान्तरमें शिव पार्वतीको एक दिव्य पुत्र रलकी भ्राप्ति हुई, 
जिसका प्रथम नाम स्कन्द हुआ। उनका जन्म गड्ठाके किनारे 
शरबणमें हुआ था इसलिये उनका नाम शरजन्मा एव गाङ्गेय 
भी है! उनके उत्पन्न होते ही छहाँ कृत्तिकाएँ. (मातृकाएँ) 
वाससल्यभावसे अभिभूत होकर 'मैं पय पान कराऊँगी यह 
कहती हुई उनके पास पहुँच गर्यी । उनके बात्सल्यसे करुणा 
हो कुमार म्कन्दने अपने छ मुख कर लिये और छहाँका 
स्तनपान किया। इसीसे वे पण्मुख पडानन तथा कार्तिकेयके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने क्रौञ्च भेदन किया इसलिये 
चे कौञ्चारति क्रौञ्चनिपूदन, गुद्द आदि अनेक नामोंसे 
अभिहित हुए । 


भगवान्‌ स्कन्दके आविर्भाबके समाचारमे देवताओंमें 
आनन्दकी लहर दौड गयी और देवताओं तथा समस्त 
जीववर्गके उद्देजक तारकासुरके किरीट कुण्डल आदि 
आभूषण पृथ्वीपर गिर पडे । उसका शरीर काँपने लगा । सभी 
देवगण ऋषि-मुनि देवराज इन्द्रको आगे कर वहाँ पहुँच गय 
और उनके जातकर्मादि सभी संस्कार सम्पन्न कर उन्हे 
देखताऑके सेनापति पदपर विधिपूर्वक अभिपिक्त किया । 
साथ ही उनके घाम-भागर्म देवसेना नामकी एक कन्याको 
स्थापित कर उनका विवाह भी सम्प करा दिया । चैत्रमासकी 
षष्ठौ तिथिको भगवान्‌ स्कन्द सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुए, 
तभीसे वे 'सेनानी इस नामसे प्रसिद्ध हुए। देवताओंन प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ कार्तिकियकी अक्षत चन्दन अंगराग पुप्प- 
माल्य माङ्गलिक सुगन्धित धूप बालोचित कीडनक छत्र 
चैंचर और अनेक प्रकारक वस्राभूषणोंसे उनकी अर्चना एलं 
विधिपूर्वक पूजा को । विष्णुने उन्ह युद्धके लिये दिव्य आयुध 
अमिने तेज यायुने बाहन (मयूर) स्वष्टाने मनोऽनुकूल 
क्रोडनक तथा कामरूप घारण करनेकी दाक्तिवाला एक कुकुट 
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(मुर्गा) आदि दिव्य वस्तुएँ प्रदान कीं तथा अनेक प्रकारसे 
उनकी स्तुति की । सभी देवताअनि उनसे तारकासुरार प्राप्त 
विपत्ति और अपनी दुर्दशाका वर्णणकर उसके वघके लिये 
अनुरेध किया । इसपर भगवान्‌ कार्तिकेयने उन्हें निर्भय करके 
आश्वस्त किया और कहा कि आपलोग निश्चिन्त होइये । मैं 
अवश्य उसके साथ युद्ध करूँगा । और फिर वे देवताओकि 
साथ सनद्ध होकर युद्धके लिये चल पड़ं। इधर तारकासुरके 
सामने अनेकों अपशकुन होने लगे ' जिसके कारण वह 
उदक्रान्त-सा हो गया । वह अद्टालिकापर बैठा ही था कि ठसे 
ध्वजा पताका एवं रणभेरियोंके मिनादसे युक्त देवताओंकी सेना 
आती हुई दिखायी दी। उसने सेनाके साथ सेनापतिके रूपमे 
कुमारको देखा तो उसे तत्क्षण म्रह्माका यह वचन स्मरण होने 
लगा कि तुम्हारी मृत्यु किसी घालकके हाथसे होगी।' वह 
भयभीत हो गया तथापि उसने अपने सेनापतियॉको युलाकर 
कालमेमि आदि दैत्यॉको शीघ्र ही दौडकर इस सामने आनेवाले 
बालकको पकड़कर लानेको कहा और फिर स्वय आगे बढ़कर 
कुमार कार्तिकेयसे कहने लगा--'अरे बालक ! क्या तुम भी 
लड़ना चाहते हो ? यदि तुम्हारे मनमें खलनेकी इच्छा हो तो 
आओ गंद खेला जाय। इसपर देवताओंको आनन्दित करते 
हुए कुमार कार्तिकेयने तारकसे कहा- अरे दुष्ट ! तुम मुझे 
बालक मत समझो । जैसे बाळ सूर्यकी ओर देखना दुष्कर है 
और एक अक्षरका भी बीजमन्त्र अत्यन्त शक्तिशाली होता है 
वैसे मै तुम्हार लिये काळकं समान हूँ। 
यह सुनकर उस दैत्य तारकन तत्काल मुद्गरसे उनपर 
प्रहार कर दिया । किंतु स्कन्दने उसे अपने सरसे तुरत निरस्त 
कर दिया। इसपर तारकने लौहमिश्रित भिन्दिपालसे प्रहार 
किया, जिस उन्होंने अपने हाथसे पकड़ लिया और क्रुद्ध होकर 
तीव्र निनाद करती हुई अपनी गदा तारकपर फ॑की । इस प्रकार 
अनेक अख-शस्सि युद्ध हुआ । कार्तिकेयने खेल-खलमें ही 
उसक सभी अस्त्रॉको काट डाल्र और अन्तमें एक तीक्ष्ण शक्ति 
उसकी ओर छोड़ दी जो तीव्रगतिसे आगे बढ़ती हुई उसके 
वम्र सदृश दृदयको विदीर्ण कर बाहर निकल गयी । तारक 
प्राणविहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसके शिरोमुकुट तथा 
कुण्डल कच आदि छिन्न-भित हां गये। उसके मरत हा 
विश्वके समम्न प्राणी यहाँतक कि नरकके जीव भी प्रसन्न हो 


गये। देवताओं ऋषि मुनियों तथा सिद्धादिकोंक आन 
सीमा नहीं रही । उन्होंने असन्न हाते हुए कुमारको अनेर 
प्रदान किये और यह भी कहा--'जा महावुद्धिमान्‌ मप 
मनुष्य भगवान्‌ स्कन्दसे सम्बन्ध रखनवाली इस कधा फे) 
सुनेगा अथवा दूसरेको सुनायेगा, वह कीतिमान्‌, है 
सौभाग्यञ्ञाली, श्रीसम्पन, कान्तिमान्‌, शुभ, म 
प्राणियोसे निर्भय और सम्पूर्ण दु सोसे मुक्त हो जायग!; 
मनुष्य प्रात कालिक सध्या करनेके बाद स्कन्द चेस्रि्यप 
करेगा वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर महान्‌ धनररिक छः 
होगा। भगवान्‌ कार्तिकेयका चरित बालका, रेगिये # 
राजद्वारपर सेवा करनेवाले पुरुषकि लिये सर्वदा म 
कामनाआको पूर्ण करनवाला है और अन्तमै समद 
सायुज्यताको प्राप्त करानेवाला है (मल्यपु० १६० 1३० ३३) 
कुमारके विभिन्न पुराणॉमें अनेक महत्पूर्ण काय ब 
है जिनमें तारकवधक बाद द्वितीय महत्त्वपूर्ण कार्य क्रैश 
है। कहा जाता है कि एक दुर्जय दैत्य रौ क्रौइप्रत 
आश्रय लेकर हिमालयके एक भागमें स्थित होकर पौर 
शासन करता था तथा पर्वतकी आड़में रहनेके काएं ' 
देवोके लिये अवध्य हा गया, था। पुणण-कधाओँक दुः 
भगवान्‌ झङूरकी आज्ञसे कुमार कार्तिकेयने परशुएमर् 
साथमें लेकर एक विशिष्ट शक्तिद्वारा एक ही साथ क्र 
पर्वतका भेदन करते हुए ठसके पीठे छिपे हुए दैत्य मड 
वध कर डाला इसीसे कार्तिकेय क्रौज्ारि, रौद 
क्रौञ्चरिपु आदि अनेक नामॉसे प्रसिद्ध हा गये। 
भगवान्‌ कार्तिकेयकी उपासना 
भगवान्‌ कार्तिकेयकी उपासनाविधि विविध आमो 
विशेषतया कौमार एव गाणपत्य आगमॉर्मे प्रतिपादित है 
प्रयोगसार, शारदातिलक तथा अनेक प्राचीन येमे इस 
उपासना-पद्धतिमें किश्चित्‌ अन्तर भी दिखलायी देता ह 
श्रीतस्वनिधिमे भगवान्‌ सुब्रह्मण्यक॑ ज्ञानशक्ति मुद्रण 
स्कन्दसुत्रह्मण्य आदि १७ स्वरूपोंके उदार एवं ; 
स्वभावका वर्णन किया गया है । प्राय इनके घ्यानका र 
अत्यन्त सुन्दर है। _ EE 
भगवान्‌ कार्तिकेयका 'ॐ वचसे नम ' यह सी 
मत्र बतलाया गया है । कहाँ-कहीं प्रणवके वाद "हमले 
| 
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* भगवान्‌ कार्तिकेय और उनकी उपासना + 


भी उचारणका आदेश है। इनका ध्यान-इलोक सुन्दर है. 
जिसर्म बताया गया है कि इनकी कान्ति सिन्दूरकी भाँति 
रक्त पीतवर्णयुक्त एव मुखमण्डल चन्द्रमाके समान आहादक 
तथा अत्यन्त रमणीय है। इनके शरीरपर दिव्य आभरण-- 
केयूर हार, कुण्डल, वलय आदि सुशोभित हो रहे हैं तथा 
हाथोर्म अम्भोज (कमल), अभय शक्ति तथा कुकुट घारण 
किये हुए हैं। इनके वस्न तथा अगग़ाग आदि सब रक्त 
उपकरणॉसे आलिप्त हैं। ये स्वर्गीय सौख्य प्रदान करनेवाले है । 
प्रणाम करनेवालोकी भयराशिको नष्ट करनेके लिये निरन्तर 
उद्यत कृपाळु भगवान्‌ सुन्रह्मण्यकी हम उपासना करते है--- 
सिन्द्रारुणकान्तिमिन्दुवदन केयूरहारादिभि- 
दिंव्यैशाभरणैर्बिभूषिततमुं स्वर्गस्य सौख्यप्रदम्‌। 
अम्भोजाभयशक्तिकुक्कटधरं रक्ताङ्गरागांशुक 
सुप्रह्मण्यपुपास्महे प्रणमता भीतिप्रणाशोद्यसम्‌॥ 
(शारदातिलक १३।१२१) 
इनकी उपासना पद्धतिमें जप ध्यान हवन तर्पण 
आदिका विस्तृत विघान है और किसी पीठपर स्थापित 
कार्तिकेय-यन्त्र या प्रतिमामें इनकी पूजाकी विधि निर्दिष्ट है। 
इनके परिकरोंमें जयन्त, अग्निवेश सोनके शूल तथा शक्ति 
आदि रखे जाते हैं। यन्त्रमें तथा पूजाके लिये निर्मित 
अष्टदल कमलमें क्रमश पूर्वकी ओरसे देवसेनापति विद्या 


मेघा, वज्र शक्ति, कुक्कुट, मयूर तथा इस्तिकी अर्चना करनी 


चाहिये और बाह्वामण्डलमें इन्द्र अग्नि, यम निर्क्रति, वरुण, 
यायु, कुबेर और ईशानकी पूजा करनी चाहिये, फिर अन्तिम 
मण्डलमें इमके अख्रोंकी पूजा करनी चाहिये। 

इनकी पूजा विशेषकर षष्ठीतिथिको विशेष फलदायी 
होती है। पूजनके पश्चात्‌ छोट-छोट ब्रह्मचारी बालकोंको 
कुमारको आत्मा मानते हुए देवबुद्धिसे उन्हें भीजन कयना 
चाहिये। इससे सतान विजय आयु, शक्ति निर्भरता लक्ष्मी 
यश आदि प्राप्त होते हैं। पूजाके आग-पीछे गणेशजीकी 
उपासना करनी चाहिये। कल्पग्रन्थामें इनके कवच, पटल, 
झातनाम तथा सहस्रनाम आदि भी प्राप्त होते है। 

महर्षि चाल्मीकिन कहा है कि भगवान्‌ कार्तिकेये 
जन्मका प्रसङ्ग अत्यन्त पुण्यमय और समस्त मङ्गलोँका 
विधायक है। जो मनुष्य इस पृथ्वोपर रहकर कार्तिकेयकी 
उपासना करता है और इस चरित्रका अनुसघान करता है बह 
अत्यन्त समृद्धशाली, आयुष्मान्‌, पुत्र-पौत्रोसे युक्त तथा 
अन्तमें भगवान्‌ स्कन्दकी सायुज्यताको प्राप्त करता है--- 

कुमारसम्भवश्चैच धन्य पुण्यस्तथैव च॥ 

भक्तश्च य कार्तिकेये काकुत्स्थ भुमि मानव । 

आयुष्मान्‌ पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यता प्रजेत्‌॥ 

(घा रा बाल ३७।३१ ३२) 


(२) 
(डॉ श्रीपती राधाकृष्णमूर्ति) 


भगवान्‌ कार्तिकेय (सुब्रह्मण्य) की उपासना प्राचीन 
काल्स हो सारे भारतमें प्रचलित है । उत्तर भारतमें ब्रह्मचारी 
कार्तिकेयके रूपमें इस देवताकी उपासना होती है तो दक्षिण 
भारतमें विशेषतया तमिल प्रदशॉमें दो देवियोके पति सुव्रह्मण्य 
या मुरुगनके नामसे बड़ी श्रद्धाके साथ इनकी पूजा-आराधना 
की जाती है। कार्तिकेय सुब्रह्मण्य मुरुगन कुमार, स्कन्द 
इत्यादि कई नामोसे सुविख्यात इस देवताको परत्नह्म मानकर 
की जानेवाली उपासना-पद्धति 'कौमारम्‌ कहलाती है और 
पञ्चायतन-पूजाके लिये जगदगुरु शकराचार्यद्वाण पुन 
संस्थापित पण्म्तर्मिसे एक मानी जाती है । तमिल भाषाके 
आचीनतम साहित्यमें भी इस देवताके उल्लेखके साथ 
तत्मम्बन्धी उपासना क्रमका भी विवरण उपलब्ध होता है। 


अत यह सिद्ध है कि ईसा पूर्वको शताब्दियार्म ही 
सुब्रह्मण्यको उपासना दक्षिण भारतमें बिशेष ठोकप्रिय हो 
चुकी थी। 
दक्षिण भारतमे स्कन्दोपासना 

यद्यपि सारे भारतमें सुन्नह्मण्योपासना व्यापकरूपमें की 
जाती है तथापि दक्षिण भारतमें इसको अधिक प्रामुख्य प्राप्त 
हुआ है और यहाँके लोगेकि जीवनका यह अभिन अङ्ग बन 
गयी है। तमिल प्रदेशॉमें सुब्रह्मण्यको “मुरुगन कहते हँ और 
तमिल भाषाक अधिदेवता मानते हैं । तमिलमें 'मुरुगु शके 
अर्थ हैं--सौन्दर्य ताजगी सौरभ माधुर्य दिप्या और 
आनन्द । ये सभी गुण भगवान्‌ मुन्न्मण्यमें पाये जानफ कारण 


क 


च 'मुरुगन नामसे प्रिय उपास्य बम गय । भगवान्‌ मुरुगन 
प्न री 
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शेयोन' (शिशु) भी कहलाते है । तमिलक प्राचीनतम ग्रन्थ 
"तोलकाप्पियम' म॑ शेयोनको कुरुञ्चि प्रदेश (पहाडी) का 
अघिदेवता कहा गया है । पुरनानूरु नामक प्राचीन अन्थर्म 
रणगजपर आरूढ विजयशील मुरुगनका वर्णन मिलता है। 
कुछ प्राचीन अन्थॉर्म सुब्रह्मण्यके मन्दिरोंका भी उल्लेख 
हुआ है। 
सुब्रह्मण्य ज्ञामकी मूर्ति हैं। उन्हान अपने पिता शिवको 
प्रणवमन्त्रका रहस्य समझाया जिसक कारण चे तमिलमें 
तगप्पन स्वामी (पिताके आचार्य) कहलाते हैं। दक्षिण 
भारतर्म भगवान्‌ सुब्रह्मण्यक लिये कई नाम प्रयुक्त हति हैं, 
मिनमेंसे कुछ अधिक प्रचलित हैं जैसे--खामी पण्मुख 
बेलबन मुरुगन कन्दन, गुह, वल्लीदवसंनापति आदि । 
यद्यपि स्वामी शब्दका प्रयोग सामान्यत सभी देवकि लिये 
होता है, तथापि तमिलनाडुमें स्वामी या स्वामीनाथ विशेषरूपसे 
भगवान्‌ सुव्रहाण्यको ही सूचित करता है। 
षण्मुख सुब्रह्मण्य 
दक्षिण भारतमें पण्मुखके रूपमे भगवान्‌ सुब्रह्मण्यकी 
उपासना अधिक प्रचलित है। इस देवताके पण्मुखक रूपमें 
प्रकट होनेके कई कारण बताये जाते हैं। कृत्तिका माताओंसे 
जब पार्वतीने छ शिशुको अपनी गोदर्म लकर गाढ 
आलिङ्गन किया तब इन शिशुओंका पण्मुखवाला एक शरीर 
बन गया जिसका भक्तोंने परमाराध्य मान लिया । शास्त्रेंमि यह 
भी कहा-जाता है कि जब सनत्कुमार, नारद अगस्य त्रह्मा 
इन्द्र और सरस्वती गघमादन पर्वतपर भगवान्‌ स्कन्दके दर्शन 
करके उनसे षडक्षरी मन्त्रका उपदा प्राप्त करनेक लिये आये 
तब पडक्षरी तत्वको इन पड्विभूतियोंको एक साथ उपदेश 
करनेकै लिये सुब्रह्मण्यने षण्मुख धारण किया । 'शरचण भव! 
चस पडक्षरी मन्त्रके अक्षरॉके द्वारा क्रमश लक्ष्मी विद्या 
क्ष दानुना मृत्युअय नीरोगता--इन पट्तत््वोंको 
लौकपर स्थापित करनेके लिये नारदादि शिष्योंके सामने 
ग्मुख बनकर भगवान्‌ प्रकट हुए । यह भी कहा जाता है कि 
ध्य, वीर्य यश श्री ज्ञान और चेराम्य--इन छ भगॉसे 
क्त होनेक कारण यड्भगोंके प्रतीकके रूपमें वे पण्मुख धारण 
हये हैं। यह भी विधास करते हैं कि इस दंवतार्म 
इूदेवतार्आका घण्मतौंका समन्वय हानेके कारण वे षण्मुख 


कहलाते हैं। भगवान्‌ सुब्रह्मण्य अपने छ' मुखेके द्रा क्रम. 
ज्ञान प्रदान करते हैं, वर देते हँ, यज्ञी रक्षा कग है 
साधु सर्ताको चेदका उपदेश दते हैं दुर्शका नाश करते है? 
गृहस्थाको धर्मोपदेश देते हैं। ; 
आयुध & ० 5 
देवांके सनाधिपति होकर कार्तिकेयन सूरपद्म तरक 
और सिहमुख-जैसे असुराका सहार किया। अत रह 
भारतमे पाये जानेवाले शिल्पों चित्रों एवं मूर्तियोर्म कहीं 4 
तलवार खड्ग घनुप बाण पाश अकुदा भाल ३ 
आयुध पाये जाते है परतु भगवान्‌ मुरुगनका मुख्य आ! 
भाला है जो तमिलर्म 'बेल' कहलाता है । यह वेल घे पर 
सुत्रह्मण्यकी शक्तिका स्वरूप ह अत 'शक्तिपाणि ' कह 
उनकी स्तुति की जाती है । इस शक्तिरूपी बलको सगा था 
करनेके कारण तमिल प्रदम सुब्रह्मण्य 'वेलवन ना 
प्रसिद्ध हुए हँ । भक्तजन इसी बेलको शिव शत्तिके प्म 
चिह मानकर उनकी खतन्त्र पूजा करते हैं। 'वल बीखाका 
अतीक है अत प्राचीन और मध्यकाल्में बेलवी उपाए 
योद्धाअकि लिये प्रेरकशक्ति और प्रोत्साहन देनेवाली रि 
हुई। पुलिन्द-कन्या बल्लो और देवसेना सुत्रहाण्यम 
देवियाँ हैं। वल्ली देवसना और आयुधवेल--ये ४ 
भगवान्‌की इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति और नशि म 
जाती हैं। 
साहन और ध्वजा 
“वेल के साथ सुब्रह्मण्यका याहन मयूर और ध्वर 
अङ्कित कुक्कर भी पूज्य माने जाते हैं। य दाने बिन्दु: 
नादके प्रतीक हैं। तमिलभापाके कवियद्वाय। सर्यूधि 
कुङ्कुमरक्तवर्ण सुब्रह्मण्यकों तुलना नील समुर औं 
हानवाले सूर्यसे की जाती है। इसका यह भी कारण tm 
तमिलभाषी भक्त उगते सूरजको मुरुगनका ही रूप मानते है 
पुरणोके अनुसार चारों यदोंका समन्वित रूप मूर 
सुत्रहाण्यका वाहन है । स्कन्दपुणणमें कहा गया हैन 
मयूरभाय निगमास्तपसा प्राप्य पण्मुखम। 
उद्वाम तृप्ति परमा सम््रापु सर्वदा वि 
समस्त सेद अपने उस परतत्त्व पण्मुखको प्रात 
अपनेको अपूर्ण जानकर सव मिलकर समन्धितरूपम मपू 


अङ्को 


बक, 


रूपमै उन भगवानका घाहन बने 1 पण्मुख ऑकारखरूप हैं और 
चेद ही उनक वाहन मयूर है । जिस तरह वेदस्वरूप मयूर और 
दिव्य ज्ञानको जाम़त्‌ करनेवाले कुकुटसे भगवान्‌ मुरुगनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है उसी तरह छाग या अज (बकरा) स भी 
उनका सम्वन्ध जोड़ा जाता है। जैसे शकराचार्यने 
'सुम्रह्मप्यघुजड़ में भगवाम्‌ स््रन्दकी आरधना करते समय 
'नमइछाग तुभ्ये ' कहकर अजकां भी वन्दना की है। 
सेनापति ओर सेनागृह 
दक्षिण भारतमै यह विश्वास किया जाता है कि दवकि 
सेनाधिपति होनके कारण भगवान्‌ सुब्रह्मण्यने छ पवित्र 
स्थलॉम॑ सेनागृह स्थापित किया था। तमिल भापामें इन्हें 
“पडैबीडु कहते हैं। ये पट्स्थल दक्षिणमें सुब्रहमण्योपासनाके 
प्रधान केन्द्र हैं। भक्तोंको मान्य है कि ये पट्स्थल-दारीर 
षट्चक्राके प्रतीक हैं। ये सनागृह-तिरुप्परकुनस्म्‌,तिरुचेन्दूर 
पलनी खामिमलै कुम्मतोराडल और पलमुदिरचोरै नामक 
नगरियोरम स्थित हं । इनमेंस तिरुचेन्दूर नामक क्षेत्र समुद्रतटपर 
बसा हुआ है जहाँकी एक गुफार्म सुब्रह्मण्यस्वामीका सुन्दर 
मन्दिर है और शप पाँच स्थल पहाड़ियोपर स्थित हैं। 
समष्टिदेवता 
“सुब्रह्मण्य का वाच्यार्थ है--'दिव्यानन्दरूपी परब्रह्मसे 
उत्पन अभिन तत्त्व । यह भी कहा जाता है कि शिव और 
शक्तिके दिव्य प्रेमका जहाँ ऐक्य है वहाँ सुघ्रहमण्य है। अत 
सुन्रह्मण्यकी उपासनास शिव और शक्तिका भी अनुग्रह प्राप्त 
होता है। दक्षिण भारतमें सुब्रह्मण्य समष्टि देवता माने जात हैं 
क्योंकि अन्य मुख्य देवताओंसे उनका सम्बन्ध है। वे शिव 
और पाक्तिके पुत्र हैं विनायकके अनुज है विष्णुके भानजे हैं 
और बालसूर्यसे अभिन हैं। अत भक्तांका दृढ विश्वास है कि 
भगवान्‌ सुब्रह्मण्यकी उपासनासे सब देवता तुष्ट होते हैं। 
मन्दिरोमें उपासना 
दक्षिण भारतके मन्दिरमे सुब्रह्मण्यकी उपासना प्रधान 
या खतन्त्र देवताके रूपमें सम्प्रधान देवताके रूपमें और 
परिवार दवताके रूपमें होती है। एसे सैकडों देवालय हैं जहाँ 
सुन्रद्मण्य प्रधान देवता हैं और शिव विष्णु, गणेश आदि 
परिवार-देवताओके रूपर्म प्रतिष्ठापित हैं। भगवान्‌ सुव्रह्मण्यके 


* भगवान्‌ कार्विकेय और उनकी उपासना + 
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कई स्वतन्त्र गुफा मन्दिर दक्षिण भारतमें पाये जाते हैं । शिव 
और विष्णुके मन्दिरमें मुख्य परिवार देवताके रूपमै भी उनकी 
पूजा-अर्चना होती है । परिवार देवता सुब्रह्मण्यकी मूर्ति प्रधान 
गर्भगृहकी दीवारांके अलग देवकाघ्म स्थापित रहती है या 
मन्दिरके प्राकारमे अलग गर्भगुहमें प्रतिष्ठापित होती है। 
काशीनगरीके प्राचीन शिव मन्दिर गर्भगुहकी उत्तरी दीवारके 
अकोष्ठमें भगवान्‌ सुब्रह्मण्य अक्षमाला और कुण्डिकाको धारण 
करके ज्ञानकी मूर्ति बनकर भक्तांको दर्शन दे रह हैं। 

प्राचीन सघ-साहित्यसे मालूम होता है कि सुब्रह्मण्य 
सम्प्रधान देवताके रूपर्म भी उपास्य थे। शिव बलराम, कृष्ण 
और शैयोन (मुरुगन) के नाम प्राय एक साथ उल्लिखित 
मिलते हैं। वास्तुमन्धोर्म भी मन्दिर निर्माणक समय देवता- 
मण्डलमें सुब्रह्मण्यके लिये बिशेष स्थानकी सूचना मिलती है। 
पल्लववशी राजाओकि उपलब्ध कुछ शिल्प-पट्टिकाओमिं 
शिव नरसिह लक्ष्मी आदिके साथ सुब्रह्मण्य भी एक ही 
वेदीपर अङ्कित ई। महाबलिपुरम्‌की त्रिमूर्ति गुफाम॑ सुम्रह्मण्य 
शिव और विष्णुके मन्दिर साथ-साथ निर्मित हैं । 

कुमारतन्त्रके अनुसार सुब्रह्मण्यकी पूजा-अर्चा चलायी 
जाती है। विधि पूर्वक दैनिक अभिषेक अर्थना नैवेद्य 
आदिके अतिरिक्त फाल्गुनके उत्तर नक्ष्रक दिन आषाढ 
कृत्तिका मार्गशीर्ष पष्ठी-जैसे मुख्य दिनेंमें विशेष पूजा और 
उत्सव भी होते हैं। प्रत्येक माह स्कन्द पष्ठी मनायी जाती है। 
स्कन्द अभिषेकप्रिय देवता हैं । इनका प्रतिदिन शुद्धोदक तैल, 
पञ्चामृत, विभूति आदिसे अभिषेक होता है। पलनी नामक 
पुण्यस्थलमें सुब्रह्मण्य कौपीनधारी बनकर हाथमें दण्ड लिये 
योगीके रूपर्म स्थित हैं । यहाँ भगवानका अभिषेक किया हुआ 
पञ्चामृत सर्वरोगनाशक माना जाता है । मन्दिरोमेँ सुतरह्मण्यकी 
मूर्तिपर विभूति चन्दन आदिका ल्प लगात हं। विविध 
प्रकारके मिष्टान्नके साथ शहद और पिसा हुआ बाजरा पी 
सुब्रह्मण्यका इष्ट है। 
सर्वप्रिय देवता 

तमिळ अदेशर्म भक्तोंन भगवान्‌ मुरुगनके साथ एक 
अकारका आत्मीय सम्बन्ध जोड़ रखा है, वे अपनी अपनी 
मन कामनाके अनुसार भगवानूक अलग अलग मामका 
स्मरण और पूजन करते हैं। 'कुमारतन्त्र और श्रोतत्वनिधि में 


~ 


>, 
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भगवान्‌ कार्तिकेय अभिजात, गाङ्गेय, गुह, ब्रह्मचारी, सौरभेय आण्डवन स्वामी वैष्णवॉके लिये विष्णुके पु # 
इत्यादि नामोस स्तुत्य हुए हैं। तमिलनाडुमें तो भगवान्‌ शौरबॉक लिये शिवपुत्र है । इस तरह वे आवाल-पुद सके 
कार्तिकेय बच्चेकि लिय बार सुग्रहाण्य कलाकारोके लिये उपास्य हैं। गा 
पण्मुख, वीरोंके लिय सेनापति, भक्तकि लिये स्वामीनाथ, ऐस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कार्तिकेय लेका 
गृहस्थोके लिये बल्लीदेवसेनापति स्राधु-सतोक लिये सबपर कृपावृष्टि करते रहते हैं। 

— SO 


परम उपास्य रुद्रावतार श्रीहनुमान्‌ 


भारतवर्पम॑ श्रीहनुमानजीकी उपासना अत्यन्त व्यापक है श्रीहनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामके सर्वोत्तम दास भन 
और कपिरूपर्मे होनेपर भी वे एक प्रमुख देवता माने गय हैं। परात्परपूर्ण श्रीसमका अवतार चतुर्व्यूहात्मक मात्र म ' 
चे सभी मङ्गल ओर मोदोके मूल कारण ससारके भारको दूर पञ्चायतनरूपमें भी शाखॉर्म वर्णित है। एक ही ब्रहम 
करनेवाले तथा रुद्रके अवतार हैं- जहाँ चतुर्धा विभक्त होकर आविर्भूत हुई वहाँ उसा पा 
जयति मँगछागार संसार भारापहर वानग्रकार विप्रहपुरारी ॥ अनन्य अङ्ग श्रीहनुमान्‌जी भी हैं। वे शम भक्ताके परम 
(विनयपत्रिका २७) रक्षक और श्रीराममिलनके अग्रदूत हँ। घे प्रभु श्री 
अन्तरङग पार्षद है। श्रीहनुमान्‌जी यद्यपि सर्वव्यापक है 
जहाँ-जहाँ उनके परम उपास्य स्वामी श्रीरामका नामन 
होता है उनकी कथा होती है वहाँ वहाँ वे तत्क्षण उप 
हो जात है-- 
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ 
बाष्पवारिपरिपूर्णळोचन 
मारुति. नयत राक्षसात्तकम्‌। 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ श्रीरधुमाथजी (के नाम रूप 
लीला आदि) का कीर्तन होता है, चहाँ व्ह मलकसे बै 
अझलि लगाये नेत्रेमि आँसू भरे हनुमानजी उपस्थित रह 
रक्षसघशके कालरूप उन मारतिको नमस्कार कसा चार 
श्रीहनुमानूजी रुद्र--शकरके अवतार हँ । पक 
यानररूप धारण क्यों किया इसके अनेक मासम 4 
वेदादिशाखो तथा रामायण आदियें ग्रत होते हैं। एक वृती 
कल्पाणराशि प्रदान करनेवाले हैं तथा भगवानूकी तरह साधु, यह प्रतिपादित है कि भगवान्‌ श्रीराम बाल्यकाले 
सत दवता भक्त एवं धर्मकी रक्षा करनेवाले है। उनके सदाशिवकी आराधना करते हैं और भगवान्‌ दिवे ४ 


इदयमें भगवान्‌ श्रीसीतारम सदा ही निवास करते हैं-- श्रीयमको अपना परम उपास्य तथा इष्टदेवता मानवे हि 
मंगल मूरति मारुत-नैदन । सकल-अमंगल मूल-निकंदन ॥ सोइ मस इष्टदेव रयुधीरा 1 सेवत जाहि सदा मुनि ६ 
पवनतनय संतन हितकारी । इर्य बिएजद अवघ विहारी ॥ किंतु साक्षात्‌ नाएयणने जब नस्ूप घारणकर 


दिव्य 
(विनयपत्रिका ३६। १ २) नामसे अवतार अहण किया तो शकरजी दिवरूपमें 


अङू] * परम उपास्य स्द्रावतार श्रीहनुमान्‌ » २१७ 
कुडरआ कह शश४क5अ क कष्ट कोह पक ॥5 2७ क हज मक जन कक [जता जजिन कक जन्‌ जहर हुऊऊक अहित जनहित क्‌ जा क कराए परक करको क क रक फा काकक हकक 7 /#/हफक#ककक_ 


कैसे आयधना कर सकते थे ? अत उन्होंने नरवतार भगवान्‌ 
श्रीणमकी उपासनाकी तीब्र लालसाको फलीभूत करनेके लिये 
'बानरावतार धारणकर उनकी नित्य-परिचर्याका निष्कण्टक मार्ग 
डूँढ़ निकाला और व एक दूसरा प्रेममय विशुद्ध सेवकका रूप 
चघारणकर उनकी सेवा करनेके लिये अञ्जनाके गर्भसे प्रकट हो 
गये। श्रीगोखामी तुलसीदासजीने इस रहस्यको दोहाबली तथा 
विनयपत्रिकामें प्रकट किया है। वे कहते हैं कि श्रीरामकी 
उपासमासे बढ़कर सरस प्रेमका और कोई भी कार्य नही हो 
सकता। उनकी उपासनाका प्रतिफल देना परमावश्यक है 
मानो यही सब विचारकर भगवान्‌ शकरने अपना रुद्रविग्रह 
परित्यागकर सामान्य घानरका रूप धारण कर लिया और 
उनके सारै असम्भव कार्यों जैसे--समुद्रोल्लह्ननकर सीताका 
पता गामा, रुकापुरीका दाह करना सजीवनी बूटी लाकर 
लक्ष्मणको प्राणदान करना और महाबली अजेय दुष्ट 
राक्षसोंका घध करना आदिका सम्पादन इन्हीके शौर्य या 
पणक्रमकी बात थी इसे कोई दूसरे देवता या दानव आदि भी 
नहीं कर सकते थे-- 
जानि राम सेवा सरस सभुझि करव अनुपान! 
पुरुषा ते सेवक भए हर से भे हनुपान॥ 
(दोहाषली १४३) 
इसीलिये ग्राम आम नगर नगर तथा प्राय सभी तीर्थम 
जैस भगवान्‌ शिवके मन्दिर शिवलिङ्गादि और प्रतिमा प्राप्त 
होती हैं और उनकी व्यापक उपासना देखी जाती है, उसी 
प्रकार सर्वत्र हनुमानजीके मन्दिर देखे जाते हैं ! राममन्दिरॉमे तो 
वे आय सर्वत्र मिलते ही हैं। स्वतन्वरूपसे भी उनके 
अलग-अलग जहाँ-तहाँ मन्दिर मिलते हैं और घर-घरमें 
इमुमानचालीसा आदिका पाठ होता है तथा इनकी उपासना 
होती है। इसके अतिरिक्त प्राचीन कालसे ही हनुमानजीकी 
उपासनाके अनेक स्तोत्र पटल पद्धतियाँ शतनाम तथा 
सहखनाम प्रचलित हैं। हनुमानूजीकी सबसे बडी विशेषता है 
कि ये आपने भक्तकी रक्षा तथा उसके सर्वाभ्युदयके लिये सदा 
जागरूक रहते हैं। इसीलिये ये जाग्रत्‌-देवत्ताके रूपमें प्रसिद्ध 
हैं। थे आबालनयृद्ध, नर-नारी सभीके उपास्य हैं। वे 
अहाचर्यकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति है। उनके ध्यान करने एवं 


बहाचर्यानुष्ठानसे निर्मल अन्त करणमें भक्तिका समुदय 
दे 3 ८-- 


My 


भलीभाँति हो जाता है। बजरगबली तथा महाबलीके रूपें वे 
शक्ति, बल वीर्य, ओज एव स्फूर्तिके प्रदाता है । अखाडोंमें 
जहाँ उनकी मूर्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ अखाङ्यि पहलवान 
एक मिट्टीकी चल-प्रतिमा बनाकर उन्हे प्रणामकर उनके 
साक्ष्यमें अपना अभ्यास करते है ठे शूरा, वीरता, पराक्रमके 
स्वरूप तो हैं ही, साथ ही दक्षता, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता नीतिमत्ता, 
सरलता एव सौप्यताके भी अद्भुत आदर्श है । अत गुरुरूपमें 
भी मारुतिनन्दन श्रीहनुमानूजीकी उपासना की जा सकती है । 
आजकल कई साधक और उपासक सदगुरुकी खोज करते 
हैं। एक तो इस कलिकालमें सदगुरुका मिलना कठिन है और 
कोई मिल भी जाय तो मनश्चाञ्चल्यक कारण शका और 
विभ्रमको स्थिति बनी रहती है। अत श्रीहनुमानूजी महाराज 
निसपद गुरुरूपमें सर्वसुलभ हैं। इनसे श्रेष्ठ सदगुरु ससारमें 
दूसरा कौन हो सकता है? इसीलिये सते गोस्वामी 
तुलसोदासजी महाराजका भी श्रीहनुमानजीम॑ गुर-भाव था। 
उन्होंने लिखा-- 

जै जै जै हनुमान गोसाई। कृपा करु गुरु देव की नाई ॥ 

श्रीहनुमानूजीके स्मरणसे मनुष्यमें बुद्धि, बल यश धैर्य, 

निर्भयता नीरागता, विवेक और वाक्पटुता आदि गुण 
स्वभावसे ही आ जाते है-- 


युद्धिर्यलं यशो धैर्य निर्भयत्वमरोगता । 

अजाइय याक्यटुख़ च हनुमत्सरणाद्‌ भषेत्‌ ॥ 

-+और प्रभुचरणामें उसकी अखण्ड अविचल भक्ति 
स्थिर हो जाती है इससे उसका सर्वथा कल्याण हो जाता है। 
श्रीराम भक्त हनुमानजीको सदा स्मरण करना चाहिये । क्योंकि 
अपनी भावनाके अनुसार उनकी उपासनामें निरत रहना परम 
कल्याणकारी है। 

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि श्रीहनुमान्‌औ भगवान्‌ 
श्रीसीतारामजीके परम भक्त हँ । भक्तको दृदयमें बसा लिया 
जाय तो भगवान्‌ स्वत इदयमे विराज जाते है। कारण भक्तके 
हदयमें भगवान्‌ स्वाभाविक ही रहते है । इसलिय गौस्वापीजीने 
भी भक्तराज हनुमानूजीसे यही प्रार्थना की-- 

पवनतनय संकट हरन संगल मूरति रूप। 

राम छपर सीता सहित हदय शसहु सुर भूप 
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हनुमधरित्रके कुछ मङ्घलमय रोचक प्रसग 

समस्त अमङ्गलोंके विनाशक मङ्गलमूर्ति भक्तवर 
शरीहनुमानूजीका चरित्र परमपवित्र परम आदर्श तथा 
कल्याणमय तो है ही साथ ही वह अति विचित्र भी है। 
यहाँपर अति संक्षेपरमे उनके कुछ अंश दिये जा रहे हॅ-- 

ब्ह्मादिपुएणकि अनुसार श्रीहनुमान्‌ वृपाकपि अर्थात्‌ 
शिव-विष्णुके तेजोमय दिव्यविग्रहधारी देवताके रूपमें भी 
निरूपित हुए हैं। सभी पुग्रणों तथा विविध रामायणों आदिक 
अनुसार वैवस्वत मन्वन्तरके चौबीसवें त्रेतायुगमें वे अज्ञना 
नामकी अप्सरासे कसरीके पुत्र-रूपमें अवतीर्ण हुए ! इसीलिये 
इनके आञ्जनेय तथा केसरीनन्दन ये नाम प्रसिद्ध हो गये। 
वायुके अंशसे उत्पन होनेसे वायुपुत्र या पवनपुत्र श्रीरामकी 
सेवा करनेसे रामदूत अर्जुनक रथकी ध्वजापर स्थित होकर 
हुंकारमात्रसे महाभारतके वीका प्राणस्तब्ध करनेके कारण 
'फाल्गुनसख' नामसे विख्यात हो गय | गरुड आदिके वेगके 
समान तीव्रगतिसे समुद्रलङ्घग करनेके कारण उनका 
'उदधिक्रमण' नाम पड़ गया और कभी पराजित न हानेसे 
अपराजित तथा शिवकं अंशसे उत्पन होनेके कारण 
शिवात्मज और 'संकरसुबन आदि माम भी प्रसिद्ध हा गये। 
वैसे उनका सर्वप्रसिद्ध नाम तो हनुमान्‌ है ही । जिसका वृत्तान्त 
इस प्रकार है 

कहा जाता है कि हनुमानजीको जन्म ग्रहण करनेके 
पश्चात्‌ बारह घटे व्यतीत हो जानेपर अधिक भूख लगी। 
माताके पय पामस वे तृप्त नहीं हो सके । इससे चिन्तित होकर 
अञ्जना उनके लिये कुछ फल आदि लानेके लिये जगलमें 
निकल गयीं, तबतक इधर सूर्योदय होने लगा । सूर्यका सहसा 
आकाइामें उठते देखकर इनुमानजीने उस कोई लाल फल 
समझा और पौपणिक कथाके अनुसार व छलौँग लगाकर 
आकाशमै उछलकर सूर्यका निगलनेके लिये बढ़ । अमावास्या 
और म्रतिपदाकी सन्धि हॉनेके कारण उस समय ्रहणका समय 
था और राहु भी सूर्यको अस्त कलेके लिये पहुँचा था) 
इनुमानजीका विशाळ आकार-प्रकार और अपने सहित 
सूर्यबिम्वको विगलनेके लिये प्रोद्यत देख रुट पीछे भागा और 
।उसने देवराज इन्द्रसे जाकर निवेदन' किया कि एक दूसरा 
महाराहु मेर अधिकार छीनकर मुझ भी अस्त करना चाहता है 


आप मेरी तथा ससारकी रक्षा करें] इसपर इद एक्का 
आकर अपने वज्रसे हनुमानूजीक मुखपर जारेति प्रहान्लि 
जिससे उनकी हनु (ठड्डी) टेढ़ी हो गयी। वजके इत 
हनुमानजी पृथ्वीपर गिर रहँ थे, किंतु वायुदेवने आकर्म-- 
बीचमें ही उन्हें रोक लिया और अत्यन्त प्रकुपित हेक अस 
प्रवाह बंद कर दिया। इससे सभी देवता, मनुष्य तय पद 
मरणासन हो गये। सबका श्वास अवरुद्ध हो गया। छ 
देखकर ग्रह्माजी तत्काल उस स्थानपर पहुँचे और बढ़ 
कथनानुसार हनुमानूजीको पूर्ण स्वस्थ कर उन्हें अमर 
कर दिया तथा अनेक आशीर्वाद दिये। तदनन्तर वगु रै 
प्रवाहित होने लग और हनुके टेढ़ी हो जानेसे उनका मुख्य म 
नुमान्‌ पड़ गया। 
वाल्मीकीय रामायणके अनुसार हनुमानजी अध्ययमक त्रि 
भगवान्‌ सूर्यके पास गये । वहाँ उनसे उन्हाने साङ्गोपाई तशे 
वेदविद्याऐ, सरहस्य समस्त आगम, पुराण नीति एव अर्घ 
तथा दर्शन आदिका भी अध्ययन किमा । वाल्मीकीय रमये 
स्वय भगवान्‌ रामने इनक वाक्पाटव और व्याकरणात 
लक्ष्मणस भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि जो ऋण 
साम आदिको साङ्गोपाङ्ग अर्थसहित नहीं जानता हो वह इ 
अकार सम्भाषण नहीं कर सकता । साथ ही इसने ओ 
व्याकरण आदि झाखोंका भी गम्भीर अध्ययन किया दै! 
कयांकि इतनी देरतक अनक प्रकारकी बातें काते फा 
भी इनके मुख़से काई अशुद्ध शब्द या दोपयुक्त शब्द ह 
उच्चरित हुआ। 
नानृग्वेदविनीतस्य मायजुर्वेदधारिण । 
नासामवेदविदुष शक्यमेवं विभाषितुम्‌॥ 
चूते व्याकरण कृत्लमनेन वहुधा श्रुतम्‌ 
यहु य्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्‌॥ ` 
(बा ण ४।३ 1१८ २९1 
आश्चर्यकी बात यह थी कि अत्यन्त ध्यानसै सा 
विद्याओंको श्रवण करते ही यै सदाके लिये पूर्णमाव समझ 
हुए इृदयगत कर लेते थे और खड़े होकर भगवान्‌ पूर 
सामने अध्ययन करनेम॑ उनके रथकी गतिके तुल्य ही है 
वेगसे पीछेकी ओर चलना पड़ता था और भगवान्‌ सूर्य 
यातोको सुनने समझनेमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं पड़ती शी! 
| 
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इस घटनाचक्रका गोखामी तुलसीदासजीने बड़ी श्रद्धासे अद्भुत 
क्रमसे उल्छल किया जो इस प्रकार है 
झलुर्तों पदून हनुपान गये भानु भन 
अनुमानि सिसुकेलि कियो फेरफार सा। 
पाछिले पगनि गम गगन मगन मन 
क्रमको म भ्रम कपि वालक बिहार सो ॥ 
कौतुक घिस्तैकि शोकपाल हरि हर शिधि 
'लोचननि चकाचौधी चित्तनि खभार सो । 
मल फैधों वीरस धीरज के साहस कै 
तुलसी सरीर घरे सबनिका सार सा॥ 
(हनुमानबाहुक ४) 
सूर्यमगवानूके समीपर्मे हनुमानजी विद्या पढ्नेक लिये 
गये सूर्यदेवने मनमें बालकोंका खेल समझकर बहाना क्रिया 
(कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और विना आमने सामने पढ़ना- 
पढ़ाना असम्भव है) । हनुमानजीने भास्करकी ओर मुख करके 
पौठकी तरफ पैरसि प्रसतमन आकाशमार्गमं बालकोंके खेलके 
समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रममें किसी प्रकारका 
भ्रम नहीं हुआ। इस आधर्यजनक खेलको देखकर इन्द्रादि 
लोकपाल, विष्णु रुद्र और ब्रह्माकी आँखें चौधिया गयीं तथा 
चित्तम॑ खलबली सी उत्पन्न रो गयी । तुलसीदासजी कहत 
हैं---सब सोचने लगे कि यह मूर्तिमान्‌ शौर्य अथवा साक्षात्‌ 
वीररस अथवा मूर्तिमान्‌ धैर्य या साहस अथवा इन सर्बाका 
सम्मिलित साररूप एक ही घन-विम्रड आकाशमें उपस्थित हो 
गया है। 
हनुमानजी यालखभावसे कभी कभी ऋषियकि आसन, 
पात्र आदि इधर-उधर हटाकर रख देते थे उनकी चञ्चलता 
देखकर ऋषियोंने उनसे कहा कि तुम्हें अपने बलका भान नहा 
शेगा। जब कोई म्मरण दिल्मयेगा तभी तुम्हारी शक्ति अस्फुरित 
होगी । यही कारण है कि सुप्रीवसे अत्यन्त मंत्री होनेपर भी 
थालीके द्वार पराभूत किये जानेपर दसों दिशाओंमें भागते हुए 
सुप्रीवके साथ ये भी भागते ही रहते थे । ऋष्यमूक पर्वतपर 
जब शम लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव भागने लगे तो हनुमानूजीने 
उनसे कहा तुम निरे वानर हो प्रतीत होते हा। य लोग 
(ण्म लक्ष्मण) सौम्य एव सद्गुणशाली अतीत होते हैं । इनसे 
डस्कर भागनकी कोई आवश्यकता नहीं दौखती इनसे मैत्री 


कर लाभ उठाना चाहिये । म॑ वेष बदलकर इनका पूण पता 
लेकर तुमसे बतलाता हूँ, फिर वे राम-छक्ष्मणके पास 
पहुँचकर नि सकोच भावसे इस प्रकार बात करने लगे कि स्वय 
श्रीरामको कहना पड़ा कि लक्ष्मण | आजतक मुझ कोई ऐसा 
मधुरभाषी और वार्ता ठापकुशल व्यक्ति नहीँ मिला इसने बडे 
मधुर और सीमित शम्दामि अपने सारे भाबोंको व्यक्त कर दिया 
है इसके सभी शब्द यथास्थान अलकार एव व्याकरणकी 
दृष्टिसे उपयुक्त स्थानपर प्रयुक्त हुए है 1 इसकी वाणी ऐसी है 
कि यदि कोई शत्रु तलवार लेकर प्रहार करने चला हो तो भी 
मदाके लिये उसका क्रीतदास बन जायगा। यह व्यक्ति 
जिसका मन्त्री या दूत बनेगा उसकै सारे कार्य अव्याहत रूपसे 
सिद्ध होते जायैगे । 
एवगुणगणैर्युक्ता यस्य स्यु कार्यसाधका । 
तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदिता ॥ 
(वा णं ४<।३।३५) 
जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणांसे युक्त हों उस 
राजाक सभी मनोरथ दूर्ताकी बातचीतसे ही सिद्ध हो जाते हैं। 
इसलिये तुम इससे पूरी बातें कर मैत्री-स्थापना करो। 
ससारमें ऐसा व्यक्ति मिलना असम्भव प्रतीत होता है । यादर्म 
विस्तृत वार्तालापके अनन्तर दोनों व्यक्ति सुम्रीवक पास गये 
और उससे मैत्री हुई तदनन्तर बालीका बघ हुआ एव अगदको 
युवराज बनाकर सुम्रीवका सम्पूर्ण यानरेंका राजा बनाया 
गय' और सीताके अन्वेपणके लिये दसो दिशाओंम॑ वानरोंको 
भेजा गया। 
श्रीणमको यह भलीभांति ज्ञात था कि सीताका पता इनक 
अतिरिक्त और कोई भी लगानेमें समर्थ नहीं हांगा । अत उन्हें 
अपने पास बुलाकर स्वनामाङ्कित मुद्रिका भी प्रदान कर दी एव 
सभीके असमर्थ हानेपर ऋषिशापमे अभिशप्त हनुमानजी भी 
जामवतके द्वार उनकी शक्तिका स्मरण दिलानेपर उन्हें 
अपने बलका यान हो आया और उन्होंने ही वियद्रूप बनाकर 
समुद्रको लाँघकर बडी कुशलतासे सीताजीका पता लगाया 
तथा उनसे वार्तालाप कर उन्हें मुद्रिका भी प्रदान कर दी साथ 
ही उनमे प्रत्यभिज्ञानके रूपमें चूडामणि लेकर यवणके बलको 
जाननक लिये अशीकवाटिका ध्वस छकादहन और अगणित 
राक्षस योद्धाओंका वघकर वे सकुशल समुद्र लॉधकर पुन 


es 
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भगवान्‌ रामके पास पहुँच गये । 
भगवान्‌ श्रीराम इनक बुद्धिकौशल एवं पराक्रमको 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये और उन्हें बहुत सम्मानितकर 
अपना दुर्लभ आलिङ्गन प्रदान किया-- 
एप सर्वस्वभूतस्तु परिष्यड़े. हनूमत । 
मया कालमिम प्राप्य दत्तस्त्वस्य महात्मन ॥ 
(वा रा युद्ध, १1१३) 
“इस समय इन महात्मा हनुमानको मैं कवल अपना 
प्रगाढ आलिङ्गन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। 
बादमें श्रीरामजीने उन्हीक्रि परामर्शसे लका-विजयकी 
योजना बनायी । जब श्रीराम समुद्रपर पुल बाँधकर ससैन्य 
रका पहुँचे तो प्रारम्भिक युद्धमें ही हनुमानजीने रावणकी प्राय 
सम्पूर्ण सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला और उसक राजप्रासादके 
शिखर तथा कलश भी तोड़ डाले | फिर अनेक कुम्भ-निकुम्म 
आदि प्रबल दैत्योंका बघ किया और मेघनाद कुम्भकर्ण तथा 
सवणके वधमें भी अपार सहायता पहुँचायी । लक्ष्मण-शक्ति 
तथा नागपाश बन्धनमें इन्हाने समस्त वीरोंकी रक्षा की और 
विशल्यकरणी शल्यसंघानी तथा अमृतसजीवनी आदि 
बृटियाँको लाकर लक्ष्मण तथा अन्य सभीको निर्म्रण तथा 
स्वस्थ कर दिया | 
अन्य रामायणोंके अनुसार अहिरावणके द्वारा राम- 
लक्ष्मणको पाताल ले जाये जानेपर विभीवणके द्वारा सकेत 
आप्त होनेपर हनुमानजी वहाँ पहुँच गये और सदलबल 
अहिरावणको मारकर वे राम लक्ष्मणको कधेपर लेकर ले आये । 
रावण वघके पश्चात्‌ जब वनवासकी अवधि पूरी हो रही 
थी तो भरतके प्राणत्यागकी आशकापर भगवान्‌ श्रीरामने 


संवकके रूपम॑ सेवामें रत रह गय। घे उनकी माको 
उनके सामने नित्य हाथ जोड़ स्थित रहत है। बुष 
(महर्षि विश्वामित्र) ने अपने अत्यन्त प्रसिद्ध रामाक्च "क 


स्तोत्रमें उन्हें इसी प्रकार निरूपित किया है-- 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे घ जनकाला! 


पुरता मारतियस्य त वन्दै रधुनन्दनम्‌॥ ^ 

इतिहास पुराणकि अनुसार भगवान्‌ श्रीगमने अ 
एकादश सहर वर्पतक पृथ्वीपर शासनकर रामगज्यक॑ भ 
की। श्रीहनुमानूजी इतने दिनोंतक उनकी समस्त लीलओ। 
सेवकके रूपर्म उपस्थित रहे । श्रीम जव लीत्पसवरणकममा 
नित्य साकेतधामका प्रस्थान करनेके लिये उचत हुए ते म्ही 
हनुमान्‌, विभीषण जामवन्त, मैन्द तथा द्विविदका पृथ 
रहनेको कहा और विशेषकर श्रीहनुमान्‌जीको सम्बोधित म्‌ 
कहा कि तुम मेरी कथामें ही मेरी भावनाकर इस पृथ्वील्ेवस 
कल्पपर्यन्त निवास करो । जबतक घरातलपर भूधर सागर 
तबतक मेरी कथाका प्रचार प्रसार करते रहो और तुम मर 
कथाओर्म रुचि रस्वकर उसे सुना-सुनाया करो हनुम 


प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की ! 
मत्कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके । हरीधर॥ 


तावद रपस्व सुप्रीतो मद्दाक्यमतुपालयन्‌। 
यावत्‌ तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी॥ 


तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन्‌। * 
(वा ए ७।१०८।३३ ३४ 


एक अन्य स्थलपर श्रीरामन हनुमानूजीस कहत 
कपिश्रेष्ठ ! मेरे प्रति तुम्हारे किये गये उपकारकर्म अनन्त है 
उनके लिये यदि प्राण भी दिये जाये तो शरीरम रहनेवाठे शण 
केवल दस ही हँ। अत इन सबका प्रत्युपकार सम्भव नही! 


ट्वुतगामी हनुमामूजीको तत्काल अयोध्या पहुँचकर सूचना 
देतेको कहा। तब वे पुष्पकविमानसे भी पहले तत्क्षण 
अयोध्या पहुँचे और लका-विजयपूर्यक श्रीरामके सांतासहित 
सपरिकर पुष्पफविमानपर अयाध्या-आगमनकी पूर्व-सूचना 
उन्हें द दी जिससे प्राणत्यागक लिये उद्यत भरत प्रसर मन 
होकर अयोध्यावासियोंके साथ स्वागतकी तैयारी करने लग । 
अपोध्यार्म श्रीणमगज्याभिपेकक बाद प्राय सुग्रीव जामर्वत 
अगदादि सभी श्रीयमके सहायकॉक वापस लौट जानेपर भी 
हनुमानजी श्रीरमके साथ हौ उनके नित्य-परिकरमें प्रधान 


इसलिये वे तुम्हारे उपकारकर्म मेरे शरीरमें ही पच जायें, यै 
मेरी कामना है क्योंकि व्यक्ति आपत्तिमें फँसकर 
प्रत्युपकारका पात्र बनता है। 'तुम आपत्तिर्म फँसो इसकी 


किसी भी दशार्मे कल्पना नहीं करना चाहता-- 
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कप! 
शेपस्येहोपकाराणा भवाम ऋणिनो वयम्‌॥ 
मदङ्गे जीर्णता यातु यत्‌ त््ययोपकृते कपे। 
नर पभ्रत्युपकाराणामापत्सायाति पात्रताम्‌॥ 
(बाश य* ७।४०।२३ 7) 
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भगवान्‌ श्रीरामने यह भी कहा कि जबतक मेरी कथा 
समारमें रहेगो तुम्हारी कार्ति अमिट रहेगी और तुम्हार शारीरम 
रण भी रहंगे तथा जबतक ये लाक बने रहेंगे तबतक मेरी कथाएँ 
भी स्थिर रहेंगी— 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥ 
तावत्‌ ते भविता कीर्ति इारीरेऽप्यसवस्तथा । 
सोका हि यावत्तथास्यन्ति तावत्‌ स्थास्पन्ति मे कथा ॥ 
(घा ण ७।४०।२१ २२) 
भगवानूकी आशाके अनुसार श्रीहनुमानजी किम्पुरुषवर्पमें 
रहकर राममन्त्रका जप करते रहते हें और उनका ही ध्यान 
करते हुए बहाँके निवासियों तथा अन्य ऋषि मुनि गन्घवों 
सिद्ध विद्याधर्गं आदिको रामकी अमृतमयी कथा सुनाते रहते 
हैं तथा अपने भक्तोंका कल्याण करते रहते हैं। महाएज 
परीशितूसे शुकदेखजीने भी श्रोमद्वागवतप बडी श्रद्धापूर्वक 
इस तथ्यको व्यक्त करत हुए कहा है-- 
किप्पुरुषे घर्षे भगवन्तमादिपुरुष लक्ष्मणाग्रज 
सीताभिरामं रामं तथरणसनिकर्षाभिरत परमभागवतो 
हनुमान्‌ सह किम्पुरुपैरविरतभक्तिरुपास्ते। आफ्टिषेणेन सह 
गन्घ्दैरनुगीयमाना परमकल्याणी भर्तृभगवत्कथां 
समुपशृणोति स्वय घेई गायति। ३ॐ नमो भगवते 
उत्तमरलोकाय मम आर्यलक्षणशीलव्रताय नय 
उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नम साधुवादनिकपणाय 
नमो प्रहाण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति । 
(श्रीपद्चागवत ५। १९। १-३) 
राजन्‌! किम्पुरुषवर्षमें श्रीलक्ष्मणजीक बड़े भाई 
आदिपुरुष सीताहदयाभिराम भगवान्‌ श्रीरमके चरणोंकी 
संनिधिके रसिक परम भागवत श्रीहनुमानूजी अन्य किन्नरोंके 
सहित अविचल भक्तिभावसे उनकी उपासना करते हैं। सहाँ 
अन्य गन्धर्येकि सहित आरष्टिपिण उनके स्वामी भगवान्‌ रमकी 
परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते ई । श्रीहनुमानूजी उसे 
सुनते हैं और स्वय भी इस भन्त्रका जप करते हुए इस प्रकार 
उनकी स्तुति करते हैं। 'हम 3“कारस्वरूप पवित्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार करत हैं आपम॑ स॒त्पुरुषोक 
रक्षण झील और आचरण विद्यमान हैं आप बड ही 
सयतचित्त लोकाएघनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये 


कसौरीके समान और अत्यन्त त्राह्मणभक्त हैं । ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुन -पुन प्रणाम है।' 
हनुमानजीका सिन्दूर-प्रेम 

हनुमानजीक ध्यानॉर्म उन्हं सिन्दुरारुण-विग्रह कहा गया 
है और प्राय उनके सभी प्रतिमा-विग्रहोपर उनके 
नबीनीकरणके लिये किसी मगलवारको घृतमिमित सिन्दूर- 
कल्प चढानेकी सुदीर्घ परम्परा है। इस सम्बन्धमें कई कथाएँ. 
प्रचलित हैं, जिनमेंसे दो यहाँ सक्षिप्तमें लिखी जा रही है-- 

सिन्दूरके विषयर्म यह प्रसिद्धि है कि उसमे अस्थि एव 
ब्रणसेघानकी अद्‌भुत शक्ति है । आयुर्वदके अनुसार सिन्दुररस 
एव सिन्दूरदितैल सभी प्रकारके व्रण विस्फोटोंके सघानर्म 
अद्भुत रूपसे कार्य करता है । हनुमान्‌जीके सम्बन्धमें थह कथा 
है कि राज्याभिषेक पश्चात्‌ जब सभी लोग दरबारमें बैठ थे 
तो भगवान्‌ श्रीराम सभीको उपहाररूपमें कुछ वस्र आभूषण 
रत्न आदि प्रदान कर रह थे। उन्होंने एक दिव्य हार, जो 
विभीषणकं कोपसे प्राप्त हुआ था सीताजीको दै दिया और 
कहा कि जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय हो उसे तुम इसे दे सकती हो! 
जगन्माता सीताकी वत्सलता हनुमानजीके प्रति अधिक थी 
और उन्हनि उस दिव्य हारको ठनक गलमें डाळ दिया। 
हनुमानूजीको यह बड़ा विचित्र लगा और भरे दरबारमें उस 
हारक तोड़ने लगे तथा मालाके दानॉको तोड़कर उसके भीतर 
ध्यानसे देखने लगे। इस प्रकार मालाकी कई मणियॉको 
तोड़कर उन्हाने देखा | अयोध्याके सम दरबारी हैसने लगे और 
कहने लगे कि आखिर हनुमान्‌ बंदर ही उहरे, इन्है मणियोंका 
मूल्य क्या मालूम ? उनर्मस किसी एकने साहसकर पूछा कि 
इनमें तोड-तोड़कर तुम क्या देखते हो ? इसपर हनुमान्‌जीने 
कहा कि म॑ इसकी बहुमूल्यताकी परख कर रहा हूँ, किंतु इसके 
भीतर न कहीं शमका रूप दाखता है और न कहीं रामका 
नाम इसीलिय तोड़कर फेकता जा रहा हूँ। तब उसने कहा 
कि तुम अपन शरीरक भीतर देखो कि इसके भीतर कहीं 
शमका नाम या रूप चित्रित है ? इसपर हमुमानजीमे अपने सारे 
शरीरको विदीर्ण कर डाला और आश्चर्यकी बात थी कि सार 
शरीरमे सीतारामका नाम और उन्हींका दिव्य रूप दिखायी 
देने लगा। iT 

भगवती सीता माता भी यह सब देख रहो थीं उन्होंने 
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हनुमान्‌जीको शरीरको चीरने-फाइनेसे रोका और 
सिन्दूरादिदैलके सहारे उनके भम अस्थियों और अन्य भागांको 
भी जोड़कर निर्वण, सुसन्धित एवं स्वस्थ कर दिया और वे 
सुन्दर सिन्दूयरुण-विग्रहके रूपर्म सुशोभित होने लगे ! तबसे 
यह परम्परा चलती रही और मन्दिरस्थ विग्रहोंमें भी यही 
विधान प्राय एक-दो मासर्म उनके नवीनीकरणके लिये 
अवश्य किया जाता है। भगवती सीताके प्रसादरूपमें सिन्दूर 
अहण करनेके कारण चह उन्हें बहुत प्रिय हा गया और इस 
लेपसे वे सीतारामजीकी स्मृतिके साथ बहुत प्रसन होते हैं। 
इसकी एक दूसरी कथा भी कही जाती है जो इस प्रकार 
है--शासरमिं यह प्रसिद्ध है कि सिन्दूर माङ्गलिक एव सौभाग्य 
द्रव्य है और उसकै धारणसे सीमन्तिनी सीके पतिकं आयुष्यको 
अभिवृद्धि होती है। भगवती सीता भी सदा इसे थद्धापूर्वक 
धारण करती थीं। एक दिन हनुमानजी उसी समय पहुँच गये 
और कहने लगे--श्रद्धासे अपने मस्तकपर यह आप क्या लगा 
रही हैं और क्यों लगा रही हैं इसपर भगवती साता माताने 
कहा--'वत्स | इसके धारण करनेस तुम्हारे खामीकी आयुकी 
वृद्धि होती है। तब हनुमानूजीने कहा--- इस स्वल्प द्रव्यसे 
हमारे खामीकी कितनी आयुष्य-वृद्धि होगी ? और अपने सारे 
शरीरपर सिन्दूर पोतकर उनके पास पुन उपस्थित हुए तथा कहा 
कि अब देखिये हमारे स्वामीको अपार आयुष्य-वृद्धि होगी और 
उनका कभी भी कहीं बाल बाँका नहीं होगा। इसीलिये मैंने 
भरचुररूपसे समग्र शरीरपर इस सौभाग्य एव सुमङ्गल द्रव्यको 
धारण कर लिया है।! 
हनुमदुपासना 
। ~ हनुमानूजीकी उपासनापर अनेक स्वतन्त अन्थ हैं तथा 
सभी मन्त्र-सम्बन्धी नियन्ध-ग्रन्थामें इमकी उपासनाके अनेक 
अकरण प्राप्त होते हैं। आनन्दरामायणमें इनके कवच पटल 


हुए है । मारददिपए दर 
यामल प्रन्थोमें और 'हनुमदुपासना नामक कई म्यो 

विस्तृत उपासना पद्धति प्राप्त होती है। इनकी उपासने ई 

भक्ति तथा इनकी ग्रसता होनेपर वाद-जय युरमे विश, 

पृथ्वी एव राज्यको प्राप्ति, दीर्घ आयुष्य एवं सुख 

कल्याणकी प्राप्ति होती है । इनकी स्तुतियोंमें 'हपुमानचालैछंग 

बहुत अधिक प्रचार है और इस प्रकारके बजार, 

हनुमानवाहुक हनुमानसाठिका आदि और भी अनेक हु 

पद्यबद्ध इलोक प्रचलित है। इनके मन्त्र, ध्यान भी बहा है। 

शारदातिलकोक्त अश्टादशाक्षर मन्त्र सुन्दर, सरल एवे विश 

प्रभावशाली माना जाता है। मन्त्र इस प्रफार है--'# मगा 
भगवते आञ्जनेयाय महाअछाय स्वाहा।' इसक अरि 
इनकी असन्नताके लिये वाल्मीकीय उमायण,अध्यासण्यामर 
एव रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डके पाठ भक्तगण किया क 
हैं। प्रत्येक मगल एवं शनिवारको इनके मदिरे भक्त म 
श्रद्धासे इनके दर्शन करते हैं और प्राय ये दशना्थियॉकी सप 
अभिलापाएँ पूर्ण करते हैं। दक्षिण तथा पश्चिम पाएं इमे 
अनेक मन्दिर हैं जहाँ ये बालाजीक नामसे भी पूजित झा है 
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीके सायकाल इनका जन्मोत्सव और 
कार्तिक अमावास्या तथा चैत्र पूर्णिमाको इनका अपति 
मायी जाती हैं एव माङ्गलिक दर्शन किया जाग है। बिसे 
भी रूपर्म श्रद्धा एव उपासनापूर्वक ध्यान करंपर ये साधके 
तत्काल सहायता करते हैँ और निष्कामभावसे उपस 
करनपर वे उसे भगवानूकी भक्ति आदि प्रदान की 
भगवदनुमहसे उनका साक्षात्‌ दर्शन करते हुए सर 
सिद्धियाँक साथ ज्ञान सैराग्य दाम दमादिं पढ्सम्पतिपेँकै 

आप्ति कराकर दुर्लभ मोक्षपद भी प्रदान करा देते है। भई 
श्रीहनुमान्‌जी सभी प्रकार सर्वदा पूज्य, वन्द्य एव स्मरणाय है 


ifr 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभदगुर 1 तत्रापि दुर्लर्भ मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌॥ 


संसारेऽम्मिन्‌ क्षणार्धाऽपि सत्पङ्ग शेवधिन्र॑णाम्‌। यस्मादवाप्यते 


सर्व पुरुषार्थचतुष्टयम्‌॥ 


जीव-देहोंमें मनुष्यदेह दुर्लभ है परतु है वह क्षणभङ्गुर। इस दुर्लभ और क्षणभड्ुर मनुष्यदेहमें वैकुण्प्रिय-रिकि 
ररे सतके दर्शन और भी दुर्लभ है । इस संसारमें आघे क्षणका भी सत्सङ्ग मनुष्येकि लिये एक अमूल्य निधि है स्यि इस 
त्सङ्घसे ही धर्म अर्थ काम और मोक्षरुप चार्य पुरुपार्थाकी प्राप्ति होती है । 


— ki 


| 


+ विष्णुस्वरूप भगवान्‌ शाछग्राप » 


विष्णुस्वरूप भगवान शालग्राम 


शालग्राम भगवान्‌ विष्णुके साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ विग्रह माने 
जाते हैं। अन्य प्रतिमा-विग्रहोंकी तरह इनम॑ प्राण-प्रतिष्ठादि 
सस्कारेकी आवश्यकता नहीं होती तथा पूजा आदिमें भी 
आवाहन विसर्जन आदि नहीं किया जाता क्योंकि इस झिलामें 
भगवान्‌ विष्णु नित्य सनिहित रहते हैं। अत इनके पाद्य, 
अर्ध्य, आचमन, स्नान, चन्दन, पुष्प, तुलसी आदि उपचारंसे 
स्तुति-प्रदक्षिणा तथा प्रणामतक ही पूजाकी विधि है, 
विसर्जनकी नहीं । रात्निमें शयन करानेके बाद पुन प्रात काल 
जागरण कराया जाता है । इनके साथ तुलसीका नित्य सयोग 
माना जाता है। केबल शयनकालके अतिरिक्त ये तुलसीसे 
कभी अलग नहीं रहते । अत शयन करानेके बाद तुलसी- 
पत्रको झालम्राम झिलाके ऊपरसे हटाकर पार्श्वमें रख दिया 
जाता है। यदि कई शालग्राम हों तो सबसे उतारकर एक 
वस्मे शिलाअकि पीछे रखमेकी परम्परा है। 
भगवान्‌ विष्णु पतिव्रता दृन्दाके शापसे शालग्राम- 
शिलाके रूपमें परिवर्तित हो गये और वृन्दा भी तुलसीके 
रूपमें परिवर्तित हो गयी । हिमालयके मध्य भागमें शालप्राम- 
शिखर है। यह शिखर झालग्राम-पर्वत तथा मुक्तिनाथके 
मामसे भी प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान्‌ विष्णुके गण्डस्थलसे 
समुदधूत गण्डकी नामकी पवित्र नदी प्रवाहित होती है जिसके 
गर्भम्‌ शालम्राम शिला अचुर रूपमे प्राप्त होती है । ये शिलाएँ, 
साक्षात्‌ नाणयणस्वरूप हैं और आकृति-भेदसे इनमें दामोदर, 
वासुदेव भृसिह, घामन लक्ष्मी-नारायण आदि अचतारोंकी भी 
स्थिति मान्य है। इनमे भी चक्राङ्कित शाल्आमकी विशेष 
प्रतिष्ठा होती है। शाखरोंके अनुसार जहाँ झालमाम-शिला 
होती है बहाँ सभी तीर्थ और भुक्ति-मुक्ति भी स्थित रहते हैं 
और कोई दोष पाप तथा अशुभ अदृष्ट प्राणी नहीं प्रविष्ट 
होत है। शालग्रामका चरणोदक सभी तीर्थोस अधिक पवित्र 
माना जाता है। 
शालग्राम सम संख्यामें ही पूजे जाते हैं किंतु दो 
शाक्षग्रामॉंकी एक साथ पूजा नहीं की जाती। 'शालग्रामकी 
पूजा विषम सख्यार्म नहीं करनी चाहिय किंतु विषममें भी एक 
शार्पामकी पूजाका विधान है! 


शालग्रामकी पूजामें स्त्रियॉका अधिकार नहीं है, वे 
किसी ब्राह्मणके द्वार पूजा करा सकती हैं। शालग्रामके साथ 
द्वारावती शिला तथा तुलसीदल रखनेका विधान है। शूलके 
समान नुकीले, विकृत मुखवाले तथा पिङ्गर वर्णके शालग्राम 
दूषित माने जाते हैं । इनकी पूजासे अनिष्टकी सम्भावना होती 
है अत पूजाके लिये इनका सग्रह नहीं करना चाहिय! 

प्राचीन परम्पणके अनुसार भगवान्‌ झालग्रामपर श्रीचक्र 
या श्रीयन्त्र निर्माण करनेसे उनकी महिमा और भी बढ़ जाती 
है। उनके दर्शनमात्रसे सभी पाप नष्ट होकर समस्त तीर्थो और 
देबताओके दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 
शास्नानुसार उनमें सभी तीर्थ सभी देवता ऋषि, मुनि और 
पवित्र पर्वत समुद्रादिकॉका भी वास रहता है तथा लक्ष्मी, 
सरस्वती और पार्वती आदि शक्तियाँ एव साक्षात्‌ त्रिपुरसुन्दरी 
शिवके साथ और लक्ष्मी भगवान्‌ चिष्णुके साथ निवास करती 
हैं। सभी ऋद्धि-सिद्धियाँ भी अगुग्रहकर उपासकको प्राप्त 
हो जाती हैं। 


व्रत दान अतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालप्रामकी 
सनिधिमें करनेसे विशेष फलप्रद होते हैं। विष्णुस्वरूप 
शालप्रामकी महिमा अनन्त है। धार्मिक विश्वासकि अनुसार 
जो पुरुप अपने मृत्युकालमें शालग्रामके जलूका पान करता है 
चह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकगामी होता है । उसे 
मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्मभोगके बन्धनोंसे छूटकर 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोमें लीन हो जाता है। 


पद्म स्कन्द, बारह ब्रह्मवैवर्त देवीभागवत तथा 
भविष्यादि पुराणोमें गण्डकी-क्षेत्र और शालग्राम शिलाका 
विस्तारसे माहात्य लक्षण तथा पूजा आदिकी विधिपर प्रकाश 
डाला गया है। 


विधिपूर्वक शालग्रामे चरणोदक बनाने तथा उसके पान 
करनेकी अत्यधिक महिमा है । तदनुसार ताम्रपात्रम तुलसी और 
आलप्रामको रखकर एक छोरेसे शब्घमे तीर्थ-जरूक द्वारा घण्टा 
बजाते हुए तथा पुरुपसूक्तके मन्त्रोंका पाठ करते हुए शारमाम 
भगवानका अभिषेक किया जाता है। शद्ग॒ुके जलमें किञ्चित्‌ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « [क 
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श्वेतचन्दन तथा सुगन्धित द्रव्य भी रहना चाहिये। इसोल्यि अकालमृत्युका भय नहीं होता । साथ ही मनुष्य समा प 
शालग्राम शिलोदकको अष्टाङ्ग कहा गया है 1 इसके श्रद्धापूर्वक मुक्त होकर विष्णु सायुज्यको प्राप्त होता है और उमक पु 


पान करनेसे सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं तथा अपमृत्यु एव नहीं होता! | 


॥ ७" 


विष्णुप्रिया तुलसी 


भक्तों एव उपासरकाके लिये जितने भगवान्‌ विष्णु 
आराध्य एवं श्रद्धेय हैं, उतनी ही भगवती तुलसी भी श्रद्धेया, 
पूज्या एवं चन्दनीया है। वे भी श्रीदेवीके समान भगवानूकी 
अनादिकालसे नित्य सहचरी रही हैं। इसलिये वे विष्णुप्रिया, 
विष्णुकान्ता एव केशवप्रिया आदि नामाँसे अभिहित होती हैं। 
बे भगवानके नित्यघाम--गोलोकमें उनके साथ देवाके रूपर्म 
स्थित रहती हैं और लीला विभूतिमें वे श्रीराधिकाके समान हो 
भ्रगवानकी जीलाआमें सहयोग प्रदान करती हैं तथा लीलाके 
म्रसङ्गमें ही वे वृन्दावनमें एक गापीके रूपमे अवतरित होती हँ 
और पुन किझित्‌ काळ तपस्याकर वृन्दावनविहारीके रूपमें 
अषतीर्ण हुए श्रीकृष्णस्वरूप नारायणको आप्त कर लती हैं। इस 
सम्वन्ध पुराणाम॑ अनक आख्यान है और कल्पभेदसे उनमें 
कई स्थानांपर घटना चक्रॉमें भी कुछ भिन्नता प्राप्त होती है । 
किन्ही पुरणॉके अनुसार वे कुछ कालतक जालन्धरकी पसी 


रहती हैं और किन्हकि अनुसार झाङ्कचूडकी । अगार । 
उनकी श्रद्धा भगवान्‌ नारयणमें ही सदा रही और झरे 
पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये तप भी करती रहीं। इनक पि 
अन्य कई नाम हैं, किंतु वृन्दा इनका दूसरा प्रमुख गम 
है और जब इन्होंने गोपी-भावके शरीरका परित्याग करिए 
तो ये यृक्षके रूपमें परिवर्तित हो गयीं और वृन्दा ए दुर 
नामसे प्रसिद्ध हुई । इस प्रसङ्गमेँ इनकी मन स्थितिकी अरे 
हुए भगवान्‌ विष्णुने जो अनुग्रह कर इन्हें अपनी पत्नी वगेरे 
लिये छलका अभिनय किया, उससे रुष्ट होकर इहान उरे 
शिला बननका शाप दिया और स्वय गण्डकी नरके स्पे 
परिवर्तित हो गयीं तथा उन्हें अपन हृदयम॑ धारण करं हिया! 
इस प्रकार भी भगवान्‌ नारायणका देवी तुलसीस असन 
सम्बन्ध स्थापित हो गया। 

भगवान्‌ झालमाम साक्षात्‌ नारायणस्वरूप है और 
तुलसीके बिना उनकी कोई भी पूजा सम्पन नहीं हो सक्ती! 
उनके खान नैवेद्य आचमन चन्दन पुष्प 
अलंकरण और राजभोग आदिगें उनकी सर्वत्र उपस्थिति 
आवश्यक हाती है। अनक प्रकारके दिव्य उपकर 
मिष्टान्न सुस्वादु व्यञ्जन आदि भी वै तुलसीके विना खाका 
नहीं करते। इसलिय भगवान्‌ नारायणखरूप 
उपासनामें नैवद्य आदिके अर्पणक समय मन्रोधारग 
घण्यनादके साथ-साथ तुलसीपत्रका समर्पण भी उपासक 
मुख्य अङ्ग माना जात्रा है और प्रतिमा चाहे विष्णु, रम पै 
नृसिंह बामन लक्ष्मी-नारायण आदि किसीकी हो के 
हाथामें भी तुलसी अर्पित की जाती है और उनकी प्रतिनिधिक 
रूपमें एक शाल्म्रामकी उपस्थिति तथा तुलसीको 
आवश्यक हाता है । यह उनके विषणु-प्रियालका असुत अया 
है। साथ ही तुलसीकी प्राय अन्य सभी देवता झै 
दवियाँकी उपासना पुष्प आदिके साथ इनका सि 
होनेसे उस देवताकी भी असम्रता शीघ्र प्राप्त हो जाती है! 


| 


* विष्णुप्रिया तुलसी + 


आज भी विष्णुवल्लभा तुलसीको स्मृतिमें कार्तिक- 
मासे सर्वत्र उनका जन्म एव विवाहका उत्सव मनाया जाता 
है। विशेषकर कार्तिकमासके शुक्त पक्षकी द्वादशी तिथिसे 
लेकर पूर्णिमातक जिवाह-मण्डपकी रचना, बिवाह-कौतुक 
और शालम्रामकी शिलाके साथ तुलसीके निवासस्थानके पास 
सभी प्रकारकी चित्र-रचना कर पोडशोपचार-पूजनपूर्वक 
शुक्षारत्सव मनाया जाता है। उस दिन श्रद्धालु लोग उपवास 
करते हैं। त्रतोद्यापनर्म जप, हवन तथा ब्राह्मण-पोजन आदि 
भी होता है। उस दिन विष्णु-स्तोत्रोके साथ-साथ तुलसीके 
कवच आदि पश्चाड्रॉके स्तोत्रोंका पाठ भी किया जाता है और 
विवाह आदिके मङ्गल-गीत तथा मञ्चल-आरती आदि भी 
सम्पन्न की जाती है। इससं अनन्त पुण्यफलको प्राप्ति 
होती है। 
तुलसीके माहाल्यपर भी प्राय सभी पुराणोम॑ तथा 
पाञ्चगत्रमि पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इनके अनुसार जहाँ 
तुल्सीके पौधे होते हैं या तुलसी-वन होता है वह स्थान या 
उद्यान महान्‌ तीर्थ हो जाता है और वहाँ यमकिकरोंका प्रवेश 
नहीं होता । जहाँ भगवानकी तुलसी मञ्चरियाँसे पूजा होती है 
वहाँके लोग मोक्षके भागी होते हैं और उपासकोंको पुनर्जन्म 
नहीं लेना पता । 
तुलसीकानने सैष गृहे यस्पावतिष्ठते । 
तदगृहं तीर्थभूतं हि भायान्ति यमर्किक्करा ॥ 
तुलसीमञ्जरीभिर्स कुर्याद्धरिहरार्चनम्‌। 
च स गर्भगृह याति मुक्तिभागी भवेज्नर ॥ 
तुलसी-वृक्षमे मूळसे लेकर उसकी छायातकर्मे सभी 
देवता तथा सभी तीर्थ निवास करते हैं और वहाँ सभी 
कल्याण-मङ्गलोका अधिष्ठान होता है। देवता भी तुलसीके 
संनिघानसे मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा करते हैं\ । जलमें 
बुलसीदल मिलाकर जो व्यक्ति खान करता है उसे सभी 
तीधेमि स्नान करनेका फल प्राप्त हो जाता है! जल्पूर्ण घड़ेमें 
तुलसी डाछकर उस पवित्र जलसे भगवान्‌ शालमाम या अन्य 
देवताओंका अभिषेक करनेसे तो देवता तथा भगवानको 


१ तुलसीतरुमूले च्च 
सैवय सर्वदेवानो 


पुण्यदेशे 
-समधिष्ठानमेघ 


ऐसी तृप्ति होती है जो आमृतपूर्ण हजारों घड़ास भी सम्भव 
नही है 
स सत्रात सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित । 


तुलस्तीपत्रतोयेन योऽभिपेक समाचरेत्‌ ॥ 
सुधाधटसहस्रेण सा सुष्टिन॑ भवेद्धरे । 
या च ुष्टि्भवेज्ूणा तुरूसीपत्रदानत ॥ 


(म बै प्रकृ २१1३९ ४०) 
तुलसी वनर्म या तुलसी-वृक्षके समीप किया गया कोई 
भी अनुष्ठान, जप तप तथा रामायण गीता भागवत आदिके 
पाठ सभी कामनाओंको पूर्ण करते हुए उसके हृदयको भी 
शुद्धकर शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिपूर्वक उसे भगवत्याप्ति एव मुक्तिके 
भी योग्य बना देते हैं। इसी प्रकार तुलसी वृक्षके नीचेको 
मृत्तिकाकी भी अपार महिमा कही गयी है । उसके मस्तकमें 
लगानेसे सभी पाप दूर हो जाते हैं और सभी प्रकारके 
कल्यार्णोकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुलसीकी मालाका भी 
बहुत महत्त्व है। वैष्णवोंमें उसकी कण्ठी भी पहनमेका नियम 
है। इससे यमदूर्ताका भय नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुके तथा 
उनके सभी अवतार्गके मन्त्र तुलसीमालापर जपनसे सद्य 
सिद्धि प्रदान करत हैं। वैसे अन्य भी देवीके मन्त्र और 
सात्त्विक मन्त्र तथा नाम-मन्त्र भी तुलसीकी मालापर जपे 
जात॑ हैं। 
तुलसीकी मालाको सदा पवित्र स्थानमे ही रखना 
चाहिये। उसे कभी भी अपवित्रावस्था या अपवित्र स्थानमें 
स्पर्श नहीं होने देना चाहिये । श्राद्धके भोज्य पदार्थों तथा कव्य 
आदिमें तुळसीके प्रयोगस पितरोंको अक्षय तृप्ति प्राप्त हाती है | 
अत श्राद्ध-तर्पणमें भी इसका प्रयोग करना चाहिये | प्राचीन 
कालसे लागोंके प्राणान्त-समयपर मुखमें तुलसी गङ्गाजळ 
तथा सुवर्ण रखनेकी परम्परा ह॑ ! लोगोंका विश्वास है कि इससे 
यमदूत वहाँ फटकने नहीं पाते और बह भगवाम्‌ विष्णुके 
सायुज्यको प्राप्त करता है। विष्णुदूत सहाँ उसकी रक्षा करनंके 
लिये पहले पहुँच जाते हैं। भगवान्‌ शङ्कर दवर्षि नारदसे 
तुलसीकी महिमा बताते हुए कहते ह--जिनका मृत शरीर 


सुपुण्यदे । अधिष्ठान तु तीर्थानो सर्वेषं च भविष्यति॥ 
च ! तुलसीपत्रपतनप्राप्तो 


यश्च वगनने ॥ 


(सन्चै भ्रकति २१1३७ ३८) 


२२६ 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


तुलसीकाएसे जलाया जाता है वे विष्णुलोकको प्राप्त करत 


उसका दाह-सस्कार किया जाय तो वह भी पापसे मुक्त हो 
जाता है। इतना ही नहीं-- 
यद्येकं तुरूसीकाष्ट मध्ये काष्ठशतस्थ हि। 
दाहकाले भवेन्सुक्ति कोटिमापयुतस्य च॥ 
(पद्मपु उत्तर २४।६) 
“यदि दाहसस्कारके समय अन्य लकड़ियॉके भीतर एक 
भी तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पार्पोस युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। 
तुळसीके पत्ते, फूल फल, मूल, शाखा छाल तना और 
मिट्टी आदि सभी पावन हँ-- 
पत्रं पुं फळं मूल झाखात्यकस्कन्धसंज्ञितम्‌। 
हुलसीसम्भर्ष सर्व पावनं मृत्तिकादिकम्‌॥ 
(पद्मपु उत्तर २४।२) 
' भगवती तुलसीका नामोधारण करनेसे ही असुरारि 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, मनुप्यके पाप नष्ट हो जाते 
हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। कलियुगमें वे 
मनुष्य धन्य हैं जिनके घरम॑ शालग्राम झिलाका पूजन करनेके 
लिये प्रतिदिन तुळसीका वृक्ष लहलहाता रहता है। तुलसीके 
द्वारा मधुसूदनकी पूजा करनेसे प्रत्येक मनुष्य विशेषत 
भगवानका भक्त नरसे नारायण हो जाता है! 
आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रमै तुलसीकी महत्ता सर्वत्र 
प्रख्यात है हो साथ ही बिविध शारीरिक एव मानसिक रोगोंके 
उपचारमें भी तुलसीका अद्भुत चमत्कार देखा जाता है । इस 
सम्बन्धर्म अनेक विद्वानेनि झोधपूर्ण अन्य लिखे हैं। यह 
विविध प्रकारके ज्वरों प्रतिश्याय काश श्वास आदि रोगॉमें 
शमवाणका काम करती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई 
चिकित्साके अयोगोंमें इसका उपयोग होता है। इस पौधेके 
चार्चवर्ती क्षेत्रमें दूषित कीराणुओं तथा विविध रोर्गाको उत्पन्न 
करनेवाले तत्यो तथा क्षुद्र जीव-जन्तुओँका प्रवेश नहीं हो 
माता और शुद्ध वायु तथा सात्विक भावॉका स्वाभाविक 
कूपसे सचार होता है जिससे मन -शुद्धि और शरीर-स्वास्थ्यमें 
भी आशातीत लाभ होता है। कुछ अनुसंधान-कर्ताओंके 
मतानुसार यह शूल और झीहाका भी निवारक है तथा गायके 


दहीके साथ कुछ अधिक मात्ामें दीर्घकालतक प्रयोग छम 
हैं। मृत पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोपर तुलसीकाष्ठ रखनेके पश्चात्‌ कैसर आदि भयकर रोगका भी विनाश हे जात है। 


इस प्रकार भगवती विष्णुप्रिया तुलसी समा प्र 
लोकोपकारम॑ सहायक होती हैं। उपासनाके द्वाय एम खन 
और परलोकमें सब प्रकारका कल्याण करती है और बया 
द्वारा सचरित होकर सुदूरतक वायुमण्डलके सभी प्रा 
अदूषणोंकी दूर करती हुई उसे शुद्ध और सात्विक मन देवे! 
तथा दूसरी तरफ इसके पत्र, मञ्जरी काष्ठ मृत्तिका मादि प 
ओषधियों आदिमे प्रयुक्त होकर अपार लाभ प्रदान करे है 
तुलसीकी उपासना-सम्बन्ी प्रयोगोंके कुछ विशेष शिव 
हैं जो शास्रोर्म विस्तारसै निर्दिष्ट हैं, यहाँ सक्षेपर्मे वणन कि! 
जा रहा है-- 
तुलसी कभी बासी नहीं होती और अपवितरासे ८ 
असंसृष्ट हा तो उसका पुन -पुन उपयोग भी हेत ( 
तुलसीके अतिरिक्त अन्य सभी द्रव्य बासी हो जाते है। 
पूजामें बासी पुष्प और बासी जल वर्जित है, प॑ 
तुलसीदल और गङ्गाजल बासी होनेपर भी वर्जित नहीं है 
वर्ज्यं पर्युषित पुव्पं अज्यै पर्युषितं अलम्‌। 
न खर्ज्य तुलसीपन न वर्ज्य आाहृवीजलम्‌॥ 
(क पु मै मा मा८! 
रविवार, अमावास्या द्वादशी एव सक्रात्तिके £ 
तुळसीका चयन निषिद्ध है । इसलिये उन दिनोंक पूजनके र 
उससे पुर्वकी तिथियोंमें ही उनका चयन कर लेना चाहि, 
मरहणके समय तथा आधी रातक बाद भी तीन घटेतक चमी .. 
नहीं करना चाहिये । 
देवकार्य और पितृकार्यके लिय ज्ञान करके ही तुलसीकै 
पत्तियाँ उतारनी चाहिये-- 
अस्रात्या तुलसी चित्या य पूर्जा कुरुत नर । 
सोज्परापी भवेत्‌ सत्य तत्सर्व निष्कलं भवैत॥ 
(वाप 
“बिना स्नान किये जो तुलसी चयन करके उससे पूर 
करता है निश्चय ही वह अपराधी है और उसकी सारै पी 
निष्फल होती है। 
तुल्सीदल-चयन करत समय निप्राङ्किवै ' इतकी 
पाउ करना मङ्गरकर होता है--- 


त्व केशवप्रिये। 


तलस्पमृतजन्मासि सदा 
केशवार्थ चिनोमि त्वा सरदा भव शोभने! 
स्वदहसम्भवैर्नित्व पूजयामि यथा हरिम्‌॥ 
तथा कुरु पवित्राङ्ग कलौ मलविनाशिनि । 


(पद्मपु स्‌ ६३।११--१३) 

“तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही 
प्रिय हो। कल्याणी । मैं भगवानकी पूजाके लिये तुम्हारे 
पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो । तुम्हारे 
श्रोअङ्गेसि उत्पन होनेवाळे पत्रों और मञ्जरियोद्वारा मे सदा ही 
श्रोहरिका पूजन कर सकूँ ऐसा उपाय करो। पवितराङ्गी 
तुलसी | तुम कलिमलका नाश करनेवाली हो। 

श्रद्धा और भक्ति श्रीविष्णुप्रिया तुलसीकी तुष्टिके लिये 
आवश्यक है | पूजाके पूर्व ज्जानादिसे निवृत्त होकर तुलसीके 
समीप बैठकर हाथ जोड़े और उनका मङ्गलमय ध्यान करे । 
ध्यानमें सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेकी अबाध शक्ति है । ध्यान 
करके पश्चात्‌ बिना आवाहन किये तुलसीके वृक्षमें पाद्यादि 
पोडशापचारसे भक्तिपूर्वक इस देवीकी पूजा करनी चाहिये। 
पूजोपणन्त “नामाष्टक का पाठ करे, यह स्तोत्ररूपी नामाष्टक 
अत्यन्त पुण्यप्रद है-- 

सुन्दा सून्दायनी यिश्वपूजिता विश्वपावनी। 

धुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी ॥ 

एतन्रामाएक चैव स्तोत्रं नामार्थसयुतम्‌ । 


(दवीभा० ९1२५1३२ ३३) 
“वृन्दा वृन्दावनी, विश्वपूजिता विश्वपावनी, पुष्पसारा, 
नन्दिनी तुलसी और कृष्णजीवनी--ये देवी तुलसीकै आठ 
नाम हैं | यह सार्थक नामावली स्तोत्रके रूपर्म परिणत है। जो 
पुरुष तुलसीकी पूजा कग्के इस नामाष्टक'का पाठ करता है 
उसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। 
इसके अनन्तर मिम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
प्रणाम करे-- 


या दृष्टा निखिलाघसघशमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी 
रोगाणामाभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 
श्रत्यासत्तिविधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता 
म्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नम ॥ 


(पद्मपु पा ७६।६६) 

“जो दर्शन पथमें आनेपर सारे पाप समुदायका नाश कर 

देती है स्पर्श किये जानेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम 

किये जानेपर रोगाका निवारण करती है जलसे सींचे जानेपर 

यमराजको भी भय पहुँचाती है आरोपित किये जानेपर 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवानके चरणोमें 

चढाये जानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है उस 
तुलसीदेवीको नमस्कार है। 


भगवती महालक्ष्मी 


भगवती महालक्ष्मी मूलत भगवान्‌ विष्णुको अभिन- 
शक्ति हैं और सूर्य एव उनकी प्रभा तथा अग्रिकी दाहिका- 
शक्ति एव चन्द्रमाकी चद्धिकाके समान वे उनकी नित्य सहचरी 
है। पुणणोके अनुसार वे पद्मवनवासिनी सागरतनया और 
भृगुकी पली ख्यातिकी पुत्री होनेसे भार्गवी नाममे विख्यात हैं। 
इन्हे पद्या पद्माठ्या श्री कमला, हरिप्रिया इन्दिण रमा 
ममुद्रतनया, भार्गवी जलधिजा इत्यादि नामोसे भी अभिहित 
किया गया है। इनके कई झातनाम तथा सहस्नामस्तोत्र 
उपलब्ध होति हैं। ये वैष्णवी शक्ति हैं। भगवान्‌ विष्णु 
जब-जब अवतीर्ण होते हैं, तउ-तब बे लक्ष्मी सीता राधा 
रुक्मिणी आदि रूपोर्म उनके साथ अवतरित होती हैं। 


महाविष्णुकी लीला विलास-सहचरी दबी कमलाकी उपासना 
वस्तुत जगदाधार-दाक्तिकी ही उपासना है। इनकी कृपाक 
अभावसे जीवमें ऐश्वर्यका अभाव हां जाता है । विश्वम्भरकी इन 
आदिशाक्तिक उपासना आगम-निगम सभीमें समान रूपसे 
प्रचलित है। इनकी गणना तान्त्रिक ग्रन्थामें दर महाविद्याओंक 
अन्तर्गत कमलात्मिका नामस हुई है। 

पुराणांक अनुसार प्रमादग्रस्त इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी महर्षि 
दुर्वासाके शापस ममुद्रम प्रविष्ट हा गयीं फिर देवताओंकी 
आर्थनासे जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता ऋषि 
मुनियोंते अभिषेक किया और उनके अवलोकन-मामसे सम्पूर्ण 
विश्व समृद्धिमान्‌ तथा सुख झान्तिये सम्पर हो गया | इससे 


* कृतार्थयत्ति रक्षन्ति 


स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता & ।! 


प्रभावित होकर इन्द्रने उनकी दिव्य स्तुति की, जिसमें कहा गया है 
कि लक्ष्मीको दृष्टिमात्रस निर्गुण मनुष्यमें भी शील, विद्या विनय 
औदार्य गाम्भीर्य, कान्ति आदि एसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते 
हैं जिससे मुनष्य सम्पूर्ण विश्वका प्रेम तथा उसकी समृद्धि प्राप्त 
कर लेता है। इस प्रकारका व्यक्ति सम्पूर्ण विश्वका आदर एव 
श्रद्धाका पात्र बन जाता है-- 

सया विलोकिता सद्य शीलाद्वैरखिलर्गुणं 1 

कुलैम्व्ैश्च सुञ्यन्ते पुरुपा निर्गुणा अपि॥ 

(विष्णुपु० १} ९। १३०) 

विश्वके प्राचीनतम मन्थ क्रस्बेदकै पञ्चम आत्रय 
मण्डलका सिलसूक्त (श्रीसूक्त) देवी लक्ष्मीसे ही सम्बद्ध है । 
पुराणों तथा रामायण-महाभारतादि आर्ष अन्योके अनुसार 
इनके 'विष्णुपत्री' रूपका सर्वमान्यता है। ये सुवर्णवर्णा 
चतुर्भुजा अनिन्य सौन्दर्यसे सम्पन हैं। सर्वाभरणभूषित 
कमलके आसनपर स्थित हो अपने कृपाकटाक्षसे भक्ताकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति करती हैं। इनकी उपासना अत्यन्त 
श्रेषस्करी दै । श्रीसम्प्रदायकी आद्य-प्रवर्तिकाके रूपर्मे इनका 
उल्लेख मिलता है। पुराणोमें इनकी ठत्पत्तिके अम्बन्धमें कई 
कथाएँ प्राप्त होती हैं। ब्रह्मवैवर्तपुपणके अनुसार सृष्टिके पहले 
रासमण्डलम स्थित परमात्मा श्रीकृष्णके मनसे एक गौरवर्णा 
देवी प्रकट हुई जो रत्रमय अलंकारोंसे अलकृत थीं । उनके 
श्रीअङ्गापर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था और मुखपर मन्द 
हास्पकी छटा थी। बे नवयौचना देवी सम्पूर्ण ऐश्वयाँकी 
अधिष्ठात्री तथा फल-रूपस सम्पूर्ण सम्पतियांकी प्रदान 
करनंबाली थीं। ये ही स्वर्गलोकर्म स्वर्गलक्ष्मी तथा राजाओकि 
यहाँ राजलक्ष्मी कहलाती हैं-- 

आविर्मभूच मनस कृष्णस्य परमात्मन । 

एका देवी गौरवर्णा रलालंकारभूषिता॥ 

घीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नवयौधना । 

सर्यैश्र्यािदेवी सा सर्वसम्पत्फलप्रदा ॥ 

स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीश् राजलक्ष्मीश्च राजसु 

(अह्मवैन्पु ब्र ३1६५-६६) 


इसी पुराणमें समुद्रमन्धनोपएन्त सिशुसुतारूषों पाए 
लक्ष्माके प्राकट्य और विष्णु-वरणकी ,भी बात आहे | 
समग्रत लक्ष्मीकी उत्पत्तिके विषयमें यही क्या प्रा 
सर्वानुमोदित है । अन्य दवियांकी भाँति लक्ष्मीजीक प॑ 
ध्यान, स्तोत्र कवच, पटठ आदि प्राप्त होते है। पाइ 
विष्णुके दिव्य शरीरमें उनका वक्ष स्थल ही विशेष 
भगवती कमलाका निवासस्थान निरूपित किया ग हैं 
भगवान्‌ विष्णु और लक्ष्मीका परस्पर अभेद-सपवम ! 
जगतिता भगवान्‌ विष्णु जैसे सर्वव्यापक हैं उस्ती प्रकाक 
दिव्य शक्ति महालक्ष्मी भी सर्वव्यापिका है'। ' 

देवी लक्ष्मीका ध्यान : 

देवी महालक्ष्मी आदिभूता, त्रिगुणमयी और फमधे! 
व्यक्त और अव्यक्त-भेदसे उनके दो रूप हैं। षे झरे 
रूपॉसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं। खरी रपे! 
ससारमें जो कुछ भी दृश्यमान है यह सब सक्षम 
विग्रह है। भगवती महालक्ष्मीक अनेक घ्यान है २ 
शारदानिलकसे एक घ्यान-इलाक दिया जा रहा हैन 


कात्या काञ्चनसनिभा हिमगिरिप्र्यैक्तर्भिगनि 
हस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतधटैरासिच्यमाना. भरियम,| 
विभ्राणा घरमब्जयुग्ममभय हस्त किरीयेर्ण्व्ला । 


क्षौमावद्धनितम्वखिम्बलसितो वन्देऽरविन्दस्थितराम,॥ 


(<) 


"जिनकी कान्ति सुवर्ण चर्णके समान अभायुक्त है और 
जिनका हिमालयके समान अत्यन्त ऊँचे उज्ज्वल वर्णके पर 
गजराज अपनी सुँइासे अमृत कलराके द्वारा अभिषेक फर रै 
है जो अपने चार हाथो क्रमश वरमुद्रा अभयमुद्रा और े 
कमल धारण किये हुई है जिमके मस्तकपर वम्ग्वल 
भव्य करीट सुशोमित है जिनके करटि-अदेशपर और 
(रेशमी) चख सुझोभित हो रहे हैं। ऐसी कमल्पर हित 
भगवती लक्ष्माकी मैं वन्दना करता हूँ। 


कोल तहत... 
१-तस्या श्रियर्थिजगता जनको जनन्या यक्षो निवासमकयत्‌ परम विभूत । (श्रीमद्धा ८1८1२५) 


चाम्व जगद्‌ व्याहतं घगचरम्‌! (अप्रिपु 


२३७1 १०) । 


अङ्क] 


+ वाग्देवता भगवती सरस्वती + 


न लक्ष्मीजीका निवास-स्थान 
॥ जिस स्थानपर भगवान्‌ श्रीहरिको चर्चा होती है और 
१ उनके गुर्णाका कीर्तन होता है सहींपर सम्पूर्ण मझ्नलोंको भी 
प मङ्गल प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी सदैव निवास करती 
7 है। जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका तथा उनके भक्तोंका यश गाया 
॥ जाता है यहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती 
= हे। जिस स्थानपर शद्भृध्वनि होती है तथा शह तुलसी और 
” शालग्रामको अर्चना होती है यहाँ भी लक्ष्मी सदा स्थित रहती 
1 हैं) इसी प्रकार जहाँ शिवलिङ्गकी पूजा दुर्गाकी उपासना 
ब्राह्मणोंवी संवा तथा सम्पूर्ण देवताओ'की अर्चना की जाती है, 
वहाँ भी पदममुणी साध्वी लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती हैं। 
आमलक-फल गामय श्ड शुक्त वस्त्र श्वेत एव रक्त 
कमल, चन्द्र महेश्वर नारायण वसुन्धप और उत्सव मन्दिर 
आदि स्थानोंपर लक्ष्मी नित्य ही स्थित रहती हैं। ब्रह्मपुणण 
(गोदावरी माहास्य) तचा विष्ण॒ुम्भुतिमें भगवती रूथ्पीके 
निवासभूमियोंका बडे रम्य इलोकमिं वर्णन हुआ है। 


देवी लक्ष्मीकी उपासना 
देवी लक्ष्मीको उपासना विषयक परम्परा अत्यन्त प्राचीन 
है। भाद्रमासकी शुक्राष्टमीसे लेकर आधिन-कृष्णाएमीतक 


लक्ष्मीत्रतका विधान है इससे ऐश्वर्य, सौभाग्य, घन पुप्रादिकी 


प्राप्ति होती है । छोक-परम्परामें आधिनपूर्णिमा (शस्तूर्णिमा) 

और कार्तिक-अमावास्या (दीपावली) को लक्ष्मीजीकी पूजा 
की जाती हे। प्रकाश और समृद्धिकी देवीके रूपमे विष्णुकी 
शक्ति लक्ष्मीका दीपमालिकोत्सवसे भी सम्बन्ध है। ठस दिन 
अर्धरात्रिम इनकी विशेष पूजा होती है। पुराणों और आगममिं 
इनके अनक स्तोत्र हैं जिनमे इनके चरित्र भी उपनिबद्ध हैं। 
इन सभी स्तोत्रॉमें इनद्रद्वाय किया गया संस्तवन श्रीस्तोत्र' 
सर्वाधिक विख्यात है। वह अम्र, विष्णु तथा विष्णुघ्मोत्तर 
आदि पुणणोंमें प्राय यथावत्‌ रूपमे प्राप्त होता है। 

रष्ट्सवर्धन और राज्यलक्ष्मीके सरक्षणके लिये इसका पाठ 
बिशेष शेयस्कर माना गया है | इनकी दशाङ्ग-उपासनाकी 
सम्पूर्ण विधि पटल पद्धति, शतनाम, सहस्रनाम आदि स्तोत्रं 
और श्रीसूक्तके सम्पूर्ण विधान लक्ष्मीतन्त्र आदि विविध 
आगपोंमें प्राप्त है जिनका एकत्र सम्रह शाक्तप्रमोदमें 

श्रीकमलात्मिका-प्रकरणमें प्राप्त हाता है। सौभाग्यलक्ष्मी- 

उपनिषदं भी इनकी उपासनाकी सम्पूर्ण विधि प्रतिपादित है । 

इनको आराधनासे धर्म अर्थ काम माक्षरूपी पुरुषार्थ 

चतुष्टयकी प्राप्ति एवं अनेक प्रकारके अभीष्टोंकी सिद्धि सहजमें 

हो जाती है! 


Ce stn Rent 


वाग्देवता भगवती सरस्वती 


भगवती सरखता समस्त ज्ञान विज्ञान विद्या, कला 
बुद्धि मेघा धारणा तर्कशक्ति एव प्रत्यभिज्ञाको प्रतिनिधि 
स्वरूपा वाणीकी अधिष्ठात्री शक्ति है। यद्यपि सभी देवता 
विशेष ज्ञान ए योगैश्वर्यसिद्धियोंसे सम्पन होते हैं तथापि 
शब्दब्रा्म शब्दसे व्यपदिष्ट ज्ञानात्मिका शक्ति भगवती शारदा 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी ही हैं और ये महालक्ष्मी तथा 
महाशक्त्यात्मिका महामाया महाकाली आदिसे भित्र नहीं हैं। 
इसीलिये झाखॉमे इनका मुख्य नाम “श्रो और अपर भाम है 
शपञ्चमी। चसन्तपञ्चमीको इनका आविर्भाव दिवस माना 
जाता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा-अर्चा उपासना आदिके 
दाण इनके सानिध्य-प्राप्तिकी साधना की जाती है। आचार्य 
व्याडिने अपने प्रसिद्ध कोपमें स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट करते हुए 
कहा है कि 'श्री शज्द लक्ष्मी सरखती, सुद्धि, ऐश्वर्य अर्थ- 


धर्मादि पुरुयार्थो अणिमादि सिद्धियो सौन्दर्य तथा माङ्गलिक 
उपकरणों एवे वेशरचना--इन अर्थेमि प्रयुक्त है-- 
रूक्ष्मीसरस्वतीधीत्रिवर्गसम्पद्विभृतिशोषभासु । 
उपकरणवेशरचना च श्रीरिति प्रधिता॥ 
अन्य कोपॉमें इन्हें भारती गही गीर्देवी, वाग्देवी 
वाणी भाषा शारदा, त्रयीमूर्ति आदि नामसि अभिहित किया 
गया है। 
समस्त विश्वका दैमन्दिन कार्य व्यापार वाणीके 
व्यवहारपर ही आधृत है। विश्वकी विभिन्न भाषाओं, 
पशु-पक्षियोंकी याणी साकतिक लिपि पद्धति तथा सफेत 
चिहामें भी मूलत इन्हींकी चमत्कृत-शक्ति सनिहित है। 
इसीलिये विश्वके सभी मागार्म भी अनादिकाळसे ही उ 
नाम-रूपॉसे इनकी उपासना पद्धतिर्या प्रचलित रही हैं। 


२३० + कृतार्थयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + (७ 
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प्राचीन ऋषि-महर्षि समस्त राग-द्वेष, ईष्या लोभ मोह 
मद आदिपर विजय प्राप्तकर अन्त करणका अत्यन्त शुद्ध एव 
निर्मलकर ब्रह्मविद्याक रूपमें अहर्निश इन्होंकी उपासना करते 
थे और इनको प्राप्तकर जीवम्मुक्ति-सुखका प्रत्यक्ष अनुभव 
करते थे तथा क्रमसे अन्तमें विदेहमुक्ति तथा कैवल्यको प्राप्त 
करनेम॑ सक्षम हो जाते थे-- 
या मुक्तिहेतुरविचिन्यमहाप्रता त्व- 
मभ्यस्यसे सुत्रियतेन्द्रियतत्त्वसारै 1 
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोपै- 
विँद्यासि सा भगवती परमा हि देवि॥ 
(औदुर्यासप्षश्चती ४1९) 
'शब्दजातद्वारा निर्मित स्वर-पाठसहित त्रयी-विद्याक 
रूपम॑ भगवती सरस्वती त्रह्माके मुखसे विवर्तित हुई हैं। 
प्रयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्यताजस्य सतीं स्मृति हदि। 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्पत 
स मे पऋषीणामृषभ असीदताम्‌ 1 
(श्रोमद्धागवत २।४।२२) 
“जिन्होंने सृष्टिक समय म्रह्मके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मृति 
जागरित करनेके छिय ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया 
और च॑ अपने अङ्गोके सहित वेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट 
हुई, वे शानके मूलकारण भगवान्‌ मुझपर कृपा करें मरे 
हृदयरमे प्रकट दा। 
इसके अतिरिक्त आन्वीक्षिकी विद्या, विश्व-व्यापार 
सचालिका सार्ता-विद्या और समस्त लोकॉकी अशासिका 
दण्डनीति विद्या तथा अन्य भी ज्योतिष, कर्मकाण्डादि दिव्य 
ज्ञानमयी विद्याएँ इनक ही स्वरूप हैं। 
भगवती शारदाका मूल स्थान शशाङ्कसदन अर्थात्‌ 
अमृतमय प्रकाशपुञ ह जहासि वे निरन्तर अपने उपासकेकि 
लिय पचास अक्षरोके रूपमें ज्ञानामृतकी धारा प्रवाहित करती 
हैं। उनका विग्रह शुद्ध ज्ञानमय आनन्दमय है और इसीलिये 
उनके उपासकॉके ददयमें ज्ञानयुक्त शान्ति अक्षुण्ण बनी रहती 
है तथा किसी भी याह्य आकर्षण या विपचिकी बाधाओंमें वे 
समभावसं अनन्दमें ही स्थित रहनर्म समर्थ हो जाते हैं जा 
किसी साधनास सम्भव नहीं उनका तेज दिव्य एव 


अपरिमेय है और वे ही शाव्दब्रहाके नामस विष्टरे क्र 
युण्यात्माओके द्वारा सस्तुत होती हैं, समस्त साने घया 
आब्दार्थळूपिणी वाणीकी अधीश्वरी वे सबका रक्षा को। ' 
नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्मञ्चाशदर्णे माद्‌ 
व्याप्त येन चराचरात्मकमिद शब्दार्थरूप जगत्‌) १, 
इब्दब्नरह्म यदूचिरे सुकृतिनश्चतन्यमततर्गत ˆ 
तदेखोज्व्यादनिश दाशाङ्गसदन वाचामधीश मह. 1 
(्ाएतठिछक (१४ 
ध्यान-स्वरूप--आगमामें इनके अनेक प्रघ? | 
बतलाये गये हँ। इन्हें कहीं हसके ऊपर तक्ष रहँ 
कमलपर स्थित यतलाया गया है। पूर्णशञनम्वरुपि्णी ह 
कारण वे सदा आनन्द-उल्लाससं युक्त रहती हैं औ उ 
मुखमण्डलपर सदा प्रसतता एर्व मधुर मन्दस्मित सुगम! 
हाता रहता है। उनके कुछ-ध्यानस्वरूप इस प्रकार है-" 
हसारूढा हरहसितहारेन्दुकुन्दावदाता 
वाणी मन्दस्मिततरमुखी मौलिबद्धेलुलेसा। 
बिद्यावीणामृतमयधटाक्षत्रजा दीप्तहसा 1 
ड्येताब्जस्था भवदभिमतप्राप्तये भारती स्ात्‌॥ 
जो हसपर विराजमान हैं शिवजीके अष्टहास दार चदफ - 
और कुन्दके समान उज्ज्वल वर्णबाली हैं तथा वाणासरुपाईँ 
जिनका मुख मन्द-मुसकानसे सुशोभित है और मर्गा 
चन्दरखासे विभूषित है तथा जिनके हाथ पुस्तक वाग 
अमृतमय घट और अक्षमालासे उंद हो रह हैं, जा क 
कमलपर आसीन हैं वे सरखतादेवां आपलोगकी अपर 
सिद्धि करेवाली हों। 
वाणीं पूर्णनिशाकरोस्ज्यछमुर्खी कर्पूरकन्दप्रभो 
चन्द्रार्धाङ्कतमस्तका निजकर सम्थि्रतीमादरात। 
खीणामक्षगुर्ण सुथाढ्यकल्श विद्यां च तुङ्गसोनी 
दिव्यैराभरणीविभूषितततु हसायिरूदा भरे। 
“जिनका मुख पूर्णिमाके चन्द्र-सदृश गौर है, निग 
अङ्गकानि कर्पूर और कुन्द-पुष्यके समान है जिनका मे 
अर्धचद्धसे अलंकृत है, जो अपने हाथोंमें वीणा अक्षर 
अमृत-पूर्ण कलश और पुस्तक धारण करती हैं तथा दे 
सतनोवाल हैं जिनका झरीर दिव्य आभूपणासे विर्धूर 
है और जो हसपर आरूढ हैं उन सरस्ती देती पै 
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आदरपूर्वक ध्यान करता हूँ। 
भगवती शारदा अत्यन्त दयाई-हदया हैं। अत्यधिक 
1 ज्ञान होनेस उनमें अत्यधिक करुणा रोना भी खाभाविक है! 
अन्य सम्पत्तियां देनेसे चे उतनी मात्रामें हसित होती है कितु 
दारदाकी सम्पत्ति देनेसे वह नित्य अभिवृद्धिको प्राप्त होती है । 
* अत उनकी उदारता एव अनुकम्पा भी अपने उपासकांपर 
नित्य निरन्तर वृद्धिगत होती जाती है। झप्तिरूपा भगवती 
सरस्वती अपन उपासकाँका प्रागजन्मान्तरीय तथा भविष्यका 
ज्ञान कराती रहती हैं उनका अपने भक्तापर अपार अनुग्रह 
रहता है। कुछ निदर्शन इस प्रकार है-- 
योगवासिष्ठके मण्डपोपाख्यानर्म राजा पद्मकी पत्नी 
लीलाने उनकी स्वल्पकालीन आराधना की थी इससे भगवती 
शारदाने प्रसन होकर उसे भविष्यका ज्ञान करा दिया था। जब 
उसके पतिका शरीर सहसा शान्त हो गया तो उसक स्मरण करते 
ही वे पुन पहुँच गयीं और उसके शरीरको एक मण्डपके 
अन्तर्गत कमलपुष्पॉसे आवृतकर रखनेका कहा । फिर उन्होने 
लीलाको थोड़ी ही उपासनासे पुन आकाशगमनादिको शक्ति 
प्रदान कर दी। अनेक लाकालोकोंके दर्शन कराये तथा पुन 
उसके पतिको भी जीवित कर दिया । पुन उन दोनोंको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश कर दिव्यज्ञानसे सयुक्त करके मोक्षको भी प्राप्त 
करा दिया । योगवासिष्ठर्म यह कथा विस्तारसे प्रतिपादित है । 
इसी प्रकार उनके विशेष अनुग्रहके दूसरे भी कई उदाहरण हैं। 
पुणणोमें सत्यत्रत मामक ऋषिके मुखसे जो सर्वथा गूँगे 
थे केवल “ऐ'-'ऐ सहसा उच्चरित हो जानेके कारण उन्हें समस्त 
शाखांका सहसा ज्ञान हो गया और आध्यात्मिक दिव्यज्ञानके 
द्वारा आलदर्शन भी प्राप्त हो गया। स्वाभाविक जिज्ञासासूचक 
४ पद ही भगवतीका बीजमन्त्र वाग्बीजके नामसे विख्यात है । 
यह भगवती शारदाका ही कृपा प्रसाद था । 
वेर्दोम सरस्वती नदीको भी वाग्देवताका रूप माना गया 
है। चेदोर्म अन्य नदियेसि सरस्वती नदीके महिमामय अधिक 
मन्त्र मिल्ते हैं। इससे ऋषियोंके हृदय भगवती सरखतीके 
प्रति विशेष श्रद्धान्वित्त होने और सरस्वतीदेवीके द्वार विशेष 
कृपा प्राप्त करनेका प्रमाण प्राप्त होता है। पुराणोंमें उनके प्राय 
तीस स्थार्नापर पुण्यामाओकि यज्ञ आदिके अवसरपर 
नदीरूपर्म प्रकट होकर प्रवाहित होनेके अत्यन्त रमणीय 


+ वाग्देवता भगवती सरस्वती » 
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उपाख्यान प्राप्त होते हैं। जब ब्रह्माजी पुप्करमें यज्ञ कर रहे थे 
हो ऋषियोंकी प्रार्थनापर त्रह्मपली सरस्वती नदाके रूपम॑ वहाँ 
प्रकट हुई थीं। अत्यन्त प्रभायुक्त शरीर होनेक कारण उस 
समय उनका नाम सुप्रभा था। नैमिषारण्यमें शौनकादि 
ऋषियेकि द्वादशवर्षीय सत्रर्म उनके ध्यान करनेपर काञ्चनाक्षी 
रूपमें प्रकट हुई । गया नगरीमें जब महाराज गय यज्ञानुप्रान 
कर रहे थे तब जहाँ उनके ध्यान कग्नेपर सरस्वती नदीके 
रूपर्म प्रकट हुई । प्रयागकी सरस्वती तो अत्यन्त प्रसिद्ध हा हैं। 
इसी प्रकार मनोरमा सुरणु, ओघवती तथा विमलोदका आदि 
नामासै वे उत्तरकोशल कुरुक्षेत्र पुण्यमय द्विमालय पर्वत 
आदि अनेक स्थानोंपर कृपापरवश होकर प्राणियोंका पवित्र 
करनेके लिये नदीके रूपमें प्रवाहित हुई है । 

इस प्रकार वे प्राय पवित्र जलके रूपसै बाहयशुद्धि एव 
शुद्धविद्या और ज्ञानशक्तिके रूपमें अन्त करणको प्रक्षालित 
कर साधकको निर्मल कर ब्रह्मसम्पन्नताकी योग्यता प्रदान 
करनेके लिये सभी प्रकार बद्धपरिकर और प्रयत्नशील रहती हैं । 

वाग्देवी भगवती सरस्वतीकी उपासना 

वेदों तथा आगम-गरन्थोमें सरस्वतीकी उपासनासे 
सम्बन्धित अनेक मन्त्र यन्त्र स्तोत्र पटल एव पद्धतियाँ 
प्राप्त होती हैं। उनमें सरखती-रहस्योपनिपद्‌, प्रपञ्चसार 
शारदातिलक आदि अन्थ विशेष महत्त्वक हैं। चरित्र-अन्धोम॑ 
'योगवासिष्ठ देवीभागवत ब्रद्मवैवर्तपुणण बृहदधर्मपुराण 
आदि उल्लेख्य हैं। महर्षि वाल्मीकि व्यास वमिष्ठ 
विश्वामित्र शौनक आदिके इनको साधना-उपासनासे कृतार्थता 
प्राप्त होनेकी कथाएँ प्राप्त होती हँ । महर्षि विश्वामित्रपर कृपाकर 
इन्होंने अनेक शास्रोके ज्ञानक साथ-साथ उन्ह गायत्री रूपमें 
दर्शन दिया तथा गायत्री-मन्त्रका ऋषित्व प्राप्त कपया। महर्षि 
वाल्मीकिपर अनुग्रहकर णमायण-रचना करनेकी शक्ति प्रदान 
की। महर्षि व्यासका वेदक्रि निर्माण तथा पुराण महाभारत 
आदिके निर्माण करनेकी शक्ति प्रदान कग्नेकी कथा बृहद्धर्म- 
पुराणमें स्पष्टरूपसे आपत होतो है। महर्षि व्यासके स्वल्प 
आणधनाक बाद प्रकट होकर ये उनसे कहती हैं कि “व्यास । 
तुम मेरी प्ररणासे रचित वाल्मीकिके रामायणको पढ़ो वह मेरी 
शक्तिके कारण सभी कार्व्योका सनातन बीज यन भवा है 
उसर्म रामचरित्रके रूपर्म मै साक्षात्‌ मूर्तिमती दाक्तिके रूपः 
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पठ रामायण व्यास काव्ययीज सनातनम्‌! 
यत्र रामचरित स्यात्‌ ततदह तत्र शक्तिमान्‌॥ 
(वृहद्धर्म १।३०।४७) 

आगर्मामें इनके कई मन्त्र निर्दिष्ट हँ । जिनमें दस 
अक्षरांका यह मन्त्र--'ऐ वाग्यादिनि खद बद स्वाहा 
सर्वार्थसिद्धिप्रद तथा विशेषकर सर्वविद्याप्रदायक कहा गया 
है। ब्रहवैवर्तपुणाणर्म प्रदिष्ट उनका एक मन्त्र इस प्रकार हे-- 

'७७ ऐ हीं श्रीं झी सरस्वत्यै खुधजनम्यै स्वाहा ।' 

सरस्वतीके उपासकोंकै लिये आगर्मामे कुछ विदांप 
नियम भी निर्दिष्ट है जिनका पालन आवश्यक होता है और 
इससे भगवती शारदा विशैष प्रसन्न हाती हैं। उनमसेँ कुछ 
मुख्य नियम इस प्रकार हैं-- 

वेद पुराण रामायण गीता आदि सदझरन्थांका आदर 
करना चाहिये और उन्हें दवाका स्वरूप मानते हुए पवित्र 
स्थानपर रहना चाहिये अपवित्र स्थानपर नहीं रखना चाहिये ! 


अनादरसे नहीं फेंकना चाहिये, ऊँचे काप्फल्फ अतिन ई 
रखना चाहिये। यथासम्भव शुद्धवुद्धिसे ब्रह्मचर्यपूर्व् छ 
चाहिये एव सात्त्विक आहारका प्रयोग करना चाहिय। हर 
एव वच आंषधियोंका यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये दए 
नियमत प्रात काल उठकर सरस्वतीका ध्यान कला चह । ' 
निषिद्ध तिथियों तथा ग्रहण आदिके समय वेदादि सदू 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिय । यथासम्भव भगवती झादके । 
श्वेत पुष्प, श्वेत चन्दन श्वेत वस्त्रालङ्वारोसे पूजा कलो चर. 
और त्रत-अनुष्ठान आदिमेँ खय भी श्वेत चन्दन वस , 
आदि धारण करने चाहिये। हु 
देवी सरस्वती उपासककी एक बारकी खल उपम 
भी उसकी अत्यन्त सुपरिचिता हो जाती हैं और अपना माठ 
तरह सदा उसकी रक्षा करती हैं और ज्ञान प्रगनकर उस असे 
लेती हैं तथा मोक्षतक पहुँचा दती हैं। अत कल्ष्याणकरस 
शारदाम्बाकी उपासना अवश्य करनी चाहिये। 
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नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नम 1 
पालेभ्य शफेभ्यो रूपायाण्ये ते नम ॥ 


यया द्यौर्यया पृथित्री ययापो गुपिता इमा । ` 
वश्या सहन्रघारं ब्रहमणाच्छावदामसि॥ 
(अथर्व १०। १० 11४) 
'हे अवध्य गौ ! उत्पन होते समय तथा उत्पतिके पी, 
भी मेरा तुम्हे नमस्कार है । तुम्हारे शरीर रोम और सुरे शर 
मेण प्रणाम है। जिसने चुलोक भूमण्डल एवं समुद्रम 
सुरक्षित रखा है उस सहस्त धाराआंस दुग्ध देनवाली गोरे 
ल्क्ष्यमें रखकर हम इस स्तोत्रका पाठ करते हैं! 
गौ मानव-सस्कृतिकी रीढ़ है। 'मातर 
गाव ' के अनुसार गाय पृथ्वीके समस्त प्राणियांकी अमी ह! 
आर्य सस्कृतिम पनपे शेव शाक्त, वैष्णव जैन यौद, तिस 
आदि सभी सम्प्रदायाम॑ उपासना एव 
विमिन्नताऐ भल ही रही हों पर गौके प्रति प्राय मे सभ 
आदर-भाव रखते हैं। 
महामारतकं आश्वमेधिक पर्वमें गौके सर्वदेवमय स्प 
तथ्यता प्रतिपादित है-- । 


शुंगमध्ये तथा ब्रह्मा रूलाटे गोर्वुषध्वज । 
कर्णयोरश्चिमी देवौ चक्षुपी शशिभास्करी ॥ 
साच्या देवा स्थिता कक्षे प्रीवाया पार्वती स्थिता । 
पृष्ठे च नक्षत्रगणा ककुदेशे नभ स्थलम्‌ 
अहैश्र्यमयी छूक्ष्मीगोमये बसते सदा! 
चत्वार सागरा पूर्णस्तस्या एवं पयोधरा ॥ 
'गौके शूगोके मध्यर्म भ्रह्मा ललाटमें भगवान्‌ शङ्कर, 
दोनों कर्णेमिं अश्विनीकुमार नेत्रेमि चन्द्रमा और सूर्य तथा 
कक्षमें साध्य देवता आऔवार्म पार्वती पीठपर मक्षत्रगण 
ककुद्में आकाश, गोबरमें अटैश्वर्यसम्पत्न लक्ष्मी तथा स्तनोमें 
जलसे परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। 
ब्राह्मणको नमस्कार करने और गुरुके पूजनस जो फल 
आप्त होता है बही फल गौ माताके स्पर्शसे प्राप्त हा जाता है। 
इस ससारमें सारे हव्य कव्य गव्य, घृत दधि, दुग्ध, 
हविष्यान्न मिष्टान और श्रेष्ठ ओषधियाँ गव्य पदार्थांपर ही 
आश्रित हैं । वाल्मीकीय रमायणके अनुसार जहाँ गौ होती है 
वहाँ सभी प्रकारकी समृद्धि, धन धान्य एबं सृष्टातिसृष्ट भोज्य 
पदा्थोँका प्राचुर्य होता है-- 
विद्यते गोषु सम्भाव्यं विद्यते ब्राह्मणे तप । 
विद्यते स्त्रीपु चापल्य विद्यते ज्ञातितो भयम्‌॥ 
इस इलोकके प्रथम चरणमें गायपर हो तीर्नो लोकॉको 
प्रतिष्ठित स्वीकार किया गया है । अत गाय प्रत्यक्ष देवता है । 
उसमें सवौदात सत्त्वगुण विद्यमान रहते है । शास्त्राम गायक 
गोबर-जैसे तत््वमें महालक्ष्मीका निवास बतलाया गया 
है। गामयसे लिप्त हो जानेपर पृथ्बी पवित्र यज्ञभूमि बन जाती 
है और वहाँसे सारे भूत प्रेत एव अन्य तामसिक प्राणी-पदार्थ 
अपसृत हा जाते हैं । गोमृत्रमें मड्भाजीका निवास होता है । जा 
पाप किसी प्रायश्चित्तसे दूर नहीं होते, ये गोमूत्रसहित अन्य चार 
गव्य पदाथोसे युक्त होकर पश्चव्य-रूपमें अस्थि मन, प्राण 
और आत्मामें स्थित पाप-समूहेकि प्रभालनकी क्षमता रखते 
हैं। पञ्चगव्य-प्राशनके मन्रमे भी कहा गया है-- 
यत्वगस्थिगर्त पापं देहे तिष्ठति मामके। 
प्राशनात्‌ पञ्चगव्यस्य सर्व नश्यतु तक्षणात्‌ ॥ 
(अथर्ववेद) 
गौको साक्षात्‌ देवस्वरूप मानकर उसकी रक्षा न कवल 


* गौका आधिदैविक स्वरूप + 


प्रत्येक मानवमात्रका कर्तव्य है वसन्‌ धर्म भी है । यह एक ऐसी 


प्रत्यक्ष देवता है जो अनन्तकालसे सम्रदाय और 
मत-मतान्तरकी शृङ्खलासे ऊपर उठकर मानवमात्रको अपना 
कृपाप्रसाद प्रदान करती आ रही है। समृद्धिको कामनावारे 
विके हर मानवके लिये गौ आयध्यके सदृश प्रणम्य एव 
पूजनीय है। 
गावो रूक्ष्म्या सदा मूलं गोधु पाप्मा न विद्यते ) 
अन्नमेष सदा गावो देवानां परम हवि ॥ 
निविष्ट गोकुल यश्र श्वास मुझति निर्भयम्‌ । 
विराजयति त दश पापं चास्यापकर्यति॥ 
“गएँ लक्ष्मीक मूल हैं, उनमें पापका लेश भी नहीं है। 
गौ ही मानवका अन्न एवं देवताओंको श्रेष्ठ हविष्य प्रदान 
करती हैं । गौओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक श्वास 
लेता है उस स्थानकी न केवल शोभा-वृद्धि होती है वरन्‌ 
वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। 
तीर्थ-स्थानोमें जाकर स्त्रान-दानसे, ्राह्मण-भोजनसे, 
सम्पूर्ण व्रत-उपवास, तप दान, आराधन पृथ्वी-परिक्रमा 
खेद स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा अहण करनेपर जो 
पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य बुद्धिमान्‌ मानव गौको हरी घास 
दकर प्राप्त कर लेता है--- 
तीर्थस्थानेषु यत्पुण्य यत्पुण्य विप्रभोजने। 
सर्वप्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपसु च॥ 
यत्पुण्म च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने । 
भुव पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येषु यद्भवेत्‌ ॥ 
यत्पुण्य सर्वयज्ञेषु दीक्षाया च लभन्नर । 
त्तत्पुण्ये रभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्वा तृणानि च ॥ 
एक बार भगवान्‌ इङ्करदाय ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ऋषियोंका 
कुछ अपराध हा गया । ऋषियोने उन्हें घोर शाप दिया । जिसक 
भयस त्रस्त हांकर शङ्कर गो-लोक पहुँचे और माता सुरभिफा 
स्तवन करने लगे-- 
सृष्टिस्थितिविनाशाना कर्यै मात्रे नमो नम ॥ 
या त्व रसमयैभविराप्यायसि च भृतशम्‌। 
देवानां च सथा सघान्‌ पितृणामपि वै यणान्‌॥ 
सर्वैज्ञांता रसाभिद्ञर्मधुरास्वाददायिनी । 
त्वया विश्वमिद सर्व यलसेहसपन्यितम्‌ ॥ 
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त्व॑ माता सर्वरुद्राणा वसूर्वा दुहिता तथा। 
आदित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा ॥ 
त्व धृत्तिसव तथा पुष्टिस्वे स्वाहा त्वं स्वघा तथा । 
ऋद्धि सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर्षृति कोर्तिस्तथा मति ॥ 
कान्तिर््जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी । 
त्वया विरहित किंचिन्नास्ति म्रिभुवनेष्यपि ॥ 
सर्वदेवमयि स्व॑ हि सर्खभूतविवृद्धिदा । 
सर्घलोकहिता मित्य मम देहहिता भव ॥ 
प्रणतस्तव देघेशि पूजये स्वां सदामघे। 
स्तौमि विश्वार्तिहन्त्री त्वा प्रसन्ना वरदा भय ॥ 
(स्कन्दे नागर अध्याय २५८) 
जिन-जिन महाशक्तियॉको धरतीकी धारणा-इक्ति बताया 
गया है उनमें भी गौ प्रमुख है-- 
गोभिविंगरैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि । 
अलब्यैर्दानशीरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही॥ 
शास्रॉर्म कहा गया है-- 
या लक्ष्मी सर्यभृतानां सर्वदेवेष्ववस्थिता । 
धेनुस्पेण सा देवी मम पाप व्यपोहतु ॥ 
नमो गोभ्य श्रीमतीम्य सौरभेयीभ्य एव च। 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥ 
'जो सम प्रकारकी भूति लक्ष्मी है, जो सभी दवताआमें 
विद्यमान है वह गौ रूपिणी देवी हमारे पापका दूर करे। जा 
सभी प्रकाएमे पवित्र हैं उन लक्ष्मीरूपिणी सुरभि कामधेनुकी 
संतान तथा ब्रह्मपुत्री गौऑको मेण बार बार नमस्कार है। 
चार्म पृथ्योको भी गो-रूपा माना गया है 1 गायकि 
गोबरसे शुद्ध खाद एवं उससे उत्पन वृपभाँकी सहायतासे श्रेष्ठ 
एवं सात्त्विक कृषि तथा यज्ञीय हविष्यके योग्य श्रेष्ठ सोलह 
अकारके अमोकी उत्पत्ति होती है। इससे प्राणिमात्र एव देवगण 
तृप्त हते हैं । गार्याकी विशेष महत्तापर स्कन्दपुरण, महाभारत 
आदिमें एक अत्यन्त रोचक उपाख्यान उपलब्ध होता है । इसके 
अनुमार एक बार महर्षि च्यवन गङ्गाजलमें निमम्न होकर 
तपश्चर्यामे रत थ। दैवयोगमे अन्य मछलियकि साथ मछेरांक 
द्वारा फंके हुए जालमें ये भी वँध गये! जब मछरनि 
,” मछल्योंक साथ महर्षिका देग्या ता अत्यन्त भयभीत डो गये। 


| तब महर्पिने उससे कहा--“तुम छोगोंका कोई दोष नहीं हं! 


मछलियोंके बेचनसै तुम्हारी जीविका ठीकस महीं चलता 
अत मछलियेकि साथ मुझे भां बेच दो। 
यह सुनकर मछरे घयड़ायं । फिर किसी प्रकार साहस 
बटोरकर वे ऋषिको बेचनक लिये तैयार हुए। तज सजा 
सुदासको महर्षिको खरीदमेके लिये बुलाया गया। महर्ष 
च्यवनने शजासे कहा-- राजन्‌! मेण उचित मूल्य देकर इन 
मछेरोंको सतुष्ट करो। फिर म॑ यथास्थान चला जाउँगा। 
राजाने पहले एक आम आर बादम॑ हजार ग्राम महर्पिके मूल्यके 
रूपमें निश्चित किया। इसपर महर्षि बहुत बिगड़े और 
बॉले--'कया यही मेरा उचित मूल्य है ?' अन्तमें राजाने डरते 
हुए अपना सम्पूर्ण राज्य महर्षिके मूल्य-रूपमें अर्पित करनेकी 
चात कही पर मरर्पिने इसे भी स्वीकार नहीं किया। चे क्रुद्ध 
होकर कहने लगे--'क्या मैं महर्षि नहीं हूँ? मेण इतना ही 
मूल्य हो सकता है | सम्पूर्ण वर्दोका ज्ञान और तपस्याओंका 
'फल मेरे हृदयमें स्थित है । तुम अपने सभी मन्त्रियों पुरोहितों 
एवं जनपदके विशिष्ट विद्वानोके साथ समुचित मलणा काके 
मेया उचित मूल्य निर्धारित करो । राजाने वैसा ही किया ! बहुत 
विचार करनेके उपरान्त ब्राह्मणेनि-- 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुरूमेकं द्विधा कृतम्‌। 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति 
--इस शाख-बचनके आधारपर महनीया गौ देवीको हा 
महर्पिके तुल्य मूल्य निश्चित किया । इसपर महर्षि च्यवन प्रसन्न 
होकर बाले--“यही मेण समुचित मूल्य है। अन्तमें राजन 
एक गाय देकर महर्षिको जालसे मुक्त कराया | इस अकार महर्षि 
जो स्वको सम्पूर्ण पृथ्वीकी सम्पतियोसे अधिक मान रहे थे ब 
एक गायक मूल्यको सम्पूर्ण पृथ्वी एव अपनेस भी अधिक 
स्वीकार करकं धन्य हा गय। इस प्रकारको अनेकों कथाएँ 
धर्मम्रन्थोर्म भरी पड़ी हैं जिनसे गायके सर्वातिशायी माहातम्यका 
परिचय मिलता है । अत सभी प्राणियॉका विधदवी गौ माठाको 
नमन करत हुए यही कामना करनी चाहिये-- 
गावो ममाप्रतो नित्यं गाव पृष्ठत एव चा 
गावा में सर्वतश्ैव गरवा मध्ये वसाम्यहम॥ 
“गाय सदा मर आगे पीछे और चार्ण आर रहे! मैं 


गार्याके चौचहीर्म निवास करै । 
(खार ओं आ ) 


* गङ्गा नदीका देवत्व + 
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हलक शहकक पर्ल हह किक ह करक जहर क जा हक दन्त काडा शनि हे कप हर काजी कक. 


गङ्गा नदीका देवत्व 


(डॉ श्रीरामसुन्दरजी दीक्षित) 


आर्य-सस्कृतिमे गायत्री गीता एव गायकी जो प्रतिष्ठा है 
चह समन्वित देवनदी गङ्गामें विद्यमान है। महाभारतमें इसे 
तिपथगामिनी, वाल्मीकीय रामायणम॑ त्रिपथगा और रघुवश 
तथा कुमारसाअवमे एव 'शाकुन्तल नारकमे त्रिक्षोता कहा 
गया है— 
गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च। 
श्रीम्‌ पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ त्रिपथगा स्मृता ॥ 
(चा रा १।४४।६) 
यह त्रिपथगा स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताळलोकको 
पवित्र करती हुई प्रवाहित होती है। विष्णुधर्मातरपुराणमें 
गङ्गाको त्रैलोक्यव्यापिमी कहा गया है-- 
ब्रह्मम्‌ विष्णुपदी गङ्गा त्रैलोक्य व्याप्य तिष्ठति’ 
शिवखरोदयर्मे इडा नाडीको गङ्गा कहा गया है । पुराणोंमें 
गङ्गाको लोकमाता' कहा गया है-- 


पापसुद्धि परित्यज्य गङ्गाया ख्रोकमातरि। 
सार्न कुरुत हे लोका यदि सदगतिमिच्छथ ॥ 
(पद्मपु ७।९।५७) 


तत्तिरीय आरण्यक तथा कात्यायन श्रौतसूत्रमें गङ्गाका 
उल्लेख हुआ है । वेदोत्तरकालमें गङ्गाको अत्यधिक प्रतिष्ठा 
आप्त हुई है। पुणणोंमें गङ्गाके भ्रति अतिशय पूज्यभाव प्रकट 
किया गया है। 
घाल्मीकीय रामायणकं अनुसार गङ्गाकी उत्पत्ति हिमालय 
पत्नी मैनासे बतायी गयी है। गङ्गा उमासे ज्येष्ठ थीं। पूर्वजोके 
उद्धारके लिये भगीरथने अत्यधिक कठोर तप किया । ग्रह्माजी 
भगीरथको तपस्यासे असन्न हो गये। गङ्गाको धारण करनेके 
लिये भगीरथने अपने तपसे भगवान्‌ शकरको सुष्ट किया । 
एक वर्पतक गड्डा उनकी ही जटाओमें भटकती रहीं। अन्तर्मे 
प्रसन होकर भगवान्‌ शकरने एक जटासे गङ्गा-धाराको छोड़ । 
देवनदी गठ्ठा भगीरथके पीछे-पीछे कपिल मुनिके आश्रममें 
गर्यौ एव उन्होंने सगरपुत्रोंका उद्धार किया! 
देवीमागवतपुराणानुसार भगवान्‌ विष्णुकी तीन पलिया 
थो) कल्हके कारण परस्परके शापबश गङ्गा और सरस्वतीको 
नदीरूपमें पृथ्वीपर आना पडा। गङ्गा अवतरित होकर 


भतितपावनी बर्नी -- 

अङ्के यास्यसि पश्चात्वमशेन विश्वपावनी ॥ 

भारत भारती शापात्‌ पापदाहाय पापिनाम्‌ ! 

भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुक्कल्पिते ॥ 

(देवोभा ९1६1४९ ५०) 

सत्यवादी नृप हरिशन्द्रके बशमें आठवीं पीढीमे सगरका 
जन्म हुआ था। काशीमें गङ्गाके घाटपर (वर्तमान हरिक्चनद्र- 
घाटपर) राजा हरिंश्वन्द्रने चाण्डालका दास्यकर्म किया था। 
कुछ लोगाका तर्क है कि पूर्वमे हो विद्यमान गङ्गाको भगीरथ 
क्यों लाये ? अस्तु, स्कन्दपुराणके इलोकोंसे उपर्युक्त शाङ्काका 
समाघान हो जाता है-- 

त्रयाणामपि लोकाना हिताय महते चूप । 

सपानैपीत्ततो गङ्गा यप्रासीन्पणिकर्णिका ॥ 

प्रागेब मुक्ति ससिद्धा गड्डासड्रात्‌ तताऽघिका । 

यदा प्रभृति सा गङ्गा मणिकर्ण्या समागता ।॥! 

(रन्द॒ काशी ३०1३०) 

“तीनों टोककि महान्‌ कल्याणके लिय राजा भगीरथ 
गङ्गाको पृथ्वीपर लाये जहाँ सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली 
मणिकर्णिका पहलसे ही विराजमान थी। अप गड़ाके आ 
जानेसे उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। इस प्रकार 
स्कन्दपुराणके इलोकोंसे सुस्पष्ट है कि वाराणसीमें गङ्गा- 
आगमनके पूर्व मणिकर्णिका अवस्थित थी। 

श्रीमद्धागवतके पञ्चम स्कन्धानुसार शजा बलिसे तीन पग 
पृथ्वी नापनेके समय भगवान्‌ वामनका बायो चरण प्रह्माप्डके 
ऊपर चला गया। वहाँ ग्रह्माजीके द्राण भगवानके 
पादप्रच्छाळनके बाद उनके कमण्डलुमं जो जल घार स्थित थी 
वह उनके चरणस्पर्शसे पवित्र होकर धुवलाकमे गिरी और चार 
भागोंमें विभक्त हो गयी--१-सीता २-अलकनन्दा ३ चक्षु, 
४-भद्रा। सीता अह्यलोकसे चलकर गन्यमादनक रिखरेंपर 
गिरता हुई पूर्व दिझार्म चली गयो। अलकनन्दा अनेक 
पर्वत शिखरको लाँघती हुई देमकूटसे गिरती हुई ददिणर्म 
भारतवर्ष चली आयी । चक्षु नदी माल्यवान्‌ शिसग्से गिरकर 
केतुमालवर्षके मध्यसे होकर पश्चिममें चरी गयो। भद्रा नटा 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता  ; 


[रेवता 
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गिरि-शिखरोंसे गिरकर उत्तस्कुरुवर्षके मध्यम होकर उत्तर 
दिशामें चली गयी। 

विश्यगिरिक उत्तरभागर्मे इन्हें भागीरथी गङ्गा करते हैं 
और दक्षिण भागम गौतमी गङ्गा (गादावरी) कहते हैं। 

भारतीय साहित्यमें गङ्गावतरणकी दा तिथियाँ उपलब्ध 
हाती हैं। प्रथम वैशाख शुक पक्षको तृतीया (आदित्यपुणण) 
और द्वितीय ज्येष्ठ शुक्क पक्षकी हस्तनक्षत्रसहित बुधवारस युक्त 
दशमी तिथि (स्कन्दपुराण) । द्वितीय तिथि गङ्गा दशहराकी है 
जो राजा भगीरथसे सम्बद्ध प्रतीत होती है। 

गङ्गाजळ शारीरिक एव मानसिक फृशोंका पूर्णत 
विनाशक है । अस्तु, पुयणोंमे स्थान-स्थानपर इसकी महिमाका 
उल्लख हुआ है। गङ्गा वस्तुत लोकमाता एव विश्वपावनी है। 
गङ्गाके आश्रयसे मानव भौतिक उनति नहीं अपितु मानवताको 
उपकृत करने-हेतु आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता हे। 
अविलम्ब सदगतिके इच्छुक सभी स्त्री पुरुपांक लिये गङ्गा ही 
एक ऐसा तीर्थ है, जिनके दर्शनमात्रसे सारा पाप नष्ट हो जाता 
है) गङ्गाक नामस्मरणसे पातक कीर्तनसे अतिपातक और 


दर्शन मात्रसे महापातक भी नष्ट हो जाते है! जेसे अग्निका 
ससर्ग हानेस रूईका ढेर क्षणभरमें भस्म हो जाता है बैस ही 
गन्ना-जलके स्पर्श होनेपर मनुव्यके सारे माप एक क्षणमें हा 
दग्ध हो जाते है 1 जो सैकड़ों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता 
है, वह सब पापां मुक्त होकर शोविष्णुलोकको प्राप्त होता है। 
शुकदेवजी कहते हैं-- 
न होतत्‌ परमाश्चर्यं स्वर्धुन्या ' यदिहोदितम्‌ 
अनन्तचरणाम्भोजप्रसूताया भवच्छिद ॥ 
सनिवेइय मनो यस्मिञ्छृद्धया मुनयोऽमला । 
्रैगुण्यं दुस्त्यज हित्वा सधो यातास्तदात्मताम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ९। ९। १४ १५) 
गङ्गाजीकी महिमाके विषयमें जो कुछ कहा गया है, 
उसम॑ आश्चर्यकी काई यात नहीं, क्यांकि गङ्गाजी भगवानूक 
उन चरण-कमळोसे निकली हैं, जिनका शद्धाके साथ चिन्तन 
करके बड़े-बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणांक 
कठिन बन्धनको काटकर तुरंत भगवत्स्वरूप बन जात है । फिर 
गङ्गाजी संसारका बन्धन काट दें इसमें कौन बड़ी वात है। 


जीवनमे अनुस्यूत देवता 


(पं झ्लीलालबिहारीजी मिश्र) 


प्रत्यक प्राणी देवताओंका ऋणी है क्‍योंकि इसके 
शरीरका एक-एक कण देवताआके अंशमे उत्पन एव 
अनुप्राणित है । इस पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोका शरीर पार्थिव 
कहा जाता है। इसलिये कि यह पृथ्वीतत्वसे बना है । यद्यपि 
इस शरीरका निर्माण केखल पृथ्वीस हो नहीं, अपितु जल, 
अभि, वायु और आकाश--इन तत्वोंस भी हुआ है। परतु 
इसमें पृथ्वी तत्त्वकी प्रचुरता होनसे इसे पार्थिव कहा जाता है । 
शरीरको उत्पन करनेवाली माता कही जाती है इस 
दृष्टिसे पृथ्वी हमारी माता है। ऋचदने अनक स्थलमिं पृथ्वी 
देवीको माता कहकर हमें सोख दी है कि दम इन्ह माता ही 
मागें । खास्तपिकता तो यह है कि जन्म देनेवाल्मे हमारे माताका 
शरीर भी पृथ्वीदेयीकी हा देन है । अत पृथ्वीदेवी माताआँकां 
भो माता ई। 
हरिवंदापुयणर्म घर्णन आया है कि पृथ्वीदेवी दाएरफा 
| केवल जन्म दकर हमसे अलग नहीं हो जाती, अपितु रहनेके 


लिये आधार बनती हैं वसके लिये रूई उपजाती हैं 
भरण-पोषणक लिये अन्न उगाता हैं और जा भी हम कामना 
करते हैं उसकी पूर्ति करती रहती हैं। 
सेयं धात्री विधात्री च पावनी च थसुन्यरा ॥ 
चराचरस्य सर्वस्य प्रतिष्ठायोनिरेव घ। 
सर्वकामदुघा दोग्ग्री सर्वशस्यप्ररोहणी॥ 
(हरिर्वरापु हरिव“पर्व ६।४३ ४४) 
पृच्वीदेवीका महाराज पृथुसे विशिष्ट सम्बन्ध माना गया 
है। युगादिस क्रमागत सुख-मुभिा आदिका धुववशर्म उत्पन्न 
दुराचारी राजा येमक द्वारा यज्ञ हवन तप स्वाध्याय एवं 
देवाराधनका परिवर्जन कण दिये जानेके कारण दार्घकालान 
अनावृष्टिस प्रजा दुर्मिक्षमस्त हौ गयी और सभी प्रकारके पीज 
भूमिमें अन्तर्हित हो गय । ऋषियेनि हुंकारद्वार वनको दग्ध कर 
दिया और उसके भस्मका मन्थनकर पृथुक्रों बाहर निकाल 
लिया तथा उन राज्य पदपर अभिषिक्त कर दिया। पृषु 
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योग-बलसे भूमिम सनिविष्ट बीजराशिको निकालनके लिये 
भूमिका ध्यान किया। पृथ्वी गोरूप धारणकर उनसे भयभीत 
होकर भागीं । पृथुने जब पीछा किया तो गोरूपधारिणी पृथ्वीने 
उन्हें शान्त होकर बीजों ओषधियोको दुहनेका निर्देश दिया 
और सारे बीज अन तथा ओषधियाँ पुन प्रकर हुई । पुन 
विधिपूर्वक कृषि और शस्य-ओषधियोंके उत्पन्न होनेस सुभिक्ष 
हौ गया । उसी समयसे भूमिका नाम पृथ्वी चल पडा और उसी 
अवसरपर अन्य देवता ऋषियों मुनिया दानबों गन्धो 
आदिने अपनी इष्ट वस्तुएँ पृथ्वीदेवीसे प्राप्त का । पृथूपदिष्ट 
मार्गसे पृथ्वीदेवीके द्रास अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्तकर विश्वके 
सभी जीव-जन्तु विशेषरूपसे प्रसन्न हो गये। 
यह बिषय अथर्वणसहिता तथा भागवत पद्म मल्यादि 
पुरणोंम॑ विस्तारसे वर्णित है। इन्हो सब उपकाराके बदले 
दाखोंमे प्रतिदिन प्रात उठकर पृथ्वीदवीकी वन्दना करनेका 
विधान है-- 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 
पृथ्वीदेवी चेतन है 
पृथ्वीदेवीके स्थूलरूपको ही हम देख पाते हैं किंतु 
इनका अधिष्ठातृरूप हमारी आँखोंस ओझल है । इस रूपको 
अधिकारैलोग हो देख पाते है । ब्रह्मवैवर्त (त्रह्मखण्ड अ ४) 
मै पता चलता है कि बागहकल्पमें पृथ्वीदेवीका दर्शन प्राप्त 
करनेके लिये भब-के-सब अधिकारी थे। एक बार उन 
अधिकारियोंके सामने पृथ्वीदेवीन अपनेको मूर्तिमती-रूपमें 
जब प्रकट किया उस समय इनकी पूजा सबसे पहले वाराह- 
भगवानूने की थी। उसके बाद मुनियों मनुऔं दानवों तथा 
मानवॉन पथ्वीकी अर्चना की थी। 
वाणहभगवानने पृथ्वीको यह वरदान दिया कि हे 
पृथ्वि | मुनि मनु देवता सिद्ध, दानव और मानव--सबसे 
तुम पूजित हौओगी। पृथ्वीदेवीकी प्रथम पूजाकर भगवान्‌ 
चाग़हने अपन यरदानको ही चरितार्थ किया था। देवताओंनि 
कण्वशाखामे पठित मन्त्रोंक द्वारा पृथ्वोदेवीका ध्यान आदि 
घोडशोपचार पूजन किया था। 
पृथ्वीदेवी इला और पिंगला नामक प्रिय सखियोंक साथ 
भगवान्‌ बायहकी सेवाम॑ उपस्थित हुई । उस समय वाराहदव 


ब्रह्मलोकर्म एक दिव्य सिहासनपर विराजमान थे । पृथ्वीदेवीने 
सखियोंद्वाए लाये गये फूर्लोको भगवानूके चरणामें चढ़ा दिया 
और विनयावनत होकर प्रणाम किया। भगवानूने पूछा-- 
"देवि ! तुमको तो मैं सुस्थिर और स्वस्थ करके यहाँ आया हैँ, 
फिर तुम किस कामसे यहाँ आयी हो? 

पृथ्वीदेवीने कहा--'मैं मुख्य-मुख्य पर्वतोंका बिस्तृत 
परिचय आपसे चाहती हूँ।' भगवानले प्रसनताके साथ उन 
पर्वतादिका परिचय दिया। इस तरह पृथ्वीदेवीने हमारे 
भौगोलिक ज्ञानको बढाया। 

पृथ्वीदेवीकी इस परोपकारमयी प्रवृत्ति तथा उनके 
सविनय प्रेमको देखकर वाराहदेव बहुत प्रसन हुए। वे 
पृथ्वीदेवीको साथ लेकर गरुड़पर चढकर वेंकटगिरि गये । 
वहाँ स्वामिपुष्करिणीके तटपर हमलोगोंके कल्याणके लिये 
भूदेवी तथा श्रीदेवीके साथ आज भी निवास करते ह 
(स्कन्दपु० वैष्णव भूमिवाराहखण्ड) । 

इतिहास-पुराणामें भगवती सीता एव मगलग्रहको 
पृथ्वीदेबीकी ही सतान कहा गया है। 

वायहपुएण धरणीदेवी या पृथ्वीदेवी तथा वाराह- 
भगवानके प्रश्नोत्तररूपर्मे निर्मित हुआ है जिसमें अन्य पुराणोंके 
समान धर्म, सदाचार और भगवदझक्तिपूर्ण अनेक कथाअकि 
साथ भूगोल-खगोल और ज्योतिश्चक्रका भी विस्तृत सनिवेश 
है। यह पृथ्वीदेवीकी ही कृपाका प्रसाद है । 

पृथ्वीदेबीका भक्तोपर अनुग्रह 

पृथ्वीदेवी अपने निरीह भक्तकी किस प्रकार रक्षा करती 
हैं और अपराधीको किस प्रकार दण्ड देती हैं इसका एक 
निदर्शन अपेक्षित है जो उदाहरणरूपर्मे संक्षेपमें प्रस्तुत है-- 

सत जयदेवजीके जीवनकी घटना है । एक राजाने भरण- 
पोषणके लिये सत जयदेवजीको कुछ सामान दिया था। 
जयर्दव सामान लेकर घरकी ओर बढे । उनका मन निरन्तर 
भगवानमें ही लगा रहता था। मार्ममें उन्हें चार डाकू मिल । 
चे उनपर टूट पड़े और उनके दोर्नो हाथ तथा दोनां पैर काटकर 
उन्हें कुएँमें डाल दिया एवं सामान लेकर चम्पत हो गय । यादर्म 
उन्हें सुधि आयी किंतु वे संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने उस 
स्थितिम भी भगवानको कृपा ही देखा। उन्ह दुष्टोपर दया 
आयी। सोचने ल्मे---ये बचार भूख राग तभी तो इस 
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कुकृत्यपर उतारू हो गय । अच्छा हुआ मेर घनका सदुपयोग 
'हौ गया। फिर भगवानके कीर्तनमें लग गये। 
कुँआ सूखा था । इसलिये वे उसमें डूब नहीं भगवान्‌को 
कृपास उन्हें चोट भी नहीं लगी। इघरसे ही राजा 
लक्ष्मणसनकी सवारी जा रही थी। लोगेनि कुएँसे कीर्दनकी 
आवाज सुनी । एजाको जब पता चला कि कुएँमें विपत्तिका 
मारा काई पुरुष है 'तव उन्होने तत्क्षण उन्हें निकलवाया और 
उनकी चिकिस्साके लिये देश ल आये। राजा पारखी थे! 
सतकी ऊँची स्थिति समझनमें उन्हें दर न लगी, ये जयदेवके 
भक्त बन गये। राजाने उन दुष्टोका परिचय पूछा, किंतु संतन 
बात फेर दी] वे नहीं चाहते थे कि लूटनेवालोंको कोई कष्ट 
दिया जारा | 
संत जयदेव जितने भगवानके प्रमी थे उतने ही वे 
विद्वान्‌ भी थे। राजा लक्ष्मणसनने चुने हुए पाँच विद्वानोंकी एक 
सभा बनायी, जिसे पञ्चरल कहा जाता था । पाँचा विद्वानोंने 
इनकी विद्वताको सम्मानित किया और सत जयदेवको अपना 
अध्यक्ष चना लिया । पीछे सर्वाध्यक्षताका भार भी इनको बहम 
करना पडा | 
एक चार राजाने सत जयदेबकी अध्यक्षतामें याचकॉका 
देनक लिये विशेष आयोजन किया । वै दुष्टजन भी यहाँ माँगन 
आये | डाकुओने जव सत जयदंबको अध्यक्ष पदपर आसीन 
देखा तो ये डर गये। सोचने लगे कि कहीँ यह हरम पकड़वा 
न लें! इतनेमें संतकी दृष्टि उनपर पड़ी, उन्ह देखकर उनपर 
दया आ गयी। व माचने लगे कि इनकी गरीवीने इह 
दीन हीन बना दिया है। इन्ह इतना दिल़वा दिया जाय कि ये 
अपने कुकत्यस हट जाये उन्होंने राजासे कद्दी--'यजन्‌ | ये 
हमारे परिचित हैं इनको अधिक धन दिया जाय। इसक पूर्व 
सत सयदंघ राजाक कहनेपर भी राजामे कभी कुछ याचना नहीं 
करते थे! इस बार उनके मुखसे इस तरहकी बात सुनकर 
राजाको बहुत प्रसन्नता हुई। राजान डाकुआंका अपने पास 
सुलयाया और उनकी मागस अधिक सामप्री उन्है दी । सामग्री 
लिये अपने नौकर भी दिये। 
। इस विशष सम्मानस सबको बड़ा कुतूहल हो रहा था। 
सोच रहे थे कि इन व्यक्तियाँका आम्यिर जयदेवसे क्या सम्बन्ध 
३] राजके कर्मचारी भी इस कुतृहल्स अस्त थे। घलेमें 
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उन्हनि डाकुअसि पूछा--'तुमलोगाका सत जयदेवस 
कौन-सा सम्बन्ध है ? 

दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता अपितु उसका मात्रा 
चढ़ती हा जाती है। य बोले--'तुम्हारा यह अध्यक्ष और इम 
एक राजाके यहाँ एक साथ काम करते थे। वहाँ इसने बहुत 
ही घृणित पाप किया था। जिसको हम अपने मुखसे कहना 
नहीं चाहत ! राजाने इम मृत्युदण्ड दिया था किंतु हमरोगांको 
दया आ गयी और इसकी जान बचा दो! केवल हाथ पैर 
काटकर राजाको इसकी मौतका प्रमाण दै दिया! इसी 
उपकारसे उपकृत होकर इसने हमारे साथ यह व्यवहार क्या 
है। दूसरे हमको इसलिये सम्मानित किया है कि हम इसके 
पापका कहीं भेद न खाल दें।' हैं 

बस ज्या ही उन दुष्टॉका वाक्य ममाप्त हुआ त्यां ही 
घरती फटी और सव-के-सब उसम॑ समा गये। 

यह विलक्षण घटना दग्व सय हके-बके रह गये। सब 
सामान राजाके पास लौटा लू गये और यह घटना कह 
सुनायी। इसे सुनकर राजा विस्मयाभिभूत हो गये। दौड़कर 
सतके पास गय और एक साँसमें ही सब घटना कह सुनायी 
सुनते ही सत रा पडे । उन दुष्टांकी उस दुर्गतिस संतको असीम 
कष्ट हा रहा था | सतका रोते देख राजाका आश्चर्य द्विगुणित 
हो गया। थाड़ी ही देर बाद सत्र लोगेनि देखा--संत 
जयदेवके दानां कट हाथ और पर फिरसे निकलकर ज्या-के 
त्यों हा गये। यह है पृथ्वीदेवीका भर्तोपर अनुम । 

जल देवता 

यरदोर्म जलको एक महनीय दवता माना गया है। 
ऋग्वदक चार स्वतन्त्र सूक्तार्म जलका दवता-रूपमें स्तुति की 
गयी है। इसक अतिग्क्ति कई प्रकीर्ण सूक्तोंक कतिपय मन्त्रोमे 
इनयां म्तुतियाँ प्राप्त रानी ई। साथ ही वाजसनेयी काठक 
कपिल काण्व तैत्तिरीय मत्रायणीय आदि संहिताऔँक्र 
अतिरिक्त अथर्वणसहितामे भी जळ दवतास सम्बन्धित अनक 
सुक्त तथा मन्त्र भी उपलब्ध होते ह। आचार्य यास्कने अ 
देवताको मध्यमस्थानीय दयता मानकर प्रमिद्ध अप्‌ सूक्तं 
विस्तृत व्याख्या की है। विशेष रूपस यहाँ 'आपो हि 
घा मयाधुवस्वा न ऊर्ज दधातन । महे रणाय घक्षसे ॥ 
(ऋक्‌र १०९।१ यजु ३६) १४ आदि) यह मन्न उद्धृत 
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किया गया है। 
मनुष्य तथा अन्य प्राणियांक झारीरमें जलका पर्याप्त भाग 
है और उसे पान किये बिना बहुत देरतक कोई जीवित नहीं रह 
सकता तथा मनुष्यकी पवित्रता-सम्बन्धी शौच, स्रान मार्जन, 
प्रक्षालन देवपूजन आदि सभी क्रियाएँ एकमात्र जलपर ही 
आलम्बित रहती हैं। सध्यादि कर्मेमि खान मार्जन, अघमर्षण 
आदिसे सूर्यार्ध्यपर्यत्त जलका ही मुख्य प्रयोग होता है। कृषि 
अनपाक और वस्रादि प्रक्षालनकी क्रियाओमें जल देवता ही 
मुख्य कारण हैं। नदी आदि तीथों तथा भूमिक भी अन्तर्भागमें 
जल हौ व्याप्त है। इसीलिये सम्पूर्ण प्राणी जलाधारपर ही 
अधिष्ठित रहते हैं और मत्स्यादि जलचरोंके लिये तो जल 
देवता ही सब कुछ हैं। इसलिये इन्हें जगतूका जीवन कहा 
गया है और कोई भी प्राणी इनके उपकारोंका बदला नहीं चुका 
सकता। अत जल देवताकी जितनी भी पूजा-उपासना की 
जाय अल्प ही है। 
जलका एक नाम जीवन है। यह भाणीके जीवनका 
आधार है। इस जलके अधिपति देवता बरुण हैं। वेदने 
आदेश दिया है कि हम प्रतिदिन जलाधिपति वरुणकी नित्य 
प्रार्थना इस प्रकार किया करें--'हे दिव्य जलाधिपति 
वरुणदेव । आप हमारे स्नान और पानमें सुख प्रदान करते 
रहें। यह जल हमारे रोगोंका शमन को और सारी भीतियॉको 
भी भगाता रहे (यजु० ३६ । १२) । ऋग्वेदमें भी आया है कि 
वरुण दवताके गृह जलीय होते हैं (१।२५। १०) । 
विश्वकर्मने इनकी सभा जलके भीतर रहकर ही बनायी थी 
(महा० सभा० ९1२)। वहाँ प्रहाद बलि आदि दैत्य 
वासुकि आदि नाग उनकी उपासनामें रत रहते हैं (महा ,सभा० 
९। १७) । जलके साथ वरुण देवताक इस घनिष्ठ सम्बन्धको 
सूचित करनेके लिये शास्रने इनके अम्बुद, अम्बुपति 
अपाम्पति जलाधिपति यादसाम्भर्ता आदि बहुत-से नाम 
बताये हैं। हरिवद् भविष्यपर्व (६१ । २४) में वर्णन आता है 
कि उपयुक्त अवसर आनेपर इनको सहायताके लिये चारो 
ओरसे समुद्र इनको घेरकर खड़े हो जाते हैं। नाग कच्छप 
और मल्य भी इनको चारों ओरसे घेस्कर अपनी कर्तव्यनिष्ठ 
निभाते हैं। निरुक्तने ऋग्वेदकी एक ऋचा उद्धृत कर यह 
बताया है कि वर्ण देवता मेघमण्डलके जलमें विचरण करते 


निरन्तर मनुष्योंके कल्याणमें लगे रहते हैं। 
अभि देवता 

पृथ्वी और जलकी भाँति अग्निदेव भी प्राणियोंके 
जीवनके लिये अतीव उपयोगी हैं। अग्निसे देहम॑ गर्मी बनी 
रहती है। यदि देहर्म यह ताप न रह जाय तो प्राणी तुरत मर 
जाय। अम्निदेब मानव-शारीरमें सात रूपसे काम करतं हैं । इन्हे 
सप्त धात्वभियाँ कहते हैं। इनमेंस एक भोजन पचाकर रस 
बनाती है दूसरी रससे रक्त तीसरी रक्तसे मास चौथी माससे 
मेद पाँचवों मेदसे अस्थि और छठी अस्थिसं मज्जा और 
सातवीं मञ्जासे रेतका निर्माण करती है। अभि यह नाम ही 
सूचित करता है कि प्राणियॉकी भलाईके काममै ये देवता 
निरन्तर अपनेको आगे रखते हैं (निरुक्त ७।४) । अम्निदेवसे 
ही विश्वको ऋग्वेद प्राप्त हुआ है (मनुस्मृति १।२३)। 
अग्निपुराणके ये ही वक्ता हैं और इन्हीके नामपर उसका 
नाम 'अमिपुएण' प्रसिद्ध हुआ । 

निरुक्तके अनुसार मध्यमस्थानीय विद्युत्‌ और 
उत्तमस्थानीय सूर्य--इन दोनांको भी अग्नि श-दसे ग्रहण 
करना चाहिये । कारण, जलरूपी ईघनसे बढ़ना और लकडीसे 
झान्त होना यह विद्युदम्षिका स्वभाव है--“उदकेनेवेन्धन 
चारीरोपशमन ' (निरुक्त) । इसके विपरीत पार्थिब अग्निका 
स्वभाव है कि यह पानीस शान्त हो जाती है और काष्ठसे उद्दीप्त 
होती है--'उदकोपशमन शरीरदीप्ति ' (निरुक्त ७1४) । 

इस प्रकार अभिदेव पार्थिवाम्रि विद्युदमि और सूर्य 
इन तीन रूपर्मि विभक्त होकर प्राणियोंका कल्याण करते हैं। 

अम्निदेवकी उपासकोंपर कृपा 

अमिदेवकी कृपाके पुयणादिमें कई दृष्टान्त प्राप्त होते हैं 
उनर्मसे कुछ इस प्रकार हैं-- 

महर्षि वेदके शिष्य उत्तडूकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। 
उन्होंने जब आग्रहपूर्वक अपने आचार्य दम्पतिसे गुरुटक्षिणाके 
लिये निवेदन किया तो गुरुपत्रीने महाराज पौष्यकी पत्नीक 
दिव्य कुण्डल मांगे । उत्तड़ने महायजक पास पहुँचकर उनकी 
आज्ञासे महाणनीसे कुण्डल प्राप्त कर लिये। रानीने उन्ह 
कुण्डल देकर सतर्क किया कि आप इन कुण्डर्लाकी तक्षक 
चागसे रक्षा करेंगे वर्याकि यह सदा इन्हे हक ताकने 
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लगा रहता है। इसपर उत्तङ्कन कहा कि वह ऐसा नहीं कर 
सकंगा। यह कहकर बं जब कुण्डल लकर चले तब तक्षक 
नाग क्षपणक वेशमेँ उनके पीछे-पीछे चला । मार्गमें जब उत्तङ्क 
कुण्डराको जलाशयके किनार रखकर संध्या आदि कर्म्म 
प्रधृत्त तुए तो तक्षक कुण्डल लेकर पातालमें प्रविष्ट हो गया। 
इन््रकी सहायतास उत्तङ्क भी तक्षकक पीछे पोछे उसके 
जिष्ूका वम्नद्वार खोदते हुए पातालर्म पहुँच गये । पर वहाँ उन्ह 
तक्षकका कोई पता नहीं चला। नागलोककी दिव्य छरा 
दखकर उनकी बुद्धि भी प्रतिहत हो गयी। किंतु वहाँ भी 
दयताअनि उनकी सहायता की। पुरुषवेशमें स्थित इन्द्रने 
उत्तड़से अपन पार्श्मँ स्थित अश्वरूपमें उपस्थित अग्निदेवके 
शारीरमे फूँक मारनेके लिय कहा । ऐसा करते हो सम्पूर्ण लाक 
घुएसे भर गया और सभी नाग झुलसने लगे । इसपर तत्काल 
तक्षकने कुण्डल लाकर उत्तङ्कको समर्पित कर दिये! इस 
अवधिर्म गुरुपलीके पुण्यकत्रतका समय भी प्राप्त हा गया था! 
उत्तङ्क दु खित होकर यह सोचने लगा कि यदि कुण्डलांको 
लकर गुरुपल्लीके पास न पहुँच सकूँ ता सब व्यर्थ ही हांगा। 
चह यह सोच ही रहा था कि इसी बीच कृपालु इन्द्रने कहा-- 
'इमी अश्वपर सवार हो जाओ, यह तुम्हें तत्काल गुरुगृहम॑ पहुँचा 
दगा।'वस्तुत वह अश्व अग्निदेव ही थे और उत्तङ्के आरूढ 
होत ही उन्हें लेकर यथासमय उनके गुरुकं पास पहुँच गये 
और उत्तडूने कुण्डल प्रदानकर गुरुपतीका पुण्यक-घत पूरा 
करा दिया । बादमें पूठनेपर महर्षि येदने सारे रहस्पाँको प्रकट 
करत हुए बताया कि पाताललोकमें सहायता करनेवाले सभी 
लोग देवता थ और इन्द्र हमारे विशेष मित्र हैं तथा उनके 
सह्यांगी अश्ववेज्ञर्मे उपस्थित अम्रिदैवने वहाँ पुँआआ भरकर 
तथा यहाँ पहुँचाकर विज्ञय सहायता की है। 
उपकोसलको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
उपकोसछ बव्रहाचर्य ग्रहणकर गुरुकुलमें रह रहे थ। 
उनके गुरुका नाम सत्यकाम जाबाल था। उपकौसलने गुरुकी 
अग्नियांकी तत्परतासे सवा की थी। बारह यर्ष बीत चुके थे। 
एक दिम गुरने सब छात्रॉका समावर्तन-संस्कार कर दिया 
किंतु उपकासलका नहीं। इससे वह बहुत व्यथित टुंआ। यह 
सोच रहा था कि आखिर एक उसका ही सस्कार क्यों नहीं 
किया गया | गुरुपत्नी उपकोसलकी मनोभावना समझ गयीं 


उन्होंने अपन पतिदेवसे कहा--उपकासलने अम्नियांकी सग 
अच्छी तरहसे की है इसे भी उपदेश दे दोजिय। नहीं ते हा 
सकता है कि अग्नियाँ इसकी ओरसे आपकी जिन्दा कर बठे।' 
गुरुदेवने पल्लीकी वात अनसुमी कर दी और कहीं चल गया 
यह देख उपकोसलकी मानसिक चिन्ता अधिक बढ़ गयी। 
उसन अनशन करनेका विचार किया । इतमेमें गुरुपलामे 
कहा--'उपकासल भोजन कर लॉ समय हो गया है। 
उपकोसलने कहा---'माताजी ! मैं मनोव्यथास व्यधित हूँ, 
भोजन नहीं करूँगा । उपकोसल चिन्तित मुद्रामें बैठ गया। 
अम्निदयसे अपन उपासककी यह दुर्गति नहीं देखी गयी । पाना 
अग्रियाँ वहाँ एकत्रित हो गयी और बॉलीं--*ठपकोमठन 
हमारी अच्छी सवा की है और यह आज बहुत दु खी है! हम 
मभी इसे उपदेश कर दें। ऐसा कहकर अग्रियोने प्राण और 
उसके आश्रयभूत आकाझतत्रका उपदेश किया और तीनोंने 
अपना अपना स्वरूप भी अतलाया। फिर प्यारस कहा 
= वत्स उपकासल ! हमने अपनी विद्या और आत्मविद्या 
तुझसे कही है, अब तुम्हारे गुरुदेव इसके फलकी प्राप्तिका मार्ग 
बतलायंगे। अग्निदेवका शिक्षा समाप्त हाते ही गुरुदव यहाँ 
आ पहुँचे। उपकासलका मुखमण्डल ब्रह्मविध्याके प्रकाइर 
प्रकाशित हा रहा था। गुरुदेवन पूछ---'सौम्य उपकासल ! 
तेण यह मुख तो ब्रह्मवादीकी भाँति चमक रहा है । तुझे किस 
उपदेश किया है ? उपकोसरूने अग्निदेवकी कृपाकी बात वह 
सुनायी । गुरुदेव अपनी सफलतापर बहुत प्रसन्न थ। ये त 
यही चाहते थे कि उपकोसलपर अम्निदेवका कृपा यरस पड! 
इसीलिये उन्हनि उस रोक रखा था। उपकासरकी सुद्धिमें 
जय यह बात आयी तो वह कृतज्ञ होकर गुरुक चरणोपा 
लोर गया। 
चायु देवता 

गङ्गा सरस्वती एव भूदेवी आदिक समान वायु दयता 
भी दा रूप है । एक रूपस वे अपन ल्मकम॑ मूर्तिमान रुपसे 
निवास करत हैं तथा वायव्य काणके अधिष्ठाता देवताक रुपम 
अष्टलाकपालो या दिम्पालोम परिगणित रात है। दूर रप 
वे प्रवहमान सामु और उनचास मस्तकि रूपमे विशत है और 
आवर-प्रय आदि सप्त वातस्कन्धोकै रूपमें अन्तरिम सेवर 
चातालतक तथा समी आणिवगेकि याझाम्यत्तरमं व्य षै 


अङ्क] 
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ई। प्राणियोंके शरीरम वायुदव प्राण अपान नाग धनजय 
आदि दस रूपामें स्थित रहते है और उनके जीवन तथा 
कार्यकलापोंका सचालन करते हैं। इनका हमारे जीवनसे बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

वेदों तथा ब्राह्मण अन्थोंमें 'बायुबैं पवमान ” आदि 
कहकर अनेक प्रकारसे उनकी प्रशसा की गयी है। पुराणोंम॑ 
इनके चरित्र उपलब्ध होते हँ । वायुपुराण इन्हकि द्वार कथित 
है। ये महाबली हनुमान्‌ तथा भीम आदिके पितारूपमें भी 
वर्णित हुए हैं। 

यही वायुदेव हमारे शरीरम॑ पाँच प्रार्णाक रूपमें विभक्त 
होकर पाँच कार्य करते हें-- 

(क) प्राणरूप घायुदेव नासिकासे लेकर नाभिस्थान 
पर्यन्त रहकर २१६०० श्वास-प्रश्चासको क्रिया करत हें । (ऐत० 
उपर २1४) उदानवायु तो मृत्युके समय ऊर्ध्वगतिवाला हाता 
है परतु प्राणवायु सदा ऊर्ध्वगति बना रहता है। 

(ख) नाभिसे नीचे गुदापर्यन्त अपानवायु रहता हँ! 
$ मल-मूत्रका त्याग कराना इसका काम है (ऐत उप०२ 1४) । 

(ग) सारे शरीरमें व्याप्त होकर समस्त अङ्गाको गति 
प्रदान करना व्यान-वायुका काम है (ऐत० उप° २1४) ) । 
(घ) ऊपरकी आर जानेवाली नाडीसे गति करना 
उदानवायुका काम है। यह मरते समय पुण्यात्माको 
पुण्यलोकमें पापात्माको नरकलोकमें और दानोंके फलस्वरूप 
मनुष्यलाकमें पहुँचाता है (प्रश्न उप» ३।३।७) ¦ वमन 
कराना भी इसीका काम है। 
(ड) समानवायुका स्थान नाभि है। यहीं रहकर यह 
अन्नादिका समीकरण कर यथोचित अंशको उन-उन स्थार्नापर 
+ पहुँचाता रहता है | इसी बातको हरिषशपुराणने सून्ररूपसे 
कहा है-- 
"प्राणो य सर्वभूताना देहे तिष्ठति पञ्चघा 
! (भविष्यपर्व ६२। १२) 
/ सात्वत-धर्मका उपदेश 
f नित्य जप-पूजन हवन एव दवपूजन आदि कार्य सम्पन्न 
| कर शुद्ध भोजन करलवाले आचारनिष्ठ ऋषि मुनि महात्मा 
४ विघसाशी कह जाते है । महाभारत झान्तिपर्व (अ १४८) में 
॥ एक आख्यान आता है जिसमें ऐसे ऋषियोंको वायु देवताने 


प्रत्यक्ष होकर सात्वत-धर्मका उपदेश दिया था ऋषियनि सुन 
रखा था कि विधिपूर्वक स्वाध्याय करने या सन्यासपर्मके 
पालन करनेसे जो गति मिलती है उससे भी उत्तम गति 
भगवानके अनन्य भक्तोंको प्राप्त होती है । किंतु उन्हें मात्वत- 
धर्मका ठीक-ठीक ज्ञान न था। वे इस धर्मको तत्त्वत जानना 
चाहते थे । परतु इसका कोई उपदेशक उन्हें महीं मिला जिससे 
चे बहुत हतोत्पाह और उदास रहने लगे। उमके मानसिक 
कष्टकी कोई सीमा नहा थी। वायु देवताने उनपर कपा की । 
बायुदेवने विघसाशियोंको भगवानके प्रति ऐकान्तिक भायकी 
महिमा बतायी जिसस बे कृतार्थ हो गये। 
धर्मके रहस्यका उपदेश 


वायुदेवके द्वारा ही हमें यजुर्वेदकी प्राप्ति हुई है (मनुस्मृति 
१।२३) । इनके द्वारा ही हमें वायुपुराण भी आप्त हुआ है। 
इन्होंने ससारके हितके लिये धर्मका रहस्य बतलाया ₹-- 

प्रतिदिन अग्निहोत्र श्राद्धके दिन ब्राह्मणोंको उत्तम भाजन 
कराये तथा पितरोंके लिये दीपदान एव तर्पण करना पालिय। 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ वर्षाऋतुक चार 
महीनातक पितरांको तिलाझकि देता है उसे सौ यज्ञॉका फल 
प्राप्त होता है (महा अनु १२८।२-३)। 

आकाश देवता 

आकाशकी गणना पञ्चभूतॉम॑ सबसे प्रथम है। 
आकाशके अधिष्ठातृ-देवताकी पूजा पञ्चलोकपालोमें का जाती 
है । गृह-निर्माणके समय गृहक बाहरी भागम॑ आकाश दवताका 
पूजा होती है (मत्स्य २५३ । २४) । भगवान्‌ शकरवी आठ 
मर्तियामें इनका गणना है (मत्स्य २६५। ३९) | 

वेदान्त मन्थोंमें आय सर्वत्र घटाकाश मठाकाश आर 
महाकाश--ये आकाशके तीन भेद अतलाय गय है। 
अध्यात्मसमायणके रामहदयमें भगवान्‌ श्रीरामने हनुमानूजीस 
भी आकाशके तीन भेद बतलाये हैं । वहाँ उन्होंने जलाशयक 
दृष्टान्तसे इन तोन मेदोको स्पष्टरूपमे समझाते हर! कह 
है कि एक आकाशके महाकाश जलाबच्छिन आकारा तथा 
अतिबिम्बाकाश---ये तीन भेद हैं । महाकाझ सर्वत्र ख्यापन रहता 
है, जलावच्छिन आकाश जलाशवर्म हो सम्मिलित गा इ तथा 
अ्रतिबिम्वावात खाए पर्गिगिम्वर्पस अवभामित हना २ 

आकादस्य यथा भटस्प्रियिधा दृएयत ५. 
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जलाशय महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि! 
प्रतिब्रिम्याख्यमपर दृष्यते त्रिविधं नभ हा 
(अप्या रा १1१1४५) 
चायुकी ठत्पत्तिका कारणभूत आकाश सप्तस्वरूपमय नाद 
त्रह्मसे व्याप्त है । जहाँ आकाश एक रूपसे मूर्तिमान्‌ देवताक 
रूपमे अपने उपासकॉका कल्याण करते हैं, बही दूसरे रूपस 
सर्वत्र व्याप्त रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा समस्त प्राणियोकि 
जीवनक प्राणरूपमें स्थित रहते हैं। अत ये परमात्माके 
ही रूप हैं। 


निष्कर्पत करा जा सकता है कि जिस तरह प्राणियोक 
शरीर, पृथ्वी जल, अग्नि वायु और आकाशकूप पाँच 
देवताओंसे व्याप्त हैं उसी तरह हमारी पाँच ज्ञानेन्दियी आए 
पाँच कर्मेद्रियाँ तथा अन्त करण भी देवताओंसे अधिष्ठित रै! 
शोत्रके देवता दिक्‌ त्वकूके वायु, चक्षुके सूर्य जिह्वाक वा 
तथा प्राणके अश्विनीकुमार दवता है। अत्त करणकी चार 
वृत्तियाँ होती हैं। उन्म मनक देवता चन्रमा युद्धिके बरहा, 
अहकारके शकर और चित्तके महत्तत्त देवता माने जाते है। 
इस प्रकार हमार जीवनके कण-कणमें देवता अनुग्यूत है। 


वेदोमे प्रधान देवता--अग्मिदेव 


अग्निदेबता यज्ञक प्रधान अङ्ग हैं। ये सर्वत्र प्रकाश 
करनवाल तथा उप्पा प्रदान करनेवाल एव सभी पुरुपार्थोको 
प्रदान कलेवाल हैं। यॉर्म जो हाता आदि ऋत्विज्‌ होत है, 
चे अमिदवता ही हैं। सभी रत्न अग्रिसे उत्पन्न होत हैं और 
सभी रलाका यही धारण करते हैं। शावपूणि नामक 
निरक्ताचार्यन सर्वप्रथम अग्रि दाब्दकी तीन धातुऑसे निरुक्त 
की थी । इसकी घातु 'अझ' है जो प्रकाश-अर्थमें है। दूसरी 
धातु 'दह' है जौ जलानेके अर्धमें है। जिसमें 'ह का गकार 
हो गया है। तासरी घातु है 'नी जिसका अर्थ है नयन करना- 
नेतृत्व करना । इस प्रकार अभिदवता दाह, प्रकाश और यज्ञके 
भागॉको नयन करनेके कारण ही अपने अनुगुण नामवाल 
प्रसिद्ध हैं। 

वेदौर्म सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम आता है और उसर्म 
प्रथम शब्द अमि ही प्राप्त हाता है। अत यह कहा जा 
सकता है कि विश्व साहित्यका प्रथम शब्द अमि ही है। 
देतय आदि ग्राह्मणप्रन्थोंमें यह बार-बार कहा गया है कि 
देवताओंमें प्रथम स्थान अधिका है और विष्णुका स्थान सबसे 
अन्तर्म या चरम एव परम है-- 

अग्निँ देवाना प्रथम; यिष्णु परम ।' 
आचार्य यास्क एव सायणाचार्य ऋग्वेदक प्रारम्पर्मे 


सेनापतिका काम करते हैं इन्दींको आग कर मुद्ध करक 
देवताअनि असुरोंको परास्त कर दिया था'। 
निरुक्तके रचयिता महर्षि यास्कके अनुसार 'अप्नि' आइ 

स्थान या पृथ्वी स्थानके सर्वप्रथम एव सर्वमान्य देवता है। 
इसके आगे दैवतकाण्डके सातव अध्यायके तासरे सण्डमै 
अम्िदेवताक भक्ति-साइचर्यमें उनके परिकरांका उल्लेख कते 
हुए यास्कने कहा है कि आमि पृथ्वी-स्थानसे सम्बद्ध इस लाक 
तथा प्रात सवन नामक सोम सस्थास सम्बद्ध है। इनवा ऋतु 
वसन्त कहा गया है। ये गायत्री छन्द त्रिविध स्तोम और 
रथन्तर सामद्वाय उपगीत किये जात है । पृथ्यी स्थानम जिते 
भी देवता कहे गये हैं--जैस आप्रीगण ग्रावाण प्र 
अभिषव--ये सब इनके सहचर है और देवताओंमें आरबी 
इनकी पत्री हैं। पुरणोंके अनुमार इनकी पत्नी स्वाहा हैं तर 
पृथ्वी एव इलादेखी भी इनके भक्ति साहचर्ये अन्तर्गत अती 
है ये सभी देवता अग्निदेवताक भक्ति-साहचर्यके अत्त ,/ 
आते हैं। ये सब देवताओंक मुख हैं और इनर्म आहुति ए 
हविष आदिको डालकर इनक द्वार संवाहित होकर दैवताओंक । 
भाग उनके पास पहुँचते ह! यही सब दयताओकं जागी 
पहुँचात हैं। इन्द्र, सोम, वरुण पर्जन्य तथा क्रतुएँ इनर संब 


१ आफीर्भवति | अग्रिर्हि शामा सेनानी । (ऋक्‌ ४।१।२० विरक्त ७1४1 १४) 


अना वे मुसेन दया असुण्नू निर्जछु। (पे बा ६।१४) 


न 


अड्डा] 


+ वेदार्म प्रधान देवता--अम्िदेव « 
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हैं तथा अन्य देवाक साथ भी इनकी स्तुतियाँ की गयी हैं। इसी 
प्रकार यजु, साम और अथर्ववेदमें भी अनेक सूक्तो एव 
त्ररचाअमिं इनकी स्तुतिया प्राप्त होती हँ । ऋग्वेदके प्रथम सूक्तमें 
अग्रिकी प्रार्थना करत हुए विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि 
कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अभिदेवताकी ही स्तुति करता हूँ, जो 
सभी यज्ञोके पुराहित कहे गये हैं। पुरोहित राजाका सर्वप्रधान 
आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभोष्टांको सिद्ध 
करता है । इसी प्रकार अग्नि देवता भी आहुतियाको पहुँचाकर 
देवताओंके और देवताओंके द्वार यजमानक सभी अभीष्ट 
कामनाओंको पूर्ण करवाते हैं।' 
अग्निको दवता इसलिय कहा गया है कि ये दान करते 
हैं दोपन करते हैं और द्योतन या सर्वत्र प्रकाश करते हैं। 
चुस्थान या स्वर्गलोकर्म निवास करते हैं इसलिये इन्ह॑ दवता 
कहा जाता है-- 
देवा दानाहा दीपनाद्दा द्योतनाद्वा झुस्थानो भवतीति वा, 
यो देव सा देवता । 
(निरुक्त दैवत ७।१५) 
अग्निदवकी प्रार्थना बहुत पहले भी भृगु, अङ्गिरा आदि 
ऋषियोने की थी और इस समय या वर्तमान समयक भी 
ऋषि महर्षि अग्निदेवताकी स्तुति करते हैं। वही सभी 
देबताओंको हविप्‌ प्राप्त कराते हैं । अमिकी प्रार्थनासे यजमान 
धन धान्य पशु आदि समृद्धिको प्राप्त करता है। प्रतिदिन 
उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा आयु, पुत्र परिवार आदिकी वृद्धि होती 
है (यहाँतक मधुच्छन्दाने परोक्षरूपम॑ अम्रिकी स्तुति की) । 
इसके बाद जय अम्नि प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये तब 
मधुच्छन्दा उनकी प्रत्यक्षरूपस स्तुति करने लग वे कहते हैं 
कि 'हे अ्रिदेव ! आप पूरे यजञकुष्डमें व्याप्त हो गये ट॑ और 
यह हविष सभी दवताओंको तृप्त करता हुआ स्वर्ग पहुँचता है । 
आप पूर्वदिशासे लेकर उत्तरदिशातक चार दिशाओंमें 
आइवनीय मार्जालीय गाईपत्य आग्नीध रूपमिं स्थित हैं। 
अब यहाँ कोई भी राक्षस या यमलोकके प्राणी बाधा देनेके 


लिय नहीं आ सकते। वे किसीकी हिंसा नहीं कर सकत। 
आप सभी हृविष्य ग्रहण करनेवाले देवताआके साथ यहाँ 
पधारे हुए हैं और आप भूत भविष्य, वर्तमान सभी बातोंको 
जानते हैं। आपकी कीर्ति समूच साग्म॑ व्याप्त है। हे अग्ने । 
आप यज्ञ करनेवालेको धन-धान्य, गृह, क्षेत्र उद्यान रू-पुन्न 
और गौ अश्व महिष महिषी हस्ती आदि पशुओंको प्रदान 
कर परम कल्याण करते हैं। इमलोग यज्ञके अनुष्ठान 
करनेवाले आपनी बुद्धिस आपकी स्तुति करते हैं और 
समय-समयपर आहुति भी देते हँ। आप हमलागोंका उचित 
फल प्रदान कीजिये जैसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता हुआ 
सभी प्रकारका कल्याण करता है, वैस आप भी कृपापूर्वक 
हमारी रक्षा करते हुए हमारे सभी श्रेयोंकी रक्षा कीजिये। 


अम्निदेवका स्वरूप-निरूपण 


कर्मकाण्ड-ग्रन्थोमे तथा मूल वैदिक सहिताओर्म भी जो 
अग्निदेवके स्वरूपका वर्णन किया गया है उसमें उनका रग 
सर्वथा लाल या रक्त-पीत-वर्णमिश्रित बताया गया है । यास्कीय 
निरुक्त (१३।७) तथा ऋग्वेदसहिता (४।५८।३) के 
भाष्यकि अनुसार चारा चेद ही अमिदवके शृड्गस्वरूप हैं और 
प्रात मध्याह्न और सायसवनरूपो तीन सामयज्ञके अङ्ग इनके 
पैर हैं। सायणके अनुसार ब्रह्मादन एख प्रधर्ग्य नामकी दा 
इष्टियाँ इनके सिर या शीर्ष स्थानीय हैं तथा यास्कके अनुसार 
प्रायणीय और उदयनीय--ये इनके दा सिर हैं। गायत्री आदि 
सातों छन्द इनके सात हाथ हैं और मन्त्र ब्राह्मण सूत्र 
(कर्मकाण्ड) ये तीन नियमोंस नैधे हुए हँ | धर्म अर्थ काम 
मोक्ष सभी फलोंकी वृष्टि करते हैं। ऋग, यजु साम आदि 
वेदेसि मुखरित होते हैं तथा महानुभावात्मक देवता यजमानकि 
द्वारा यज्ञ-विधानस उपचर्चित एव उपासित रोते है? । 

ऋग्वेदक अनुसार उनका मुख एख पृष्ठ नवनीतसे लिप्त 
है? तथा उनके दाँत अत्यन्त चमकील और उनकी दाढ़ी सुवर्ण- 
वर्णको हैं । 


१ इष्टान्‌ भागान्‌ हि यो दघा दास्यन्ते यशभाविता । (गीता ३। १२) 

अर्थात्‌ यशे द्वाण प्रसन्न होकर देवताटोग यज्ञ करनंबाल मनुप्योंका सय प्रफारसे कल्याण क्रेग । 
२ चल्वारि शक्ना तरयो अस्य पादा इ रिं सघ हस्तासा अस्य । विधा द्धो यूपा गेरवोति महा देवा मर्त्या आ विये (स्‌ ४।५८।३) 
३ नि दुराणे अमृतो मर्त्याना राजा सस'द विदथानि साधन्‌ । घृतप्रतोक उर्विया च्यद्लौदपरिविद्याति सव्यानि विन्‌ ॥(ऋ ३।१।१८} 


४स हि च्या धन्वाशिते दाता न दात्या पशु । हिरिमधु 


झुचिदप्रुमुरतिभृष्टविधि ॥( ऋ ५1७1७) 


[देवता .. 
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जलाशय महाकाशस्तदघच्छिन्न एव हि। 

अतियिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविध नभ ॥ 
(अध्या र १।१।४५) 
वायुकी उत्पत्तिका कारणभूत आकाश सप्तखरूपमय नाद 
ब्रहमसे व्याप्त है। जहाँ आकाश एक रूपसे मृतिमान्‌ देवताके 
रूपमें अपने उपासकोंका कल्याण करते हैं वहीं दूसरे रूपसे 
सर्वत्र व्याप्त रहकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा समस्त प्राणियोंके 
जीवनके प्राणरूपमें स्थित रहते हैं। अत ये परमात्माके 

ही रूप हैं। 


वेदोमे प्रधान देवता -_अम्निदेव 


अप्रिदवता यज्ञक प्रधान अङ्ग हैं। ये सर्वत्र प्रकाश 
करनेवाले तथा उप्मा प्रदान करनंवाल एव सभी पुरुषार्थोको 
प्रदान करनेवाल हैं। यजञोंमें जो होता आदि ऋत्विज्‌ होते हैं 
चे अम्निदेवता ही हैं। समी रल अम्निसे उत्पन्न होते हैं और 
सभी रलांको यही धारण करते हैं। शाक्पूणि नामक 
निरुक्ताचार्यने सर्वप्रथम अप्रि शन्दकी तीन धातुओंसे निरुक्ति 
की थी। इसकी धातु अञ्ज है जो प्रकाश-अर्थमें है। दूसरी 
घातु 'दह' है जा जलानेके अर्थमें है । जिसमें “ह का गकार 
हो गया है। तीसरी घातु है 'नी' जिसका अर्थ है नयन करना- 
नेतृत्व करना । इस प्रकार अग्निदंबता दाह प्रकाश और यज्ञके 
भागोंको नयन करनेके कारण ही अपने अनुगुण मामवाले 
असिद्ध ई। 

वेदों सर्वप्रथम ऋग्वेदका नाम आता है और उसमें 
अथम शब्द अग्नि' ही प्राप्न होता है। अत यह कहा जा 
सकता है कि विश्व-साहित्यका प्रथम शब्द अग्नि ही है। 
(एतरेय आदि ग्राह्मणग्रन्थोंमें यह बार-बार कहा गया है कि 
देवताओंम प्रथम स्थान अम्निका है और विष्णुका स्थान सबसे 
अन्तमें या चरम एव परम है-- 

'अझिर् देवाना प्रथम विष्णु परम ।' 

आचार्य यास्क एव सायणाचार्य ऋग्वेदके प्रारम्भमें 
अभ्निकी स्तुतिका कारण यह बतलाते हैं कि अग्नि ही 
देवताऑमं अग्रणी है और सबस आगे आगे चलते हैं, युख्मे और प्राय दो सो और सूकतोमि इनकी छिटफुट सुति. अग्रणी हैं और सबसे आगे आगे चलते हैं, युद्धमें 


निष्कर्पत कहा जा सकता है कि जिस तरह प्राणियोंक 
शरीर पृथ्वी जल अभि वायु और आकाशकूप पाँच 
देवताऑसे व्याप्त हें उसी तरह हमारी पाँच ज्ञानेद्धियाँ और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा अन्त करण भी देवताओंसे अधिफ्ठित हं। 
शरोत्रके देवता दिक्‌ त्वकके वायु, चक्षुके सूर्य, जिह्लाके वरुण । 
तथा घाणक अश्विनीकुमार दवता हैं। अन्त करणकी चार 
वृत्तियाँ होती हैं। उनमें मनके देवता चन्द्रमा बुद्धिके ग्रहा | 
अहकारके दाकर और चित्तके महत्तत्त देवता माने जात है।, 
इस प्रकार हमारे जीवनके कण-कणमं देवता अनुस्यूत हैं। 


सेनापतिका काम करते हैं इन्हींको आगे कर युद्ध कक 
देवताआने असुर्गको परास्त कर दिया था'। 

निरुक्तके रचयिता महर्षि यास्कक अनुसार 'अप्नि' आइ 
स्थान या पृथ्वी-स्थानके सर्वप्रथम एव सर्वमान्य देवता है। । 
इसके आगे दैवतकाण्डके सातवें अध्यायके तीसर खण्डमें 
अभ्निदेवताके भक्ति-साहचर्यमें उनके परिकरोंका उल्लेख करे , 
हुए याम्कने कहा है कि अग्नि पृथ्वी-स्थानसे सम्बद्ध इस लोक 
तथा प्रात सवन नामक सोम-सस्थास सम्बद्ध है । इनका ऋतु 
वसन्त कहा गया है। य गायत्री छन्द त्रिविध स्तोम और 
रथन्तर सामद्वारा उपगीत किये जाते हैं । पृथ्वी-स्थानक जित 
भी देवता कहे गये हैं--जैसे आप्रागण ग्रावाण एसै 
अभिषव--ये सब इनके सहचर हैं और दवताओंमें आग्रावी 
इनकी पली है। पुराणोके अनुसार इनकी पत्नी साहा हैं तथ 
पृथ्वी एव इलादेवी भी इनके भक्ति-साहचर्यके अन्तर्गत आते 
हैं। ये सभी देवता अग्रिदेवताके भक्ति-साहचर्यके अतर्गत 
आते हैं । ये सब देवताआक मुख हैं और इनमें आहुतियो एव 
इविष्‌ आदिको डालकर इनके द्वारा संवाहित होकर दवताओके 
भाग उनके पास पहुँचते हैं। यही सब दवताअकि 
यहुँचाते है । इन्द्र, सोम वरुण पर्जन्य तथा ऋतुएँ इनके साप 
सस्तुत एव प्रार्थित होत हैं और प्राय इनके साथ सम्वद्ध 
है। केवल ऋगेदमें अग्रिके दो सौ सकल सूक प्राप्त होते है 
और प्राय दो सो और सूक्तोर्मे इनकी छिटफुट स्तुतियाँ मिलते 


१-अग्रणार्भवति। अम्रिर्हि देवानां सनानी । (ऋकू ४1१1२० निरुक्त ७।४। १४) म 


अप्रिना बै मुखन सेवा असुगन्‌ निर्जधु । (ऐ म्रा ६1१४) 


| 


अङ्क 


* वेदोंमें प्रधान देवता--अभिदेव * 


२४३ 
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हैं तथा अन्य देवोंके साथ भी इनकी स्तुतियाँ की गयी हैं। इसी 
प्रकार यजु, साम और अथर्ववेदमें भी अनेक सूक्तां एवं 
ऋचाओंमें इनकी स्तुतियाँ प्राप्त होती है । ऋग्वेदके प्रथम सुक्तमें 
अभिकी प्रार्थना करते हुए विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा ऋषि 


. कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अम्निदेवताकी ही स्तुति करता हुँ, जो 


सभी यज्ञोके पुरोहित कहे गये हैं। पुरोहित राजाका सर्वप्रधान 
आचार्य होता है और वह उसके समस्त अभीष्टोंको सिद्ध 
करता है । इसी प्रकार अग्नि देवता भी आहुतियांको पहुँचाकर 
देवताओके और दवताओंक द्वारा यजमानक सभी अभीष्ट 
कामनाआंको पूर्ण करवाते हें।* 
अग्निको देवता इसलिये कहा गया है कि ये दान करते 
है, दीपन करते हैं और द्यातन या सर्वत्र प्रकाश करते हैं। 
चुस्थान या स्वर्गलोकमें निवास करते हैं इसलिये इन्ह दवता 
कहा जाता है-- 
देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा घुस्थानो भवत्तीति या 
यो देव सा देवता । 
(निरुक्त दैवत ७1१५) 
अग्निदवकी प्रार्थना बहुत पहले भी भृगु, अङ्गिरा आदि 
ऋषियोंने की थी और इस समय या वर्तमान समयक भी 
ऋषि महर्षि अग्निदेवताकी स्तुति करते हैं। वही सभी 
दवताओंको हविपू प्राप्त कराते हैं । अम्निकी प्रार्थास यजमान 
धन धान्य पशु आदि समृद्धिको प्राप्त करता है। प्रतिदिन 
उसकी शक्ति प्रतिष्ठा आयु पुत्र परिवार आदिकी वृद्धि हाती 
है (यहाँतक मधुच्छन्दाने परेक्षरूपमें अभिकी स्तुति को) । 
इसके बाद जब अग्नि प्रत्यक्षरूपसे प्रकट हो गये तब 
मधुच्छन्दा उनकी प्रत्यक्षरूपसे स्तुति करने लगे, वे कहते है 
कि 'हे अग्निदेव ! आप पूर यज्ञकुण्डम व्याप्त हो गये हैं और 
यह हविष सभी देवताओंको तृप्त करता हुआ स्वर्ग पहुँचता है। 
आप पूर्वदिशासे लेकर उत्तरदिशातक चाये दिशाओंमें 
आहयनीय मार्जालीय गार्हपत्य आग्रीध रूपॉमें स्थित हैं। 
अब यहाँ कोई भी राक्षस या यमलोकके आणी वाधा देनेके 


लिये नहीं आ सकते। व किसीकी हिंसा नही कर सकत। 
आप सभी हविष्य अहण करनेवाले देवताओंके साथ यहाँ 
पघारे हुए हैं और आप भूत, भविष्य, वर्तमान सभी बातोंको 
जानते हैं। आपकी कीर्ति समूच ससागम॑ व्याप्त है। हे अभ्रे । 
आप यज्ञ करनेवालेको घन-धान्य, गृह, क्षेत्र उद्यान स्त्री-पुत्र 
और गौ अश्व महिप-महिपी हस्ती आदि पशुऑको प्रदान 
कर परम कल्याण करते हैं। हमलोग यज्ञक अनुष्ठान 
करनवाले अपनी बुद्धिसे आपकी स्तुति करते हें और 
समय-ममयपर आहुति भी देते हैं। आप हमलोगाको उचित 
फल प्रदान कीजिये जैसे पिता अपन पुत्रकी रक्षा करता हुआ 
सभी प्रकारका कल्याण करता है बैस आप भी कृपापूर्वक 
हमारी रक्षा करते हुए हमारे सभी श्रेयोंकी रक्षा कीजिये । 


अभिदेवका स्वरूप-निरूपण 


कर्मकाण्ड-ग्रन्थार्म तथा मूल वैदिक सहिताओंमें भी जो 
अम्रिदेवके स्वरूपका वर्णन किया गया है उसमें उनका रग 
सर्वथा लाल या रक्त-पीत-वर्णमिश्रित बताया गया है । यास्कीय 
निरुक्त (१३।७) तथा क्रग्बदसहिता (४।५८।३) के 
भाष्योंके अनुसार चारों वेद ही अग्निदवके शूडगस्थरूप हैं और 
प्रात मध्याह् और सायसवनरूपी तीन सोमयज्ञके अङ्ग इनक 
चैर हैं। सायणके अनुसार ब्रह्मोदन एव प्रवर्ग्य नामकी दो 
इष्टियाँ इनके सिर या शीर्ष स्थानीय हैं तथा यास्कक अनुसार 
प्रायणीय और उदयनीय--ये इनके दो सिर हैं। गायत्री आदि 
सातां छन्द इनके सात हाथ हैं और मन्त्र ब्राह्मण सूत्र 
(कर्मकाण्ड) ये तीन नियमोसे बैधे हुए हैं। धर्म अर्थ काम 
मोक्ष सभी फर्लाकी वृष्ट करते हें। ऋग्‌, यजु साम आदि 
वेर्दोसे मुखरित होते हैं तथा महानुभावात्मक देवता यजमानकि 
द्वारा यज्ञ विधानसे उपचर्चित एव उपासित हाते हैं?। 

ऋग्वेदक अनुसार उनका मुख एवं पृष्ठ नवमीतसे लिप्त 
है? तथा उनक दाँत अत्यन्त चमकीले और उनको दाढ़ी मुवर्ण- 
वर्णकी हैं । 


१ इष्टान्‌ भोगान्‌ हि खो देवा दास्यन्ते यज्ञभाषिता । (गीता ३। १२) 

अर्थात्‌ यज्ञावे द्वार प्रसप्त होकर देघतालीग यज्ञ करनेवाल मनुष्यांका सब प्रकारस कल्याण करंगा 
२ चत्वरि शुङ्गा त्रयो अम्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । त्रिघा यद्धो यूया रेरवीति महो दो मत्या उप विवश ॥(क ४1५८1३) 
३ नि दुरेण अमृता मर्त्यानो राजा ससाद विदथानि साधन्‌) घृतप्रदोक उर्विया व्यद्घौदमिर्विश्वति काव्यानि विशन्‌ ॥(्च ३।१।१८) 


डस टि च्मा घत्वाक्षित दाता न दात्या पशु । हिरिर्मधु 


पुचिदभ्रृमुरनिभाम्तविधि ॥( ऋ ५1७1७) 


रड 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


[देवता 


सला हकका जहा कर जत हाड कन 9 हुन कशाव शकत 


भगवान्‌ अप्रिदवकी सात जिह्माएँ बतायी गयी ह'। 
तदनुसार रूप और गुणकि अनुसार उन जिह्वाआके नाम इस 
भकार है--१-काली २-कराली, ३-मनौजवा ४-सुलोहिता, 
५-धूमवर्णा, ६-स्फुलिड्लिनो तथा ७ विश्वरचि। 

पुणणाकै अनुसार अम्िदवकी पत्नी स्वाहाके पावक 
(दक्षिणाग्र) पवमान (गाईपत्य) और शुचि (आहवनीय) 
नामक तीन पुत्र हुए (भागवत ४ । १ । ६०) । इनके पुत्र- 
पौत्रोंकी सख्या उनचास है'। भगवान्‌ कार्तिकियको 
अम्रिदेवताका भी पुत्र माना जाता है तथा पुराणेकि अनुसार 
स्वारोचिष नामके द्वितीय 'मनु भी इनके पुत्र कहे गये हैं 
(श्रीमद्धार ८। १। १९) । 

अग्निदेव अष्टलाकपालों तथा दस दिक्पालार्म द्वितीय 
स्थागमें परिंगणित हैं। य आम्रेयकोणके अधिपति हैं। अग्नि 
अथवा आग्नेय नामक असिद्ध महापुगणके ये ही वक्ता हैं, 
जिसमें मुख्यरूपसे सेदविधान, कर्मकाण्ड धनुर्वेद आयुर्वेद 
आदि उपवेदोंक साथ ही धर्म दर्शन राजनीति एव वेदाङ्गांका 
भी विस्तारसे निरूपण हुआ है । प्रभास-क्षेत्रम सरस्वती नदीके 
तटपर इनका मुख्य तीर्थ है (भागयत ३।१।२२) जिसके 
समीप भगवान्‌ कार्तिकेय श्राद्धदेव तथा गौओंके भी तीर्थ है। 

'अम्निदेवताका बीज मन्त्र “रा तथा मुख्य मन्त्र 
५३ बहिचैतन्याय नम ' है! 


ध्यान एव नमस्कार-मन्त्र 
प्रपञ्चसार, शारदातिलक तथा श्रीविद्यार्णण आदि तन्त्र- 


म्रन्थोमें उनके ध्यान एव नमस्कारके कई मन्त्र मिलत हैं 
जिनका आशय प्राय समान ही है। यहाँ शारदातिलकक कुछ 
ध्यान उद्घृत किये जाते है-- 


इष्टं शक्ति स्वस्तिकाभीतिमुशै- 
दचिँदोर्भिर्धारयन्ते जयाभम्‌ | 
हेमाकल्पं पदमसस्थै तिने 
ध्यायेद्वह्नि यद्धमौलिं जटाभि ॥ 
(द्यारदाति ५।३४) 


अमिदव अपनी बड़ी-बड़ी चार भुजाओंमें क्रमश, 
बस्मुद्रा अभयमुद्रा शक्ति एव स्वस्तिकको धारण किय॑ हुए 
हैं। इनके तीन नेत्र हैं और शिरोभागम जरा. सुशोभित है) ये 
कमलक आसनपर विराजमान हँ तथा इनकी कान्ति जपा 
पुष्पक समान लाल है। 


अग्नि प्रज्वलित यन्दे जातवेद हुताशनम्‌ 
सुवर्णवर्णममल समिद्ध विश्वतोमुखम्‌॥ 
(रत्ति ५। १९) 


'मै जाज्वल्यमान अम्िदेवकी यन्दना कर रहा हुँ, जो 
घन घान्यको देनेवाले हैं तथा समस्त देवत्ताओके हविर्भागको 
यथास्थान पहुँचा देते है । इनकी कान्ति प्रज्वलित स्वर्णकी-सी 
है तथा इनकी ज्वालाएँ दसौं दिशाओंमें व्याप्त है ये पूर्णरूपसे 
अपने तेजोमय रूपमें स्थित हैं! 


हिट 


विष्णुदूत कहत है-- 


हरिनाम-उच्चारणका फल 
साङ्कय पारिहास्यं वा स्तोभ हलनमेव वा । वैकुण्ठनामप्रहणमशेपाघहर॑ 


विदु ॥ 


पत्तित स्खलितो भम सदष्टस्तप्त आहत । हरिरित्यवशेनाह घुमान्नाईति यातनाम्‌॥ 


r 


(श्रीमद्धा ६1२1 १४ १५) 


“भगवानका नाम चाहे जैसे लिया जाय किसी बातका सङ्केत करनेके लिये हँसी करनेके लिये रागका आलाप पूण 
करनेके लिय अथवा तिरस्कारपूर्वक ही वर्या न हा वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला होता है । पतन होनेपर, गिरनेपर, कुछ 
टूट जानेपर डैंसे जामपर, बाह्य या आन्तर ताप होनपर और घायल होनेपर जॉ पुरुष विवशतासे ही हरि यह भाम उच्चारण _ 


करता है चह यम-यातमाके योग्य नहीं ।' 


--92५%"८४-- 


स्ख ््््् > फ फड जज  ज ज  ल स इक इ_-+++++ अआ 
१ काली कएली च मनोतवा च सुलाहिता या चे सुधूप्रवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरूचा च देवी लेलायमाना इति सत जिल्ला ॥ (मुप्डकोपनिषद्‌ १।२। *) ऐं 


२ अभिदेवताकी वतावली मन्ह्यपुयरण अ ५१ में विस्तारसे ली गयी हे । 
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+ शरीरस्थ देवता » 
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। अन क कजफ़ऊह# जा कक हज क ४5 कृ अकल अशकक 


शरीरस्थ देवता 


(प श्रीसीताराममी कविराज) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक सर्वात्मा सर्वेश्वर, सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवानूने जब अखिल विश्वकी रचना की तब उन्होने 
“तत्‌ सृष्ठा तदनुप्राविशत्‌' इस श्रुतिके अनुसार विश्वकी 
रचनाकर उसमें प्रवेश किया । श्रीभगवानके प्रवेश करनेपर 
ततत्‌ शक्तियोंके अधिष्ठाता सब देवता भी उनके साथमें 
आये। “यद्‌ ग्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे' के अनुसार जैसा यह विश्व 
बना, वैसा ही मनुष्यका शरीर भी बना । समस्त विश्वमें जितने 
देवता हैं, उतने ही देवता शरीरमें भी अवस्थित हैं। इस जग्म 
भगवान्‌ जैसे सर्वदेवाधिपतिके रूपमें विराजमान हें उसी प्रकार 
इस शरीररूपी देवालयमें जीवात्मा सनातनदेवके रूपमें 
अवस्थित है । अतएव यह कहा गया--'देहो देवालय प्रोक्तो 
जीवो देव सनातन ।' इसीलिये ब्रह्माजी मनुष्यको बनाकर 
बड़े प्रसन हो गये क्योंकि वह ब्रहाको जान सकेगा। यह 
इसकी विशेष बात है। 
सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्स्या 
वृक्षाम्‌ सरीसृपपशून्‌ खगर्दशमत्स्यान्‌। 
तैसैरतुषहदय पुरुष विधाय 
अह्यावलोकधिपण मुदमाप देव ॥ 
(श्रोमछा १९1९॥ २८) 
वैसे तो भगवानमे अपनी अचित्त्य शक्तिसे--मायासे 
वृक्ष सरीसृप (रंगनेवाले जन्तु) पशु, पक्षी डॉस और 
मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचो परतु उनसे उर्न्ह 
संतोष न दुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीरकी सृष्टि की। यह 
ऐसी बुद्धिसे युक्त है जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकता है। 
इसकी रचना करके वे बहुत आनन्दित हुए। 
इस शरीरम साढे तीन करोड़ माडियाँ हैं और उतने ही 
दवता भी हैं। उनमें और सब तो अप्रकट-रूपसे हैं किंतु 
चौदह देवता (१० इन्द्रियंके तथा चार अन्त करणके 
अधिष्ठाता) प्रकट-रूपमें हैं। इनका सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है--- 
९-चक्षुरिन््रिके देवता--चक्षुओमें भगवान्‌ सूर्यका 
निवास है और ये हो सूर्य चक्षुरिन्द्रियके अधिष्ठाता देवता हैं। 
इसोल्यि चक्षुओके द्वारा ही रूप-दर्शन सम्भव हो पाता है। 


रूपदर्शनका अधिकार चक्षुरिद्धियको ही है अन्यको नहीं ।नेत्र- 
सम्बन्धी विकृतियोंके लिये चाक्षुषोपनिषद्‌, सूर्योपनिपद्‌ आदि 
सूर्यदेवतापरक उपासनाओंसे विशेष लाभ हाता है। 

₹-घ्राणेद्रियके देवता--नासिकाके अधिष्ठाता देवता 
अधिनीकुमार हैं। नासिकाके द्वारा गन्धका ज्ञान होता है। 
गन्ध-तत्त्के अधिकारी देवता अधिनीकुमार हैं। इनका 
नासिकामें अधिष्ठान है। 

३-प्रोत्रेन्द्रिके देवता ---श्रोत्र कानके द्वार शब्दका 
श्रवण होता है। इसके अधिष्ठाता दिक्‌ देवता हँ। इससे 
शब्दका ज्ञान होता है। 

४-जिह्वाके देवता--जिद्वामे वरुण देवताका निवास 
है इससे रसका ज्ञान होता है । इसीलिये जिहाको रसना भी 
कहा जाता है। 

प-त्वव्हके देवता--लचाके द्वारा जीव स्पर्शका 
अनुभव करता है । इस त्वगिन्द्रियके अधिष्ठाता वायु दवता हैं 
त्वचामें वायु देवताका निवास है। 

६ हाथोके देवता-प्रहण-त्याग बल-पराक्रम आदिसे 
सम्बद्ध सभी कर्म हाथोंक द्वार सम्पन्न हाते है, इनमें 
इन्द्र देवताका निवास होता है और ये ही हस्तेन्द्रियके 
अधिष्ठाता देवता हैं। 

७-चरणोंके देवता--चरणकि देवता श्रीविष्णु है इनमें 
विष्णुका निवास है। इनके द्वारा धर्मकी सिद्धिके लिये 
तीर्थयात्रादि सेवाधर्म होते हैं। 

८ घाणीके देवता--जिह्वार्म दो इन्द्रियाँ है एक रसमा 
तथा दूसरी वाणी । रसनाके द्वारा आस्वादन होता है और 
घाणीके द्वारा सन शर्ब्दाका उच्चारण होता है। चाणीमें देवी 
सरखतीका निवास है ये देवी बाणीकी अधिष्ठातृ देवता हैं। 

९-मेदू -उपस्थके देवता--यह गुद्मेद्धिय है। यह 
आनन्दका अधिष्ठान है और इसमें प्रजापति देवताका निवास 
है। इससे प्रजा-सततिकी सृष्टि होती है। 

९१०-पायु-गुदाके देखता--इस इन्द्रियसे शरीरके 
मलका नि सरण होता है जिसमे शरीर शुद्ध होता है। इसम॑ 
मित्र देवताका वास है | ५ दु 


नै 
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उपर्युक्त दस बाह्योन्द्रियाँ हैं जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। अन्त करण भीतरी इच्धियाँ हैं। ये चार 
हैं--बुद्धि अहंकार, मन और चित्। इनका विवरण इस 
अकार है-- 

११-युक्धीन्द्रियके देवता--बुद्धिक अधिष्ठाता ब्रह्मा 
हैं। इसाके द्वार सासारिक विषयोंका तथा सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान 
होता है। यह बुद्धि जितनी निर्मल होती जाती है उतना ही 
उसमें सूक्ष्म ज्ञान होता चला जाता है। गायत्री आदि मन्म 
सदबुद्धिकी ही कामना की गयी है--'घियो यो न 
प्रचोदयात्‌ । यह ब्रह्मगायत्री कहलाती है। इसीलिये 
आायत्रीकी विशेषरूपसे उपासना की जाती है। यही बुद्धि 
धीरे-धीरे निर्मल होकर ऋतम्भय प्रज्ञा रो जाती है फिर जब 
यह अतिसूक्ष्म हो जाती है तो इसीसे ग्रह्म-साक्षात्कार हो जाता 
है--'जञायते सूक्ष्मया खुद्धया ।' 

१२-अहकारके देवता--अहतत्तके द्वारा अह (मैं) 
का योघ होता है। यह सत्त रज तम तीन प्रकारका होता है । 
राजस तथा तामस अहक द्वारा सासारिक वस्तुआँका ज्ञान होता 
है और सल्प्रधान अहकारतत्वस॑ *सो$ह' की भावना होती 
है। इम अहके अभिमानी देवता रुद्र हैं। 

९३-मनके देवता--मनका घर्म सकल्प विकल्प है। 
सासारिक और पारमार्थिक सभी अवस्थाऑर्म मनका बड़ा 
महत्त्व है। श्रीमद्धागवतमें भिक्षुगीतमें इसका इस प्रकार वर्णन 
किया गया है-- 

नायं जना मे सुखदु खहेतु 
न॑ देवतात्मा अहकर्मकाला 1 
परै 'कारणमामनन्ति 
ससारचक्रै परिवर्तयेद्‌ 


मन 
यत्‌ 

1 (११।२३।४३) 
(भिक्षु कहते है--)मेरे सुख अथवा दु खका कारण न 
ये मनुष्य हैं, न देवता हैं न शरीर है और न अह, कर्म एव काल 
आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम 

* रारण बताते हैं और मन ही सारे संसारचक्रको चला रहा है। 
यह मत ही परम कारण है--मन एवं मनुष्याणां 
क्रारण बन्धमोक्षयो । यही मन मननीय शक्ति बननेपर 
इश्वर प्राप्ति कसर दता है और इसी मनके निम्रह करनेके लिये 


ही व्रत दान नियम यम दम, धर्म, कथा तथा सतम 
अनुष्टित होते हैं। मनका एकाग्र हो जाना हो बडा याग है, 
समाधि है। जैसा कि श्रीमद्धागवत (११ । २३1४६) में 
कहा है-- 
दान स्वधर्मो मियभो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सद्रतानि। i 
मनोनिग्रहलक्षणान्ता १ 
परो हि योगो मनस समाधि ॥ , 
अर्थात्‌ दान अपने धर्मका पालन नियम, यम्‌, । 
वेदाध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ त्रत--इन मयका 
अन्तिम फल यही है कि मन एकाम हो जाय भावानमें लग 
जाय। मनका समाहित हो जाना ही परम योग है! 
इम प्रकार मन बड़ा प्रबल है । ठसका निग्रह कर लेनेसे 
सांसारिक सुखांकी उपलब्धि होती है और परतत्त्वकी भी प्रति 
हो जाती है! मनके अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा हैं। 
१४-चित्त-तत्त्के दवता--यह।चित्त ही चैतन्य ऐ। 
शरीरमें जहाँ जो कुछ स्पन्दन होता है चलन होता है--गह ` 
सव उसी चित्तक द्वारा होता है । सचिदानन्दर्म तान शब्द है 
उसमंसे सत्‌- निराकार निर्गुण ब्रह्मकी जो इच्छाशक्ति । 
(एकोऽह बहु स्पाम) है वह इच्छाशक्ति चिद्विलास है। सके । 
बाद चित्‌ तत्त्व है यही चैतन्यरूपा शक्ति है । इसीके द्वारा 
भनुष्यक शरोरम ततत्‌ शक्तियोंक्रा आविर्भाव होता है। 
भगवानले ग्रह्माण्ड बनाया और वे सब देवता आकर इसमें 
स्थित हो गये कितु तब भी ग्रह्माण्डम चेतना नहीं आयी और 
वह विराट्‌ पुरुष उठा नहीं किंतु जब चित्तक अधिन र 
रशने चित्तक सहित हृदयम प्रवेश किया तो विरू पुरुष : 
उसी समय जलसे उठकर खडा हो गया-- | 
चित्तेन हदय चैत्य क्षेत्रज्ञ आविशद्यदा। १ 
विराद्‌ त्तदैव पुरुष सलिलादुदतिष्ठत ॥ 
(श्रीमद्धा ३1२६1७० ? 
इसी प्रकार समस्त बिश्वको चेतन करनेवाली यह चित्‌ । 
शक्ति ही है। उपासनाके द्वारा चित्त ही चित्‌ बन जाता है। 
आगमोंमें विशेषकर काइमीर शिवादैतदर्शनमें इमीका 
स्पन्द-रूपर्म वर्णन किया गया है। इसीको चित्‌ शक्ति माना. 
है। तन्त्रोम इसीका शक्ति-रूपमें मानकर भगवतीके नाना 


सर्वे 


| 


अङ्क] 


Bers 
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रूपॉका वर्णन किया गया है। प्रकृति-शक्ति, चिच्छक्ति ही 
इसके देवता हैं। शक्तिकी उपासनाके द्वारा शिवका ज्ञान-- 
म्हाका ज्ञान होता है। 
इस प्रकार भगवान्‌ ससारमें सभी क्रियाओका सचालन 
करनेवाले देवताओंक साथ इस शारीरमें विराजमान हैं और ये 
ही देवता मनुष्यको धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप चतुर्विध 
पुरुषार्थको देनेवाले हैं। श्रीमद्भागवत (२।३) में भी वर्णन 
आया है कि तत्तत्‌ कामनाओके लिये तत्तद्‌ देवताओंकी 
पूजा-आराधना उपासना करनी चाहिये । सदाचरण, सद्विचार 
तथा सत्कमॅकि द्वारा इन इन्द्रियाधिष्ठातृ-देबताओंकी उपासना 
की जाती है । इससे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं 
और इन देवताओकि सतुष्ट हो जानेपर मनुष्यके दृदयमें 
विराजमान भगवानकी प्राप्ति हो जाती है! श्रीमद्भगबदगीतामें 
कहा गया है-- 
“ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति ।' 
यद्यपि भगवान्‌ सदा-सर्वदा हृदयमें विराजमान हैं परतु 
वे उपासनाद्वारा ही भनुष्यकी अभिलषित कामनाओकी पूर्ति 
करते हैं। जैसे गायोंके शरीरमें दूध घी आदि पदार्थ रहते हैं 
परतु घे उससे मोटी नहीं हो जातीं पर जब उसी शरीरस्थ 
दुग्धको थनोंसे दुहकर तक्रादिके रूपर्म परिवर्तित कर उसे 
पिलाया जाय तो वे मारी हो जाती हैं। इसी प्रकार ईश्वर 
हृदयस्थ होनेपर भी उपासनाके द्वारा ही कल्याण करता है। 
प्रहादजीने भी दैत्य बालकांको उपदेश देते हुए कहा कि 
असुर बालको ! अपने हृदयमें ही आकाइके समान नित्य 
विराजमान भगवानका भजन करनेमें कौन-सा विशेष परिश्रम 
है। चे समानरूपसे समस्त प्राणियेकि अत्यन्त प्रेमी मित्र हैं और 
तो क्या अपने आत्मा ही हैं । उनको छोड़कर भोग-सामग्री इकट्ठी 
केके लिये भटकना--राम ! राम !! कितनी मूर्खता है-- 
फोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरे” 
रुपासने स्वे हदि छिद्रबत्‌ सत 1 
सख्युरशोषदेहिना 
किं बिषयोपपादनै ॥ 
(श्रीमद्धा ७।७।३८) 
अजपा-जप एव पदचक्रोंके देवता 
स्वस्थ पुरुंपके चौबीस घरेमें २१ ६०० श्वास प्रधास होते 


स्वस्पात्मन 
सामान्यत 


हैं, इन श्वास-अश्वासोंमें 'हस ', 'सो5ह' इस मन्त्रका निरन्तर 
जप खाभाविकरूपसे अनायास होता रहता है। इसीको 
अजपा-जप कहते हैं-- 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुन । 
हंस्रोऽतिपरमं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥ 
(श्रीविद्यावरिवस्या ) 
मनुष्यके शरीरमें षट्‌ चक्र हैं। उनमें सब देवताओंका 
निवास है। यदि प्रात काल सूर्योदयके समय यह अजपा-जप 
उन-उन देवताओंको सकल्पपूर्वक समर्पण कर दिया जाता है 
तो एक बड़ा य्ञानुष्ठान सम्पन्न हो जाता है। 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणिपूर, अनाहत विशुद्धि एवं 
आज्ञा--ये षट्‌ चक्र है-- 
मूलाधारचक्र--यह चक्र उपस्थ और पायुके मध्यम 
है। यह चार दलका पद्म है। इसके चार दलोंमें व श पे सं-- 
ये चार वर्ण हैं। इसका कुकुम वर्ण है। सिद्धि-बुद्धिसहित 
गणपति देवता यहाँ विराजमान हैं । इनको छ सौ मन्त्र समर्पित 
किये जाते हैं। 
स्वाधिष्ठानचक्र--यह उपस्थके ऊपरी भागमें है। यह 
षट्दल-पद्म है और स॑ भ में य रं रू--ये छ अक्षर इनमें 
हैं। इसका वर्ण सिन्दूरके समान है। अपनी शक्ति भगवती 
सरस्वतीके साथ भगवान्‌ ब्रह्मा यहाँ विराजमान हैं । इनको छ 
हजार जप समर्पित किया जाता है। 
मणिपूरचक्र--यह नाभिमें है। यह दस दलोंका पद्म 
है। इसमें ड ड णतं थ॑दर्धं न॑ पं ्फ--ये दस अक्षर हैं। 
इसका वर्णन नील है। लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु इसमें 
विराजमान हैं । इनको छ हजार जप समर्पित किया जाता है। 
अनाहतचक्र--यह चक्र हृदयमें है। यह द्रादशदल- 
पद्म है! इसर्म क॑ सं ठ तक वर्ण हैं। इसका हम घर्ण है। 
चार्वतीसहित परम शिव इसर्म विराजमान रहत है । इसमें छ 
हजार जप समर्पित किया जाता है । 
विशुद्धिचक्र-यह कण्ठमें है। यह पोडशदलका पद्म 
है। इसमें अ से लेकर अ तक सोलह स्वर पद्मक पर्त्रर्म है 1 
इसका शुद्ध स्फटिकके समान वर्ण है और इसम॑ प्राणशक्ति- 
सहित जीवात्मा विराजमान है । इसको एक हजार जप समर्पित, , 
होता है। 
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आज्ञाचक्र--यह भ्रूमध्यमें स्थित है । यह द्विदल-पद्य 
है। इसम ह क्ष--ये दो वर्ण पद्मपत्रोंमें है । ज्ञानशक्तिसहित 
गुरु देवता इसमें विराजमान हँ । इन्हें एक हजार जप समर्पित 
किया जाता है। इसका विद्युदर्ण है। 

इन छ चक्रोके बाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरेपर सहसदल- 
पद्ययुक्त सहस्लारचक्र है। पूरी पञ्चाशत्‌ मातृकाके वर्णो 
(पचास वर्णो) को बीस बार उच्चारण करनेसे एक सहस्र 
मातृकाएँ हो जाती हैं और इसीके हजार दलोंमें ये मातृकाएँ हैं। 
नानावर्णयुक्त वर्णातीत पूर्णचन्द्रमण्डलयुक्त इस चक्रमे 
चिच्छक्तिसहित परमात्मा विराजमान ह) इनका एक सहसत जप 
समर्पित किया जाता है। 

इस प्रकार संकल्पपूर्वक जप समर्पण करके 'हंस ' में 
'सोऽह' की भावना की जाती है और फिर दूसरे दिन २१,६०० 
जप अनायास होता है। उसे भी इसी प्रकार समर्पित किया 
जाता है।* 

मन्त्रयोगके द्राण कुण्डलिनीका जागरण करके इन 
चरद्चक्रॉंका भेदन किया जाता है। इससे तत्तत्‌ सिद्धियोंकी 
आप्ति होती है। मन्त्र सिद्ध होनेपर कुण्डलिनी-शक्ति 
सुपुम्णामार्गसे शिर स्थ ब्रह्मर्में जाती है। वहाँ 
शिव-शक्तिका समायोग होनेसे वहाँ स्थित चन्द्रमण्डलसे 


अमृतधारा निकलती है, इससे योगीका शरीर उद्दीप्त हो जाता 
है। इसके लिये सदगुरुके द्वार मन्त्र प्राप्त करके उसका 
विधिवत्‌ पुरश्चरण करनेसे जब मन्त्र चैतन्य हो जाय तो यह 
घट्चक्र-भेदनकी क्रिया मन्त्रयोगके द्वारा सुगम हो जाती है। 
सासारिक जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं यदि बे किसी एक ही 


मनुष्यको मिल जाये तो भी वह अपूर्ण ही रहता है और उसकी | 


कई प्रकारकी इच्छाएँ बनी ही रहती हैं । जीव ब्रह्मका अझ है। 
ब्रह्मे समस्त ज्ञान समस्त शक्ति समस्त विद्या, अनन्त 
शासनसत्ता आदि सब शक्तियाँ हैं। जीव भी उसीका अश 
होनेसे उसको जब ये सब शक्तियाँ प्राप्त हों तब वह भी पूर्ण 
हो जाता है। झाखोमें ब्रह्मसम्मिलन-योग्य शरीर बनानेका 
विधान है-- महायत्ैश्च यञचै्च ब्राह्मीय क्रियत तनु ।' यज्ञ 
और महायज्ञोंके द्वार इस शरीरको व्रहासम्मिलन-योग्य बनाया 
जाता है। इसलिये मनुष्य-शरीरमें स्थित जो देवता हैं उनकी 
उपासना की जाय तो शीघ्र ही शरीर शुद्ध, पवित्र और ब्रह्म 

सम्मिलन-योग्य हो जाता है। इसीलिये कहा गया है--'यह 


शरीर देवालय है और इसमें स्थित जीवरूप भगवानूके साथ | 


अनेक देवता विराजमान रहते ्ह'--- 
'देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन ।' 


En णी णाची 
माता, पिता, अतिथि एव अचार्यमे देवत्वकी अवधारणा 
(स्वापी श्रीओकारानन्दजी महाराज आदिवदरी) 


वैतिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीका एकादश अनुवाक 
सर्वेसामान्यके कल्याणको दृष्टिसे बडे महत्त्वका है । समावर्तन- 
कालमें वेदाध्ययनके पश्चात्‌ दीक्षान्त प्रवचन करते हुए आचार्य 
।शिष्पको उपदेश देत॑ हैं---'देवपितृकार्याष्यां न अमदितव्यम्‌। 
मातृदेखो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अत्तिथिदेवो 
भ्रव। (तैत्तिः उप» १। ११) 
~ देव और पितृ-कार्यमें प्रमाद नहीं करना चाहिये। माता 
“च, आचार्य और अतिथि देवताऑके समान उपासना करने 

प्रहै। 

जहाँ देवालयोमें मन्त्रोद्वाण प्राणप्रतिष्ठित अ्रीविग्रहोंकी 

हि और पूणा-अपसे अभ फर मा घेवडे पह एकाम और पूजा-अर्चासे अभीष्ट फल प्राप्त होता है वहीं 


....0..+++__+++्+7++++हनह॥त॥ह.__-ट-.नह....तह.क्‍......+“ 


हमारे दैनिक जीवनके अभित अङ्ग-खरूप चलती-फिरती और 
जीती-जागती इन देव प्रतिमाओकी संवा - शुश्रूपा एवं 
उपासना तत्काल अभीष्ट फलदायिनी हाती है । इनका अनुग्रह 
तथा आशीर्वाद प्रत्यक्ष ही उपकारक होता है । 


मातृदेवो भव 
यह निर्विवाद सत्य है कि पुत्रोंके लिये माता पिता 
साक्षात्‌ देवता है--- 


ये मातापितरौ क्लेश सहेते सम्भवे नृणाम्‌। 
न ततस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्घशातैरपि॥ 


सकी समर्पण विधि श्रीवि्यारल्लाकर आदि मर्थो विस्तृतरूपसे वर्णित है । 
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* माता, पिता, अतिथि एवं आचार्यमें देववकी अवधारणा + 


भनुष्यकी उत्पत्ति एव पालन-पोषणमें माता-पिता जो 
कष्ट सहते हैं उनका सैकड़ों वर्षोमे भी बदला नहीं चुकाया जा 
सकता। जहाँ सतानका माता-पिताके प्रति श्रद्धावनत होना 
परम आवश्यक है, वहीं माताका उपदेश एव कर्तव्य भी 
कैसा प्रणम्य उदात्त और उच्च हो सकता है यह हमें 
वाल्मीकीय रामायणमें देखनेको मिलता है। 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयमके माता पिताकी आज्ञा- 
पालनार्थं बन-यात्राक॑ समय वल्कल वस्न धारण करनेपर 
लक्ष्मणने भी राजकुमारोचित वस्त्राभूषणोंका परित्यागकर 
तत्काल षल्कल-वर्जोंको धारणकर अपनी माता सुमित्राके 
चरणोंमें प्रणाम किया। माताने पुत्रका वनगमन-हेतु सनद्ध 
देखकर न तो शोक या बिलाप ही किया और न विषादकी 
रेखाएँ ही उनके मुखमण्डलपर उभरी वरन्‌ उन्हनि अपने 
पुत्रका मस्तक सूँघकर कहा--'बेटा !सुखपूर्वक प्रस्थान करो 
तुम सदा यही ध्यान रखना कि श्रीराम ही तुम्हारे पितृस्थानीय 
महाराज दशरथके तुल्य हैं, और मरे स्थानपर जनकनन्दिनी 
सीता ही तुम्हारी उपासनीया माता और दण्डक वन ही तुम्हारे 
लिये अयोध्याके समान सुखद निवासभूमि है-- 
रामे दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌। 
अयोध्यामटर्वी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥! 
(वा रा २।४०।९) 
मातृ-पितृ-भक्तोमें. गणपतिदेवका नाम सर्वप्रथम 
उल्लेख्य है। एक बार भगवान्‌ शङ्करने अपने पुत्रोंसे कहा कि 
जो द्रुतगतिसे समग्र पृथ्वीकी परिक्रमाकर मरे पास प्रथम पहुँच 
जायगा, उसीका विवाह पहले होगा। अन्य कोई प्रतिद्ठन्दिता 
रखी जाती तो निश्चय ही गणेश उत्तीर्ण होनेके प्रति आशावान्‌ 
होते, परतु द्रतगतिसे दौड़ना लम्बोदरके लिये कठिन कार्य था। 
विनायक खड़े-खड़े सोच रहे थे और शरजन्मा महाबली 
कार्तिकेय मयूरपर तीज वेगसे प्रम्धान कर चुके थे। अचानक 
अगाध बुद्धिसम्पन गणनायकके मस्तिष्कमे एक विचार आया 
और सामने आसनपर बैठे माता पिताकी दौड़कर सात बार 
अदक्षिणा की और हाथ जोडकर खड़े होकर कहने रगे 
अब मरे विवाहमें विलम्ब क्या है? 
माता पिताने ईँसकर कहा-- बेटा | पहले पृथ्वीकी 
परिक्रमा तो कर आ कुमार तो चला गया तू भी जा और 
दे अ ९-- 


उससे पहले लौट आ, फिर तेरा विवाह पहले कर देंगे।' 


गणेश बोले--'वेदों और शाखोंमें ऐसे वचन मिलते हैं 
कि जो पुत्र माता-पिताकी पूजा प्रदक्षिणा करता है उसे 
पृथ्वी परिक्रमाजनित फल सुलभ हो जाता है । मैंने आप 
दोनोंकी प्रदक्षिणाएँ कर ली है । अब मरी दृष्टिमें कुछ करना 
शोष नहीं रह गया। शास्रोमे कहा भी गया है कि 
“भूमेर्गरीयसी माता स्वर्गादुधतर पिता ।' अर्थात्‌ माता 
पृथ्वीसे भी अधिक और पिता स्वर्गसे भी अधिक महान्‌ हैं। 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमा । 
त एव हि त्रयो खेदास्त एवोक्तास्रयोडप्रय ॥ 
(मनुः २। २३०) 
“वे (माता पिता और आचार्य) ही तीनों (भू, भुव 
स्व) लोक हँ, वे ही तीनों आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम 
और वानप्रस्थाश्रम) हैं वे ही तीनों वेद (ऋग्वद यजुर्वद और 
सामवेद) हैं और वे ही तीनों अभि (गार्हपत्याम्नि दक्षिणाम्नि 
और आहवनीयाम्ि) हैं। 
माताको देवतुल्य माननेवाले धुव पाण्डव-जैस अनेक 
आदर्श और मातृ पितृ-भक्त श्रवण तथा पढरी जैसे 
जाज्वल्यमान नक्षत्रॉस भारतीय सस्कृति आलोकित है । 
महिमामें दस उपाध्यायोसे आचार्य सौ आचार्योंसे पिता 
और हजार पिताओसे माता अधिक मानी गयी है-- 
उपाध्यायान्दशाचार्यं आचार्याणां शर्त पित्ता । 
सहस्र तु पितृन्माता गौरवेणातिरिष्यते ॥ 
(मतुः २। १४५) 
महाभारतके मार्कण्डेयसमाख्यापर्वमें मातृ पितृ-भक्त 
घर्मव्याधका एक आख्यान आता है जो इस प्रकार है-- 
कौशिक नामक एक तपस्वी ब्राह्मणको अपनी तपस्याका 
अहेकार हो गया था! एक बार जब यह किसी वृक्षके नीचे 
खड़ा था तो बगुलेने उसके सिरपर बीट कर दिया। उससे वह 
करुद्ध हो गया और उसने यगुळेको ज्यों ही क्रोधपूर्ण दृष्टिसे 
देखा तो वह बगुला जलकर भस्म हो गया। इससे उसका 
अहंकार और बढ़ गया | तत्पधात्‌ वह भिक्षाहेतु एक गाँवमें 
पहुँचा। यहाँ एक गृटस्थके यहाँ ज्यों ही भिक्षाकी आवाज 
लगायी तो एक पतिव्रता खीने उससे राह्मण देवता ! मैं अभी 
आती हूँ --यह कहकर भीतर चली गयो ऑर जब कुछ देरके 


F 


1 


२५० छ 
ख्य 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » ¦ 


ता 
IF झा शतक की कजा क FFP सि कपड हक कु ह जाप व क$ हा ह ईशा कहना क &. 


बाद निकली तो क्रुद्ध कौशिक आझणने उसपर भी तेज दृष्टि 
डाली तब सह कहने छगी--'विप्रवर | मैं पतिके आ जानेके 
कारण उनकी संवामें लग गयी थी इसी कारण आनेमें मुझे 
बिलम्ब हो गया, आप मुझे क्षमा करें। इसपर भी कौशिक 
शान्त न हुए और अपनी तप शक्तिके माहाल्यका वर्णन करते 
हुए उसे भला-बुरा कहते रहे। वह कहने लगी कि “मैं कोई 
बगुछ नहीं हूँ। खीके लिये पतिसेवा ही परम धर्म है, उसीसे 
मैं सब कुछ जानती हूँ, आपको उस बगुलेके जलने तथा 
धर्मके रहस्यको भी जाननेके लिये मिथिलाम॑ धर्मव्याधके पास 
जाना चाहिये। मुझे समय नहीं है कि मैं आपसे अधिक बात 
करूँ, कितु धर्मव्याध आपको समझा दँगे। 
पतिव्रताके इस आश्चर्ययुक्त कथनको सुनकर जब 
कौशिक मिथिलामें घर्मव्याधक पास पहुँचा, तव उसके 
कर्मको देखकर उस कुछ घृणा हुई, पर धर्मव्याघने पतित्रताक 
मिलनेसे लेकर बगुलेके जलनेतककी सारी बातें उसे बता दीं। 
यह सब देख-सुनकर कौशिकको बड़ा आश्चर्य हुआ और 
उसने धर्मके मूल रहस्यको जानना चाहा जिसक कारण 
धर्मव्याधको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि वह अप्रत्यक्ष एव 
व्यवहित वस्तुआको भी प्रत्यक्षको भाँति देख सकता था। 
उसके जिज्ञासा करनेपर धर्मव्याधने कहा कि माता-पिता 
ही मेरै प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी सेवा-शुश्रुषाके कारण ही मुझे 
यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये ही मेरे देवता हैं। जो कुछ 
देवताओंके लिये करना चाहिये वह मैं इन्ही दोनोंक लिये 
करता हूँ। आइये, मैं आपको उन देवताओंका प्रत्यक्ष दर्शन 
करता हूँ। 
पिता माता च भगवन्नेतौ मदहैवत परम्‌। 
त यद्दैवतेभ्य कर्तव्य तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ 
1 (महाभा वनपर्व २९४। १८) 


पितृदेवो भव 1 
ˆ विश्वजित्‌ यज्ञमें वाजश्रवाके पुत्र गौतम (वाजश्रवस्‌) ने 
म्पूर्ण धन दानम॑ दे दिया। गौतम-पुत्र कुमार नचिकेताने जब 
क्षणामे ब्राह्मणोको बूढी असमर्थ गौ ले जाते देखा तो 
सिद्धि वह अपने पिताके हितार्थे पूछ यैठा-- 
वाजी ! आप मुझे किस ऋत्विजको दक्षिणार्थं देंगे ?' 
तने प्रथम तो इस बालककी नासमझी जानकर अनसुना कर 
“ I 


दिया परतु जब तीसरी बार नचिकेताने पुन पूछा--'कसै मां 
दास्यसीति -- आप मुझे किसे देंगे ?' तब पिताने क्रुद्ध होकर 
कहा--'मृत्यवे त्वा ददामीति'--मैं तुझे यमको दुँगा। , | 
बालकने अपनी सहज वुद्धिसे सोचा---'यमका कौन-सा 
विशिष्ट कार्य है जो आज पिताजी मरेद्वारा सम्पादित कयना 
चाहते हैं और बह यमलोक जा पहुँचा। यमराज बालक 
नचिकेताके बुद्धि-्कौशलसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हने ' 
उससे तीन वर माँगनेके लिये कहा । नचिकेताने प्रथम वरक । 
रूपर्मे यही माँगा कि नी 
शान्तर्सकल्प सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगतिमो माभिमृत्यो । 
त्यससृष्ट माभिवदेठतीत एतत्‌ त्रयाणा प्रथम खर वृणे॥ 
(कठे १।१।१०) 

“हे मृत्यो ! मेरे पिता मुझपर क्रोधरहित'हों तथा आपके 
द्वारा लौटा देनेपर मुझे पूर्ववत्‌ पहचान कर वार्तालाप कर, यही 
प्रथम वर दीजिये। 

यह नचिकेताकी विचित्र पितृ-भक्ति थी वह उनकी 
आइासे यमपुरीतक जानेको उद्यत हो गये और यहाँ पहुँचका » 
अपने पिताकी प्रसनताकी याचना की और दुर्लभ आत्म शान 
आप्तकर लोटा । इस प्रकार माता-पिताकी कडु प्रतीत होनेवाली 
आज्ञा भी पालन करनेपर कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है। 

बनवासमें रामके घनगमनके क्लेशसे दुखी होकर 
लक्ष्मणने महारानी कैकेयी और महाराज दशरथके लिय॑ कुछ 
कटु बचन भी कह डाले थे किंतु आसवान्‌ श्रीराम तनिक 
भी पितृभक्तिसे विचलित नहीं हुए और उन्हें स्रेहसे समझात॑ 
हुए उन्होंने कहा-- 


गुरुश्च राजा च पिता च वृद्ध 


क्रोधात्‌ प्रहर्वादथवापि काामात्‌। 
यद्‌ व्यादिदोत्‌ कार्यमवेक्ष्य धर्म 
कस्त न कुरयादिनृशंसवृत्ति 1! 
(वा य २।२१।५९) 


“लक्ष्मण | महाराज हमारे गुरु, राजा और पिता होनेके 
साथ ही सम्माननीय वृद्ध महानुभाव हैं। चे काम क्रोध या हर्षसे 
प्रेरित होकर जिस कार्यके लिये आज्ञा द, उसका पालन कला ० 
हमारा परम घर्म है। क्रूर, हीन आचरणवाला ऐसा कौन पुरुष 
होगा जा पिताकी आज्ञाको धर्म समझकर पालन न करता दो । 


ग 


* माता, पिता, अतिथि एवं आचार्यमें देवलकी अवधारणा + 


मर्यादापुरुषोत्तम राम इसके पूर्व मातासे भी स्पष्ट कह 
देते है- 
नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
असादये त्यौ शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं घनम्‌॥ 
(वा ण २1२१1३०) 
“मा | मैं तुम्हारे चरणोंमें चन्दन कर तुम्हे प्रसन्न करना 
चाहता हूँ, पर मुझमें पिताकी आज्ञा उल्ल्द्दुन करनेकी शक्ति 
नहीं है, अत वनको ही जाना चाहता हूँ। 
*पितृदेवो भव' के प्रमाण-खरूप कण्डु मुनि सगरपुत्र, 
परशुराम एव देवव्रत भीष्म आदि भी अनेक उदाहरण हैं। 
महाभारतके आरणेयपर्वान्तर्गत युधिष्ठिर-यक्ष-सवादमें 
भी 'कि स्विदुघतर हि खात्‌! अर्थात्‌ आकाशसे ऊँचा क्या है ? 
इसका प्रत्युत्तर देते हुए धर्मयज कहते हैं--'खात्‌ 
पितोधतरस्तथा' अर्थात्‌ पिता आकाशसे भी ऊँचा है। 
स्य श्रीकृष्णचन्द्र एवं बलराम कहते हैं--“यदि कोई 
मनुष्य एक सौ वर्षतक भी माता पिताकी सेवा करता रहे तब 
भी वह उनके ठपकारसे उऋण नहीं हो सकता। 
न तयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्य शातायुषा ॥ 
(श्रीमदभा १०।४५।५) 
आचार्यदेवो भव 
बिद्यारूपी नौकाके द्वार अविद्या और उसके कार्यसे पार 
कर देनेके कारण ही आचार्यको बारम्बार नमस्कार किया गया 
है--'ते तमर्चयन्तस्त्वं हि न पिता योऽस्माकमविद्याया परं 
पारं तारयसीति नम परमत्राषिभ्यो नम परमऋषिष्य ।' 
(अश्रोप ६1८) । 
जो समस्त विद्याओकि जन्मदाता हैं वे जगदगुरु श्रीकृष्ण 
भी आचार्यप्रतिष्ठाको सर्वोपरि मानकर काश्यपगोत्रीय 
सोदीपनिके आचार्यत्वर्म गुरुकुलमें अध्ययन करते हैं तथा 
आचार्य भी अपने इष्टदेबकी भाँति पूज्य हैं। इस आदर्शको 
अपने व्यवहारद्वार खयं जीवनमे चरितार्थ करते हैं 
यथोपसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिताम्‌। 
आहयन्तायुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादुतौ ॥ 
(श्रीमद्भा> १० ४५1 ३२) 
गुस्की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिये इस आदर्शको 
लेगेकि सामने रखते हुए कृष्ण बलराम दोनों आता बड़ी 


भक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे। 
भृगुनन्दन परशुरामका विगलित हुआ अहं जब श्रीरामके 
समक्ष नत हो जाता है, तब परशुराम भगवान्‌ श्रीरामके 
वास्तविक स्वरूपको प्रणाम कर जहाँ उनकी अनेकविध स्तुति 
करते हैं वहाँ यह भी कहते हैं कि मुक्तिका अमोघ साधन है 
ज्ञानसे सम्पन्न आचार्य (सदगुरु) की प्राप्ति, जो आपकी 


कृपासे ही सम्भव है। 
ततस्त्वज््ानसम्पत्न सदगुरुस्तन छूभ्यते। 
वाक्यञ्ञार्न गुरोर्लव्ध्वा त्यस्रसादाद्विमुच्यते ॥ 


(अध्यास चाल ७।४०) 
मनुस्मृतिका यह सुभाषित इस विषयकी पुष्टि करता है कि 
आचार्य परमात्माकी मूर्ति है-- 'आचायों ब्रह्मणो मूर्ति । 
'आचार्यदेबो भव'के अनेकानेक प्रणम्य प्रदीप हमारे 
धर्मशाखोके आलोक हैं। आचार्य बृहस्पति, शुक्राचार्य, 
द्रोणाचार्य कृपाचार्य गर्गाचार्य, शकरुचार्य रामानुजाचार्य, 
निम्बार्काचार्य मध्वाचार्य-जैसोंकी शृङ्खला अक्षुण्ण और अबाघ 
गतिसे आज भी निरन्तर गतिमान्‌ है । आरुणि उपमन्यु उत्तङ्क 
तथा एकलव्य आदिकी गुरुभक्ति प्रशसनीय है । 
अत्तिथिदेवो भव 
तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगृहि मेऽनश्चन्‌ ब्रह्मप्नतिथिर्नमस्य । 


नमस्तेऽस्तु रह्मन स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति प्रीनूघरान यृणीष्ष ॥ 


(कठो १।१।९) 
(यमणजने नचिकेतासे कहा--) आप नमस्कारयोग्प 


अतिथि होते हुए भी मेरे घर तीन रात्रितक भोजन किये बिना 
ही रहे इसके बदलेमे मुझसे तीन बरदान माँग लें।' 
यमराजका यह कथन न्यायप्रदाता देवके मनोभावोंका द्योतक 
है जो अतिथिको देबस्वरूप माननेका उत्तम उदाहरण है | 

भारतको प्राचीन सनातन परम्पयके अनुसार आतिथ्य भी 
एक उत्कृष्ट धर्म माना गया है। यदि अन्य कुछ सम्भव न भी 
हो तो कोई भी व्यक्ति आसन कुशलप्रश्न मृदु भाषण और 
जलादिके द्वार सवका आतिथ्य कर सकता है क्योंकि 
किसीके यहाँ भी इतनी वस्तुएँ सदा सुलभ रहती है और 
मृदु भाषण आदिर्म कोई व्यय भी नहीं होता-- 

तृणानि भूमिरुदक वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता। 

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिधन्ते कदाचन ॥ 


; (महामा वन हरे 1५४) 
ह 


जितनेसे अपना पेट भरे उतनेपर ही मनुप्यका अधिकार है जो 
इससे अधिकपर अपना स्वामित्व मानता है, यह चोर है। ठसे 
दण्ड मिलना चाहिये -- r 
यावद्‌ भ्रियेत जठरें तावत्‌ स्वत्व हि देहिनाम्‌। 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
(श्रोमद्धा ७।१४।८) 
काशीमरेश उशीनरके पुत्र महाराज शिविका अतिथिरूपमें 
आय पक्षीतकके लिये देहार्पण, महात्मा विदुर, महाराजा 
समृतिकं पुत्र रन्तिदव और अम्बरीपके आतिथ्य-उपाख्यान 
अतिथिदेखो भव' का यशोगान कर रहे हैं। जहाँ हमारे 
धर्मज्ञाखेमिं अनेक यज्ञोंका विधान है, उसौमें अतिथि-यज्ञ' 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिस अकार यशमें आहुतियाँ देकर 
उस सार्थक बनाया जाता है उसी प्रकार अतिथिदेवके 
शुभागमनपर ठसे नेत्र दे (स्ेहपूरित दृष्टिसे देखे), मन दे 
(मनसे हितचिन्तन करे), वाणी दे (सत्य, प्रिय हित वचन 
कहे) । जब वह जाने लगे तन दूरतक उसके पीछे-पीछे जाय 
और जबतक घरपर रहे तबतक उसकी सेवामें सल रहे। 
यह पाँच प्रकारकी दक्षिणाओसे युक्त अतिंथि-यज्ञ है। 


चक्ुर्दद्यान्मनो दध्याद्‌ चार्च दद्याच सूतृताम्‌। 


अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञ पञ्चदक्षिण ॥ 
(महाभा वन २1४१) 

मुद्गलपुराणका सक्तुप्रस्थीय मौदगल्योपास्यान तो 
इस खातकी पुष्टि करता है कि पिछले पाँच हजार वपेकि 
अद्वितीय राजसूय यज्ञकी तुलना सेरभर सत्तुके आतिथ्यक 
बराबर भी नहीं हुआ, जो नेवलेके अर्घाङ्गको स्वर्णमें परिवर्तित 
न कर सका। 

भारतीय सस्कृतिके इन उच्चादशोँ एवं उदात्त मनोभावोंका 
प्राय सम्पूर्ण विधने सादर अनुसरण किया है। माता, पिता, 
आचार्य एवं अतिथिमें देवत्वकी अवधारणा गहम चिन्तनपर 
आधारित वैदिक परम्परा है जिसके यथाशक्ति परिपालनसे ही 
मानव-जीवन वास्तविक रूपमें सार्थक हो सकता है। 

इन तीनोंकी सेवामें ही मनुष्यका सम्पूर्ण श्रुति-स्मृति 
विहित कृत्य परिपूर्ण हो जाता है। यही सेवा मनुष्यका श्रेष्ठ 
(साक्षात्‌ सब पुरुषार्थका साघक) धर्म है और अन्य 
(अमिहोनादि) धर्म तो उपधर्म है-- 

अ्रिष्वेतेष्यितिकृत्य॑ हि पुरुषस्प समाप्यते 1 

एप धर्म पर साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 


बालकोकी अधिष्ठात्री देवी षष्ठी 


पुणर्णामें पष्ठीदेवी बालकोंकी अधिष्ठात्री देवी मानी गयी 
है। नवजात शिशुक जन्मके छठे दिन जिन देघीके पूजनकी 
परम्परा है, वे पष्ठीदेवी हैं। लोकभाषामें इसे नवजात शिशुका 
छठी' महोत्सव भी कहते है । मूलप्रकृतिके छठ अंशसे उत्पन 
होनेके कारण ये 'पष्ठी देवी कहलाती हैं। इन्हें 'विष्णुमाया 
और 'बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओंमें ये देवसेना 
नामस प्रसिद्ध हैं। खामिकार्तिकयकी पत्नी होनेका सौभाग्य 
इन्हें प्राप्त है। बालकोंका दीर्घायु बनाना तथा उनका 
भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। 
अपने आराधर्काकी सभी कामनाओको पूर्ण करनेवाली ये 
सिद्धयोगिनी देवी अपन योग एवं प्रभावसे बच्चोंक पास सदा 


विराजमान रहती हैं। 
| गेराणिक कथा है--प्रियत्रत नामसे प्रसिद्ध एक 


राजा थे। उनके पिताका नाम था--स्वायम्मुव मनु प्रियत्रत 
योगिराज होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्यामे 
उनकी विशेष रुचि थी। परतु ब्रह्माजीकी आज्ञा तथा 
सठायन्नके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर लिया। विवाहके 
पश्चात्‌ सुदीर्घकालतक उन्ह कोई भी सतान नहीं हो सकी । तब 
कश्यपजीने उनसे पुत्रेष्टियश कराया और उनकी प्रेयसी भार्या 
मालिनीको चरु प्रदान किया । चरु-भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी 
मालिनी गर्भवती हो गयीं। तत्पश्चात्‌ सुवर्णके समाग 
प्रतिभावाले एक कुमारकी उत्पत्ति हुई परतु बह कुमार 
मरा हुआ धा! उस देखकर समस्त रानियाँ तथा यान्यवोंकी 
खियाँ रो पडीं। पुत्रके असह्य शोकके कारण माताका मूर्च्य 
आ गयी। 

राजा प्रियत्रत उस मृत बालकको लेकर ईमझाममेँ गये 


अङ्क] 


* घालकोंकी अधिष्ठात्री देवी घष्ठी « 
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मपला हेका कामा 


और पुत्रको छातीसे चिपकाकर दीर्घ स्वरसे रोने लगे। 
इतनेमें उन्हें वहाँ एक दिव्य विमान दिखायी पड़ा। शुद्ध 
स्फटिकमणिके समान जगमगाते हुए उस विमानकी रेशमी 
वस्स अनुपम शोभा हौ रही थी। वह अनेक प्रकारके अद्भुत 
चित्रोसे विभूषित तथा पुष्मॉंकी मालासे सुसज्जित था । ठसोपर 
बैठी हुई एक देवीको राजा प्रियन्नतने देखा । श्वेत चम्पाके 
फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था । सदा सुस्थिर तारुण्यसे 
शोभा पानेषाली उन देवीके मुखपर प्रसन्नता छायी हुई थी । 
रमय भूषण उनकी छवि बढाये हुए थे । योगशाखमें पारङ्गत 
वे देखी भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये आतुर थीं। ऐसा जान 
पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपा ही हों। उन्ह सामने 
विण्जमान देखकर राजाने बालकको भूमिपर रख दिया और 
बडे आदरके साथ उनकी पूजा-स्तुति की । उन्हें प्रसत देखकर 
राजाने उनसे परिचय पूछा। 
भगवती देवसेनाने कहा--*राजन्‌ | मैं ग्रह्माकी मानसी 
कन्या हुँ। जगतपर शासन करनेवाली मुझ देवीका नाम 
'देवसेना है। विधाताने मुझे उत्पन्न करके स्वामिकार्तिकेयको 
सौंप दिया है। मैं सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हूँ। भगवती 
मूलप्रकृतिके छठे अशसे प्रकट होनेके कारण विश्वमें देवी 
“पष्ठी नामसे मेरी प्रसिद्धि है। मरे प्रसादसे पुत्रहीन व्यक्ति 
सुयोग्य पुत्र प्रियाहीन जन प्रिया, दि घन तथा कर्मशील 
पुरुष कमेकि उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन्‌ । सुख 
दुख भय शोक हर्ष मङ्गल सम्पत्ति और विपत्ति --ये 
सय कर्मके अनुसार होते हैं। अपने ही कर्मके प्रभावसे पुरुष 
अनेक पुत्रोंका पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते 
है) किसीको मण हुआ पुत्र होता है और किसीको दीर्घजीवी-- 
यह कर्मका ही फल है। गुणी अङ्गहीन, अनेक पलियोंका 


* स्वामी भार्यारहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होनेमें मुख्य कारण 


अपना कर्म ही है। कर्मके अनुसार ही व्याधि होती है और 
पुरुष आसेग्यवान्‌ भी होता है। अतएव रजन्‌! कर्म सबसे 
लवान्‌ है। 

इस प्रकार कहकर देवो पष्ठीने उस बालकको उठा लिया 
और अपने महान्‌ ज्ञानके प्रभावसे खेल-खेलम ही उसे पुन 
जावित कर्‌ दिया । राजाने देखा--सुबर्णके समान प्रतिभावान्‌ 
बह बालक हैस रहा है । अभी महाराज प्रियव्रत उस बालककी 


ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालकको लेकर 
आकाइामें जानेको तैयार हो गयीं। यह देख राजाके कण्ठ, 
ओष्ठ और तालु सूख गये उन्होंन पुन देवीकी स्तुति की। तब 
सतुष्ट हुई देवीने राजासे कहा-- 

“रजन्‌ | तुम स्वायम्भुव मनुके पुत्र हा। तीनों लोकोंमें 
तुम्हार शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कणओ और 
स्वय भी करे । मैं तुम्हें कमलके समान मुखवाला यह मनोहर 
पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा। यह 
सर्वगुणसम्पन्न होगा तथा इसमें समस्त विदेकशक्तियाँ 
विद्यमान रहेंगी। यह भगवान्‌ नाययणका कलावतार तथा 
प्रधान योगी होगा । इसे पूर्वजन्मकी बातें याद रह॑गी । क्षत्रियोंमें 
श्रेष्ठ यह बालक सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा । सभी इसका सम्मान 
करेंगे। उत्तम बलसे सम्पन्न होनेके कारण यह ऐसी शोभा 
पायेगा, जैसे लाखों हाथियोंमें सिह। यह धनी, गुणी शुद्ध, 
विद्वानोंका प्रेमभाजन तथा योगियों ज्ञानियों एव तपस्वियोंका 
सिद्धरूप होगा। त्रिलोकीमें इसकी कीर्ति फैल जायगी । 

इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवती देवसेनाने उन्हें चह 
पुत्र दे दिया । राजा प्रियत्रतने पूजाकी सभी बातें स्वीकार कर 
रीं। यों भगवती देवसेनाने उन्ह उत्तम वर दे स्वर्गके लिये 
प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन-मन होकर मन्त्रियेंके साथ 
अपने घर लौट आये । आकर पुत्र-विपयक वृत्तान्त सबसे कह 
सुनाया। यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब कं सब 
परम सतुष्ट हो गये। राजान सर्वत्र पुत्र भ्रापिके उपलक्षमें 
माङ्गलिक कार्य आरम्भ करा दिया । भगवती पष्टीदेवीकी पूजा 
की। ग्राह्मणांको बहुत-सा घन दान किया । तबसे प्रत्येक 
मासमें शुक्ृपक्षको पष्ठी तिथिके अवसरपर भगवती पष्ठीका 
महात्सव यलपूर्वक मनाया जाने लगा । बाळकोके प्रसवगृहर्म 
छठ दिन इकीसवें दिन तथा आग्रप्रानके शुभ समयपर 
यलपूर्वक देवाका पूजा होने लगी । 


घष्ठीदेवीका ध्यान 


शाल्ग्रामकी प्रतिमा कलश अथवा वरक मूलभागमे 
या दीवालपर पुत्तलिका बनाकर प्रतिक छठे अञ्चसे प्रकट 
हानेवाली शुद्धस्वरूपिणी भगवती पष्ठीदेवीका इस प्रकार ध्यान 
करमा चाहिये-- 5 


बजा 


पष्ठांशां अकृते शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुत्रताम्‌। 
सुपुत्रदा च शुभदा दयारूपा जगठासूस्‌ ॥ 
श्वेतचम्पकवर्णाभा रत्रभूपपाशूषिताम्‌। 
पवित्रिरूपो परमा देयसेमा परा भजे॥ 
(म्हवैवर्तपु प्रकृति ४३।४९ ५०) 
'सुन्दर पुत्र, कल्याण त्रथा दया प्रदान करनेवाली ये देवी 
जगतूकी माता हं। श्वेत चम्पकके समान इनका वर्ण है। 
रलमय आभूषणोसे ये अलकृत हैं। इन परम चित्स्वरूपिणी 
भगवती देवसेनाकी मैं उपासना करता हुँ। इनका अशक्षर 
मन्त्र इस प्रकार है--०% हीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा ।' इनकी प्रार्थना 
इस स्तोमद्वारा करनी चाहिये-- 
ममो देव्यै महादेव्य सिद्धयै शान्त्यै नमो नम 
शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नम ॥ 
वरदायै पुग्रदाय॑ धनदायै नमो नम । 
सुखदायै मोक्षदायै षष्ठीदेव्यै नमो नम ॥ 
चाक्ते चष्ठांहारूपायै सिद्धायै च नमो नम । 
मावायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नम ॥ 
पारायै पारदायै घ षष्ठीदेव्यै नमो नम 
सारायै सारदायै च पारायै सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
याराधिष्ठातदेष्मै च षष्ठीदेव्यै नमो नम । 
कल्याणदायै कल्याण्यै फलदावै च कर्मणाम्‌ ॥ 
-प्रत्यक्षायै च भक्ताना षष्ठीदेव्यै नमो नमे । 
पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु ॥ 
देवरक्षणकारिण्यै घष्ठीदेव्ये नमो नम 1 
शुद्धसत्वस्वरूपावै वन्दितायै नृणां सदा ॥ 
चष्ठीदेव्यै नमो नम । 
चर्न देहि प्रिया देहि पुत्रे देहि सरेश्चारे ॥ 
धर्म देहि यशो देहि पष्टीदेव्ये नमो नमे । 
भूमि देहि प्रजा देहि देहि विद्या सुपूजित्ते ॥ 
कल्याणं च जयं देहि चष्ठीदेव्यै नमो नमे । 
(म्हमवैवर्तपु प्रकृति ४३। ५७-६६) 
बीको नमस्कार है । महादेबीको नमस्कार है। भगवती 
सिद्धि एव शान्तिको नमस्कार है। शुभा देवसेना एव भगवती 
चह्ठीको बार-बार नमस्कार है । सरदा जुदा घनदा सुखदा 


= मोक्षप्रदा भगवती पछीको 


९ 
बा 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेयता « [देवता 
य शन तह काज कड शतक र व्हड 
मूलप्रकृतिके छठे अशसे प्रकट होनेवाली भगवती सिद्धाको 


नमस्कार है | माया, सिद्धयोगिनी, खयमुक्त एवं मुक्तिदात्री, 
सारा सारदा और परादेवी नामसे शोभा पानेवाली भगवती 
घष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकाँकी अधिष्ठात्री, कल्याण 
प्रदान करनेवाली, कल्याणस्वरूपिणी एव कमॉँका फल प्रदान 
करनेवाली देवी षछ्ठीको बार बार नमस्कार है । अपने भक्तोंको 
प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके लिये सम्पूर्ण कार्यमिं पूजा 
प्राप्त करनेकी अधिकारिणी स्वामिकार्तिकेयकी प्राणप्रिया देवी 
पष्ठीको वार-बार नमस्कार है । मनुष्य जिनकी सदा वन्दना 
करते हैं तथा देवताऑकी रक्षामें जो तत्पर रहती हैं उन 
शुद्धसत्चम्वरूपा देवी पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हिंसा 
और क्रोघसे रहित भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। 
सुस्थरि | तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मरे शत्रुओंका 
संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करनेवाली भगवती 
पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हे सुपूजिते ! तुम भूमि दो, प्रजा 
दो, बिद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम 
षष्ठीदेवीको बार-बार नमस्कार है । 
थष्ठीदेवीको आराधना करनेसे स्तोत्रमै वर्णित याचनाएँ तो 
सफल होती ही हैं साथ ही और भी विशेषता प्राप्त होती हैं, 
जिसका वर्णन इस प्रकार है-- 
यष्ठीस्तोत्रमिद ज्रहान्‌ य॒ श्रृणोति च चत्सरम्‌॥ 
अपुत्रो रूभते पुत्र घर सुचिरजीविनम्‌। 
वर्षमेके च या भवत्या संयतेद शृणोति च ॥ 
सर्वपापाद्दिनिर्मुक्ता महावन्ध्या प्रसूयते? 
वीरपुत्र च गुणिन विद्यावन्तं यशस्विनम्‌॥ 
सुचिरायुप्मन्तमेव चष्ठीमातृप्रसादत । 
काकवन्ध्या च या नारी मृतापत्या घ या भवेत्‌ ॥ 
वर्ष श्रुत्वा रूभेत्‌ पुत्र चष्ठीदेवीप्रसादत ! 
रोगयुक्ते च खारे च पिता माता शृणोति च॥ 
मासँ च पूज्यते थार घष्ठीदेवीप्रसादत ॥ 
(ब्रह्मवैवर्त प्रकतिखण्ड ४३। ६७-७३) 
जो पुरुष भगवती पष्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक श्रवण 
करता है बह यदि अपुत्री हो तो दीर्घजीवी सुन्दर पुत्र परापत क 
ता है। जो एक वर्षतक भक्तिपूर्वक देवीकी पूजा करके 


ष्ठीको यार-बार नमस्कार है! इनका यह स्तोत्र सुनता है, उसके सम्पूर्ण याप विलीन हो जाते 


अङ्क] * अधत्य सर्ववृक्षाणाम्‌ + 


'हकफकहऊक फफऋफ हजारका क उ हक कक कोहि जक परक काल क जप कक शक हक कफफऊऊ झर हु फृटहकु करको क ह छु भक हाउ ए ए 
हैं। महान्‌ वन्ध्या भी इसके प्रसादसे संतान-प्रसव करनेकी करनेके फलस्वरूप भगवती षष्ठीके प्रभावसे पुञ्वती हो जाती 
योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेनाकी कृपासे है। यदि बालकको रोग हो जाय तो उसके माता-पिता एक 
गुणी विद्वान, यशस्वी दीर्घायु एव श्रेष्ठ पुत्रकी जननी होती है। मासतक इस स्तोत्रका पाठ एव श्रवण करें तो घष्ठीदेयीकी 
काक्वन्ध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वर्षतक इसका श्रवण कृपासे उस बालककी व्याधि शान्त हो जाती है। 


अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्‌ 
(हॉ श्रीराकेशमणिजी त्रिपाठी) 


भारतीय जनजीवनर्म वनस्पतियों, वृक्षों आदिमें भी 


योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परम पवित्र अश्वत्थ वृक्षके नीचे 


देवत्वकी अवधारणा परम्परासे चलती आ रही है। भगवान्‌ बैठकर ध्यानावस्थित हुए थे।* 


श्रीकृष्णने गीतामें अश्वत्थ वृक्षको अपनी विभूति बतलाया 
है।' वैसे भी पञ्चवट विशेष रूपसे पूजनीय हैं। भारतके 
अधिकाश प्रदेशामें पीपल, गूलर बरगद, पाकड और 
आमकी पञ्चवृक्षा'्म॑'गणना की जाती है। धार्मिक आस्थाके 
अनुसार इनमें भी अश्वत्थ- (पीपल) का स्थान सर्वोपरि है। 

अश्वत्थ वृक्षके आरोपणका पुण्य अक्षय होता है। कटा 
जाता है कि इस लोकमें अश्वत्थ वृक्षके छायातलमें जिस प्रकार 
प्राणी स्बच्छन्दतासे भ्रमण करत हुए सुख प्राप्त करते हैं उसी 
प्रकार इस वृक्षका आरोपणकर्ता भृत्युके पश्चात्‌ वियम और 
विश्राम प्राप्त करता हुआ नियन्ताके निकट निवास करनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। उन्हें न यमलोककी यन्त्रणा हो 
सकती है न दारुण सताप ही। 

विविध पुराणामिं अश्वत्य वृक्षका अनेकधा उल्लेख करते 
हुए इसके माहात्यकी अधिक विशिष्टता प्रतिपादित की गयी 
है। स्कन्दपुरणके अनुसार अश्वस्य वृक्षके मूलमें विष्णु, तनेमें 
केशव, शाखाआमें नारायण पत्तोम॑ भगवान्‌ श्रीहरि और 
फलोंमें सब देवताओंसे युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। 
यह वृक्ष मूर्तिमान्‌ श्रीविष्णुखरूप है । महात्मा पुरुष इस वुक्षके 


, पुण्यमय मूलकी सेवा करते हैं। इसका आश्रय करना 


॥ 


नः 7 कः 7 7 


मनुष्योंके सहखो पापोका नाशक तथा सभी अभीष्टॉका साधक 


हार 
श्रीमद्धागवतके अनुसार द्वापरयुगमें परमधामगमनसे पूर्व 


ए-अधत्य सर्ववृक्षाणा (गीता १०॥ २६) 


पीपलके वृक्षको बिना प्रयोजनके काटना अपने पितरेंको 
काट देनेके समान है। ऐसा करनेसे वशकी हानि होती है । 
यज्ञादि पवित्र कार्येके उद्देश्यसे इसकी लकड़ी काटनेसे कोई 
दोष न होकर अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अश्वत्य वृक्षकी 
पूजा करनेसे समस्त देवता पूजित हो जाते हैं। 
छिन्नो येन वृथाथ्वत्यशछेदिता पितृदेखता । 
यज्ञार्थ छेदितेश्यल्ये हाक्षयं स्वर्गमाधुयात्‌ ॥ 
अश्वत्य पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवता ॥ 
(अधत्यस्तोत्रम) 
अश्वत्य वृक्षकी परिक्रमा करने एव नित्यप्रति उसपर जल 
चढानेसे अशुभ नष्ट हो जाता है। इस वृक्षके मूलम॑ थाला 
बनाकर वैशाख मासमें जल देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
है। इस वृक्षके दर्शन एवं श्रद्धापूर्वक नित्यप्रति नमनसे 
सम्पदामें वृद्धि तथा दीर्घायुष्यकी प्राप्ति होती है । विष्णुरूप 
अश्वत्यदेवकी इस प्रकार प्रार्थना की जा सकती है-- 
अश्वस्य सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन । 
इष्टकामांश्च मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराधवम्‌॥ 
आयु प्रजां धनं धान्य सौभाग्य सर्वसम्पदम्‌ । 
देहि देव महावृक्ष त्वामह आरण गत ॥ 
(अष्टत्यस्तोत्रम्‌) 
अश्वस्य वृक्षकी प्राय तीन बार अदक्षिणा करनका विधान 
है! प्राय हिन्दू चालिकाएँ याल्यकालसे ही अश्वत्य वृक्षसे 


२ मूळे बिष्णु स्थितो नित्य स्के केशव एवं च। नाणयणस्तु शाखास्‌ परेषु भगवान्‌ हरि ॥ 
फलेज्च्युतो न संदेह सर्वदेवै समस्वित । 
स एव विष्णु एव मूर्तो महात्मभि सेवितपुण्यमूल । यस्पाश्रय पापसहसखहतता भवेतुणां कामदुघो गुणाद्य, । 
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सम्बद्ध अनेक व्रतोंका पालम करती हैं। 'ज्ञानभास्कर नामक 
अन्थके अनुसार प्रबल वैधव्य योगवाली कन्याको 
'अध्चत्य ब्रत'का अनुद्ान करना चाहिये। 
बृहद्देवताकार महर्षि शौनकने 'अश्वत्योपनयन' नामक 
महान्‌ ब्रतकी महिमा बतळाते हुए कहा है कि किसी शुभ 
दिनमें पुरुष पीपल वृक्षका आरोपण कर ठसे आठ वर्षोतक 
निरन्तर जल-दान करे । इस प्रकार उसका पुत्रवत्‌ पालन एव 
पोषण करता रहे। तत्पश्चात्‌ उस वृक्षका यज्ञोपवीत-सस्कार 
सम्पन्न कर यदि उसका विधिवत्‌ पूजन किया जाय तो अक्षय 
। लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। अश्वत्थ वृक्षका रोपण करनेवाले 
च्यक्तिकी वशपरम्परा कभी समाप्त नहीं होती अपितु अक्षय 
रहती है । इसके आरेपणसे समस्त ऐश्वर्य एव दीर्घायुकी प्राप्ति 
होती है तथा पितृगण नरकसे छूटकर माक्ष प्राप्त कर लेते हैं-- 


अश्वत्थ स्थापितो येन तत्कुलं स्थापित तत । 


धनायुर्षा समृद्धिस्तु पितून, हेशात समुद्धरेत्‌ ॥ 


अश्वत्यकी पूजा एव उसका स्पर्श आय शनिवारको ही 
अशेष रूपसे किया जाता है। 'बतण्ज'मे 'अदशुतसागर से 
संगृहीत अधत्योपासना एव उसकी मदक्षिणाकी विधि 
विस्ताससे वर्णित है जिसमें इस विषयकी विवेचना करते हुए 

- अथर्वण ऋषिमे पिप्पलाद क्रषिसे कहा है'-- 

,आचोन कालम, दैत्योसे पीड़ित ह्मदि सभी देवता 
श्रीविष्णुकी दारणर्मे गये । उन दवताओनि विष्णुस प्रार्थना करते 
हुए कहा--'भगवन्‌ | हम राक्षसेंसे निरत्तर पीड़ित रहते हैं। 
हमरे दु लकी शान्ति किस प्रकारो सकती है ? तब श्रीविष्णु 
कहा-- मैं अन्वत्य-रूपसे भूतलपर विद्यमान हूँ। इसलिये 

„ सभी प्रकारसे तुम्हें अधत्थन्वृताका सेवन करना चाहिये। 
_ अधत्य-अतीको प्रात नदी आदिमें खान करना चाहिये। 
तत्वात नित्य नियमसे अश्वत्यकी जगह जाकर गोबरसे ठसे 
लीपना एवं सूत्र तथा गेरूसे सुशोभित करना चाहिये । पूजाके 


हितको जितना ही भूलोगे उतना ही उसका 


[देवता 


क) चस 


द्रव्यॉका एकत्रकर पुण्याहवाचन कराना चाहिये त 
श्रत्विजाका वरण करके पूजन प्रारभ करना चाहिये । 

घ्यान और आवाहनके साथ विष्णुकी उपासना कसे ए 
उसी प्रकार नारयणमय पीपल वृक्षको श्वेत गन्य अक्षत पुष्प 
धुप, नैवेद्य समर्पित करते हुए ध्यानपूर्वक पुरुषसूक्तद्वार पूजः 
करनेका विधान है । तत्पश्चात्‌ उसीसे हवन तर्पण एव ममस्का 
करना चाहिये। श्वेतवस्रा लक्ष्मीके साथ पुरुषात्तम विष्णुर 
चिन्तनपूर्वक अश्वत्थको अभिमन्त्रित कर प्रार्थना करे तथ 
ब्रतोत्सवके समय अनु्ठानादिमेँ अश्वत्य वृक्षकी एक सौ आः 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये। 

अश्वत्थोपासना करनेवाले भक्तोंको इविष्यात्रका भोजन 
भूमिपर शयन जितेन्द्रिय एव मौन होकर ध्यानपूर्वक स्तुति 
करनी चाहिये । विष्णुसहस्रनाम, पुरुषसूक्त एवं विष्णुसूक्तक 
पाठ पवित्र दिनोमे करमा चाहिये। तत्पश्चात्‌ स्रानादिके द्वार 
पवित्र होकर ग्रतका उद्यापन करना चाहिये। 

भगवान्‌ बुद्धको सम्बोधिकी प्राप्ति बाघगयामें अश्वत्म 
वृक्षके नीचे ही हुई थी। इस वृक्षको बोधिद्ुम भी कहा जाता 
है। आयुर्वेदके अनुसार अश्वत्थ मधुर, कषाय और शीतल है। 
इसके अनुपान-भेदपूर्वक सेवनसे कफ, पित्त और दाह नष्ट 
होते हैं। इसके फलके सेवनसे रक्त-पित्त विष, दाह, शोथ एव॑ 
अरुचि आदि दूर होत हैं। इस वृक्षकी कोमल छाल एव 
पत्तेकी कली पुणतन प्रमेह-णेगमें अत्यन्त लाभप्रद है। 
पीपलके फलका चूर्ण अत्यन्त क्षुधावर्धक है। इसके अतिरिक्त 
अन्य कई व्याधियोंके उपचारमें भी अश्वत्थ वृक्षके महलका 
संकेत आयुर्वेदके विविध मन्म॑ यथास्थान दृष्टिगत होता है। 

तात्पर्य यह कि अश्वत्थ घार्मिक आयुर्वेदिक एव 
सामाजिक सभी दृष्टिकोणोंसे भारतीय जनमानसके लिये 
आराध्य एवं यन्दनीय है। इसकी महिमा अनन्त एवं अक्षय 
है। यह वृक्षणज उपासककी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण केम 
समर्थ तथा पापहारी है। 


उभ्नति करनेमें स्वाभाविक ही तुम्हारी भी उन्नति 
और bv 


हुआ करती है। दूसरॉकी भलाई करनेमें तुम अपने अहङ्कार 
अधिक शुभ होगा। 


Fl 
न 
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); 


॥ | 


कुछ देवता ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूपसे एक ही साथ यज्ञोमें पहुँचकर हविर्भाग ग्रहण करते हैं साथ ही अन्य 
पूजा-उपासनाओंमें भी सामूहिक रूपसे ही पूजित एव उपासित होते हैं। अपने-अपने लोकोंमें भी वे सामूहिक रूपसे निवास 
करते हैं तथा उनका सदा कहीं भी एक हो साथ आना-जाना, उठना बैठना होता है । इसमें उनका परस्पर प्रेम स्लनेहभाव और 
आत्तरिक सौहार्द ही मूल कारण होता है न उनमें मतभेद उत्पन्न होता है न वे विघटित होते हैं और न कभी अपने समूहसे 
कहीं अलग होकर स्थित रहते हैं। इन देवताओंकी पारस्परिक सौहार्द भावनाको बेदामें 'सघवन', 'सवदन' आदि नामोंसे व्यक्त 
किया गया है जिनमें सात्त्विक प्रेमकी ही निरन्तर अभिवृद्धि मूल तत्त्व होता है। जहाँ किसी गृह परिवार, जनपद राष्ट्र आदिमें 
विघटन प्रारम्भ होता है यहाँ इन देवताओंकी आराधना और सवनन-सूक्त'का जप हवन पाठके द्वारा परस्पर सौहार्द एव 
सदभावकी प्राप्तिका प्रयत्न किया जाता है। यह विशेषतया विश्वशान्ति और विश्वबन्धुत्वकी भावनाके लिये महान्‌ उपयोगी 


होता है। 


इस भकारके देवताओंकी कई कोटियाँ हैं। विभिन कोशीकि अनुसार इनमें आदित्य वसुगण रुद्रगण, विश्ेदेवगण साध्य 
तुषित आभास्वर, महाराजिक और मरुद्गण आदि विशेषरूपसे उल्लेख्य हैं। द्वादश आदित्यो एकादश रुद्रगणों तथा 
अष्टवसुओँकी तैंतीस देवताओंमें भी गणना है। यहाँ इन गणदेवताओंका सक्षेपमें परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है-- 


एकादरा रुद्र 


भगवान्‌ रुद्रकी वेदमिं अपार महिमा है । सहिता आदिमें 
जहाँ-जहाँ 'रुद्र -पद आया है आचार्य सायणने "रुद्रस्य 
परमेश्वरस्य, रुद्र परमेश्वर , जगत्स्रष्टा रुद्र ' आदि कहकर 
उन्ह परमात्मा ही माना है । 'रुद्राष्टाध्यायी शतरुद्रिय आदि तो 
भगवान्‌ रुद्रकी महिमामें हो अनवरत निरत हैं। श्वेताश्वतर, 
माण्डूक्य, कठरुद्र रुद्रहदय, रुद्राक्षणाबाल भस्मजाबाल 
पाशुपतत्रह्म योगतत्व तथा निगलम्ब आदि अधिकांश 
उपनिषदे एक स्वरसे रुद्रको ही विश्वाधिपति तथा महेश्वर बताती 
हैं। भगवान्‌ रुद्रके शिव महादेव शङ्कर शम्भु भव शर्व 
मृड उग्र आदि नाम वेदादि शाखोंमें अनेक बार महिमामप्डित 
हुए हैं। 

बैदिक संहिताओंमिं इन्हें कोटि रुद्रों--असस्य स्द्रेकि 
रूपमे विवर्तित कर यह भी बताया गया है कि ये मूलत एक 
हो है और सम्पूर्ण विश्वमे सभी रूपॉर्म व्याप्त हैं । 

शिवपुरणका आधासे अधिक भाग रुद्रसहिता, 
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शतरुद्रसहिता और कोटिरुद्रसंहिता आदि नामोंसे भगवाम्‌ 
रुद्रकी ही महिमाका गान करता है। सभी पुरणोमें इनका 
बिस्तृत वर्णन है । ये मूलत तो हैं एक पुनरपि ये ग्यारह रूपेमिं 
विभक्त दिखाये गये हैं। इन ग्यारह रुद्रोंके साथ ग्यारह 
रुद्राणियोंका भी वर्णन प्राय सर्वत्र मिलता है इनके नामोमें 
थोड़ा थोड़ा अन्तर है । श्रीमद्भागवत (३ । १२ । १२-१३) में 
ये नाम इस प्रकार हैं-- 

रूुद्र--मन्यु मनु, महिनस महान्‌, शिव ऋतध्वज 
उग्ररेता भव काल वामदेव और घृतव्रत | 

स्द्राणियाँ--धघी वृत्ति उशना, उमा नियुत्‌, सर्पि 
इला अम्बिका इणवती सुधा और दीक्षा। 

मूलत "रुद्र शब्दको व्युत्पत्तिम निरक्तकारसे लेकर सभी 
च्यास्याताओंने इस शब्दको 'रूद थातुसे निष्पन्न माना है। 
“रुद्रका रोदन भी वेदोंमें विस्तारसे निरूपित है। तदनुसार हा 
सभी बालक एख जीव उत्पन होते ही रोते हैं। भगवान्‌ रुद्रके 


२ एक एव सुटर न द्वितीयाय तस्थु । (तै स १।८।६।१) एको हि रुद्री न द्वितीयाय तस्थु 1 (चेदा उप ३1२०) एको रुमो न द्वितीयाय 


गलै । (अधर्वाशर ५) असेख्याता सहस्ाणि ये सुरा अधिधूम्याम्‌ (यजु १६1 प 


दिवता-, 


पितृगणोंको अत्यन्त प्रिय है। गणदेवताऑमें रुद्र विशेष 
महत्तके हैं। तैंतीस प्रमुख देवताओंमें इनका परिगणन है। 


द्वादश आदित्य 


माता अदितिके पुत्र होनेस भगवान्‌ सूर्यका नाम आदित्य 
भी है। वेदोंमें 'आदित्य नामसे भगवान्‌ सूर्यकी महिमाका 
चर्णन किया गया है । म्राह्मणग्रन्थॉमें आदित्यॉकी सख्या बारह 
बतायी गयी है। वेदोंमें वर्णित तैंतीस देवताओंमें बारह 
आदित्यगण ये ही हैं। पुणणोमे भी सूर्यरथके वर्णन-भकरणमें 
बारह महीनेंमें बारह आदित्य ही बारह नामोंसे अभिहित किये 
गये हैं--धाता आर्यमा मित्र, वरुण इन्द्र, विवम्वान, त्वष्टा 
विष्णु, आशु, भग पूपा तथा पर्जन्य। 

महाभारतक आदिपरवर्म भी ये ही नाम आये हैं, किंतु 
नामोंके क्रममें अन्तर है। यथा-- 


एव उपासकोके सर्वस्व हैं। 


अदित्या द्वादशादित्या सम्भूता भुवनेश्वर । 
धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो घरुणस्त्व एव च। 
भगो विवस्वान्‌ पूपा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते, । 
जघन्यजस्तु सर्वेषामादित्याना गुणाधिक ॥ 
अदितिके पुत्र बारह आदित्य हुए, जो लोकंधर है। 
धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अश भग विवस्वान्‌, पूपा 
दसवें सविता, ग्यारहवें त्वष्टा और बारहवे विष्णु कहे जाते है। 
इन सब आदित्यॉमें विष्णु छोटे हैं, किंतु गुणोमें वे सबसे 
बढ़कर हैं। 


अष्टवसुगण 


आठ देवताका एक विशिष्ट गण-विशेष है, जिसे 
अष्टवसु' कहा जाता है। वेदादिमें जो मुख्य तैंतीस देवता 
निरूपित हैं, उनमें अष्टवसु भी परिगणित हैं। यास्काचार्यने 
वसुओंको इर, अभि एवं आदित्यके साथ संस्तुत होनेके 
कारण पृधिवीस्थानीय अन्तरिक्षस्थानीय एवं चुस्थानीय-- 
इस प्रकार त्रिस्थानीय देवता बताया है (निर ७।४। 
४१-४२) । पुयणोके अनुसार दक्षप्रजापतिने अपनी 
साठ कन्याओंमेंस दसका विवाह घर्मके साथ किया। उनमेंसे 
“बसु' से उत्पन्न हेनेके कारण ये 'वसु कहलाये । ये सख्यामें 
आठ हैं। विभिन्न चुयणोमें इनके नाम तथा क्रम भित-भित्न 
अकाससे प्राप्त होत हैं। श्रीमद्भागवत (६।६। १०-११) में 
इनके नाम इस प्रकार हैं-+ओण, आण धुन अर्क अग्नि 
दोष, वसु तथा विभावसु । विष्णुपुगण (१ । १५) के अनुसार 
झक नाम इस प्रकार हैँ- आप, धुव, साम धर्म अनिल, 
अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास । श्रीमद्वागवत (२।३।३) में 
छ आयाहैकि सभी प्रकारके ऐशर्यादिकी प्राप्तिक लिये भी 
बसुदेवताऑकी उपासना की जाती है--'बसुकामो बसून ।' 

स्मृतिया वथा कहीं-कहीं पुण्णादिमें चसुओको 
पितुखरूप भी बतलाया "गया है और श्राद्धादि 


तथा पिण्डादि-दानसे इनको पूजाकर पितरोंके रूपमें इन्हें 
आप्यायित किया जाता है। ममुस्पृति (३।२८४) का 
कथन है-- 

वसून, बदन्ति तु पितृन्‌ रुद्राश्वैव पितामहान्‌। 

अपितामहंस्तथादित्याज्छुतिरेपा सनातनी ॥ 

तात्पर्य यह है कि पिता वसुस्वरूप पितामह रुद्ररूप 
तथा प्रपितामह आदित्यस्वरूप हैं। 

वसुगण पितरोंके अधिष्ठातृ देवता हैं। श्राद्धादिके दवा 
तर्पित होकर ये प्रसन होकर दीर्घ आयुष्य संतति, ऐधर्य 
विद्या सम्पूर्ण सुख भोग राज्य, स्वर्ग तथा अन्तमें मोसपद भी 
प्राप्त करा देते है-- 

वसुरुद्धादितिसुता पितर श्राद्धदेवता। ' 

भ्रोणयन्ति मनुप्याणो पितृज्छाद्धेत तर्पिता ॥ 

आयु प्रजा धनं विद्यां स्वग॑ मोक्ष सुखानि च। 

अयच्छन्ति तथा राज्य ध्रीता नृणो पितामहा ॥ 

(याश्यस्वयस्मृति आत्ना २६९ २७ ) 
वसुगण घर्मके पुत्र हानेके कारण साक्षात्‌ घर्मखछ्प * 


कर्ममें तर्पण ही हैं। ’ 
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तुषित और साध्यगण 
आदित्यों तथा रुद्रेकि समान ही तुपितगण भी सङ्घचारी मन्वन्तरके देवताओंके साथ यज्ञभागके अधिकारी हुए। 


देवगण हैं। पुराणेकि अनुसार चौदह मन्वन्तरोके भेदसे प्रत्येक 
मन्वन्तरं इन्द्र, सप्तर्षि, देवता आदि परिवर्तित होते रहते हैं 
और उनके नामोंमें भी भेद होता रहता है! पुणणमिं 
तुषितगर्णोकी भी विभिन मन्चन्तरेकि देवतारूपमें अतीव 
महिमा बतायी गयी है । इस सम्बन्धमें वायु, ब्रह्माण्ड आदि 
पुरा्णोमे एक कथानक प्राप्त होता है जिसका साराश इस 
परकार है 
सृष्टिके आरम्भमें प्रजापति ब्रह्माने अपने मुखसे मन्त्रमय 
शरीरवाले बारह पुत्रॉको उत्पन्न किया जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--दर्श पौर्णमास बृहत्‌, रथन्तर, वित्ति, विवित्ति आकूति 
कृति विज्ञाति, विज्ञात मन और यश। “जय सञज्ञक इन 
पुनको ब्रह्माजी सृष्टिके विस्तारकी आज्ञा देकर अन्तर्हित हो 
गये। किंतु उन्होंने सनकादि ऋषियोके योगमार्गपर चलते हुए 
मोक्षकी ओर प्रवृत्त होनेकी चेष्टा की और पिताकी आज्ञापर 
विशेष ध्यान नहीं दिया! 
कुछ समयके बाद ब्रह्माजीने आकर अपने जयनामक 
पुत्रोकी इस प्रवृत्तिको देखकर क्रोधाविष्ट हो उनसे कहा-- 
'मैने भ्रजाओंकी सृष्टिके लिये ही तुमलोगॉंको उत्पन किया था 
किसी अभ्य भयोजनसे नहीं, किंतु तुमलोगेनि मेरी आज्ञाकी 
उपेक्षा कर बिना संतति उत्पन्न किये ही जो मोक्षकी ओर मन 
लगाया है, यह उचित नहीं है। अत मैं तुमलोगॉंको शाप देता 
हूँ कि तुम्हार सन्यास सिद्ध नहीं होगा और लगातार छ 
मन्चत्तरेतिक तुम सभी जन्म ग्रहण करते रहागे। इससे दु खी 
होकर जयसंशक उन देवताओंने उनसे क्षमा माँगी तब असन्न 
होकर ब्रह्माजीने उनसे कहा--'मेय शाप मिथ्या तो नहीं हो 
सकता कितु सातवें वैवस्वत मन्वन्तरके समाप्त हो जानेपर तुम 
सभी मरे पास आ जाओगे तभी तुम्हें शाश्वती सिद्धि एव मुक्ति 
आप्त होगी। ऐसा कहकर मह्याजी अन्तर्हित हो गये। इधर 
'जय भामक उन देवगणोंने योगमार्गका आश्रयण कर 
अपनेको बारह विशाल सरेवरोंके रूपमें परिवर्तित कर लिया 
और झापके परिणामस्वरूप वे स्वायम्भुव मन्वन्तरमें अजिताके 
गर्भसे जापति रुचिके बारह पुत्रके रूपमें उत्पन हुए, जो 


अजितगण नामसे विख्यात हुए। ये देवगण म्वायम्भुव 


द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तरम॑ वै ही पुन तुपिताके गर्भसे 
स्वारोचिष मनुके पुत्रके रूपमै उत्पन हुए। उस समय बे तुषित 
और प्राण इन नामसि विख्यात हुए। ये दवगण यज्ञभागके 
अधिकारी हुए। 

तृतीय औत्तम मन्वन्तरम चे देवगण सत्याके गर्भसे उत्तम 
मनुके पुत्रके रूपर्म उत्पन्न हुए और उनकी सत्य नामसे प्रसिद्धि 
हुई। ये ही सत्यनामक देवगण पुन तामस नामक चतुर्थ 
भन्वन्तरमें तामस मनुकी हर्या नामक पत्नीसे हरि भामस उत्पन्न 
होकर यज्ञभोक्ता बने | पञ्चम रैवत नामक मम्वन्तरम॑ विकुण्ठा- 
के पुत्रके रूपमे वैकुण्ठ नामसे प्रसिद्ध हुए । 

छठे चाक्षुष मन्वन्तरमें य ही वैकुण्ठसंज्ञक द्वादश देवगण 
धर्मकी पत्नी तथा दक्षप्रजापतिकी कन्या साध्यासे घर्मके 
पुत्ररूपम॑ उत्पन्न हुए और साध्य इनकी सज्ञा हुई । धर्मके यही 
बारह पुत्र 'साध्यगण कहलाये । इनके नाम इस प्रकार है-- 
मन अनुमन्ता प्राण, नर, अपान विति, नय हय हंस 
नारायण विभु तथा प्रभु । 

सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें ये ही स्वारोचिष मन्यन्तरके 
तुषितगण अथवा चाक्षुष मन्यन्तरके साध्यगण कश्यप एवे 
अदितिके पुत्र-रूपमे उत्पन्न हुए जा द्वादश आदित्य कहलाय । 

इस प्रकार स्वायम्भुव मन्यन्तरमं 'जय' नाभस विख्यातं 
जो बारह आदिदवगण थे वे ही शापवश सात मन्यन्तरेंमे 
क्रमश अजित तुपित सत्य हरिं वैकुण्ठ साध्य तथा 
आदित्यगणोंके रूपमें विख्यात हुए। स्वायेचिप मन्वन्तरके जौ 
द्वादशगण हैं वै तुपितगण कहलते हैं । ब्रहमण्डपुराणर्म इनके 
नाम इस प्रकार परिगणित हैं--प्राण अपान उदान समान 
व्यान चक्षु, श्रोत्र रस घाण स्पर्श बुद्धि और मन। 

पुणणोंमें तथा कोशप्रन्थामे इन तुपितगणोंक नामों तथा 
सख्याआमें भी कुछ अन्तर है। मूलत ये बारह हैं तथापि 
योगको दृष्टिसे इनकी सख्या कहीं छत्तीस तथा कहीं चौरासी 
बत्तायी गयो है । वैसे ये प्रत्यक मन्यन्तरर्म स्थित रहते हैं तथा 
यजञोंमें उपस्थित होकर हविर्भाग महण करते है! ये सर्वदा 
प्रसन्न रहकर अपने अपन भक्तों एव उपासकोका कल्याण ; 
करत रहते हैं। ति 


त 


क 
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नह 1 


आभास्वर 
इन गणदेवताआकी सख्या चौंसठ कही गयी है वैसे तो आभास्वर कहलाते हैं। इनमें भी शान्ति, मुदिता उत्फुल्लता 
सभी देवता कान्ति, दीप्ति, तेज और आभासं सम्पन्न होते हैं, और सात्त्विकता तथा समोज्ज्वलता आदि गुण विशेषमात्रामे 
पर इन आभाखर देवताओंमें आभा, प्रकाश रूप, तेज होते हैं। इनकी आराधनासे ज्ञान--विद्या आदिका प्रकाश, 
लावण्य तथा कान्ति उन सबसे कुछ विशेष मात्रामें होती है। राष्ट्र एवं प्रजावर्गमें समुल्लास तथा अन्न-धन, और सभी 


अत ये विशेष भासित, उदभासित होते हैं जिसके कारण ये 


प्रकारके आनन्द-मङ्गलकी उपलब्धि होती है। 


क 


हु महाराजिक 1 


महाराजिक देवतागण संख्यामॅ २२० होत हैं और यह 
देवसङ्घ सभी सट्ठोंसे बड़ा है । इतने बड़े देववाओंका सामूहिक 
रूपसे यशॉम॑ आगमन, हथिर्ग्हण और एक ही साथ 
देव समाओंमें निवास तथा गमनागमन महान्‌ प्रेम और 
सौहार्दका सूचक है। इनकी उपासनासे सभी प्रकारकी राज्य- 
सस्थाएँ, राष्ट्रसघ, जनसमूह और विश्वके विभिन्न वर्ग घर्म 
और विभिन्न भाषाओकि चोलनेवाले मनुष्य तथा उनके सहचर 
पशु पक्षी सदा अत्यन्त प्रेमभावसे परापकारकी भावनासे 


निवास करते हैं। किसीके मनर्म कभी ईप्यो, द्वेष या 
विघटनकारी परवृत्तियॉका उदय नहीं होता। इनकी उपासनासे 
उपासकमें शान्ति सहिष्णुता, समझसता, सात्विकता निष्काम 
भक्ति और ज्ञानकी भी प्रवृत्ति होती है और उपासकका 
सर्वविध कल्याण होता है। इनकी पक्ति (ये पक्तिबद्ध होकर 
चलते हैं) महान्‌ है इसलिये ये महाराजिक नामसे विख्यात 
है। तेज और दीप्तिकी अधिकताके कारण भी इनके मामकी 
अनुगुणता और सार्थकता सिद्ध होती है। 


1 


दूसरोंका हितचिन्तन करते हुए आनन्द एव उल्लासके साथ | 
मरुद्दणोका आविर्भाव और उनका माहात्म्य 1 


मुद्रण अनेक देवताओंका एक महत्वपूर्ण समूह-विशेष 

है। यै दितिके पुत्र हैं। वैदिक सहिताओं तथा पुराणेतिहासादि 

अरन्थमि अनेक बार इनकी महिमाका वर्णन हुआ है। केवल 

ऋग्वेदमें ही मरुद्रणोकी स्तुतियों एव महनीय कार्योंसे सम्बद्ध 

३३ सकल सूक्त हैं। यज्ञ यागादि अनुष्ठानोंमें विशपरूपसे 

आवाहन कर उन्हें आहुति दी जाती है। ये 

। द्यन्त दयालु हैं शीम ही प्रसन होकर अपने उपासक या 

आराधकको उसकी अभिलपित वस्तु प्रदान करते है! 

देवताओमें यह अद्भुत विशेषता होती है कि वे बिना माँगे ही 

अभीष्ट दुर्टभसे भी दुर्लभ घस्तु एव महनीय पद प्राप्त करा देते 

हैं, क्योंकि व अप्रतिमशक्ति-सम्पन्न होत हैं। इस सम्बन्धमें 

अनेक आख्यान पुणणादि ह. आप्त होते हँ । मत्स्यपुराण 

एक कथा आती है- 

2 ss ययाति नामक pn ह अडक 
छोटे पुत्र पुरु अत्यन्त 

ha क oe पिता ययातिको अपना यौवन दे 


t हुँ 


डाला । इसस प्रसन हो पिताने उन्ह ही राज्यपदका अधिकारी * 
घोषित किया । इसी वशर्म आगे चलकर चक्रवर्ती सग्राद , 
दुष्यन्त हुए जिनकी साध्वी पत्नी शकुन्तला इतिहासमे अत्यन्त 
प्रसिद्ध हुई । उन्हीकि सयागसे समुत्पन्न चक्रवती सप्राद्‌ भरते 
नामसे कुरुवंशियॉका कुल भारत कहलाते लगा और 
युधिष्ठिर, अर्जुन आदि केवल भारत नामसे सम्बोधित हुए 
और प्रजा भी भारतीय कहलाने लगी । - ' + 

दैवयोगसे भरतके सभी पुत्रांका उच्छेद हो गया । इससे 
सारी प्रजा और सम्राट्‌ भरतको वडी चिन्ता हुई । यजा भरतने ' 
पुत्र-आप्तिकी अभिलापास॑ अनकों ऋतुकालके अवसरापर 
अनेक पुत्रनिमित्तक यज्ञाका अनुष्ठान किया किंतु ये निष्फळ 
रहे। उन्हं पुत्र प्राप्त दो सका । राजा अत्यन्त दु खी हो गये 
सोचने लगे अब क्या करूं किसकी आराधना करूँ, विकी 
जारण जाऊँ ? 

अन्तमं उन्हें मरुद्‌ देवताओंका स्मरण हा आया । उदर 
मरुद्राणॉफा प्रसत्र करनंके लिय मन्त्री पुरोहितोंक माध्यमसै 


ह्या कर कफ जै पकर हज हहहऊ ह कह हऋ़ऋाझ ४ हक हक ह हक जज फ हक हक हक] 


'मरुत्तोम”यशका विधिवत्‌ अनुष्ठान कराया। 
मस्देवता राजाके अनुष्ठानसे अत्यन्त प्रसन्न हो गये। दे 
चुहस्पतिद्वाण उत्पन्न शिशु भरद्वाज' को पुत्ररूपर्म लेकर प्रकट 
हुए और उसे दत्तक-पुत्र-रूपमें राजा भरतको समर्पित कर 
दिया जो आगे चलकर 'वितथ के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस 
प्रकार मरुद्र्णाकी विश्वरक्षामें योगदानके अनेक आख्यान- 
उपाख्यान प्राप्त हाते हैं। 
मरुद्रणोके आविर्भावके सम्बन्धमें प्राय सभी पुराणेतिहास- 
अरयोमेएक प्रसिद्ध आख्यान प्राप्त होता है जो इस प्रकार है-- 
मरुद्रणोंके आविर्भावका आख्यान 
प्राचीन कालकी बात है देवासुर-सम्राममें भगवान्‌ विष्णु 
तथा देवगणोंद्राण अपने पुत्र पौत्रॉका सहार हो जानेपर 
दैत्यमाता दिति शोकसे विह्ल हो गयीं। वह 'स्पमन्तपश्चक' 
क्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर अपने पतिदेव महर्षि कश्यपकी 
आराघनार्म तत्पर रहती हुई घोर तपस्या करने लगी । दितिने सौ 
वर्षोतक कठोर तपका अनुष्ठान किया। तपस्यासे सतप्त हुई 
दितिने बसिष्ठादि महेर्षियांसे अपनी शोक-निवृत्तिका उपाय 
पूछा। उन्होंने उसे पुज-शोक-विनाशक पुत्र प्राप्ति कशनेवाले 
तथा इहलोक और परलोकमें अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करनेवाले 
मदनद्वादशीत्रत (चैन्रमाससे आग्म्भकर वर्षपर्यन्त प्रत्येक 
मासके शुक्रपक्षकी द्वादशी तिथिको किया जानेवाला एक ब्रत- 
विशेष, जिसम॑ विशेषरूपस भगवान्‌ विष्णुका पूजन होता है) 
का विधान बतलाया । दितिने श्रद्धा-विश्वासपूर्वक इस ब्रतका 
अनुष्ठान किया। 
दितिके इस ब्रतानुष्ठान तथा तपस्यासे प्रसन्न हा महर्षि 
कश्यप उसके पास आये और परम प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने वर 
माँगनेको कहा। दितिमे इन्द्रका वध करनेवाले एक अत्यन्त 
पराक्रमी पुत्रको याचना की। महर्षिने वर देना स्वीकार कर 
लिया और कहा कि “तुम आपस्तम्ब ऋषिसे प्रार्थना कर उनसे 
आज ही पुत्रे्टि-यशका अनुष्ठान कराओ। उसकी प्रार्थनापर 
महिने 'इन्दरशत्रो विवर्थस्व' इस मन्त्रस अभिमे आहुति दी। 
यज्ञको समाप्तिपर महर्षि कश्यपकी कपासे दितिकी अभिलाषा 
पूर्ण हुई। तदनन्तर उन्होंने कहा--'हे चरानने ! तुम्हें सौ 


* मरुदगणोंका आविर्भाव और उनका माहात्म्य + 


क हक कक जे हक है छ: कर्ज ४ कह फर फ़कूजफ हऊ परक क कह कप 


वर्षोत्तक इसी तपोवनमें रहकर प्रयत्रपूर्वक इस गर्भस्थ शिशुकी 
रक्षा करनी होगी। यदि तुम भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर 
अपना गर्भ शौच और संयमपूर्वक सौ वर्षातक धारण कर 
सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनवाला होगा, परतु यदि 
किसी प्रकार नियमोंमें त्रुटि हो गयी तो चह देवताओंका मित्र 
बन जायगा। दितिने कहा--भ्रहमन्‌। मैं सौ वर्षोतक ब्रतका 
पालन अवश्य करूँगी। आप बतलाइये कि मुझे क्या-क्या 
करना चाहिये कौन-कौन-से काम छाड़ देने चाहिये और कौन 
काम ऐसे हैं जिनसे व्रत-भन्ग नहीं होता ।' इसपर कश्यपजीन 
कहा-- प्रिये | इस तरतमे किसी भा प्राणीको मन वाणी या 
क्रियाके द्वार सताय॑ नहीं, किसीका शाप या गाली न दे, झूठ 
न बोले शारीरके नख और रोएँ न काटे और किसी भी अशुभ 
वस्तुका स्पर्श न करे। जलमें घुसकर खान न करे, क्रोध न 
करे दुर्जनोंसे बातचीत न करे, बिना धुरा वख न पहने और 
किसीकी पहनी हुई माला न पहने। जूठा न खाय शूद्रका 
लाया हुआ और रजखलाका देखा हुआ अन भी न खाय तथा 
अञ्जलिस जल न पीये जूठे मुँह बिना आचमन किये सध्याके 
समय चाल खाले हुए, बिना शृगारके, वाणीका सयम किये 
बिना और बिना चद्दर ओढे घरसे बाहर न निकले । बिना पैर 
धोये अपवित्र अवस्थामें गीले पाँवसे उत्तर या पश्चिम सिर 
करके दूसग्के साथ नम्नावस्थार्म तथा सुबह-शाम साना नहीं 
चाहिये। सध्याकालमें भोजन न करै यह न तो कभी वृक्षके 
मूलमें बैठे और न उसके निकट जाय। वह घरकी 
सामग्री--मूसल ओखली आदिपर न बैठे सुनसान घरमें न 
जाय मनको उद्दिप्र न रखे। नखसे लुआठीसे अथवा राखसे 
पृथ्वीपर रेखा न खोंचे । सदा नींदमें अल्सायी हुई न रहे तथा 
कठिन परिश्रमका कार्य न करे । लागोंके साथ बाद विवाद न 
करे, शरीरको तोड़े-मरोड़े नहीं । अमङ्गलसूचक वाणी म बाले 


अधिक जोरस हँसे नहीं। 
इस प्रकार इन निपिद्ध कर्मोंका त्याग करके गर्भिणी 


खीको आवश्यक है कि 'वह सर्वदा पवित्र रदे घुला सम्र 
धारण करे और सभी मौभाग्यक चिहासे सुसज्जित रह । नित्य 
माङ्गलिक कार्योमे तत्पर रहङर गुरूजनांकी सेवा कर आर 


१ श्रैतसूतरोमि 'मस्त्लोम' यज्ञका विस्वारसे वर्णन है। तटनुसार यह एक एकाह यश है और इसमें विनेइरूपमे ऋग्वेश्क रये मूलकी 
४ स ६ ऋचाओंका गान एवं स्तवन होता है और प्राय इतं मन्यस मसदगणेका आहुति प्रटान को आहो है. (आख ,श्रौव उतर ३1११) 


जन ती 


गुनगुन पानीसे खान कर। वह सदैव अपनी रक्षाका ध्यान 
रखे। प्रात काल कलेवा कलेसे पूर्व ही गौ ब्राह्मण, लक्ष्मीजी 
और भगवान्‌ नाग्रयणकी पूजा करे। इसके पश्चात्‌ पुष्पमाला, 
चन्दनादि सुगन्ध द्रव्यं नैवेद्य और आभूपणादिसे सुहागिनी 
खिर्योकी पूजा करे और पतिकी पूजाकर उसकी संवामें सलम 
रहे तथा यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोखमें 
अवस्थित है। देवि! जो गर्भिणी स्री विशेषरूपसे इन 
नियमोंका पालन करती है, उसका पुत्र शीलवान्‌ तथा दीर्घायु, 
होता है) इन नियमोंका पालन न करनेपर नि संदेह गर्भपातकी 
आशंका बनी रहती है! इसलिये तुम इस 'पुंसवन' नामक 
अतका पालन करो। इस प्रकार व्रतकी निर्विध्र समाप्तिपर तुम्हे 
एक इन्द्रघाती पुत्र प्राप्त हागा । तुम्हार कल्याण हा । मैं अब जा 
रहा हूँ। 

इतना कहकर महर्षि कश्यप वहीं अन्तर्धान हो गये। 
दिति भी पतिकी आज्ञा प्राप्तकर मनोयोगसे मतके नियमोंका 
प्रयत्नपूर्वक पालन करन लगी" 

, इधर देवराज इन्र दैत्यमाता दितिके अभिप्रायको जानकर 
ग्रयभीत हो गये और वै वेष बदलकर छद्मरूप घारणकर 
दितिके पास आये और उसकी सेवा करने लगे! वे दितिके 
लिये प्रतिदिन समय-समयपर घनसे फूल-फल कन्द-मूल, 
समिघान्कुश, पत्ते दूव, मिट्टी और जळ लाकर उसकी सेवामें 

समर्पित करते। इन्द्र सदा दितिके छिद्रान्वेपण तथा उसके 
ब्रत भङ्गका अवसर ही डूँढ़ा करत थे। ऊपरसे ता वे विनप्न, 
ग्रशान्त तथा प्रसन्न भावसे सेवा करते दीखते, किंतु भीतरसे 
उसकी त्रुटि पकड़नेकी चेष्टा करत रहते | उन्हं यर भय था कि 
यदि दितिका मत पूर्ण हो गया तो उनसे उत्पन्न बालक मेरा वघ 
कर देगा । अत-वे प्रतिक्षण उस उपायको सोचते रहते, जिससे 

कि दितिका ब्रत-भङ्ग हो जाय। 
दिति अत्यन्त मनिखनी थीं वह 
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दृढतापूर्वक अपने ब्रतक 


३-श्रीमद्धायवत ६1१८ तथा मत्यषु 
महदगणोंका आख्यान विलास वर्णित हं। 
र मा रोरारिति तात्‌पुन ॥ (मका ६।१८।६२) 

३ अवष्या नूत वै तसाद देवा भवन्विति 
यस्ात्रा सदतु स्तो 


= 


गर्भमंस्थिता + मरुतो नाम ते नाजा भवनु मखमागिन ॥ (मल्यपु ७।६१ ६२) 


पालनमें सछमग्न थीं । इससे वह अत्यन्त कृशकाय एव दुर्बल 
हां गयी थीं । सौ वर्ष पूर्ण होनेमें अव केवल तीन दिन ही दोष 
थे। दिति अत्यन्त प्रसन्न थीं। एक दिन शामको वह 
आल्स्ययुक्त हो जूठे-भुंह बिना आचमन किय और बिना पैर 
घोये ही सो गयीं और उन्ह नींद आ गयी। ' 

दितिकी ठस मुटिको पाकर इन्द्र हाथमें वज लेकर उनके 
उदरमें प्रविष्ट हो गये । वहाँ उन्होंने सोनेके समान चमकते हुए 
गर्भके घञ्रद्वार सात टुकड़े कर दिये जब वह गर्भ रोने रगा 
तब उन्होंने मत रो 'मत रो यह कहकर सातौं टुकड़ोम॑से 
अत्येकके और भी सात-सात दुकडे कर दिये\। उन उनचास 
गर्भ-खण्डोंने हाथ जोडकर इन्द्रसे कहा--'देवराज । तुम हमें 
क्यों मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई हैं। इस प्रकार वग्रसे 
छिन्न-भिन्न करमेपर भी जब वे उनचास टुकड़े जीवित ही रहे 
तो इन्रने इसर्मे दितिकी माययणकी आग्रधनाको ही कारण 
माना और उनसे कहा कि तुम सब अवध्य होनेके कारण 
तथा दितिके पुत्र होनेपर भी दैत्यॉसे भिन देखता माने जाओगे। 
क्योंकि गर्भमें स्थित रहकर रोते हुए मैंने तुम्हें “मा रुदत'-- 
मत रोओ--ऐसा कहा है इसलिये तुम सब 'भरुत्‌' नाममे 
प्रसिद्ध होओग और तुम्हें यजञॉमें भाग भी मिलेगा? । इन्रके 
वग्रसे काटे गये दितिके गर्भके उमचास टुकड़े ही उनचास 
मरुद्रणोंके रूपमें विख्यात हो गये! इन्द्रने इन्हें सोमपायी 
देवगणॉमें स्थान दिया। इसी समय इन्द्र दितिक॑ गर्भसे बाहर 
निकल आये। जब दितिकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि 
अमिके समान तेजस्वी उनचास बालक इन्रके साथ खडे हैं 
इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । दितिके पूछनेपर इन्द्रने सारी 
घटना उन्हें बता दी। अपने दुष्कर्मके लिये खार-बार उममे 
क्षमा माँगो । दिति देवराज इनके शुद्धभावसे संतुष्ट हो गर्मी! 
अन्तमें देवराज इन्द्र उनचास मरुद्गणॉको विमानमें बैठाकर 
अपने साथ देवलोको ले गये | बे यज्ञ-भागक अधिकारी 
चने तथा देवताओंके विशेष प्रेमपात्र हो गये | ये मरुद्गण 
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हुए। 
पुरा्णेमि इन उनचास मरुदग्णोके नाम इस प्रकार बतायं 
गये है-- 

१-सत्त्वज्योति २-आदित्य ३-सत्यज्योति, 
४-तिर्यम्ज्योति, ५-सज्ज्योति, ६-ज्योतिष्मान, ७-हरित, 
८-ऋतजित, ९-सत्यजित, १०-सुपेण ११-सेनजित्‌, 
१२ सत्यमित्र, १३-अभिमित्र १४-हरिमित्र, १५-कृत 
१६-सत्य, १७-धुव १८-घर्ता, १९-विघर्ता, २०-विघारय, 
२९-ध्वान्त २२-धुनि, २३-उप्न २४-भीम, २५-अभियु, 


२६-साक्षिप २७-ईदूक्‌ २८-अन्यादूकू २९-यादृक्‌ 
३०-प्रतिकृत्‌ ३१-क्रक्‌ ३२-समिति, ३३ संरम्भ, ३४-ईदृक्ष, 
३५-पुरुष ३६-अन्यादृक्ष ३७-चेतस, ३८-समिता, 


३९ समिदृक्ष ४०-प्रतिदृक्ष ४१-मर्ति ४२-सरत ४३-देव 
४४ दिश ४५-यजु ४६-अनुदूक्‌, ४७-साम ४८-मानुष 
और ४९-विश्‌र। 

पुराणोके अनुसार सृष्टि-चक्रमें धर्मकी समुचित 
व्यवस्थाके लिये स्वायभ्भुवादि चौदह मन्वन्तरेमें 
अलग-अलग मनु, सप्पर्षि तथा देवगण बतलाये गये है । इस 
सप्तम चैचस्वत मन्वन्तरके सात देवगणेमें मरुद्गण भी 
परिगणित हैर। 

ये मरुद्गण बल वीर्य एव पराक्रमके भी अधिष्ठाता देव 
हैं। ओजकी भ्राप्रिके लिये भी इनकी उपासना होती है। 

आचार्य यास्कने मरुद्गर्णोको मध्य या अन्तरिक्षस्थानीय 
देवताओंमें निर्दिष्ट किया है। मरुत्‌ शब्दकी व्याख्यामें वे 
लिखते है कि मित या परिमित मात्रा 'रव'--शब्द करनेके 
कारण अथवा शीघ्र ही कृपाकर अपार वस्तुओंको प्रदान 
केके कारण मरुत्‌ कहलाते हैं । 

चेदान्तसूत्रमै भगवान्‌ व्यास तथा शकर आदि 
भाष्यकारोने “एतेन मातरिश्वा व्याख्यात ' (२।३।८) इस 
सूत्रमे पर्याप्त विवेचना करते हुए बताया है कि मस्दगणों या 
मातरिधा अर्थात्‌ अपने उत्पत्तिस्थान आन्तरिक्षमें साँस लेने 


शब्द करने तथा विशेपरूपसे विचरण करनेके कारण इनके 
0: 


* मस्दगणोका आविर्भाव और उनका माहात्म्य + 


कात ऋफकह़्ऊऋ  हहफ 


नामकी अन्बर्थकता है। 

छान्दाग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदोमें 'बायु' को 
नित्य एव अनादि माना गया है । इनकी उत्पत्तिका उल्लेख भी 
नहीं हुआ है, किंतु वेदान्त या उपनिषदोंके प्रकरणोंमें 
'आकाशाद्वायु '--- आकाशके द्वारा वायुकी उत्पत्ति हुई 
है--इस वचनके समन्वयमें आचार्य शंकरका कथन है कि 
जैसे अग्नि जल या अन्य अभिव्यक्त पदार्थ तिरोहित या 
स्थानान्तरित होते देखे जाते हैं वैसे सर्वव्यापक वायुमें प्राकट्य 
या तिरोहितत्व नहीं दीखता ! वह सम्पूर्ण जगतूर्मे तथा सभी 
प्राणियोंके अदर-बाहर अनुस्यूत है इसीलिये मरुद्गरणों या 
मातरिश्वाको जगठ्माण भी कहा गया है। क्योंकि इनके 
अभावमें कोई भी प्राणि पदार्थ जीवित नहीं रह सकता। मरुत्‌ 
शब्दकी व्युत्पत्तिमें आचार्य पाणिनि शाकटायन उज्ज्वलदत्त 
क्षीरस्वामी भरतस्वामी तथा रायमुकुट आदि विद्वानोंका भी 
यही निर्विवाद मत है। 

मरुतोंकी अत्यक्ष-अनुमान आदि प्रमाणोंसे सिद्धि 
देवाधिदेव परमात्माकी सिद्धिम भी सहायक है क्योंकि जिस 
प्रकार प्राणकी शरीरके बाह्याभ्यन्तर व्याप्ति अनुमित तथा 
अनुभूत होती रहती है वैसे ही उसके मूल कारण या उनसे 
भी सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और चिदात्माकी भी सकल्प- 
विकल्प विवेचना एव नियमनके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति होती 
है। इसी प्रकार समष्टि मातरिश्वासे अधिक सूक्ष्मतत्त्व 
महदाकाश महत्तत्व एव परब्रह्म परमात्माकी भी सुस्पष्ट 
अनुभूति एव प्रमाण सिद्धि हो जाती है। इसी रहस्पको व्यक्त 
करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतार्म कहा है कि जिम 
प्रकार आकाशमें स्थित अपने लक्षणोंसे सर्वत्र व्याप्त मातरिश्वा 
(मरुत्‌) स्पष्ट अनुभूत एव अनुभवगम्य होता है उसी प्रकार 
यह आकाश सभी मरुद्रण एव तदन्तर्भूत जड चेतन-प्राणिवर्ग 
भी मुझमें स्थित हैं यह सभीको समझना चाहिये-- 

यथाकाहास्थितो नित्यं यायु सर्वत्रगो महान्‌। 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय ॥ 
(९1६) 
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आये हैं कितु कुछ नामभेट है। 

१ वायुपु ७1१९३ १३० अह्याण्ड गरुड तथा विष्णुधरमोत्रपुणणारिमें भी ये नाम आः 

२ साध्या दिघे च रुद्राश्च मरुतो यसवोऽधिनौ। आदित्या सुगस्तद्वत्‌ सप्देवगणा स्मृता ॥ (मत्स्पु" ९1 २९) 
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» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


0 दिवता 
जाह करण्या हतन्ही कज ह 


विश्वेदेवगण और उनकी महिमा 


(डॉ श्रीवसन्तवल्लभजी भट्ट एमए पी एचडी") 


"विश्वेदेव देवताओंका एक समूह-विशेष है। ये 
गणदेवता भी कहलाते हैं। जिस प्रकार आदित्यों रुरो 
वसुगणों एव मरुतोंका समूह है वैसे ही विश्वेदेव इस झब्दसे 
बहुत देवताओंका बाघ होता है। आचार्य यास्ककी मान्यता है 
कि 'विश्वेदेव' में 'विश्व' शब्द "सर्व शब्दका पर्याय है अर्थात्‌ 
'्विश्वेदेवा ' से तात्पर्य "सर्वे देवा ' अथवा सभी देवताअसि 
है। 'विश्वेदेव' यह नाम इसीलिये सार्थक है कि वे सभी 
देवताऑके प्रतिनिधिरूप हैं। ऋग्वेदमें विश्वेदेवोंकी 
महिमापरक पच'ससे अधिक सूक्तेकि' अध्ययनसे यह प्रतीत 
होता है कि ऋग्दादिमें अभि, वरुण, मित्र इन्द्र, रुद्र द्वादश 
आदित्य, मरुद्रण, चसुगण, द्यावापृथिवी, अदिति, सरस्वती 
“आदि नदियों--जितने भी देवताओंकी स्तुतिया हैं प्राय वे 
सभी विश्वेदेवगणोंकी ही स्तुतियाँ हैं। संहिताओंके साथ ही 
आहाणगन्थो, पुराणों तथा कर्मकाण्डके अन्यम इनके स्वरूप 
तथा कार्यॉका उल्लेख आप्त होता है। निरुक्तके रचयिता 
“आचार्य याने दैवतकाप्डमें विशेदेवॉका सक्षेपमें सुन्दर 
परिचय दिया है और ऋचगेदमें प्राप्त तीन ऋचाओं 
(१।३1७-९) को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते हुए वैश्वदेवी 

गायत्रीके नामसे अभिहित किया गया है। 

। ऋ्वेदमें विश्वेदेवगणोंकी स्तुतिमें विनियुक्त उनकी 
'महिमाका ख्यापन करनेवाला तथा उनके कार्योको बतानेवारा 
एक अत्यन्त महत्त्पूर्ण,सूक्त है, जो सभी याझिक अनुष्ठानों 
तथा पूजा-सस्काणदि शुभ कार्येकि प्रारम्भमें स्वस्तिवाचन 
विप्ननिवृत्ति एवं कल्याण मङ्गलपाठके रूपमें सर्वत्र पठित 
होता है! इस सूक्तमें दस ऋचाए हैं जिन्हें आचार्य सायणने 
अनेक प्रमाणोंक आधारपर चैश्वंदेव-शस््र प्रयोगर्म ही 
बिनियुक्त माना है केवल दसवीं अदितिद्यौं ८ इस ऋचाको 
यक दै यूका आणण आने चा म ण माना है। सूक्तका आरम्भ 'आ जो भद्रा 
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मण्डलका यह ८ 


ऋत्वंद अधम 
प्राय यथावत्‌ रूपमै प्राप्त हाता है। 
प 


क्रतवो यन्तु विश्वतो इस ऋचासे तथा समापन “झतमिद्रु 
शारदो अन्ति देवा” इससे होता है। “ 
इस सूक्तके ऋषि गौतम विश्वदेवताओंसे प्रार्थना करते है 
कि हे विश्वेदवगण!आप सभी दिझाओंसे यहाँ शीघ्र ही पारेँ 
और सभी यज्ञॉमें सम्यक्‌ फल-साधनके लिये समस्त वित्र 
वाघाओंको निवृत्त करत हुए सम्यक्‌ विधान कर। आप हमारे 
यज्ञको तथा सभी ऋत्विजोसहित यज्ञमें प्रवृत्त व्यक्तियॉकी 
रक्षा कर॑। आप सभी दिव्य गुणोंसे समलकृत हैं। यहाँ, 
सभी प्रकारके यज्ञ साधर्नाकी वृद्धिका विधान कर। हे 
विश्वेदेवगण ! आप हमें कल्याणदायिनी सुन्दर बुद्धि प्रदान 
करें, हमारे शत्रुओको निवृत्त करें। हम आप सभी बिश्वेदेवोंसे 
सख्य या मैत्रीभाव स्थापित कर रहे हैं आप हमें दीर्घ आयुष्य 
अदान करें! हम अत्यन्त प्राचीन घेदवाणीके द्वारा इस सममें 
भजनीय एव पूजनीय भग देवता, अपार धन-सम्पतिदायक 
एवं शत्रुअकि विनाशक मित्रदेवता, मित्य एवं सर्वसमृद्धिमती 
देवमाता अदिति प्राणरूपी प्रजापति दक्ष नित्यशांषणरहित 
जगळ्राण-स्वरूप सर्वत्र वर्तमान मरुद्रण मन्देह आदि 
असुरेंको नष्ट करनेवाले अर्यमारूप सूर्य रात्रिके अभिमानी 
देवता वरुण दो श्रेष्ठ अश्वयुक्त दो अधिनीकुमार, सभी 
अकारके ज्ञान ऐश्वर्य एवं समृद्धिसम्पन्ना सुभगा सरम्वतीदेवी 
आप सभीका सादर आवाहन कर रहे हैं। वायुदवता हमें श्रेष्ठ 
ओषधि प्रदान करें | सर्वत्र समी सुखॉकी उद्भवस्थाना भगवती 
पृथ्वी हमें श्रेष्ठ आंपधि रत्न तथा फल आदि भ्रदान करें 
और समीके पिता घौरूपी वृष्टिदवता भी हमें ओषधि प्रदान , 
करें। सोमळताओको रसरूप प्रदान करनवारे सोम 
अभिपवक साधनभूत प्रस्तररूप देवता भी इमे श्रेष्ठ ओषधि 
अदान करें। देवताओंक चिकित्सक एव निर्मळ बुद्धियुक्त 
अधिद्वय आप दोना भी हमारी प्रार्थनाको सुनें और हमें रे 
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+ विश्वेदेघणण और उनकी महिमा « 


ओपधि प्रदान करें। 
परम ऐश्वर्यशाली तथा स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण 
विश्वके खामी इन्द्रका भी हम अपनी रश्ाके लिये आवाहन कर 
रहे हैं। वे अपने सत्कर्मोद्रार हमें प्रसन्न करें और पूपा देवता 
भी हमारे बेद-साधनोंके सवर्धनमें सभी उपायॉसे सहयोग 
१ प्रदान करें तथा हमारे शङ्रुओकि विनाश तथा हमारी रक्षाके 
उपाय बनें। प्रभूत यश सम्पन, स्तुतिसम्पन्न एव यज्ञके 
हविर्लक्षणभूत अन्नसम्पन्न इन्द्रदेव हमारा कल्याण करें। सारे 
संसारके रहस्योके जाननेवाले सभी ज्ञान, धन तथा 
समृद्धियोका पोषण करनेवाले पूषा देवता हमारे लिये 
अविनाशी कल्याण (योग-क्षेम) का विधान करें। जिनके 
आयुध कभी नहों धिसते अथवा जिनकी गति सदा अव्याहत 
बनी रहती है, वे तृक्षके पुत्र (ताक्ष्य) गरुडदेव और सभी 
महान्‌ देवताओका पालन करनेवाले देवगुरु बृहस्पति हमारे 
लिये अविनाशी कल्याणका विधान करूँ । चितकबरे (सफेद- 
काले) घोड़ोसे युक्त गौको माताके समान माननेवाले सुन्दर 
चालवारे, यञ्ञमै आवाहन करनेपर पहुँच जानेवाले सूर्यके 
समान तेज दृष्टिवाले बिश्वेदेवस्वरूप मरुद्गण इस यज्ञम॑ पारें 
हे बिश्वेदेवगण। हम पूरी आयुतक कानेद्वाण 
कल्याणमयी वार्त सुनें कल्याणदायक पदार्थोका नेत्रोद्रार 
दर्शन क और स्थिर एव पुष्ट शरीरसे जीवनभर आपकी स्तुति- 
प्रार्थना करते रहें। 
ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके ५९बे सूक्तकी ११ से १५ ये 
पाँच ऋचाएँ ऋग्वेदीय स्वस्तिवाचन-मन्त्रके रूपमें विनियुक्त 
होतो हैं जिसका आरम्भ 'स्वस्ति नो पिमीतापश्चिना भग इस 
प्रकारसे और अन्त “स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्दमसाविव ' 
इस ऋतचापर होता है । विश्देवॉकी स्तुतिपरक इन त्रश्चाओकि 
पाठसे सर्वत्र सुख-शान्ति तथा क्षेम-मठ्ठलकी अभिवृद्धि 
होती है। 
ऋषेदके दो मन्त्र जो श्राद्धादि-कर्मोमें विश्वेदेषोंके 
आवाहममें प्रयुक्त होते हँ, विशेष महत्त्वके है ये मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
विश्वे देवास आ गत शृणुत्ता म इम हवम! 


एद बहिर्नि पीदत 1 

विश्वे देवा शणुतेमं हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि छ । 

ये अम्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ खर्हिषि 
मादयध्वम्‌! 


(ऋम्पेद ६।५२।७ १३) 

इन मन्त्रेमि सभी विश्वेदेवताओंसे स्तुति तथा आवाहित 
किये जानेपर बिछाये गये कुशासनपर बैठनेकी प्रार्थना की 
गयी है। 

सातवें मण्डलमॅ ९ सकल सूक्त हैं' जो विशेदेवगर्णाकी 
स्तुतिमें प्रयुक्त हैं तथा कुछ आशिक स्तुतियाँ भी हैं, इन सभी 
सूक्तोमे प्राय पूर्वोक्त इन्द्रादि देवॉको विश्चेदेवरूप मानकर 
मैत्रावारणि वसिष्ठद्वाण उनसे शुद्ध बुद्धिको कामना तथा 
वाणीमें परिष्कार योगक्षेम सुख-शान्ति और दीर्घ आयु प्रदान 
करते हुए यज्ञकी रक्षा तथा उसको अभिवृद्धिके लिये प्रार्थना 
की गयी है । इन सभी सूक्तोकी अन्तिम चौथाई ऋचार्म "यूयं 
पात स्वस्तिभि सदा न ।' यह पाठ उल्लिखित है, जिसका 
भाव है-- हे विशेदेवगण | आप सभी अपनी कल्याणकारी 
चृष्टियोंके द्वारा हमारी रक्षा करें, पालन करें तथा मङ्गल करें! 

ऋग्वेदके समान ही यजुष्‌ तथा साम आदि सहिताओंमें 
भी विश्वेदेवगणॉका पर्याप्त उल्लेख हुआ है। सामवेदमे प्राय 
सभी ऋचाएँ ऋग्वेदक समान ही हैं। अधर्ववदमें कई स्वतन्त्र 
सूक्त हैं जो क्रम्वैदमैँ नहीं आय हैं। अथर्षवेदके प्रथम 
काण्डके ३०वें सूक्तमें अथर्वा ऋषिने आयुष्कामनासे 'बड़ी 
श्रद्धा भावनासे विश्वेदेवोकी प्रार्थना की है। वे कहते हैं कि 'हे 
विश्वेदेवणण वसुगण घाता अर्यमा! आप सभी मिलकर 
हमारे इस यजमानकी आयुको रक्षा कर और काई भी इसके 
सजातीय या विजातीय शत्रु इसकी हिंसा न कर सर्क । सभी 
तैंतीस (११ रुद्र, १२ आदित्य ८ यसु तथा चावापृथिवी) 
देवता पितृगण इस आयुष्काम यजमानकी आयु बढ़ावें। यह 
सौ यर्पतक जीवित रहे और आधि व्याधि एव मृत्युके भयस 
मुक्त रहे । प्रयाजके द्वार उपासित अग्निदेव तथा तीनों सवनेकि 
द्वारा उपास्य अन्य विश्वेदेवता, इन्द्र, अग्नि आदि मुख्य देवगण 
अपने हविर्भागको महण वरे और यजमान पुरुषफी आयुजी 
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सत्रसद्‌ (यज्ञशाल्रके सभासद्‌) के रूपें नियुक्त करता हूँ। 
यजु्वेदर्म ऋग्वदकी अपेक्षा विश्वेदेवोके मन्त्र कम प्राप्त 
होते हैं। कई मन्त्र तो वही हैं जो ऋग्दमें हैं। विशेषरूपसे 
पिप्ड-पितृयज्ञ-सूक्तों एव श्राद्ध-सूक्तकि अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। 
इनमें 'बिश्वे देवास आगत०' (यजु ७।३४) तथा 
"विश्वेदेवा शृणुतेमं इवं ' (यजुः ३३1५३) ये दो 
विश्वेदवोके मन्त्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रार्थना करते हुए 
कहा गया है कि है विश्चेदेवगण ! आप हमारी स्तुति एव 
आर्थनाको सुनिये तथा इस बिठाये गये कुशासनपर बैठिये। 
इस बड़े पत्रर्म अभिषुत सोमरसको आनन्दसे ग्रहण कीजिये ! 
ये आप लोगोंके लिये ही निवेदित हैं, दूसरेके लिये नहीं । जो 
अन्तरिक्षमें निवास करते हैं, जो घुछोकमें निवास करत हैं जो 
अग्निके द्वारा आहुतियोंको ग्रहण करते है और जिनकी यज्ञॉमें 
सादर स्तुति होती है बे विश्वेदेवगण यहाँ पधारकर इस 
कुशासनपर बैठकर अपना भाग अहण करें। 
पूर्वोक्त विवरणोसे स्पष्ट है कि वैदिक सहिताओंमें 
विश्वेदेबॉकी अत्यधिक महिमा कही गयी है और उनका 
(विश्वेदेव यह नाम इसलिये सार्थक है कि वे सभी देवताओंके 
प्रतिनिधिस्वरूप हैं। विश्रेदेवसे तात्पर्य है सभी देवता अर्थात्‌ 
अग्नि, वरुण मित्र, इन्द्र द्वादशादित्य मरुद्घघ वसुगण 
द्यावापृथिवी आदि जितने भी देवता संहिताओंमें परिपठित हैं 
प्राय सभी दवता विश्वेदेवगण कहे गये है । जहाँ वेदामें सभी 
देवोंको विधेदव कहा गया है, वहीं महाभारत तथा पुराणादिमें 
ˆ इनकी सख्या कहीं तिरसठ, कहीं तेरह तथा कहीं दस बतायी 
गयी है। पुराणों तथा कर्मकाण्डादि एव स्मृति-मम्थॉर्मे 
विश्वेदेवोंका विशेष प्रयोजन भाद्धके कर्माङ्गोसे बतलाया गया 
है। पिण्ड पितयज्ञादि कमेमि चैश्वदेवार्चन तथा वैश्वदेव-होम 
आवदयक होतां है। 
'महाभारतके अनुसार दक्ष प्रजापतिकी पुत्री विश्वाके पुत्र 
विश्नेदव हैं, जो सस्यामें तिरसठ है इनक नाम इस प्रकार 


RN RS क नयर 
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समूह दिव्यसानु, विवस्वान्‌, वीर्यवान्‌, हीमान, कौर्तिमान, 
कृत्‌, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा भयंकर, अनुकर्मा प्रतात, 
प्रदाता, अशुमान्‌, शैलाभ परमक्रोधी धीरेष्णी, भूपति सज, 
वञ्री वरी विश्वेदेव, विद्युद्दर्चा सोमवर्चा, सूर्यश्री सोमप, , 
सूर्यसावित्र दत्तात्मा पुण्डरीयक, उप्णीनाभ नभोद विश्वायु, _ 
दीप्ति चमूहर, सुर, व्योमारि, शकर, भव ईश कर्ता कृति । 
दक्ष, भुवन दिव्यकर्मकृत्‌, गणित पश्चवीर्य, आदित्य 
रश्मिवान्‌, सप्तकृत्‌, सोमवर्चा, विश्वकृत कवि, अनुगोमा, 
सुगोप्ता मक्षा और ईश्वर। । i 
इन विश्वेदेवोंके मुख अग्रिदेवता कहे गये है अर्थात्‌ 
अमिम॑ हवन करनेसे ही इन्हें हव्य-कष्यकी प्राप्ति हाती है । इहे 
यजञमें भी भाग प्राप्त होता है और श्राद्धके भी ये मुख्य अङ्ग 
हैं। इनके द्वारा ही पितर्राको दी गयी पुष्पमाला, गनध, घूप, 
दीप नैव, यज्ञोपवीत, अन वस्न आदि वस्तुर प्राप्त होती हैं। 
ये विश्वेदेवगण कालकी गतिको जाननेखाले है । विश्वेदेवोका 
पितरोंका सहायक माना गया है और ब्रह्माजीद्वारा श्राद्धम॑ * 
पितरोंके साथ इनके भाग निश्चित किये गये है । हि 
ब्रह्माजीद्वारा विश्वेदेवोंका श्राद्धमें भाग-निर्धारण 
बरह्माण्डपुणण उपोद्घातपाद अ० १२ तथा बायुपुराणमें 
आय समान राब्दोमें विधेदेवांकी उत्पत्तिसहित उनके नाम-रूप 
तथा प्रयोजनपूर्वक इतिहासका भी निरूपण हुआ है । तदनुसार 
दक्षपुत्री विश्वाके गर्भसे दस सतानें हुई । जननके कुछ दिन 
पश्चात्‌ जब ये बड़े हुए तो हिमालयके रमणीय शिखरपर शुद्ध 
मनसे उग्र तपमें प्रवृत्त हुए। उनकी तपस्या देखकर पितर 
उनसे कहा कि आपलोग हमसे वर माँगें हम आपकी किस 
कामनाको पूर्ण करें। इसी समय लोकपावन ब्रह्माजी भी वहाँ 
पहुँच गये और उन्होने कहा--'हम भी आपलोगाकी तपस्यासे 
बहुत प्रसन्न ह॑ आप क्या चाहते हैं ? इसपर उन्होंने कहा कि 
पितरोके श्राद्धर्म हमलोगोंको भी भाग मिलना चाहिये, हम 
इसी वरकी कामना करते हैं। तब ब्ह्यजीने कहा-- । 
'आपलोर्गाको श्राद्धम पितरकि साथ अवश्य भाग प्राप् 


“लि 


३1८४) म॑ भी प्राय घेरमि निर्दिष्ट विधेदर्वोका ही सकेत मिय्ता है और मन्त्र भी यही पढ़ गये हैं जो ऋग्वद तथा यजुर्वद आदिमे ! 


गो 


| अङ्क] 


+ विश्वेदेवगण और उनकी महिमा + 
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होगा !' पितरेनि भी कहा--'ब्रह्माजी जैसा कह रहे हैं अवश्य 
ही पैसा होगा। हमलोगोंके लिये जो भी श्राद्ध उपकल्पित 
होगा उसमें आपलोगोंको सर्वप्रथम भाग प्राप्त होगा तथा 
आपकी गन्ध माल्य, वस्न और अनसे पूजा भी पहल ही की 
जायगी । आपको ही पहले कव्य भाग प्राप्त होकर हमलोगोंको 
अर्चन तथा अन्नका भाग दिया जा सकेगा। विसर्जन 
हमलोगोंका पहले तथा आप सबका बादर्म होगा'। श्राद्धकी 
रक्षा और हमारे पास अनादिके पहुँचनमें आपलोगोंका विशेष 
योग होगा। इस प्रकार वर प्रदान कर पितरोंक साथ ब्रह्माजी 
अन्तर्धान हो गये । 
पुणणोमें धर्मक पल्ली विश्वाके दस पुत्र बताये गये हैं जो 
विश्वेदव कहलाते हैं । इनके माम इस प्रकार हैं--क्रतु, दक्ष श्रव 
सत्य काल काम मुनि पुरूरवा आर्द्रवस तथा रोचमान । 
स्मृति-अन्थॉमें इष्टि, नान्दीमुख पार्वण आदि श्राद्धभेदाके 
आधारपर विधेदेबोंकी सस्या क्रतु, दक्ष, ध्वनि (धुरि) रोचन 
(लोचन), पुरूरवा आर्द्र, काल काम सत्य तथा 
वसु--इस प्रकारसे दस ही बतायी गयी है किंतु कहीं कहीं 
नामान्तर हैर । 
शङ्क, वृहस्पति आदि स्मृतियोंमें इष्टि (कर्माङ्ग-श्राद्ध) 
नान्दीपुख, पार्वण एव नैमित्तिक श्राद्धमें दो-दो विधेदेवोंकी 
कीर्तन पूजनकी विधि निर्दिष्ट है। तदनुमार दृष्टि-श्राद्धम क्रतु 
और दक्ष नान्दीमुखमें सत्य और चसु, काम्य-श्राद्धमें धूकि 
और रोचन पार्वण-श्राद्धमे पुरूरवा और आव तथा नैमित्तिक 
श्राद्धमै काल और कामका नामसकीर्तन एवं अर्चन होता है। 
विश्वेदेघोंका स्वरूप--ये विश्वेदेवगण दो भुजाऑसे 
युक्त है और दोनों भुजाओंमें क्रमश घनुष-बाण घारण किये 
हुए, श्वेत चख पहने केयूर कुण्डल किरीट तथा कटक आदि 
आभूपणोंसे अलंकृत, धैर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंसे सयुक्त 
१ 1 अस्माक 
भविष्यति 


दिव्य चन्दन, माला, अङ्गयग आदिसे अनुलिप्त है। ये इन्द्रके 
अनुयायी हैं और खर्गकी रक्षा करनेवाले हैं-- 
वाणवाणासनधरा द्विभुजा श्वेतास । 
केयूरिण कुण्डलिन किरीटकटकान्विता ॥ 
धैर्यसौन्दर्यसंयुक्ता दिव्यस्रगनुलेपना । 
इन्द्रस्यानुचरा सर्वे गोप्तारस्तिदिवस्थ ते॥ 
(चतुर्वर्गचिन्तामणि श्राद्धकल्पमें गरुडपुरणके वचन) 
आम्युदयिक पार्वण एकोद्दिष्ट श्राद्धादि कमोमें श्राद्धके 
पूर्व विश्वेदेवोंका आवाहन-पूजन परमावझ्यक होता है, उसकी 
सक्षिप्त विधि गरुडपुराण, पूर्वखण्ड अ° २१८ में दी गयी है। 
तदनुसार श्राद्धकर्ममें विश्वेदेवताओंका संकल्प-पूजनपूर्वक 
'ॐ विश्वे देवास आगत तथा ॐ विष्ये देवा शृणुतेमं?’ 
इत्यादि ऋम्यजु प्रसिद्ध दो मन्त्रोसे विश्वेदेवॉका आवाहन किया 
जाता है । आवाहनके पौराणिक,तान्त्रि मन्त्र भी निर्दिष्ट है-- 
ॐ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला । 
ये अत्र बिहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ 
(गपु पू ख २१८।७) 
तदनन्तर विश्वेदेव पात्रका निर्माण होता है जिसमें एक 
पलाशपत्रका एक पात्र (दोना) यनाकर उसमें प्रादेशमात्रके 
कुशॉसे पवित्री बनाकर रखा जाता है तथा फिर 'शम्नो 
देवीरभिष्टय इस मन्त्रसे जल डाला जाता है। उसके बाद 
उसी पात्रमें जौ तिल, चन्दन छोड़ना चाहिये । इस अर्ध्यपात्रको 
ऊर्ध्वमुख स्थापितकर विश्नेदेवोको अर्पित किया जाता है। 
विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गन्धपुष्पधूपदीपवासोदुगयज्ञोप 
सीतानि नम । गन्धादिदानमच्छिद्रमस्तु >यह कहकर 
गन्ध पुष्पादि अर्पित किया जाता है और फिर विधेदेवॉकी 
सहायतासे हो पितृ-पित्तामह आदिका श्राद्ध सम्पन किया 
जाता है। पुणणोंके अनुसार ये विधेदेवगण ही श्राद्धकी 


कल्पिते श्राद्धे युप्मानमासने हिं चै 
सस्पनेतदखुवामहे । मास्चैगयैस्तथाम्नेन 
अग्रे दला तु युष्माकमस्माकं दास्यते तत । विसर्जनमधास्पाकै पूर्व 


सुच्मानप्रेष्चयिष्यति ॥ 
पश्चातु दैखतम्‌॥ 
(माण्ड पु ३1१२।६१--१३) 


२ विशेदेवास्तु िच्चाया जाहिर टश  विदश्वुता 1क्रतुर्दक्ष श्रव॒ सत्य काल कामो मुनिलथा॥ 


पुस्रयो ह्यार्दवसो 
३ प्रजापति स्मृति १७९ १८० । 


रायमानथ. त दशा धर्मपुग 


सुण एत 


विद्यायां अशिर शुभा | 
(ब्ह्मापतपु २।३।३० ३१) 


चस्तुओंको पितरॉतक पहुँचानेर्म समर्थ होते हैं और उन्हे पुरोहित-वर्गम॑ कुछ द्वेपभाव रहने लगा आगे चलकर 


सम्यक्‌-रूपसे प्राप्त कग देते हैं। ,, मायावियोने सुबन्धुको मार डाला । तीनों भाई अत्यन्त हु भी 

' विश्रेदेवोंकी कृपासे सुबन्धु जीवित हो उठे. हुए, उन्हेनि विश्वेदेवोंकी प्रार्थना की, जिससे विश्वेदेव प्रसन्न हे 
इक्ष्वाकु-वंशमें असमाति नामके एक राजा थे। उनके गये और मृत सुबन्धुके मन और प्राण आवर्तित हो गये और 

बन्धु, सुबन्धु, श्रुतबन्धु तथा विप्रबन्धु नामक ये चार भाई थे। उन्हें पुन जीवन प्राप्त हुआ । यह विधेदेबोंकी आराधनाका ही 


य पौरोहित्यका काम करते हुए राजाकी रक्षा करते थे! किसी फल था। इसलिये पुनर्जीवन-प्राप्तिके हेतु भी विश्वेदेवोकी 


कारणवश राजाने इन चार पुगेहितोंका परित्याग कर दो अन्य उपासना की जाती है।' 
मायावियोंका ' पुराहितरूपर्मे वरण कर लिया' जिसस दोनो (क्रमश ) 


ge 
- नय देवता] वेदमाता गायत्री ओर उनका स्वरूप 


(श्रीजनार्दनप्रसाद सिंहमी) 
जमो नमस्ते गायत्रि सावित्रि त्वां नमाम्यहम्‌। प्राणप्रक्रिया एक सनातन नैसर्गिक पद्धति है जिसकी साधनासे 
सरस्वति नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी 1 साधकका शारीरिक मानसिक एव आत्मिक बल विकसित 
व्हे गायत्री देवि । हे साविग्रा ! मैं आपको प्रणाम करता हाता है । गायत्रीकी साधनासे हृदयस्थित ब्रह्मरूप गायत्रीका 
हूँ।ह सरस्वती देवि | आपको मरा नमस्कार है। व्रहारूपिणी साक्षात्कार हानेके साथ-साथ साधकको लौकिक एवं 
तुरीयावस्था स्वरूपे । आपका मेण नमस्कार हदै" पारलौकिक सुख तो प्राप्त होता ही है उसकी कुल-परम्पगर्म 
परमात्मा तु या लोके ब्रह्मशक्तिर्विराजते! पराक्रमी एव वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। यही नहीं वरन्‌ गायत्री 
सक्ष्मा च सात्त्विका चैव गायत्री साभिधीयते ॥ इस संसारकै समस्त क्रिया-कलापको शक्तिरूपेण परिचालित 
“समस्त लोकमि परमात्मखरूपिणी जो ब्रह्मशक्ति विराज करती रहती है। हे 
रही है वही सूक्ष्म-सत्‌ प्रकृतिके रूपर्मे गायत्राके नामसे ही इतिहास-पुराणकि आलोडन करनेसे यह स्पष्ट होता है 
अभिहित होती है। कि देवीभागवत श्रीमद्भागवत आदि कई पुराणें और 
चेदमाता गायत्री ज्ञानको जननी तथा भारतीय एव आर्य योगियाज्ञवल्क्य ब्रह्मयोगियाज्ञवल्क्य बृहद्‌योगियाशधल्वय 
सक्कृतिका आण है। गापत्री-मत्र वैदिक कालसे ही सर्वविदित तथा विश्वामित्र काण्व आदि स्मृतियोंका निर्माण गायत्री 
एवं प्रतिष्ठित है जिसकी वेद, उपनिपद, ग्राह्मण पुराण एव माहाल्य एव उसके जप विधानके निर्देशके लिये ही हुआ है। 
अन्य शा एक स्वरसे महिमा गाते रह हैं। गायत्री हमारी इस सम्बन्धर्म मस्यपुणण (३० ५३) का सुप्रसिद्ध ण्क 
भारतीय एव सनातन घर्मकी पुण्यतमा स्मृति एवं बहुमूल्य शलोक इस प्रकार है-- 
धरोहर है। प्रत्येक सनातनधर्मावलम्बीका इस वातका गौरव यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यति धर्मविस्तर । 
होता चाहिये कि गायप्री-जैसा महान्‌ अमोघ मन्त्र हमारा हयप्रीय ब्रह्मविद्या त दै भागवतं विदु ॥ 
अनादिकाळसे परम्परागत ज्ञान एवँ जीवनका प्रेरणा-लात अर्थात्‌ भागवत उसीका नाम है जिसमें गायत्री 
रहा है। । सम्बन्धी धर्माका विस्तारस वर्णन हो। यह बात श्रीमद्भागवत 
~ गायत्री इदयकी चैतन्य ज्याति बहारूपा है जहाँ तथा देवीभागवतमें स्पष्ट परिलक्षित हाती है! श्रीमद्धागयतके 
पहुँचनेके लिये प्राण व्यान अपान समान एल उदान--इन आदि-अन्तर्म “सत्ये पर॑ धीमहि ये पद इसीके सूचक हैं। 
पाच णनी रोको वन सनम प्राण-रूपी द्वास्पाटोंकों वशमें करना पडता है । गायत्रीकी आादमें इन्हीं स्मृति पुरण और कल्पसूज्रोका आश्रय लेकर 
bse उति 
सेद १० ५७--६० ताक चार सूम विधेदवॉस मृत सुवऱ्युको जावनदानकी मार्थना की गयी है । सुयन्यु जीवित हो गय। इसमे 
१ नको महिमा तथा कपावए किञ्चित्‌ स्मापन होता है। 


काट 
ध्य 


कल्याण "चस 


गायत्री-पञ्चाट्ट- गायत्री-पुरश्चरणपद्धति गापत्री-दशाङ्ग, 
गायत्री-उपासना आदि कई निबन्ध-अन्य लिखे गये । सन्घ्या- 
भाष्य गायत्रो-माव्य और सस्या-भाध्यसमुधयमें भी इस 
विषयपर पर्या प्रकाश डाला गया है | मोर प्राच्यसस्यामसे 
प्रकाशित ७०० पृष्ठीकि `स्ध्या-गायत्रीमाहाल्यसम्रह/ में पुरण 
एव स्मृतियाके श्‍लोक सगृहीत हैं। 'गायत्रीसह्रनाम के भी 
विभि स्वरूप प्राप्त होते हैं। 
गायत्री यद्यपि एक वैदिक छन्द है तथापि इसकी एक 
देवीके रूपमें मान्यता है। तीनों कालो और विविध भृद्वसूत्रेकि 
अनुसार इनके ध्यानके अनेक भेद हैं। शारदातिलक में भी 
विस्तारसे गापत्री-प्रकरण आया है। पौणिक परिययके 
अनुसार ये ब्रह्माकी मानसपुत्री हैं (ब्रह्माण्ड? ४ । ४८ । ८६) । 
कितु पदमपुणणमे ये ब्रह्मको शक्ति कही गयी हैं । इनका दूसरा 
नाम सावित्री भी है। पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें इनका विस्तृत 
चरित्र वर्णित है। इनकी महिमार्म कहा गया है-- 
तत्सद्‌ ब्रह्मस्वरूपा स्व॑ किंचित्‌ सदसदात्मिका। 
परात्परेशी गायत्री भमस्ते मातरम्बिके ॥ 
“इस ससारमे जो कुछ सत्‌-असत्‌ है वह सब घहा- 
स्वरूपा गायत्री है । हे अम्बिके मात ! तुम्हीं परसे भो पर हा 
तुम्हे नमस्कार है।' 
जगत्को प्राणस्वरूप सूर्यमण्डलस्थित इस दिव्य 
चितिशक्तिकी अपने यहाँ अति महिमा बतायी गयी है। 
एकाक्ष परं ब्रह्म प्राणायाम परं तप । 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्‌ सत्ये विशिष्यते 
"एकाक्षर प्रणव ही परम ब्रह्म है और प्राणायाम ही परम 
तप है और मौनसे सत्य ही विशिष्टतर है । गायत्रीसे उत्तम कोई 
मनर नही है। भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं 
यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृते दुग्यादसात पप । 
एव हि सर्ववेदानां गायत्री सार उच्यते॥ 
गायत्री सेदजननी गायत्री पापनाशिनी। 
गाय्यास्तु परै नास्ति दिलि चैव च पावनम्‌॥ 
'जिस प्रकार पुष्पौका सारभूत मधु, दूधका घत जसका 
सार पय है उसो भकार गायत्रोमनत्र समस्त वंदोंका सार है। 


गायत्री बेदोंको जननी और पाप विनाशिनी है तथा उससे अन्य 
कोई पवित्र मन्त्र पुथ्दीपर या स्वर्गपर नही है। 
श्रीयास्काचार्यने गायत्री छन्दकी विवृतिमे कहा है-- 
*यायतो मुखादुदपत्तत्‌ इति च ज्राहमणम्‌। 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदोघारणके समय प्रकट होनेके कारण 
इनका नाम गायत्री है। 
गायन्याश्तु परं नास्ति शोधन पापकर्मणाम्‌ । 
महाव्याहतिसयुक्ता प्रणवेन च संजपेत्‌॥ 
(संबर्त-स्पृति) 
यहाँ गायत्रीको वेदबिद्याका प्राण और ब्रह्मविद्या कहा 
गया है | महाव्याहूति एवं प्रणवयुक्त गायत्री पापोंका क्षय 
करती हैं। 
महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं--“गायज्री प्रोच्यते तस्पाद्‌ 
गायता जायते यत ।' इसे गायत्री इसलिये कहते है कि यह 
जप या मन्त्रोधारण करनेवालेकी रक्षा करती है। 
भगवान्‌ शकशचार्यके मतसे--“शीघरते सत्वमनया 
गायत्रीति --जिसके दवाय तत्त्वका गान किया जाता है, बह 
गायत्री है! 
गायत्री मन्भका स्वरूप 
गायत्री मन्त्र ऋक्‌ यजु साम काण्व कपिल 
मैत्रायणी तैत्तिरीय काठक आदि सभी वैदिक सहिताओमें 
आप्त होता है! । यह एक-एक सहितामें तीन-तीन या चार-चार 
बार आया है किंतु सर्वत्र इसका स्वरूप एक हो मिलता है। 
इसमें २४ अक्षर है | मन्त्रका मूल स्वरूप इस प्रकार है-- 
'तत्सदितुदीण्य भर्गो देवस्य धीमहि थियो या 
न प्रचोदयात) (खाजसनयी सः ३।३५) 
सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्ाक प्रसिद्ध रणाय छेजका 
(हम) ध्यान करते हैं जा परमातमा हमारे बुद्धिका (सतका 
आर) प्ररित करे। 
साश्यल्क्य आदि ऋषियोन जिस गायत्रा भ्य रचना 
की है यह भी इन २४ अक्षरेकी ही विस्तृत व्यास्या है। 
महत्व्यादृतियाँ इसस धित हैं और जप प्राणायाम आदिर 
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दिवता 


प्रयोगानुसार व्यवहृत होती हैं। । 
इस दिव्य महामन्वके द्रष्टा महर्षि विश्वामित्र हैँ । गायत्री 
मन्त्रके २४ अक्षर तीन पदॉर्मे विभक्त हैं। अत यह त्रिपदा 
गायत्री कहलाती है! गायत्री दैहिक दैविक एव भौतिक 
त्रिविध तापहन्त्री, त्रिगुणात्मिका एव परविद्याका स्वरूप है! 
गायत्रीके तीन रूप है--सरखती लक्ष्मी एव काली। 
इन तीर्ना रूपॉसे पालन करनेवाली गायत्री त्रिगुणात्मिका (सत्‌, 
रज, तमोयुक्त) होती हुई निरन्तर प्रकाशित रहती है! 
ही श्री ष्टी चेति रूपेभ्यसरिम्यो हि लोकपालिका । 
भासते सततं लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका ॥ 
(गायत्रीसंहिता) 
गायत्री ही येदोंकी माता तथा समस्त शास्त्रॉका सार 
कही गयी है। नि सदेह चारों वर्दाको इस गायत्रीने ही 
प्रकट किया है-- 
गायत््येब मता माता वेदानां शास्त्रसम्पदाम्‌ । 
त्वारेऽपि समुत्पन्ना येदास्तस्पा असंशयम्‌॥ 
(गायत्रासंदिता) 
गायत्रीदेवीके अनेक रूप हैं जिनमें उनके मुख्य ध्यानका 


स्वरूप इस प्रकार है 
मुक्ताबिद्ुमेमनीलघवलक्छावैर्तुसैसी क्षण 
वक त्तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम्‌ 1 


सावित्री घरदामयाङ्कुरकशा जशुर्ध्र कपालं गुणं 
शकु! चक्रमधारविन्द्युगले हस्तैर्वहन्ती भजे ॥ 
(झारदातिलक २१। १५) 
गायत्रीके पाँच मुख (पाँच प्राण--प्राण अपान ब्यान 
समान तथा पपञ्चतत्व--पृथ्वी, जल वायु, तेज 
घारक-प्रेरक) हँ । ये कमलपर विराजमान होकर 
चारण करती हैं । इनके दस हाथ हैं 


1 


उदान 
आकाइके 
रत्न हार-आभूपण आदि धारण 


जिनमें क्रमश दस आयुध--शङ्घ, चक्र, कमलयुग्म वरद - 
अभय, कशा अङ्कुश उज्ज्वल पात्र एव स्द्राक्षकी माल 
सुशोभित होते हैं। 


किसी ब्रह्मनिष्ठ उपासकसे गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेकर 
उसकी उपासनाका विधिपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। शुद्ध 
वस्न धारणकर शुद्ध वायुमण्डलमें शरीर और मनको पवित्र 
करके गायत्रीकी उपासना करनेका विधान है । त्रैवर्णिकक्रि 
लिये गायत्रीकी नित्य उपासना अनिवार्य है। इसलिव 
स्वस्थचित्तसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक नित्यप्रति निर्धारित समयपर 
गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। यदि किसी भी मन्त्रक 
जप-उपासना आदि करनेपर निर्दिष्ट फल प्राप्त न हो तो भा 
निराश नहीं होना चाहिये अपितु जन्मान्तरीय अन्तरयके 
निराकरणपूर्वक अधिक उत्साहसे पुन अनुष्ठान करना चाहिये। 


सर्वप्रथम स्रानादिसे शुद्ध होकर आमनपर बैठकर पवित्र 
चित्तसे शिखाबन्धन भस्म धारणादि करना चाहिये । गायत्री 
संहितामें एव अन्यत्र धर्मशास्रोके अनुसार आचमन 
हिखाबन्धन प्राणायाम अघमर्पण एवं न्यासय गायत्री 
उपासनाक पाँच मुख्य अङ्ग मान गय हैं। गायत्री झक्तिका 
यथाविधि ध्यान करके करमाला रुद्राक्ष या तुलसीकी मालास 
जप करना चाहिये । प्रात कालमें माला नाभिक पास मध्याहमें 
इदयके पास एवं सायकालमें नासिकाके समीप रखकर जप 
करना चाहिये । 


गायत्रीकी प्रशसा मन्वादि स्मृतिकारों तथा ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देवताओंने भी मुक्तकण्ठसे की है । इसके लाभ अनना 
हैं। विद्वाना आचायोँ तथा गायत्रीपुस्धरण पद्धति आदि _ 
अन्योसे इसकी पूर्ण विधि जानकर इसके जपानुष्ठानद्ार - 
अधिकारी उपासकको लाभ उठाना चाहिये । 


सर्वमय भगवानको प्रणाम करो 
खं वायुमभि सलिरे महीं च ज्योतीषि सत्यानि दिशो दुपादीन्‌। 


सरित्समुद्रा हरे सरीरं 


। आकाश वायु अग्नि 
और समुद्र सब-्केसब 
प्रणाम करना चाहिये! 


र 
1 


यत्कि भूर्त 
प्रि जल पृथ्वी, मह नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल समस्त प्राणी दिशाएँ, वृक्ष आदि वनस्पति नदियाँ 
अगवानके शरीर हैं किसी भी जड-चेतन पदार्थको भगवानका स्वरूप समझकर अनन्यभावस 


प्रणमेदनन्य ॥ , 


| 
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* धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर + 


धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर 


इतिहास, पुराणेकि अनुसार राजाधिराज धनाध्यक्ष कुवेर 
समस्त यक्षो, गुह्यका और किनरा--इन तीन देवयोनियाक 
अधिपति कहे गये हैं। ये नवनिधियाँ---पद्म, महापद्म 
शट्ठ, मकर, कच्छप मुकुन्द, कुन्द नील और वर्चसके स्वामी 
हैं'। एक निधि भी अनन्त वैभवोंकी प्रदाता मानी गयी है और 
रजाधिरज कुबेर तो गुप्त, प्रकट ससारके समस्त वैभवोंके 
अधिद्ठातृ देवता हैं। जैसे देवताओकि राजा इन्र हैं गुरु 
बृहस्पति हैं उसी प्रकार कुबेर निखिल ब्रह्माण्डोंके धनाधिपति 
होत हुए भी प्रधानरूपसे देवताओंके घनाध्यक्षके रूपमें विशेष 
प्रसिद्ध हैं। महाभारतमें यह भी कहा गया है कि महाराज 
कुबेरक साथ, भार्गव-शुक्र तथा धनिष्ठा नक्षत्र भी दिखलायी 
पड़ते हैं। इन तीनॉकी पूर्ण कृपा हुए बिना अनन्त वैभव 
या गुप्त निधिकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वैभव आदिकी 
प्राप्रकि ल्यि इन तीनांकी सयुक्त उपासनाका विधान 
विहित है। 
राजाधिराज कुबेरके अन्य जन्मोकी कथाएँ 
आय सभी पुराणेके अनुसार पूर्वजन्ममें कुबेर गुणनिधि 
नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्ह सभी शास्रोंका ज्ञान था 
और सन्ध्या, देववन्दन पितृपूजन अतिथिसवा तथा सभी 
प्राणियोंके प्रति दया सेवा एवं मैत्रीका भाव था। वे बडे 
धर्मात्मा थ किंतु चूतकर्मियोंकी कुसगतिमें पडकर धारे थीरे 
अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति गंवा डाळे थे। इतना ही नर्हा 
द्विजाति-जनाचित आचरणोंसे च्युत भी हो गय। अत्यन्त 
स्रेहवश माता पुत्रके दुष्कर्मोंकी चर्चातक उनके पितासे न कर 
सकी थीं) एक दिन किसी प्रकार जब उनके पिताको पता चला 
और उन्होंने गुणनिधिकी मातासे अपनी सम्पत्ति तथा पुत्रके 
विपयमें उसका पता पूछा तो पिताके प्रकोप भयसे गुणनिधि 
घर छोडकर भागकर चनमें चला गया। 
इधर-उधर भटकते हुए सध्या समय यहाँ गुणनिधिको 
एक शिवालय दीख पडा। उस शिवालयर्म समीपवर्ती आमके 
कुछ शिवभक्तोंने शिवरात्रिब्रतके लिये समस्त पूजन सामग्री 
और नैवेद्यादिक साथ शिवागधनका विधान किया था! 


गुणनिधि क्षुधार्त तो था ही । नैवेद्यादि देखकर उसकी बुभुक्षा 
अर तीत्र हो गयी। वह वहीं समीपर्म छुपकर उनकै रात्रिमें 
सोनेकी प्रतीक्षामें उनके सम्पूर्ण क्रियाकलापोंको बडे ध्यानसे 
देख रहा था ! रात्रिमें उनके सौ जानेपर जब एक कपड़ेकी बत्ती 
जलाकर पकवानाको लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर 
एक सोये हुए पुजारीके पैरसे टकर गया और वह व्यक्ति 
चोर-चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि भागा जा रहा था कि 
'चोर-चोरकी ध्वनि सुनकर नगर-रक्षकने उसके ऊपर बाण 
छोड़ा जिसस तत्क्षण गुणनिधिके प्राण निकल गये। 

यमदूत जब उसे लंकर जान लगे तो भगवान्‌ शकरकी 
आज्ञासे उनके गणोंने वहाँ पहुँचकर ठसे यमदूर्तासे छीन लिया 
और उसे कैलामपुरीमें ले आये। आशुतोष भगवान्‌ शिव 
उसके अज्ञानमें ही हो गये व्रतापवास, रात्रिजागरण, 
पूजा दर्शन त्तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये वस्रवर्तिकाको 
आर्तिवय मानकर उसपर पूर्ण प्रसन हां गये और उसे अपना 
शिवपद प्रदान किया। बहुत दिनकि पश्चात्‌ बही गुणनिधि 
झाकरकी कृपासे कलिङ्गनरेश होकर शिवाराधना करता रहा । 

पुन पाद्मकल्पमें बही गुणनिधि प्रजापति पुलस्त्ये पुत्र 
विश्रवामुनिकी पल्ली और भरद्वाज मुनिकी कन्या इडविडा 
(इलविला) क गर्भसे उत्पत्र हुए! विश्रवाके पुत्र होनसे ये 
वैश्रवण कुबेरक नामस प्रसिद्ध हुए तथा इडविडाके गर्भसे 
उत्पन्न होनेके कारण ऐडविड भी कहलाय। 

उत्तम कुल्में उत्पन हान तथा जन्मान्तरीय दिवाराघनाके 
अभ्यासयोगके कारण वे बाल्यकाल मे ही दिव्य तेजमे सम्पन 
सदाचारी एव देवताअकि भक्त थे । उन्हान दीर्घकालतक 
ब्रह्माकी तपस्याद्वारा आणघना कौ इससे प्रसत शकर प्रह्माजी 
दखताओकि साथ प्रकट हो गये और उन्होंने उम एाकपाल 
पद अक्षय निधियाँका स्वामी सूर्यके समान तेजस्वी 
पुष्पकबिमान तथा देवपद प्रदान किया-- 

तादच्छ यत धर्मज्ञ तिधीशत्यमपाम्नुहि ॥ 

झक्काम्युपयमाना च चतुर्थस्त्वं भविष्यसि । 

एतच्च पुष्पकं नाम सिमानें सूर्यसंतिभम्‌॥ 


१ एन नौ निधियाँकी विस्तृत कथा मार्कप्डेयपुयणमें है इसकी सिद्धि पायिनी विधाक द्राण राता है और सुर ही उसके दवता है। 


+ 


२७० 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


दिवता 


EERIPFUNIANIEFTFINAPAREEENANRFEYYSYPRPNNYNIYIRLFAESPNINFEFERPYPRRESEDRSIRRPENSEYRPARFEFHREFSANASRAS AARIERNY, 


प्रयोगानुसार व्यवहृत होती हैं। 
इस दिव्य महामन्त्रके द्रष्टा महर्षि विश्वामित्र हैं । गायत्री 
मन्त्रके २४ अक्षर तीन पदोंमें विभक्त हें! अत यह त्रिपदा 
गायत्री कहलाती है। गायत्री दैहिक, दैविक एव भौतिक 
त्रिविध तापहन्त्री, त्रिगुणात्मिका एव पराविद्याका स्वरूप है। 
'गायत्रीके तीन रूप हैं--सरस्वती लक्ष्मी एवं काली । 
इन तीनों रूपसि पालन करनेवाली गायत्री त्रिगुणात्मिका (सत्‌, 
रज तमोयुक्त) होती हुई निरन्तर प्रकाशित रहती है। 
हीं भी क्ली चेति रूपेभ्यरितरभ्यो हि लोकपालिका । 
आसते सतते लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका ॥ 
(गायत्रीसंहिता) 
गायत्री ही वेदोकी माता तथा समस्त शार्खोंका सार 
कही गयी है। नि सदेह चारो वेदोंको इस गायत्रीने ही 
प्रकट किया है-- 
गायत्र्येब मत्ता माता वेदानां शाखसम्पदाम्‌। 
चत्यारोऽपि समुत्पन्ना वेदास्तस्या असंशयम्‌ ॥ 
(गायत्रीसंहिता) 
गायत्रादेवीके अनेक रूप हैं, जिनमें उनके मुख्य घ्यानका 
स्वरूप इस प्रकार है-- 
क्षणौ 
त्तज््वात्मवर्णात्मिकाम्‌ । 
सावित्री वरदाभयाकुशकशा शुभ्रं कपालं गुणं 
शाङ्क चक्रमथारविन्दयुगल हस्तैर्वहन्ती भजे ॥ 
(दारदातिलळक २१। १५) 
गायत्रीके पाँच मुख (पाँच ग्राण--ग्राण अपान व्यान 
उदान समान तथा पञ्चतत्व--पृथ्वी, जल वायु, तेज 
आकाइके घारकन्प्ररक) हैं। ये कमरुपर विराजमान हाकर 
उल्ल हार-आभूपण आदि धारण करती हैं। इनके दस हाथ हैं 


जिनमें क्रमश दस आयुध--शङ्क चक्र कमलयुम वरद, 
अभय, कशा अङ्कुशा उज्ज्वल पात्र एव रुद्राक्षको मासा 
सुशोभित होते हैं। 


किसी ब्रह्मनिष्ठ उपासकसे गायत्री मन्त्रकी दीक्षा लेकर 
उसकी उपासनाका विधिपूर्वक अभ्यास करना चाहिये। शुद्ध 
वस्र धारणकर शुद्ध वायुमण्डलमें शरीर और मनको पवित्र 
करके गायत्रीकी उपासना करनेका विधान है। तवर्णिकोके 
लिये गायत्रीकी नित्य उपासना अनिवार्य है। इसलिये 
स्वस्थचित्तसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक नित्यप्रति निर्धारित समयपर 
गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये। यदि किसी भी मन्त्र 
जप-उपासना आदि करनेपर निर्दिष्ट फल प्राप्त म हो तो भी 
निराश महीं होना चाहिय॑ अपितु जन्मान्तरीय अन्तणयके 
निराकरणपूर्वक अधिक उत्साहसे पुन अनुष्ठान करना चाहिये। 


सर्वप्रथम स्रानादिसे शुद्ध होकर आसनपर बैठकर पवित्र 
चित्तस शिखाबन्धन भस्म-धारणादि करना चाहिये। गायत्री 
सहितार्म एवं अन्यत्र धर्मशाखोकि अनुसार आचमन 
शिखाबन्धन प्राणायाम अघमर्षण एव न्यास--यै गायत्री 
उपासनाके पाँच मुख्य अङ्ग मान गये हैं। गायत्री शक्तिका 
यथाविधि ध्यान करके करमाला रुद्राक्ष या तुलसीकी मालसे 
जप करना चाहिये । प्रात कालम माला नाभिके पास मध्याहों 
इदयके पास एवं सायकालमें नासिकाके समीप रखकर जप 
करना चाहिये । 


गायन्रीकी प्रशंसा मन्वादि स्पृतिकारा तथा ब्रह्मा, विष्णु 
आदि देवताओनि भी मुक्तकण्ठसे की है। इसके लाभ अनत 
हं! विद्वानों आचार्यों तथा गायत्रीपुरथरण पदति आदि 
अन्योंसे इसकी पूर्ण विधि जानकर इसके जपानुष्ठानद्वाण 
अधिकारी उपासकको लाभ उठाना चाहिये। 


सर्वमय भगवानको प्रणाम करो . 
खं सायुममिं सलिल महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो इुमादीन्‌। 


£ सरित्समुद्रोश हरे शरीर 


यत्किक्ष भूते प्रणमेदनन्य ॥ 


आकाश वायु, अमि जल पृथ्वी अह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मप्डळ समस्त प्राणी दिकषाएँ, वृक्ष आदि वनस्पति नदिय 


आर समुद 
प्रणाम करना चाहिये। 


५ सन-के-सब भगवानके शरीर हैं किसी भी जड-चेतन पदार्थको भगवानका स्वरूप समझकर अनन्यभावे 


+ धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर + 
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धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर 


इतिहास, पुराणाके अनुसार राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर 
समस्त यक्षो गुह्यका और किन्नरों--इन तीन देवयोनियोंके 
अधिपति कहे गये हैं। ये नवनिधियों--पद्म महापद्म 
शङ्घ मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील और वर्चसके स्वामी 
है\। एक निधि भी अनन्त वैभवोंकी प्रदाता मानी गयी है और 
राजाधिराज कुबेर तो गुप्त प्रकट ससारके समस्त वैभबॉके 
अधिष्ठातृ-देवता हैं। जैसे देवताओंक राजा इन्द्र हैं गुरु 
बहस्पति हैं उमी प्रकार कुबेर निखिल ब्रहमण्डांके घनाधिपति 
होते हुए भी प्रधानरूपसे देवताऑके घनाध्यक्षके रूपमें विशेष 
प्रसिद्ध हैं। महाभारतमें यह भा कहा गया है कि महाराज 
कुबेरके साथ भार्गव-शुक्र तथा धनिष्ठा नक्षत्र भी दिखलायी 
पडते हैं। इन तीनोंकी पूर्ण कृपा हुए बिना अनन्त वैभव 
या गुप्त निधिकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिये वैभव आदिकी 
प्राप्तिक लिये इन तोनोंकी सयुक्त उपासनाका विधान 
विहित हं। 
राजाधिराज कुबेरके अन्य जन्मोंकी कथाएँ 
प्राय सभी पुराणकि अनुसार पूर्वजन्ममें कुबेर गुणनिधि 
मामक एक बेदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्ह सभी शास्रोका ज्ञान था 
और सम्या देववन्दन पितृपूजन अतिथिसेवा तथा सभी 
प्राणियोंके प्रति दया सेवा एवे मैत्रीका भाव था। वे बड़े 
धर्पाला थे किंतु चूतकर्मियोंकी कुसगतिमें पड़कर धीरे-धीरे 
अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति गवा डाले थे। इतना ही नहीं 
द्विजाति-जनोचित आचरणसि च्युत भी हो गय। अत्यन्त 
सेहवश माता पुत्रके दुष्कर्मोकी चर्चातक उनके पितासे न कर 
सकी थों। एक दिन किसी प्रकार जब उनक पिताको पता चला 
और उन्हाने गुणनिधिकी भातासे अपनी सम्पत्ति तथा पुत्रके 
विषयमें उसका पता पूछा तो पिताके प्रकोप भयसे गुणनिधि 
घर छोड़कर भागकर बनर्म चला गया। 
इधर-उधर भटकते हुए सध्या समय वहाँ गुणनिधिको 
एक शिवालय दीख पडा | उस शिवालयमें समीपवर्ती आमके 
कुछ शिवभक्तोने शिवरात्रित्रवके लिये समस्त पूजन-सामग्री 
और नैरेधादिके साथ शिवाराधनका विधान किया था। 


गुणनिधि क्षुधार्त तो था ही । नैवेद्यादि देखकर उसकी बुभुक्षा 
और तीव्र हो गयी। वह वहीं समीपमें छुपकर उनके राजिमें 
सोनेकी प्रतीक्षामें उनके सम्पूर्ण क्रियाकलापोंको बड़े ध्यानसे 
देख रहा था। शत्रिमें उनके सो जानेपर जब एक कपडेकी बत्ती 
जलाकर पकवानांको लेकर भाग ही रहा था कि उसका पैर 
एक साये हुए पुजारीके पैरसे टकरा गया और वह व्यक्ति 
चोर-चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि भागा जा रहा था कि 
चौर-चोरकी ध्वनि सुनकर नगर-रक्षकने उसके कपर बाण 
छोड़ा जिससे तत्क्षण गुणनिधिके प्राण निकल गये। 

यमदूत जब उसे लेकर जाने लगे तो भगवान्‌ शकरकी 
आज्ञासे उनके गणोंने वहाँ पहुँचकर ठसे यमदूतोंसे छीन लिया 
और उसे केलासपुरीमें ल आये। आशुतोष भगवान्‌ शिव 
उसके अज्ञानमें ही हो गय ब्रतोपवास रात्रिजागरण 
पूजा-दर्शन तथा प्रकाशके निमित्त जलाये गये घस्रवर्तिकाको 
आर्तिक्य मानकर उसपर पूर्ण प्रसन्न हो गये और उसे अपना 
शिवपद प्रदान किया। बहुत दिनोंके पश्चात्‌ वही गुणनिधि 
शकरको कृपासे कलिङ्गनरेश होकर शिवाराघना करता रहा । 

पुन पाद्मकल्पमें वही गुणनिधि प्रजापति पुलस्त्यके पुत्र 
विश्रवामुनिकी पली और भरद्वाज मुनिकी कन्या इडविडा 
(इलविला) के गर्भसे उत्पन्न हुए। विश्रवाके पुत्र हानसे ये 
वैश्रषण कुबेरक नामस प्रसिद्ध हुए तथा इडविडाके गर्भमै 
उत्पन्न होनेके कारण ऐडविड भी कहलाये। 

उत्तम कुलमें उत्पन हाने तथा जन्मान्तरीय दिवाणधनाक 
अभ्यासयोगके कारण वे बाल्यकालमै ही दिव्य तेजसे सम्पस 
सदाचारी एवं देवताअकि भक्त थे । उन्हाने दीर्घझालतक 
ब्रह्माकी तपम्याद्वार आराधना की इसम प्रमन हाकर ब्रह्माजी 
दवताओकि साथ प्रकट हो गय और उन्हनि उसे लाकपाल- 
पद अक्षय निधियकि स्वामी मूर्यके समान तजस्वी 
पुष्पकविमान तथा देवपद प्रतान किया-- 

तद्ग यत्त॒ धर्मज्ञ  निघीशत्वमपाझुहि॥ 

चाक्राम्युपयमानां च चतुर्थस्य भविप्यसि । 

एतच्च पुष्कं नाम विमाने सूर्यसंनिभम्‌ ॥ 


१ एन नो निधियोंकी विसूत कथा मार्वण्डेयपुरणम है इनसी मिद्धि प्चिती विद्या डार होती है अर घुन्देर ही उमक देय है 
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प्रतिगृहीप्य यानार्थ त्रिदशै समतां प्रज। 
(या० रा०,उ० ३११८--२०) 
वर देकर ब्रह्मादि देवगण चले गये । तब कुबेरने अपने 
पिता विश्रवासे हाथ जोड़कर कहा कि “भगवन्‌ | ग्रह्माजीने 
सब कुछ तो मुझे प्रदान कर दिया, किंतु मेरै निवासका कोई 
स्थान नियत नहीं किया । अत आप ही मेरे योग्य कोई ऐसा 
सुसद स्थान बतलाइये, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको काई 
कष्ट न हो। इसपर उनके पिता विश्रवाने दक्षिण समुद्रतटपर 
त्रिकुट नामक पर्वतपर स्थित विश्वकर्माद्वारा निर्मित देवराज 
इन्द्रका अमरावतीके समान अद्वितीय लंका नगरी कुबेरको 
प्रदान की और कहा कि वह नगरी खर्णनिर्मित है और वहाँ 
कोई कष्ट, बाधा नहीं है। पिताको आज्ञासे कुबेर लकाध्यक्ष 
हाफर बड़ी प्रसनताके साथ यहाँ निवास करने लगे। 
कुवेर शकरजीके परम भक्त थे। वादमे इन्होंने भगवान्‌ 
डाकरकी विशेषरूपमें आराधना की तथा भगवान्‌ शैकरकी 
कृपाम उन्हाने उत्तर दिशाका आधिपत्य अलकानामकी 
दिव्यपुरी', नन्दनवनके समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक 
यन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की । साथ ही वे माता पार्वतीके 
कृपापात्र और भगवान्‌ दाकरके घनिष्ठ मित्र भी बन गये । 
स सौम्य रोचयस्व धनेश्वर । 
तपसा निर्मितश्ैव सखा भव ममानघ॥ 
महे सौम्य घनश्वर ! अब तुम मर साथ मित्रताका सम्बन्ध 
स्थापित करा, यह सम्बन्ध तुम्ह रुचिकर लगना चाहिये। 
अनघ ! तुमने अपने तपसे मुझे जीत लिया है अत मेरा मित्र 
नकर (यहाँ अलकापुरीमें) रहो।' 


कुब्रेरसभा 
महाभारत सभापर्वके १०वें अध्यायमें राजाधिराज 
सभाका विस्वास्से वर्णन है ! तदनुसार उस सभाका 
बिस्तार सौ योजन लम्बा और सत्तर योजन चौडा है। उसमें 
चत्रमाकी शीतल ्वेतवर्णकी आभा उदित होती रहती है । इस 
सभाको कुवले अपनी दीर्घ तपस्थाके बलपर पाप किया था। 
क ता लि चैश्रवणी अथवा कौवेरी नामकी सभा कैलासके पार्थ- 


fr 


* कृतार्भयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


भागर्म स्थित है । इसमें अनेक दिव्य सुवर्णमय प्रासाद बने हुए 


हैं। बीच-बीचमें मणिजटित स्पर्णस्तम्भ बने हैं जिसके मध्यमे 
मणिमयमण्डित चित्र-विचित्र दिव्य सिहासनपर ज्वलित 
कुण्डलमण्डित और दिव्य आभरणोंसे अलंकृत महाराज कुबेर 
सुशोभित रहते हैं। देवगण, यक्ष, गुह्यक, किन्नर तथा 
ऋषि-मुनि एव दिव्य अप्सराएँ उनकी महिमाका गान करते हुए 
वहाँ स्थित रहते हैं। 

इस सभाके चारो ओर मन्दार, पारिजात और सौगन्धिक 
वृक्षेके उद्यान तथा उपवन हैं जहाँसे सुगन्धित सुखद 
शीतल मन्द हवा सभामण्डपमें प्रविष्ट होती रहती है । देवता, 
गन्धर्व और अप्सराअकि गण सगीत एवं मृत्य आदिसे सभाको 
सुशोभित करते रहते हैं। इनकी सभामें रम्भा, चित्रसेना, 
मिश्रकेशी घृताची, पुझिकस्यला तथा ठर्षशो आदि दिव्य 
अप्सरा. नृत्य-गीतके द्वार इनकी सेवामें तत्पर रहती हैं। यह 
सभा सदा ही नृत्य-वाद्य आदिसे निनादित रहती है कभी शून्य 
नहीं होती। कुबेरके सेवकोमें मणिभद्र, श्वेतभद्र प्रद्योत 
कुस्तुम्बुरु हसचूड विभीषण पुष्पानन तथा पिङ्गलक आदिं 
मुख्य सेवक हैं। 

राज्यश्रीके रूपमें साक्षात्‌ महालक्ष्मी भी वहाँ नित्य 
निवास करती हैं। महाराज कुबेरके पुत्र मणिग्रीव और 
नलकृबर भी वहाँ स्थित होकर अपन पिताकी उपासना करत 
हैं। साथ ही अनेक ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि भी महात्मा 
वैश्रवणकी उपासनामें रत रहते हैं। 


गन्थबोर्मे तुम्बुरु पर्वत शैलू विश्वावसु, हाहा 
हूहू चित्रसेन तथा अनेक विद्याघर आदि भी अपने दिव्य 
गीतोंद्वाण महाराज वैश्रवणकी महिमाका गान करते रहत हैं। 
हिमवान, पारियात्र विन्ध्यादि पर्वत सेवार्म प्रस्तुत रहते 
हैं तथा सभी देवयोनियाँ और शङ्घ, पद्म आदि निधियाँ भी 
मूर्तिमान्‌ रूप घारणकर उनकी सभामें नित्य उपस्थित रहती है! 
उमापति भगवान्‌ शिव भी महाराज कुबेरके अभिन्न मित्र होनेके 
कारण त्रिशूल घारण किये हुए भगवती पार्वतीके साथ वहाँ 
सुशोभित रहते हैं। इस प्रकार महाराज वैश्रवणकी समा ब्रह्म .. 
तथा सभी लोकपार्लाकी समासे अति विचित्र एवं दिव्य है। 
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इस पके कैछाससारा घसुसाण वसुघाय तथा वसुस्थली--ये अन्य नाम भी है! 
१ क 
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» धनाध्यक्ष राजाधिराज कुबेर » 


राजाधिराज कुबेर इस सभामें स्थित होकर अपने वैभवका दान 


करते रहत हैं। 
भहाराज कुबेरका स्वरूप और उनकी उपासना 

महाराज वैश्रवण कुबेरकी उपासनासे सम्बन्धित मन्त्र, 
यन्त्र, ध्यान एव उपासना आदिकी सारी प्रक्रियाएँ श्रीविद्यार्णव, 
मन्त्रमहार्णव मन्त्रमहोदधि श्रीतत्वनिधि तथा विष्णुधमेत्तिरदि 
पुरणोंमें निर्दिष्ट हैं। तदनुसार इनके अष्टाक्षर पोडशाक्षर तथा 
पञ्चत्रिशदक्षरामक छोटे-बडे अनेक मन्त्र प्राप्त होतं है! 
मन्त्रेके अलग-अलग ध्यान भी निर्दिष्ट हैं। इनके एक मुख्य 
घ्यान-इलोकमें इन्हें मनुष्यांके द्वारा पालकीपर अथवा श्रेष्ठ 
पुष्पकविमानपर विराजित दिखाया गया है। इनका वर्ण 
गारुड़मणि या गरुडरल्रके समान दीप्तिमान्‌ पीतवर्णयुक्त 
बतलाया गया है और समस्त निधियाँ इनके साथ मूर्तिमान्‌ 
होकर इनके पार्श्रभागर्म निर्दिष्ट हैं। ये करिरीट-मुकुटादि 
आभूषणोंसे विभूषित हैं। इनके एक हाथमें श्रेष्ठ गदा तथा 
दूसरे हाथमें धन प्रदान करनेकी घरमुद्रा सुशोभित है । ये उत 
उद्रयुक्त स्थूल शरीरवाले है । ऐसे भगवान्‌ शिषके परम सुहृद्‌ 
भगवान्‌ कुबेरका ध्यान करना चाहिये 

कुबेरका ध्यान 
मनुजवाहाविमानचरस्थित गरुडरल्रनिर्भ निधिनायकम्‌। 
शिवस मुकुटादिविभूषित वरगदे दयत भज तुन्दिलम्‌ ॥ 

मन्त्र महार्णव तथा मन्र-महोदधि आदिमें निर्दिष्ट 
महाराज कुवेरके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

१-अष्टाक्षरमतत्र~ 'ॐ वैश्रवणाय स्वाहा ?' 

२ पोडशाक्षरमनत्र--'३० श्री ॐ हीं श्री हीं छ शरी कीं 
वित्तेश्वऱाय नम ।' 

३ पञ्चत्निशदक्षरमन्त्र--'ॐ यक्षाय कुबेराय 


पैष्रयणाय धनधान्याधिपतये धनथान्यसमृद्धि मे देहि दापय 
स्वाहा ।! 


इसी प्रकार वहाँ बालरक्षाकर मन्त्र-यन्त्र भी निर्दिष्ट हैं 
जिसमे--अया ते अझै समिधा०' (क्रम्वेद ४।४। १५) 
आदिका प्रयोग होता है। यह मन्त्र बालकोंके दीर्घायुष्य, 
आरोग्य, नैरुज्यादिके लिये बहुत उपयोगी है। इस प्रकार 
बालकेकि आरोग्य-लाभके लिये भी भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना बिशेष फलवती होती है। 

आय सभी यज्ञ-्यागादि पूजा-उत्सवों तथा दस 
दिक्पालोके पूजनमें उत्तर दिशाके अधिपतिके रूपमें कुबेरका 
पूजन होता है। धनत्रयोदशी तथा दीपाबलीके दिन कुबैरकी 
विधिपूर्वक पूजा होतो है। यज्ञ-यागादि तथा विशेष पूजा 
आदिके अन्तमें पोडशोपचार पूजनके अनन्तर आर्तिक्य और 
पुष्पाञ्जलिका विधान होता है। पुष्पाअलिर्मे त्था राजाके 
अभिषेकके अन्तमें 'ॐ राजाधिराजाय प्रसहा साहिने०' इस 
मन्त्रका विशेष पाठ होता है, जो महाराज कुवेरकी ही 
प्रार्थवाका मन्त्र है । महाराज कुबेर राजाओंके भी अधिपति हैं 
घनोंके स्वामी हैं अत सभी कामना-फलकी वृष्टि करन॑में 
वैश्रवण कुवेर ही समर्थ हैं। 

ब्रतकल्पट्टुम आदि प्रत-ग्न्थेमें कुमेरके उपासकक्र 
लिय फाल्गुन शुक्रा त्रयादशीसे वर्षभर प्रतिमास झुका 
त्रयोदशीको कुबेर-प्रत करनेके अनेक विधान निर्दिष्ट हैं। 
इससं उपासक धनाढ्य तथा सुख-समृद्धिसे सम्पन्न हो जाता 
है और परिवारमें आरोग्य प्राप्त होता है। 

साराशर्म कहा जा सकता है कि कुत्रेरको उपासना 
घ्यानसे मनुष्यका दु ख दाखिय दूर होता ह और अनन्त ऐश्वर्यका 
प्राप्ति हाती है। शिवक अभिन्न मित्र नसे कुबेरके भक्तका 
सभी आपत्तियासे रक्षा होती है और उनकी कृपासे साधकर्म 
आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य आदिके साथ उदारता सौम्यता 
कान्ति तथा तृप्ति आदि सात्त्विक गुण भी स्वाभाविक रूपस 
सनिविष्ट हो जाते हैं। 


OO 
शण्बन सुभद्राणि र्थाडूपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके! 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्‌ विळजो विचरेदसङ्ग ॥ (श्रेमद्धा ११।२।३०) 
'संसारमें भगवान्‌के जत्मकी और लीराकी चहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध छै । उनको सुनत रहना चाहिये । उन गुणों 
और लोलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगबानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हँ । लाज सकाच छाड़कर उनका गान करत रहना 


चाहिये। इस प्रकार किसा भी व्यक्ति वस्तु और स्यानर्म आसक्ति न करके विचरण करत रहना चाहिये । 
Fre 


+ 


| 


पा 


(वा? ण०,ठ० ३1 १८--२०) 

वर देकर ग्रहादि देवगण चले गये । तब कुबेरने अपने 
पिता विशवासे हाथ जोड़कर कहा कि “भगवन्‌ ] ब्रह्माजीने 
सब कुठ तो मुझे प्रदान कर दिया, किंतु मेरे निवासका कोई 
स्थान नियत नहीं किया। अतत आप ही मेरे योग्य कोई ऐसा 
सुसद स्थान वतलाइये, जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको कोई 
कष्ट न हो।' इसपर उनके पिता विश्रवाने दक्षिण समुद्रतटपर 
त्रिकूट नामक पर्वतपर स्थित विश्वकर्माद्वार निर्मित देवराज 
इन्द्रका अमरवत्तीके समान अद्वितीय टका नगरी कुबेरको 
अदान की और कहा कि घह नगरी स्वर्णनिर्मित है और वहाँ 
कोई कष्ट बाधा नहीं है। पिताकी आज्ञासे कुबेर ल॑काध्यक्ष 
हाकर जड़ी प्रसन्नताके माथ वहाँ निवास करने छंगे। 

कुवर शकरजीके परम भक्त थे। बादमें इन्हनि भगवान्‌ 
जाकरकी विशेषरूपमें आग्घना की तथा भगवान्‌ शकरकी 
कृपासे उन्होंने उत्तर दिशाका आधिपत्य अलकानामको 
दिव्यपुरी', मन्दनवनके समान दिव्य उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक 
बन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की | साथ ही घे माता पार्वतीके 
कृपापातत और भगवान्‌ शंकरके घनिष्ठ मित्र भी बन गये। 

भगवान्‌ कहा 

प मया सौम्य रोचयस्व धनेश्वर । 

तपसा निर्जितश्ैव सखा भव ममानघ॥ 

' हे सौम्य धनेश्वर ! अब तुम मेरे साथ मित्रताका सम्बन्ध 
स्थापित करो यद सम्बन्ध तुम्हें रुचिकर गना चाहिये । 
आनघ । तुमने अपने तपमे मुझे जीत लिया है अत मेर मित्र 
अनकर (यहाँ अळकापुरीमे) रहो। 
कुखेरसभा 

महाभारत सभापर्वके १०वें अध्यायमें राजाधिराज 
सभाका विस्तारसे वर्णन है । तदनुसार उस सभाका 

विस्तार सौ याजन लम्बा और सत्तर योजन चौड़ा है ! उसम॑ 
चन्द्रमाकी "शीतल श्चेतवर्णकी आमा उदित होती रहती है । इस 
सभाको कुबेरले अपनी दीर्घ तपस्याके बलपर प्राप्त किया था! 
तात क का त क त म जः स रा तना अ दैश्रवणी अथवा कौबरी नामकी सभा कैलासके पार्थ- 


भागमें स्थित है । इसमें अनेक दिव्य सुवर्णमय प्रासाद चो हुए , 


मणिमयमण्डित चित्र-विचित्र दिव्य सिंहासनपर ज्वलित 
कुण्डलमण्डित और दिव्य आभरणोंसे अलकृत महाराज कुबेर 
सुशोभित रहते हैं। देवगण, यक्ष, गुहाक, किर तथा 
ऋषि-मुनि एव दिव्य अप्सरा. उनकी महिमाका गान करते हुए 
यहाँ स्थित रहते हैं। 

इस सभाके चारें ओर मन्दार, पारिजात और सौगथिक 
वृक्षकि उद्यान तथा उपवन हँ जहाँसे सुगन्धित सुसद 
शीतल मन्द हया सभामण्डपरम प्रविष्ट हाती रहती है । देवता 
गन्धर्व और अप्सराआकि गण संगीत एवं नृत्य आदिसे सभाको 
सुशोभित करते रहते हैं। इनकी सभामें रम्भा, चित्रसेना 
मिश्रकेशी घृताची, पुझिकस्थला तथा ठर्वशी आदि दिव्य 
अप्सरा. नृत्य-गीतके द्वारा इनकी सेवामें तत्पर रहती हैं। यह' 
सभा सदा ही मृत्य-बाद्य आदिसे निनादित रहती है कभी शून्य 
नहीं होती। कुनेरके सेवकॉमें मणिभद्र श्वेतभद्र प्रधोत, 
कुस्तुम्बुरु हसचूड विभीषण पुष्पानन तथा पिङ्गलक आदि 
मुख्य सेवक हैं। 

राज्यश्रीके रूपमें साक्षात्‌ महालक्ष्मी भी बहा नित्य 
निवास करती हैं! महाराज कुबेरके पुत्र मणिग्रीव और 
मलकूबर भी वहाँ स्थित होकर अपने पिताकी उपासना कले , 
हैं। साथ ही अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि राजर्पि भी महाला 
वैश्रवणकी उपासनामें रत रहते हैं। 


गन्धवोमें तुम्बुरु पर्वत शोळूय बिश्वावसु, हाहा 
हूहू चित्रसेन तथा अनेक विद्याधर आदि भी अपने दिव्य 
गीतोद्वार महाराज वैश्रवणकी महिमाका गान करते रहते है। 
हिमवान, पारियात्र, विन्ध्यादि पर्वत सेवार्म प्रस्तुत रहते 
हैं तथा सभी देवयोनियाँ और शङ्क, पद्म आदि निधियाँ भी 
मूर्तिमान्‌ रूप धारणकर उनकी सभामें नित्य उपस्थित रहती हैं। 
उमापति भगवान्‌ शिव भी महाराज कुबेरक अभित मित्र होनेके 
कारण त्रिशूल धारण किये हुए भगवती पार्वतीके साथ वहॉ 
सुशोभित रहते हैं । इस प्रकार महाराज वैश्रवणकी सभा ब्रह्म 
तथा सभी लाकपालोंकी सभास अति विचित्र एव दिव्य है। 


कका काकाला क्र 
१-इस पुरीके कैलससाय वसुसारा यसुधाय तथा वसुस्थली--ये अन्य नाम भी हैं। 


* धनाध्यक्ष राजाधिराज कुखेर + 
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राजाधिराज कुबेर इस सभामें स्थित होकर अपने वैभवका दान 
करते रहते हैं। 
महाराज कुबेरका स्वरूप और उनकी उपासना 
महाराज वैश्रवण कुबेरकी उपासनासे सम्बन्धित मन्त्र 
यन्त्र ध्यान एव उपासना आदिकी सारी प्रक्रियाएँ श्रोविधार्णव, 
मन्त्रमहार्णव मन्त्रमहोदधि, श्रोतत्त्वनिधि तथा विष्णुधर्मोत्तरादि 
पुणो निर्दिष्ट हैं। तदनुसार इनके अष्टाक्षर, पाडशाक्षर तथा 
पञ्चत्रिशदक्षरामक छोटे-बड़े अनेक मन्त्र प्राप्त होते हैं। 
मन्त्रेकि अलग अलग ध्यान भी निर्दिष्ट हैं। इनके एक मुख्य 
घ्यान-इलोकमें इन्हें मनुष्योंके द्वारा पालकीपर अथवा श्रेष्ठ 
पुष्पकविमानपर विराजित दिखाया गया है। इनका वर्ण 
गारडमणि या गरुडरलके समान दीप्तिमान्‌ पीतवर्णयुक्त 
बतलाया गया है और समस्त निधियाँ इनके साथ मूर्तिमान्‌ 
होकर इनके पार्श्वभागमें निर्दिष्ट हैं। ये किरीट-मुकुटादि 
आभूपर्णोसे विभूषित हैं। इनके एक हाथमे श्रेष्ठ गदा तथा 
दूसरे हाथमें धन प्रदान करनेकी वरमुद्रा सुशोभित है। य उन्नत 
उदरयुक्त स्थूल शरीरवाले हैं। ऐसे भगवान्‌ शिवके परम सुहुद्‌ 
भगवान्‌ कुबेरका ध्यान करना चाहिये-- 
कुबेरका ध्यान 
'मनुजवाहाविमानवरस्थिते गरुडरलनिर्भ निधिनायकम्‌। 
शिवसख मुकुटादिविभूषित खरगदे दधत भज तुन्दिलम्‌ ॥ 
मन्त्र महार्णव तथा मन्त्र महोदधि आदिमें निर्दिष्ट 
महाराज कुबेरके कुछ मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
१-अष्टाक्षरमन्त्र— 'ॐ वैश्रवणाय स्वाहा । 
२-पोइशाक्षरमन्र--' ॐ भ्रीं ॐ हीं श्री हीं क्लीं श्री कीं 
वित्तेश्चराय नम । 
३ पञ्चत्रिशदक्षरमन्त्र--'ॐ यक्षाय कुबेराय 


चैश्रवणाय धनधान्याधिपतये घनघान्यसमृदि मे देहि दापय 
स्वाहा ।' 


इसी प्रकार वहाँ बालरक्षाकर मन्त्र यन्त्र भी निर्दिष्ट हैं 
जिसमें--'अया ते अग्ने समिधा०” (ऋग्वेद ४1४1१५) 
आदिका प्रयोग होता है। यह मन्त्र बालकोंके दीर्घायुप्य 
आरोग्य नैरुज्यादिके लिये बहुत उपयोगी है। इस प्रकार 
बालकोंके आरोग्य लाभके लिये भी भगवान्‌ कुबेरकी 
उपासना विशेष फलवती हाती है। 

प्राय सभी यशन्यागादि पूजा-उत्सवो. तथा दस 
दिक्पालोके पूजनमें उत्तर दिशाके अधिपतिके रूपमें कुबेरका 
पूजन होता है। धनत्रयोदशी तथा दीपावलीके दिन कुबरकी 
विधिपूर्वक पूजा होती है। यज्ञ-यागादि तथा विशेष पूजा 
आदिके अन्तमें पोडशोपचार पूजनक अनन्तर आर्तिक्य और 
पुष्पाञ्जलिका विधान होता है। पुष्पाञ्जलिमें तथा राजाके 
अभिपेकके अन्तमें ३% राजाधिराजाय प्रसहा साहिने०' इस 
मन्त्रका विशेष पाठ होता है जो महाराज कुबेरकी ही 
प्रार्थनाका मन्त्र है । महाराज कुबेर राजाओके भी अधिपति हैं, 
घनाके खामी हैं, अत सभी कामना-फलकी वृष्टि करमेमें 
वैश्रवण कुबेर ही समर्थ हैं। 

ब्रतकल्पद्रुम आदि प्रत अन्थोर्म कुबेरके उपासकके 
लिये फाल्गुन शुक्ला नयादशीसे सर्भर प्रतिमास शुक्ला 
श्रयोदशीको कुवेर-ब्रत करनेके अनेक विधान निर्दिष्ट है। 
इससे उपासक धनाढ्य तथा सुख-समृद्धिसे सम्पन हो जाता 
है और परिवारमें आराग्य प्राप्त होता है। 

साराशर्म कहा जा सकता है कि कुथेरकी उपासना- 
ध्यानसे मनुप्यका दु ख दारिद्य दूर होता है और अनन्त ऐश्वर्यका 
प्राप्ति होती है। शिवक अभिन मित्र हामेसे कुवेरक भक्तकी 
सभी आपत्तियॉसे रक्षा हाती है और उनकी कृपासे साधकर्म 
आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य आदिके साथ उदारता सौम्यता 
शान्ति तथा तृप्ति आदि सात्विक गुण भी स्वाभाविक रूपस 
सतिविष्ट शे जाते है! 


I PO 
शुण्वन्‌ सुभद्राणि रथाद्गपाणेर्जन्पानि कर्माण च यानि छोके। 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्‌ विशो विचोदस्तद्ट ॥ (श्रेमद्धा ११।२। १) 
'संसारमें भगवान्‌क जन्मकी और लीलाकी बहुत सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका सुनते रहना चाहिय । उन गुणों 
और सीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। टाज-्सकोच छेइकर उसका गान करते रहना 
चाहिय। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थावमें आसक्ति न करक विचरण करते रहना चाहिये। 
— सेल्कप श 
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» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


कहलाता 


[देवता 


(फक फक कु हरु! त 


देवताओके चिकित्सक धन्वन्तरि एव अश्विनीकुमार 


(चैद्य श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय) 


देव-चिकित्सक भगवान्‌ धन्वन्तरि 
जबसे इस मृष्टिका आविर्भाव हुआ तभीसे आयुर्वेद 
विद्यमान है। आचार्य चरकने समग्र ऐश्वर्य समग्र ज्ञान एव 
समस्त धैराग्यादि पड्विध ऐश्वर्यसम्प पुरुषका यागिकाटिरम 
माना है! योगियाँमें अणिमादि अष्टविध ऐश्वर्य स्वाभाविक 
रूपसे रहते ही हँ। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थके अनुसार शल्य 
झास्त्रके सम्यग्ज्ञाता आद्यन्तपारङ्गत विद्वान्‌ धन्वन्तरि कहलाते 
है। भागवतमें भगवान्‌ विष्णुक अंशाइसे धन्यन्तरिकी उत्पत्ति 
मानी गयी है-- 
¦ स दै भगवत साक्षाद्‌ विष्णोरंशांशसम्भव ॥ 
धन्सन्तरिरिति ख्यात आयुर्षेददृगिज्यभाक्‌ । 
(शीमद्भा ८। ८।३४ ३५) 
पुराणेकि अनुसार एक समय अमृत-प्राप्ति-हैतु दवासुरान 
जब समुद्र-मन्धन किया, तब उसमेंसे दिव्य कान्तियुक्त 
अलडूरणासे सुसज्जित सर्वाङ्गिसुन्दर, तेजस्वी हाथमें 
अमृतपूर्ण कलश लिये हुए एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। 
वे हो आयुर्वेदके प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता भगवान्‌ घन्वन्तरि 
नामस विख्यात हुए। उनका आविर्भाव कार्तिक कृष्णा 
ब्रयोदशीको हुआ था। इनकी जयन्ता आरोग्य-देवताक रूपर्म 
प्रतिवर्ष इसी तिथिपर मनायी जाती है। श्रीमदभागवतमें इनके 
लिये-- १ विशपण प्रयुक्त हुआ है। 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके २४ अवतारेमें इनकी भी गणना हुई है। 
गरुडपुराणके कुछ अध्यायामें अष्टाह्ठ-हदयका 
पूर सग्रह हुआ, है। तदनुसार क्षीरसागरके मन्थनके 
। अवसरपर भगवान्‌ धन्वन्तरि आविर्भूत हुए थे। उन्हाने 
दंवादिके जीवनक लिये आयुर्वेदशाखका उपदेश महर्षि 
विधामित्रक पुत्र सुश्रुतको दिया! सु्ुत भी एक महान्‌ 
र br ¢ चर 


देवादीना ! हावतार करोति च॥ 
क्षीरोदमन्थने । 


देवादीना जीवनाय ह्यायुर्वदयुवाच ह॥ 
विश्वामित्रसुतायैव सुश्रुताय महात्मन । 
(गरुडपुयण आचारकाण्ड १४५ | ४१ ४३) । 
धन्वन्तरिने प्रकट होनेपर अपने समक्ष उपस्थित भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन किया। भगवानने उनसे कहा कि तुम अप्‌ 
अर्थात्‌ जलसे उत्पन हो, इसलिये तुम्हारा नाम अब्ज होगा। 
इसपर अब्जने कहा कि भगवन्‌! मुझे लोकमें कोई स्थान 
प्रदान कर॑। मेर यज्ञभागकी व्यवस्था करें।' प्रभुने कहा-- 
'तुम्हाण आविर्भाव देवताओंके पश्चात्‌ हुआ है । देवताओंके ही 


निमित्त महर्पियान यज्ञ-आहुतियोंका विधान किया है। अतएव ' 


तुम यज्ञभागके अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जम्ममें 
मातृ-गर्भमें ही तुम्हें अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धियाँ खत प्राप्त हो 
जायैंगी और तुम देवत्वको प्राप्त हो जाओगे। तुम काशीराजके 
शर्म उत्पन्न होकर अष्टाङ्ग आयुर्वेदशास्तरका प्रचार करोगे। 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
धन्वन्तरि इन्द्रके अनुरोधपर देवताओकि चिकित्सकके रूपर्मे 
अमरावतीमेँ रहने लगे । 

यही घन्वन्तरि भगवान्के पूर्व वचनानुसार पुन , आगते 
जन्मर्म काशीराज दिवांदास धन्वन्तरि हुए। उचत 
लोककल्याणार्थ धन्वन्तरिसहिता अन्थकी रचना की। 
आचार्य धन्वन्तरिने विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतको सौ मुनि 
पुत्रॉसहित अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दी थी। 

देववैद्य अश्विनीकुमार 

सूर्यकी पन्ना सज्ञासे दोनों अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई 
थी। बड़े होनेपर दोनों अश्विनीकुमार देवताओंके चिकित्सक 
हुए। ब्रह्मजीने दस नामक प्रजापतिको सम्पूर्ण आयुर्वेदकी 
शिक्षा दी । ब्रह्माजीसे आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ पुन 
दक्ष प्रजापतिने दोनों अश्विनाकुमारोंको आयुर्वेदका ज्ञान कणया 
और इन्हांन अश्विनीकुमारसहिताका निर्माण किया। 

देवासुर सग्रामर्म जिन देवताअको दानवोंने आहत कर 
दिया था उनको इन्हीं स्वर्गवैद्योने स्वस्थ "निर्ण एव क्षतरदित 
कर दिया। जब इन्द्रकी भुजाका स्तम्भन हो गया था तब उस 


॥ 


अङ्क) 


+ नाग देवता » 
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स्तम्मित भुजाको भी अश्विनीकुमारोंने ठीक किया। दक्ष- 
शापयुक्त चन्द्रमा राजयक्ष्मासे पीड़ित हो रहे थे तो 
अश्चिनीकुमारेनि ही उन्हें सेगमुक्त किया । पूपाके दाँत एव भग 
देवताके नष्ट हुए नेत्रोका इन्होंने ही सघान किया। साथ ही 
भार्गव च्यवन जो असमयमें ही जराग्रस्त और विकलेन्द्रिय हो 
गये थे अश्चिनीकुमारेने ही उन्हें एक ओषिपूर्ण दिव्य कुण्डमैं 
स्नान कराकर तत्काल स्वस्थ युवा और सर्वाङ्गपूर्ण सुन्दर बना 
दिया (चरकसहिता, चिकित्सास्थान १०४) । 

अश्विनीकुमार देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा 


चिकित्सकोमें सबसे उत्तम हैं। इन्होंने महर्षि दधीचिद्वारा 
ब्रह्मविद्याका उपदेश प्राप्त किया था। 

आयुर्वेदकी विभिन्न परम्पणओंमें इन्द्र, भरद्वाज, 
घन्वन्तरि अश्विनीकुमार, सुश्रुत, चरक आदि अनेक देवताओं 
और ऋषि-मुनियोके सहयोगकी बात मिलती है। 
भावप्रकाशके आरम्भमें भाषमिश्रने ऐसी प्राय चार 
परम्पणओंका उल्लेख किया है जो अनेक देवताओकि द्वारा 
सवर्धित होती हुई मनुष्योतक प्राप्त हुई । इन सभीमें भी 
चन्वन्तरि एव अधिनीकुमारोका योगदान विशेष उल्लेख्य है। 


DOGO 
नाग देवता 
(श्रीपरमहसजी महाराज) 


खेद एव सभी पुणणोके अनुसार नागोंकी उत्पत्ति महर्षि 
कश्यपकी पत्नी कद्रूसे हुई है। इसलिये उन्हें काद्रवेया 
महाबला ' भी कहा गया है। ये अदिति देवीके सौतेले पुत्र 
और आदित्येके भाई है । अतएव सुस्पष्टत नाग देवताओंमें 
परिगणित हैं । इमका निवास-स्थान पाताल कहा गया है । इसे 
ही 'नागलोक' भी कहा जाता है। नागलोककी रजघानीके 
रूपमे भोगवतीपुरी का उल्लेख मिलता है। कथासरित्सागर" 
का आय एक चतुथौश इस नागलोक और वहाँके 
निवासियोकी कथाओंसे सम्बद्ध है । नागकन्याओंका सौन्दर्य 
देवियों एवे अप्सएओके समान ही कहा गया है। इसीलिये 
गोस्वामी तुलसीदासजीने बल देकर रावणकी खियोंके निर्देशक 
दोहेका अन्त 'नाग कुमारि पर ही किया है-- 
देव जच गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि! 
जीति थरी निज याहुवल बहु. सुंदर वर नारि॥ 
(मानस १। १८२-स) 
भगवान्‌ विष्णुकी शय्या नागराज अनन्तकी बनी हुई है। 
भगवान्‌ शकर एवं श्रीगणशजी भी सितसर्पविभूषित हैं-- 
'सितसर्पविभूषिताय ।' भगवान्‌ सूर्यके रथम॑ बारहों मास 
बार नाग चदल-बदलकर उनके रथका बहन करते है । ऐसा 
आय सभी पुराणोमें निर्दिष्ट है। इस प्रकारसे देवताओनि भी 
सर्प-नागकी धारण किया है जिससे वे देवरूप हैं ऐसा हमें 
मानना होगा यह निर्विवाद है। सर्प--नाग वायु-पान 
करते हे! 


“नीलमतपुणण और कल्हणकी 'राजतर्यगणी के 
अनुसार कश्मीरकी सम्पूर्ण भूमि 'नीलनाग' की ही देन है। 
अब भी वहाँके अनन्तनाग आदि शहर इस तथ्यको पुष्ट करते 
हैं। यहाँ नाग देवताका सर्वाधिक सम्मान होता है । प्रारम्भिक 
आत स्मरणीय पवित्र नागोंकी गणना इस प्रकार है-- 


अनन्त खासुर्कि शेष पद्चनार्भ च कम्बलम्‌ । 
शखपाल धृतराष्ट्र तक्षक कालियं तथा॥ 
एतानि चव नामानि नागानां च महात्ममाम्‌। 
सार्यकाले पटठेब्रित्ये घ्रात काले विशेषत ॥ 
तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । 


अनन्त घासुकि शेष पद्मनाप कम्बल झग्यपाल 
धृतराष्ट्र तक्षक और कालिय--ये नव नाग देवता ह य 
प्रात -सायं नित्य स्मरणीय हैं। इनका स्मरण करनेसे मनुष्यको 
नाग-विषका भय नहीं रहता और सर्वत्र विजय प्राप्त शेती # 1 
भारतीय ऋषि-मुनियोंने नागोपासनापर अनक ब्रत पू 
आदि निबन्ध-मरन्योकी रचना की है। प्रत्येक माम नगरम 
मागका स्थान होता है। श्रावण मासमें नागपञ्चमी ग्रत किया 
जाताहै। 
संध्या-पूजाके उपरान्त नागोके नमम्कर करमेका परम्परा 
इस प्रकार है 
जरकारुजगद्यौरी मनसा सिद्धपापिती 1 
दैष्णदी भागधणिनी भैवी नागश्धी तघा ॥ 
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देबताओके चिकित्सक धन्वन्तरि एव अश्विनीकुमार ! 


(वैद्य भीअखिलानन्दजी पाण्डेय) 


देव-चिकित्सक भगवान्‌ धन्वन्तरि 

जवसे इस सृष्टिका आविर्भाव हुआ तभीस आमुर्वद 
बिद्यमान है। आचार्य चरकने समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान एव 
समस्त चैराग्यादि पड्विध-ऐश्वर्यसम्पन पुरुषको योगिकोटिमें 
माना है। योगियोंमें अणिमादि अष्टविघ ऐश्वर्य स्वाभाविक 
रूपसे रहते ही है। व्युत्मत्तिलभ्य अर्थके अनुसार शल्य 
शास्रकै सम्यग्ज्ञाता आद्यन्तपारङ्गत विद्वान्‌ धन्वन्तरि कहलात 
हैं। भागवतमें भगवान्‌ विष्णुके अशाशसे धन्वन्तरिकी उत्पत्ति 
मानी गयी है-- 


स चै भगवत साक्षाद विष्णोरशांशसम्मव ॥ 

धन्वन्तरिरिति ख्यात्त आयुर्वेददृगिज्यभाक्‌ । 
मन | (श्रीमदूभा ८1 ८1३४ ३५) 

पुपर्णोके अनुसार एक समय अमृत-प्राप्ति हेतु देवासुरांन 
जब समुद्र मन्थन किया तब उसमेंसे दिव्य कान्तियुक्त 
अलङ्करणासे सुसज्जित, सर्वाइसुन्द, तेजस्वी, हाथमें 
अमृतपूर्ण कलश लिये हुए एक अलौकिक पुरुष प्रकर हुए। 
चे ही आयुर्वदके प्रवर्तक और यज्ञभोक्ता भगवान्‌ घन्वन्तरि 
नामसे विख्यात हुए। उनका आविर्भाव कार्तिक कृष्णा 
त्रयोदशीक्रो हुआ था । इनकी जयन्ती आरोग्य-देवताके रूपर्म 
प्रतिवर्ष इसी तिथिपर मनायी जाती है । श्रीमद्भागवतमें इनके 
लिये--'सृतिमाज्रार्तिनाशन ' विशपण प्रयुक्त हुआ है। 
भगवान्‌ श्रीविष्णुक २४ अवततार इनकी भी गणना हुई है। 

गरुडपुयणके कुछ अध्यायामे अष्टाङ्ग हृदयका 
पूण सम्रह हुआ है। तदनुसार क्षीरसागरक मन्धनक 
अवसरपर भगवान्‌ धन्वन्तरि आविर्भूत हुए थे। उन्हाने 
देवादिके जीवनक लिये आयुर्वेदशाखका उपदेश महर्षि 
विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुतको दिया। सुश्रुत भी एक महान्‌ 
आत्मा महापुरुष थ! ! । 

देवादीना रक्षणाय हाथर्महरणाय 

दुष्टानो च घधार्थाय ह्यवतारं करोति चा 
घन्वन्तरियंशे जात. क्षीरोदमन्थने । 


च 


यथा 


यार 


देखादीना जीवनाय ह्यासुर्थदमुवाच ह॥ 
विश्वामित्रसुतावैव सुश्रुताय  महात्मने 
(गरुडपुरण आचारकाण्ड १४५ | ४१ ४३) 
धन्वन्तरिने प्रकट होनेपर अपन समक्ष उपम्थित भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन किया । भगवानूने उनसे कहा कि तुम अर्‌ 
अर्थात्‌ जलसे उत्पन्न हो, इसलिये तुम्हार नाम अब्ज होगा 
इसपर अब्जन कहा कि'भगवन्‌ ! मुझे लोकमें कोई स्थान 
प्रदान करें । मेरे यज्ञभागकी व्यवस्था करै । प्रभुने कहा- 
"तुम्हारा आविर्भाव देवताओंके पश्चात्‌ हुआ है । देवताओंक है 
निमित्त महर्षियान यज्ञ आहुतियोंका विधान किया है। अतएव 
तुम यज्ञभागके अधिकारी नहीं हो सकते किंतु अगले जों 
मातृ-गर्भम॑ ही तुम्हें अणिमादि सम्पूर्ण सिद्धियाँ खत भए छो 
जायेगी और तुम दवत्वको प्राप्त हो जाओगे । तुम काशीएके 
वंशर्म उत्पन्न होकर अष्टाङ्ग आयुर्वेदशास्तरका प्रचार करोगे। 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
धन्वन्तरि इन्द्रके अनुरोधपर देवताओके चिकित्सके रूपे 
अमरवतीम॑ रहने लगे) 
यही धन्वन्तरि भगवानके पूर्व वचनानुसार पुन आठे 
जन्मर्मे काशीराज दिवोदास धन्वन्तरि हुए। 
लोककल्याणार्थ घन्वन्तरिर्सहिता मन्थकी रचना की। 
आचार्य धन्वन्तरिने विश्वामित्रके पुत्र सुश्रुसको सौ सुगि 
पुत्रांसहित अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दी थी। 
देववेद्य अश्चिनीकुमार |: 
सूर्थकी पत्नी सज्ञासे दोनों अश्चिनीकुमारोंकी उत्ति 3 
थी। बड़ होनेपर दोनों अश्विनीकुमार देवताओंके चिकित्सक 
हुए। ब्रह्माजीन दक्ष नामक प्रजापतिको सम्पूर्ण आयुर्वेद 
शिक्षा दी | ब्रह्माजीस आयुर्वेदका ज्ञान प्राप्त केके पश्चात्‌ पुन 
दक्ष प्रजापतिने दोनों अश्चिनीकुमारोको आयुर्वेदका झान कए 
और इन्हनि अध्चिनीकुमारसहिताका निर्माण किया। 
देवासुर-सम्राममें जिन देवताओंको दानवेनि आहत क 
दिया था, उनको इन्हीं स्वर्गवैद्योने खस्थ, निर्ण एव क्षति 
कूर दिया। जब इन्द्रकी भुजाका स्तम्मन हा गया था तय उ 


~ 


६ 


^ 


५ 


सम्भित भुजाको भी अधिनीकुमाराने ठीक किया। दक्ष- 
शापयुक्त चन्द्रमा राजयक्ष्मासे पीड़ित हो रहे थे त्तो 
अश्चिनीकुमारेनि ही उन्हें रोगमुक्त किया । पूपाके दाँत एवं भग 
देवताके नष्ट हुए मेत्रोका इन्होने ही सधान किया । साथ ही 
भार्गव च्यवन जो असमयमें ही जराग्रस्त और विकलेन्द्रिय हो 
गये थे, अधिनीकुमारोंने ही उन्हें एक ओषधिपूर्ण दिव्य कुण्डमें 
ज्ञान कएकर तत्काल स्वस्थ युवा और सर्वाङ्गपर्ण सुन्दर बना 
दिया (चरकसहिता, चिकित्सास्थान १-४) । 

अश्विनीकुमार देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ तथा 


चिकित्सकोंमे सबसे उत्तम हैं। इन्होंने महर्षि दघीचिद्वारा 
ब्रह्मविद्याका उपदेश प्राप्त किया था। 

आयुर्वेदकी विभिन्न परम्पराअमि इन्द्र, भरद्वाज 
धन्वन्तेरि, अश्विनीकुमार, सुश्रुत, चरक आदि अनेक देवताओं 
और क्रपि-मुनियोके सहयोगकी बात मिलती है। 
भावप्रकाशके आसम्ममें भावमिश्रने ऐसी आय चार 
परम्पराका उल्लेख किया है, जो अनेक देवताओंके द्वार 
सवर्षित होती हुईं मनुष्योतक प्राप्त हुई । इन सभीमें भी 
धन्वन्तरि एव अधिनीकुमारोंका योगदान विशेष उल्लेख्य है। 


माग देवता 
(औपरमहसजी महाराज) 


वेद एवं सभी पुराणोकि अनुसार नागोंकी उत्पत्ति महर्षि 
कश्यपकी पत्नी कद्रूसे हुई है। इसलिये उन्हे 'काद्रबेया 
महाबला ' भी कहा गया है। ये अदिति देवीके सौतेले पुत्र 
और आदित्येकि भाई हैं। अतएव सुस्पष्टत भाग देवताओंमें 
परिगणित हैं। इनका निवास-स्थान पाताल कहा गया है। इसे 
ही 'नागलोक' भी कहा जाता है। मागलोककी राजधानीके 
रूपमें भोगवतीपुरी का उल्लेख मिलता है। कथासरित्सागर- 
को प्राय एक चतुथौश इस नागलोक और वहाँके 
निवासियोंकी कथाओंसे सम्बद्ध है । नागकन्याओंका सौन्दर्य 
देवियों एव अप्सराओंके समान ही कहा गया है। इसीलिय॑ 
गोखामी तुरुसीदासजीने बरू देकर रावणकी खियोकि निर्देशक 
दोहेका अन्त 'नाग कुमारि पर ही किया है-- 

देव जक गम्य नर किनर माग कुमारि। 

जीति बरी निज बाहुबल यहु सुंदर यर नारे॥ 

(मानस १। १८२ ख) 

भगवान्‌ विष्णुकी शय्या नागणज अनन्तकी बनी हुई है। 
भगवान्‌ शंकर एवं श्रोगणेशजी भी सितसर्पविभूषित है-- 
'सितसर्पविभूषिताय ।' भगवान्‌ सूर्यके रथमें बारहो मास 
चार नाग बदल-बदलकर उनके रथका सहन करते हैं। ऐसा 
माय सभी पुणणामें निर्दिष्ट है। इस प्रकारसे देवताओंने भी 
सर्प-नागको धारण किया है, जिससे थे देवरूप हैं ऐसा हमें 
मानना होगा यह निर्विवाद है। सर्प--नाग यायु-पान 
करते हैं। 


'नीलमतपुएण और कल्हणकी 'शजतरगिणी' के 
अनुसार कश्मीरकी सम्पूर्ण भूमि 'नीलनाग की ही देन है। 
अब भी वहाँके अनन्तनाग आदि शहर इस तथ्यको पुष्ट करते 
हैं। यहाँ नाग देवताका सर्वाधिक सम्मान होता है । प्रागम्पक 
आत स्मरणीय पवित्र नागोकी गणना इस प्रकार है-- 


अनर्न्त धासुकि होष॑ पद्मनाभं च कम्बलम्‌। 
शखपालं धृतराष्ट्र तक्षक कालियं तथा ॥ 
एतानि नव भामानि नागार्ना च महात्मनाम्‌। 
सायकाछे पहरेब्नित्य॑ प्रात “काळे विशेषत ॥ 
तस्य विषभर्य नास्ति सर्वत्र विजयी भ्रबेत्‌ । 


अनन्त, वासुकि शेष पद्मनाभ कम्बल जसपाल 
धृतराष्ट्र तक्षक और कालिय--ये नव नाग देवता है। य 
प्रात -साय नित्य स्मरणीय हैं। इनका स्मरण करनसे मनुष्यको 
नाग-विषका भय नहीं रहता और सर्वत्र बिजय प्राप्त होनी है। 
भारतीय ऋषि मुनियोने नागोपासनापर अनक व्रत पूजा 
आदि निबन्ध-अन्धोंकी रचना की है। प्रत्येक आम-नगरम॑ 
नागका स्थान होता है। श्रावण मासमे नागपञ्चमी व्रत झिया 
जाता है। 
सध्या पूजाके उपयन्त नागोंके नमस्कार करनरा परम्परा 
इस प्रकार है-- 
जसत्कारुजगद्गौरी मनसा सिद्धयागिनी । 
वैष्णायी नागभगिनी झैवी नागशरी तथा ॥ 


जशी 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


क केर. ६08 ह ह आज 5४ ४ हक ह कता शिक जा जुराए जहा के कक इया कठ आजित को शे कक कु कक) 


[दिका- 


अनेक साहित्योके आलोडनसे यह स्पष्ट होता है कि हिमालय 
पर्वतके रमणीय स्थल इनकी विशेष निवासभूमियाँ हैं और 
भगवान्‌ शकर इाके विशेष आराध्यदेव हैं। वाल्मीकिके 
वर्णनसे यह भी पता चलता है कि समुद्रकी वेलापर स्थित 
सुबेलगिरि एव महेन्द्राचळपर भी इनका निवास था और अब 
भी वह इनकी निवासभूमि है। इसी प्रकार दूसर साहित्योंमें 
अन्य विन्ध्य पारियात्र आदि श्रेष्ठ पर्वत भी इनकी निवास- 
भूमियाँ कही गयी हैं। 
स्वरूपत ये अनेक विद्याओं विशेषकर सगीत-नृत्यमें 
पूर्ण पारङ्गत होते हैं और इनके पास अनायास अत्यन्त 
बहुमूल्य दिव्य सुवर्णपात्र, माल्य अङ्गराग, अख शस्र, 
भोजनके सभी उपकरण और दिव्य भक्ष्य भोज्य, लेह्यादि 
पदार्थ भी सुलभ रहत हैं। इनके अङ्गोंपर केसर-कस्तूरी और 
सुगन्धित द्रव्यॉके साथ साथ बहुमूल्य पारिंजातादिकी 
पुष्पमाला और वस्नाभूपण भी सुशोभित रहते हैं। 
वाल्मीकिके अनुसार इनकी पत्नी विद्याधरियाँ भी दिव्य हार 
तथा विशिष्ट आभूषणोसे स्वभावत अलकृत रहती हैं।' 
चित्रकेतु विद्याधरोके अधिपति कहे गये हैं। इनका विचित्र 
आख्यान इस प्रकार है-- 
राजा चित्रकेतुको विद्याधरत्वकी प्राप्ति 
चीन कालकी बात है, शूरसेन देशमें चक्रवर्ति-सम्राद्‌ 
चित्रकेतु राज्य करते थे । उनके रज्यमें सर्वत्र सुख-शान्ति थी । 
पृथ्वी स्वय ही प्रजाकी इच्छानुसार अन्न, रस आदि पदार्थ दे 
दिया करती थी। महाराज भी स्त्य ऐश्वर्यसम्पत्न तथा सभी 
-सदगु्णोसे अलंकृत थे । उन्हीके समान रूप, कुल एवं गुणोंसे 
युक्त उनकी अनेक रानियाँ थीं, किंतु बहुत दिनोतक उनके कोई 
पुत्र नहीं हुआ। किसी प्रकार एक पुत्र उत्पन्न भी हुआ, तो 
सापल्य ईर्ष्यावश चित्रकेतुकी अन्य रानियोनि उसे मार डाला । 
राजा अत्यन्त दु खी हुए और भ्राण-परित्याग करनेको उद्यत हो 
गये। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ आये और कहने छगे-- 
पाजन्‌ | तुम दु खी न होओ । मैं तुम्हे एक ऐसी विद्या दे रहा 
हूँ, जिससे तुम विद्याघरोके सर्वोत्कृष्ट पदपर अधिष्ठित हो 
गणी ह न क ल म न मा की । देवर्षि मारदने उन्हें ॐन्कार-सवरूप महाविभूतिपाद 
जण ० क सिर 


भगवान्‌ चतुर्व्यूहकी अनन्य भक्तिका उपदेश दिया! 
चित्रकेतुने अनन्यचित्तसे तन्मय होकर जैसे हो सात ' 
दिनोंतक जप किया वैसे ही अन्तिम क्षणोंमें षह समझ 
विद्याधरॉका अधिपति हो गया-- 
ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया। 
विद्याघराधिपत्य स लेभेऽप्रतिहतं नृप ॥ 
(श्रीमद्मा० ६। १६।२८) 
इस विद्याके प्रभावसे चित्रकेतुमें अनायास सभी 
योगसिद्धियाँ सनिविष्ट हो गयों और उसमें अप्रतिहत सर्व 
गति एव मनके समान तत्काल आकाझ-पातालमें गमन 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो गयी । उसका मन शुद्ध हो गया। इसे 
बिद्याके बलपर उसने पातालमें भगवान्‌ शेषके पास पहुँचका 
उनका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त कियां। वहाँ उनसे भगवानूकी 
मङ्घलमयी कथा सुनी और फिर प्रेमसे उसने भगवान्‌की सुति 
की! भगवान्‌ उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा--'पुम 
विद्याधराधिपतित्व प्राप्रकर तथा मेरा दर्शनकर संसिद्ध 
हो गये -- 
“संसिद्धोऽसि तया राजन्‌ विद्यया दर्शनाच्च मे॥' 
(श्रीमद्भा० ६। (६1५०) 


इसके पश्चात्‌ भगवान्न विद्याधरधिपति चित्रकेतुको 
सर्वोपरि अद्वैत ज्ञानका उपदेश किया और बतलाया कि 'सिद्ध 
पुरुष सम्पूर्ण विश्वका अपनी आत्मामें ही देखता है। मेर 
स्वरूपको विस्मृत करनेपर ससारका उदय होता है और मेरै 
गाढ चिन्तनसे ससार तिरोहित हो जाता है। मनुष्य-शरीर ज्ञान 
विज्ञानसे सम्पन्न है। इसे प्राप्तकर जो परमतत्तका साक्षात्कार 
नहीं करता उसे परम शान्ति नहीं मिलती, इसलिये मेरा भक्त 
सारे दृष्ट एवं श्रुत मायामय पदार्थोको विस्मृतकर एव उके 
अभावसे मुक्त होकर ज्ञान-विज्ञानसे नित्य संतुष्ट रहता है | बस, 
इतनी मात्र ही योगशक्तिकी निपुणता है। बुद्धिकी अन्तिम सू, 
और समी खार्थोका अन्तिम पर्यवसान यही है कि सदा स्की , 
परमालाको ही देखे और किसी जीवसे भेद भाव न सले। 
इतना कहकर भगवान्‌ शेष अत्तर्घान हो गये और चिकु, 
आकाइामें सर्वत्र खच्छन्द विचरण करने लगे । बढ़े-वड़े सिड, 
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ही स्तुति करने लगे और बिद्याधरियाँ भी प्रभुका 
(हुए उनकी सेवामें लग गर्यी। 
मा एवं कथासरित्सागरमै अधिकतर पौराणिक 
ळू है और इममें कुछ कथाएँ ऐतिहासिक भी हैं। 
उदयनके पुत्र मरवाहनदत्तको भी सर्वविद्या- 
प्राप्ति चित्रकेतुके समान ही प्रदिष्ट है । उसकी प्राय 
विधाधरियाँ ही थीं। इस प्रसममें उसमें सैकड़ों 
एव विद्याधरियोंकी कथाएँ, आती हैं। समग्रत यह 
। य देवयोनियोंकी कथाओंसे ही ओतप्रोत है। अत 
शः त देवयोनियोके विषयमें जिज्ञासुओँको यह अरन्य अवश्य 
चाहिये । 
१ विद्याधरी स्वरूप-प्रतिमा 
४ अमोत्तिरपुणण अग्निपुण तथा झिल्परल आदि 
मि बिद्याधरोंकी प्रतिमाओंकी स्थापना देवमन्दिरोंमें 
१ बतलायी गयी है । यदि भन्दिरमे सम्भव न हो सके 
भित्िके ऊपर इनको प्रतिमाएँ, अङ्कित होनी चाहिये। 
साथ उनकी स्तरियोका भी अडून आवश्यक 
अतलाया गया है। ये प्रतिमाएँ, रक्त पुष्पोंकी माला, 
८ और रक्त आलेपनोंसे अलकृत होनी चाहिये । 
हाथमें खड्ग अङ्कित करना चाहिये। ये 
हैं इसलिये इन्हें मन्दिरकी दीवालॉपर अथवा 
छतपर उड़ते हुए दिखाना चाहिये-- 
सपत्रीकाश्च ते कार्या माल्यालङ्कारथारिण ॥ 
खड्गहस्ताञ्च ते सार्या गगने दाथ खा भुवि 
(विष्णुधर्मोच्तर ३1 ४२॥ ९-१०) 
९२) अप्सरा 
हे सेसारमे सौन्दर्य सर्वप्रथम सर्वाधिक आकर्षणका विषय 
है। सुन्दर पुष्प सुन्दर वाणी सरित्‌ सरोवर 
। (ि उपवन आदिकी मनोरम प्राकृतिक छटा सहृदय तथा 
शैवक व्यक्तिको भी सहसा आकृष्ट कर लेती है 1 देवराज 
| न रहस्थसे सुपरिचित हैं । दाताश्वमेघयागी देवेन्द्र-पदपर 
होता है। देवताओंका सम्राद्‌ होना और सम्पूर्ण 
| यथा कल्पतक उस पदपर बने रहना असाधारण 
वस्नु है। अत कई दूसरे चक्रवर्ती, सार्वभौम सम्राट्‌ 
| पऋषि मुनि महात्मा जब शताश्रमेघयञ्ञ या तीव्र जप तप 
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आदि साघनोँपें प्रवृत्त होते थे, तब इन्द्रको अमोघ अख होता 
था--अप्सयओका प्रेषण । इससे सभी लोग प्राय प्रभावित 
होकर साधनासे विच्युत हो जाते थे। इसमें अप्सराआँका 
सौन्दर्य ही मुख्य हेतु था। यद्यपि अप्सणओंमें सौन्दर्यके 
अतिरिक्त नृत्य सगीत नाट्यकला, विद्या, सौहार्द तथा अनेक 
अन्य भी श्रेष्ठ गुण होते हैं उनमें देवताओंके समान ही 
अव्याहत मनोजव-गति त्रैलोक्यमें आवागमनकी अबाध- 
शक्ति, इच्छानुसार रूप-परिवर्तन दूर-श्रवण परचित्तानुसधान, 
मनोविज्ञानकी असीम अभिज्ञा भी देखी जाती है तथापि प्रथम 
प्रभाव उनके दिव्य रूप-सम्पत्ति एव सर्वाङ्गीण सौन्दर्यका ही 
पड़ता है। इसलिये विश्वके प्राय सभी दंशोके साहित्यमें 
अप्सराओंकी महत्ता वैसे ही प्रख्यापित है जैसे भारतके 
सस्कृत तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओकि साहित्यमें है। 

विश्वकी अन्य भाषाओंमें भी “अप्सर शब्द अपनी मूल 
प्रकृतिसे दूर नहीं गया है। अरबी फारसी और तुर्की आदि 
आपाओर्म यह “परी नामसे प्रचलित हुआ। आगे चलकर 
चहाँसे ग्रीक लैटिन रेमानियन, गोधिक, लिथुआनियन 
जर्मन, फ्रेंच और अग्रेजी आदि भाषाओंमें "परी से परिवर्तित 
होता हुआ 'फेयरी बन गया। वैसे अप्सरस्‌ और फेयरीजमें 
बहुत कुछ साम्य है। 

अप्सराओंकी उत्पत्ति 

निरुक्त व्याकरण एवं वेदभाष्यकि अनुसार जलमें 
निवास करने समुद्रके जलसे प्रकट होन और यड़े बड़े 
जलाइयोके आस-पास जिचरण एवं विहार करनेक कारण 
'अप्सु सरन्ति इति अप्सरस '--इस व्युत्पत्तिके अनुसार रूप 
और रसका सार होनेसे तथा जलराशिमें विशेष आनन्दकै साथ 
सैरनेके कारण इनकी 'अप्सरा' संज्ञा मानी गयी है। 
पुण्तत्ववेत्ता पौराणिक समुद्र मऱ्यन-कालम॑ रम्माको आगे 
कर एक ही साथ अगणित अप्मरओंकी उत्पति मानत हैं। ये 
अमृत घटके उत्पन्न होनेके पहले प्रकट हुईं और उनके याद 
तत्काल भगवती लक्ष्मी भी प्रकट हुई धी। इसलिय उनकी 
महत्ता नि सदेह अन्य राकी अपेक्षा अत्यधिक है। कुछ 
सोशकारोंने गन्धवॉक इनका पति निरूपित किया है। परतु 
कुछने गर्धर्व पलियॉको गयी कहकर अप्सशओंका 
खतन्त्र-्योनिमैं निर्दिष्ट किया है। सामान्यतया निरक्तकारन उन्हें 
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द्युस्थाना देविया मानकर देवताओंके देवलोकमें इन्द्र, वरुण 
कुबेर आदिकी सभाओंमें नृत्य गीत नाट्य आदिके द्वारा 
मनोरझन करनेवाली स्वतन्त्र मायिकाओंकी कोटिमें रखा है । 
निरुक्तके १०वें अध्याय तथा ११वें अध्यायके तृतीय खण्डमं 
उर्वशी आदि अनेक अप्सराओँकी चर्चा करते हुए 'अप्सरा 
शब्दकी विस्तृत व्याख्या की गयी है | इसके अतिरिक्त कुछ 
अप्सरा नारायणक्रपिकी जंघासे भी उत्पन्न हुई थीं। जिनमें 
उर्वशी प्रधान थी । इन अप्सराओंकी संख्या बहुत अधिक थी! 
ये सब बादमें नारायणके द्वारा देवताओंको प्रदान कर दी गयी 
थीं। विष्णुपुणण आदिमें इन्हें महर्षि कश्यपकी पत्नी मुनिके 
द्वारा उत्पन्न कहा गया है। महाभारतमें जहाँ देव सभाओंका 
वर्णन आया है, वहाँ इच्ध-सभा ब्रह्म-सभा वरुण सभा 
सुमेरुगिरिके मस्तकपर स्थित देवसभा कुबेरसभा, वायुदेव 
आदिकी सभाओके वर्णन-प्रसगमे अलग-अलग उन 
। सभाओंको सुशोभित करनेवाली अनेकों अप्मराओंके नाम 
आये हैं। उनमेंसे कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध अप्सणओकि नाम 
रमा मिश्रकेशी, चित्रसेमा विद्युत्पर्णा घृताची, मेनका 
पुझिकस्थला, शुचिरिगता विश्वाची चारुनेत्रा, सहजन्या 
प्रम्लोचा उर्वशी, सौरमेयी बुदजुदा वर्गा, समीची, लता, 
इण विप्रचित्ति क्रतुस्थला निम्लोचा तिलोत्तमा सुकेशी 
घनकेशी, सुगन्धा कर्णिका, पूर्वचित्ति इत्यादि हैं। 
'काशीखण्ड-स्कन्दपुणणके अनुसार इनके १०६० कुल 
प्रधान हैं। वैसे इनकी कुरू सख्या ३ ५० ००,००० कही गयी 
is अप्सराआँके कई कुल हैं और कई श्रणियोर्म य 
विभक्त है। ठ 
अप्सराओसे सम्बन्धित कुछ विशेष 
आख्यान-उपाख्यान 
आरतीय इतिहासके निर्माणमें अप्मसओंक यागदानको 
उपेक्षा नहीं की जा सकती है । चन्द्रयशीय क्षमियांकी जिनकी 
आगे चलकर यदु, तुर्वसु, पूर अनु, द्रु्यु और फिर उनको 
यृष्णि दाशाई आदि कई शाखा हुई जिनम॑ तुर्वमुका कुल 
८फारस अरब आदि तुरुस्क देशमें फैल गया था। य सव 
| कक ही संततियाँ मानी गयी हं । महागज पुरूग्वाकी पत्नी 
| कै इतिहास-पुणणोमे उर्वशी ही वतलायी गयी है । सम्पूर्ण 
महाभारतके कौरव-पाण्डव आदि क्षत्रियवश एव 'यदुवशमं 
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परम्परामें उत्पन्न हुए थे । 
इसी प्रकार महर्षि विश्वामितरद्वार 'मेनका' अफ 
गर्भसे जा शकुन्तला नामकी अद्वितीय इतिहास ग, | 
कन्यारलका प्राकट्य हुआ था और जिसे आधार बन । 
महाकवि कालिदासने *अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नामक ५, 
नाटककी रचना की, वह भी कथमपि उपेक्षणीय नहीं है। बह 
शकुन्तला महाराज दुष्यन्तकी पत्नी बनी और उसका पुत्र ए 
इतिहास-प्रसिद्ध भरतवशीय क्षत्रियोंका कुलपुरुष चना भैः 
महाभारत-ग्रन्थ महाभारत-युद्ध, महाभारत-मञ्जरी, चमूः 
भारतम्‌ आदि अमूल्य अन्थाँका एव कुछ विद्वानोकि अनु 
भारतवर्ष' के नामकरणका भी मुख्य कारण बना। इस 
शकुन्तलाके पुत्र भरतके बशमें भीष्म भीम अर्जुन आदि-बैर 
वीर, युधिष्ठिर, विदुर आदि-जैसे धर्मात्मा विद्वान्‌ पुरुष हुए। 
आगे चलकर इन्द्रमस्थ हस्तिनापुरी कौशाम्बी, श्रावस्ती आदे 
नगरियोंका निर्माण इनके वशजोंने किया। तत्पश्चात्‌ वे अनेक 
छांटी-बड़ी शाखा प्रशाखाओंबाले कषत्रिय कुलोमें विभक्त हे 
गये । इतिहास-प्रसिद्ध उदयन एव प्रद्योत आदि राजा भी इसे 
फुलके अन्तर्गत थे। 
अप्सराओंकी अनेक रेचक कथाएँ पुरणोमें भरी पड़ी 

हैं। यहाँ कवल दा एक महत्वपूर्ण कथाओंका सक्षेपों 
उल्लेख किया जाता है। एक बार कैलास पर्वतपर भगवान्‌ 
शकरक यहाँ विशेष उत्सव था और देवताओं दवियेकि 
साथ-साथ आय समस्त अप्सराओका श्रेष्ठ कुल भी 
आकाश-मार्गसे कैलास जा रहा था। मार्ममें ही हरिद्वारके पास 
गङ्गाके जलमें खड़े होकर आकण्ठ निमम्र महर्षि अष्टाक 
गायत्रीजपमें लीन होकर सुदीर्घकाल्से तपश्चर्यामें निरत थे। 
जलमग्न महातपस्वीको देखकर अप्सणओकि मनमें बड़ी श्रद्धा 
उमड़ आयी । वे सब-की सब विनयावनत हाकर उन्हें दण्ड 
प्रणाम करने लगी और उनकी सम प्रकारसे प्रशमा भी कसे 
लगी । महर्षि भी भावाभिभूत हा गये और आशीर्वाद देन लगे 
कि 'तुम्हें भगवान्‌ नारायण पतिके रूपमे प्राप्त हों।' पीछे 
महर्षिको एसा लगा कि मौन-भग हो जानेसे उनके जपकी 
अक्रिया और तपश्चर्या थाधित हो गयी । अत कुछ क्षण विश्राम 
करने तथा तप शुद्धिके विचारसे वे जलसे निकलकर नदीके 


अङ्क 


* देवयोनियांका उद्भव एवं स्वरूप परिचय + 
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` पुलिनपर चले आये। महर्षि अष्टावक्र आठ अङ्गासे टेढ़े थ 


और कुब्ज भी थे। उन्हें बाहर निकला देखकर अप्सरओंकी 
स्वाभाविक हँसी राकेसे भी ना रुकी । चे सहसा अट्टहास कर 
हँस पड़ों। उनकी हँसीको बौछार महर्षिक काममि तीख 


: बार्णोकी तरह प्रविष्ट हुईं। फिर क्या था उनके क्रोधका कोई 
* पाणवार ही न रहा और व तुरत घोल उठे--'अरी मूर्खाआ । 
: तुम किसी भी दशामें विष्णुकी पत्नी हाने योग्य नहा हा। 


| 


तुम्हारी बुद्धि भावशुन्य नमस्क्रिया कवल अम्थि-चर्मतक हो 


। सीमित थी। तुम्हें मेरी तप शक्ति मेरी विद्या बुद्धि एव 


| 


भावनाओंका बिलकुल पता नहीं है। अत नारायणको 
पतिरूपमें प्राप्त करनेका तुमलोगोंका सौभाग्य अल्पकालीन ही 
रहेगा। कालान्तरम तुम म्लच्छ एव दस्युओकी सहचरी 


. बनोगी एव उनके द्वारा तुम्ह अनक म्लेच्छ सतार्न प्राप्त हॉगी । 
` यह सुनकर अफराएँ अत्यन्त भयभीत हौ गयी । वे आकाश- 


मार्गसे नीचे आकर महर्पिके पास पहुंची जहाँ घ पुलिनपर 
खड़े थे। वे सब-की-मब महर्पिके चरणोंमें सादर सभीत 
प्रणिपात कर शापमुक्त करनेकी प्रार्थना--अनुनय-विनय 
आदि करन रमी । महर्षि भी तत्काळ करुणाई एवे द्रवीभूत 
होकर उन्‍हें झापाुम्रह करते हुए कहने लगे-- अप्सराओ ! 
मैंने क्राधमें जो बात कह दी है वह मिथ्या नहीं हा सकती 
तथापि तुमलोगांको दीनता और अनुनय विनय तथा पश्चात्ताप 
कजेसे मै तुम्हार उद्धारका मार्ग अवश्य दिखाङँगा । तुमलोग 
जब दस्युओंके चगुलर्म आ जाओगी और तुम्हारे पति भगवान्‌ 
नारायण जय अपने नित्यलोकमें स्थित हो जायैग तब देवर्षि 


नारद मेरी प्रेरणास तुम्हारे पास जायँगे। वहाँ तुम्हारा जीवन 
प्राय स्लेच्छोंक अधीन सामान्य खियोंके समान रहेगा। 
तुम लोग देवर्पि नारदकी सेवा-पूजा एव सत्कार आदि कर 
उनसे अपने भगवान्‌ नारायणक साहचर्यकी पुन “प्राप्तिका 
उपाय पूछोगी और वहाँसे तुम्हें यह मिलनकी घटना और 
शापकी बात भी सस्मृत हो जायगी । इसपर देवर्षि नारद तुम्हें 
एक ऐसे सरल व्रतका उपदेश करगे, जिसके आचरणमात्रसे 
तुम सब अपने अप्सराभावको प्राप्तकर खेचरोगतिसे युक्त हो 
जाओगी । खंचरीगतिस युक्त हानेपर तुम्हें आकाशगमन आदि 
एव अन्य दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जायेगी तथा पुन तुम सब 
स्वर्गलोकमें आ जाओगी और वह व्रत आगक लिये भी अन्य 
पतित स्त्रियोक कल्याणका हतु बनगा । तुम्हाणं विशेष निष्ठास 
साक्षात्‌ श्रीहरि भो प्रसत हो सकते हूँ। प्राय समस्त 
अप्सरआँकी यह कधा मत्स्यपुराण विष्णुपुणण, भविष्यपुराण 
आदिमें विस्तारके माथ आती है। इस प्रतका नाम 
अप्सरत्रत है। 

पुराणां एव घर्मशास्त्राके अनुसार रणभूमिर्म वीरगतिको 
प्राप्त होनवाल यादार्आ, खघर्मका पालन करते हुए प्राणास्सर्ग 
करनेवाळं राजाआका अप्सरा सर्गमें मनान करती हैं। 

अप्मणलाक स्वर्गलोक एव दस लाकपालोंकी सभाओंसे 
भित्र है। अप्सणलोकस हा आकर अप्सणएँ देवसभामें 
यथाममय सगीत-नाट्य आदिका आचरण करती हँ। इन 
अप्सणओँक ७० भेद या कोटियाँ चतलायी गयी है।* 

(क्रमश) 


IO 
खाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां इस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न । 
स्मृत्या शिरस्तव निवासजगठाणामे दृष्टि सता दर्शनेऽम्तु भवत्तमूनाम्‌॥ 


(श्रोमद्भा १०।१०।३८) 


हे प्रभो! चाणी आपक गुर्णाक गायममें कान आपकी कथाके श्रवणर्म हाथ आपके कर्मर्म मन आपक 
चरणकमलोंकी स्मृतिमें सिर आपके निवासस्थान जगतूक प्रणामं और आरं आपके शरीरभूत सताक दर्शनमें छगी रह। 
हि अय्या 
उ ० ठत लम ये 
३: थूनान इटलो तथा रूसी साहित्यमे भी इन दिव्य अप्सणओंकि रहन सहन एवं चरित्रपर अपार समग्री है जो भारतीय सरियसे कई 
अशेमे पिलतो-जुलती है भारतीय साहित्यम॑ जिसे श्वतदवीप' कहा गया हैं यहा पाश्चात्य भावें सोवियत ठैड है। उपग्फ मिवामिवोक सर्ज 
भी श्वेत होता है! अत कुछ स्त्रेग उन्हें अप्सणऔं एव अन्य दिव्य यांतियोकी संतान भी मानते हैं। जम्म हेस्ग्सके 'एसमाईकलपीडिया आफ 


एपमा एण्ड रेल्पेजन्स प्रन्थमें इसका चर्णन प्रम हाता है। 
१०-- 
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हिट्स अजपा हकका क्र कक फ़लजजऊ कू कामकाज हज हक FF 


1 


दवपूजन एव यज्ञ यागादिकायेमिं मण्डलस्थ देवताओके पूजनका भी विधान है इससे कार्य सिद्धि एवं उपासक पूजक 
सर्वविध कल्याण होता है। साङ्गोपाङ्ग पूजन-विधिमें मण्डलस्थ देवताआके पुजनका बिशप महत्त्व है । इसलिय यज्ञयाग 
तथा विवाहादि सभी माङ्गलिक कायमिं इन दवताअका स्मरण और पूजन करना आवश्यक है। अत यहाँ सर्वता 
लिङ्गतोभद्र वास्तु मातृका आदि मण्डलस्थ देवताओं तथा ग्रहमण्डलके देबताओका विवरण और उनके चक्रांका भा साक्ष 


विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


2? ५ षोडश मातृका. 


मङ्गलाय भगवान्‌ गणपतिके साथ षोडश 
मातृकाओका स्मरण एव पूजन करना चाहिये। इससे 
, कार्यसिद्धि एव अभ्युदयकी प्राप्ति होती है । ये पोडश मातृकाएँ, 
इस अकार है-- 

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर ॥ 

धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता । 


गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च घोडश ॥ 
पौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया 


देवसेना (षष्ठी) स्वधा स्वाहा माताएँ, लाकमाताएँ, घृति 
पुष्टि, तुष्टि तथा सकीय कुलदेवता --ये पांडश मातृकाएं है । 
आगे क्रमश इनका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 
१-माता गौरी 

अप्रतिम गौर-वर्णा होनेके कारण पार्वती गौरी कही जाती 
है। य नाण्यणी विष्णुमाया और पूर्णब्रहास्वरूपिणी नामस 
प्रसिद्ध है । ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनिगण तथा मनु 
प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं । माता गौरी सबकी देखभाल 
और व्यवस्था करती हैं। यश मङ्गल सुख-सुविधा आदि 
व्यावहारिक पदार्थ तथा मोक्ष-प्रदान करना इनका स्वाभाविक 
गुण है। ये दारणागतवत्सला एवं तेजकी अधिष्ठात्री देवी है। 


छै सूर्यमें जो तेज है, बह इन्होंका रूप है । ये भगवान्‌ 'ाङ्करको 


सदा शक्ति-सम्पन बनाय रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धिरूपा 
सिद्धिदा ईश्वरी आदि इनके सार्थक नाम हैं। ये दु ख शोक 
भय उद्देगको नष्ट कर देती हैं (देवीभाग अ०९) । 


देवीके प्रमुख एक सौ आठ नामोमें 'गौरी' नाम भै 
परिगणित है । यह नामावली स्वय भगवतीने अपने पिता क्षक 
उनके कल्याणके लिये बतायी थी (मल्यपुराण अ० १३ | यह 
नामावली बहुत ही प्रभावशाली है। जिस स्थानपर यह 
नामावली लिखकर रख दी जाती है अथवा किसी देवताके 
समीप रखकर पूजित होती है वहाँ झाक और दुर्गतिका प्रवेश 
ही नहीं हो पाता। माता गौरीकी मूर्ति कान्यकुब्जके सिद्ध 
पीठपर विराजमान है। देवीके एक सौ आठ पाठोंमें मह 
अन्यतम पीठ है (देवीभा० ७।३०।५८) । विश्वप 
जब जब सकट आया है तब तब पराम्बाने उसे दूरकर 
विश्वको बचाया है (मार्क ७८ ७९) । माता गौरीने विश्वको 
यह वरदान दे रखा है कि जब-जब दानवोंसे बाधा उपस्थित 
होगी तय तब मैं प्रकट हॉकर उसका विनाश कर दिया 
करूँगी (मार्क ८८।५१) । 

गौरी-गणेशकी पूजाके बिना कोई कार्य सफल नहीं हो 
पाता । छियोके लिये प्रतिदिन गारीकी पूजा करनेका विधान 
है। आवाहनके मन्त्रम॑ माता गौरीका इस तरह परिचय दिया 
गया है--'य हिमालयको पुत्री झङ्करकी प्रिया और गणेशकी 
जननी है'-- 


हेमाद्रितनर्यो देवीं वरदा. शङ्करप्रियाम्‌। 
रूम्बोदरस्थ जननीं गौरीमाबाहयाम्यहम्‌,॥ 
२-माता पदमा 


लक्ष्मीका एक नाम पद्मा भी है. (ऋक्‌० परि" श्रीसूक्त 
श्रीमद्धा १०।४७। १३) 1 श्रीसूक्तमे माता लक्ष्मीके लिये 


a 


rh. id 


अङ्क] 


* पाइ मातृकाएँ क 
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'पदमस्थिता', 'पद्मवर्णा *पदमिनी”पदममालिनी + पुष्करणी , 
'पदमानना' 'मदसोरु “मदमाक्षि' 'पदमसम्भवा' “सरसिज- 
निलया 'सरेजहस्ता , 'पदमविपदमपत्रा 'पदमप्रिया 
'पद्मदलायताक्षी' आदि पदोंका प्रयोग हुआ है (ऋक्‌० परि 
श्रीसूक्त ४। २६) । इससे पता चलता है कि लक्ष्मीदेसीका 
पदम (कमल) से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये सुगन्धित 
कमलकी माला पहनती हैं इसीका हाथमें रखती और इसीपर 
निवास करना भी पसद करती हैं। इनका बर्ण भी पद्मका-सा 
है, क्योंकि ये खय पदमसे उत्पन्न हुई हैं। पदसकी पखुडीकी 
भाँति इनकी बड़ी-बड़ी लुभावनी आँखें हैं। हाथ चरण ऊरु 
आदि सब अवयव पदमको भांति हैं । अत इनका 'पदमा नाम 
अन्वर्थक है। 
इनका प्राकट्य समुद्र-मन्यनके अवसरपर हुआ था 
(महा, आदि" १८॥ ३५) 1 विष्णुभगवानमें इनकी परा 
अनुरक्ति थी। अत इन्होने पतिके रूपर्म उन्हें ही रण किया। 
सरणके अवसरपर इन्होंने जो माला उन्हें पहनायी थी वह 
पदमोंकी ही थी (भा ८।८। २४) । लक्ष्मीके अनक रूप 
है उनमें पद्मा विष्णुकी अनुरागिणीरूपा हैं। गोपियोंन 
विष्णुके प्रति पद्माके प्रेमकी इस एकतानताकी भूरि-भूरि 
प्रशसा की है (भाग १०।४७। १३) । पद्माके अतिरिक्त 
अन्य रूपोमें ये ऐश्वर्य प्रदान करती हैं सम्पत्तिका अम्बार लगा 
देती हैं और सर्वत्र शोभाका आधान करती हैं। 
माता लक्ष्मीने अपने बहुत-से अबतारोंमें अपना नाम 
'पद्मा या एतदर्थक शब्द ही रखा हं। आक्राशराजकी 
अयोनिजा कन्याके रूपमे जब ये अवतीर्ण हुई तव इनका नाम 
पद्मावती पद्मिनी और पद्मालया रखा गया (स्कन्दपुर,वै» 
खे भूमिवाराह-खण्ड) । भगवान्‌ जब कल्किका अवतार 
अहण करते हैं तब लक्ष्मीका नाम “पद्मा ही होता है। 
कल्किपुराणमे भी इनकी पद्मप्रियताको चोतित करनेके लिये 
पद्मघटित बहुत से पद दिय गये हैं। 
माता पद्माके कृपाकटाक्ष पातमात्रस समम्त अनर्थोकी 
निवृत्ति होकर सम सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है । पुणणोमें 
वर्णन आता है कि एक बार दुर्वासाके शापस देवता श्रीहीन हो 
गय। ये व्याकुल होकर इधर-उधर भागन रग । अमणवतीपर 
दैत्योको अधिकार हो गया। घबराकर ब्रह्मा आदि देवता 


विष्णुकी शरणर्म गये। बिष्णुकी सन्भतिस समुद्रका मन्यन 
हुआ, जिमसे माता पद्माका आविर्भाव हुआ । देवता माता 
पद्माके चरणांपर लॉट गये । माता पदमान देवताआके भयको 
दूर करनेके लिये उनके भवनोपर केवल एक दृष्टि डाल दो। 
बस, इतनेसे अमणवती दैत्योंस खाली हाकर सज-घज गयी। 
देवताको अपने प्रासाद पहलसे भी अधिक मनारम दीख 
पड़े। उन्ह पता ही नहीं चला कि दो क्षण-पूर्व ही व कितने 
विपन और उद्िम्न थे। उस समय दवराज इन्द्रने जा स्तुति की 
थी उसमें भी उन्होंने पदमबहुल पर्दाका विन्यास किया-- 
पदमपत्रेक्षणाये च पदमास्यावै नमो नम । 
पदमासनायै पदमिन्यै वैष्णव्ये च नमो नम ॥ 
(दवीभा ९।४२।५२) 
माता पद्माके आवाहनमें जो इलोक पढ़ा जाता है 
उससे भी पद्मा नामकी अन्वर्थता प्रकट होती है। उसमें 
बताया गया है कि पद्माका मुख कमलकी भाँति है। वे 
कमलकी मालाआंपर बैठती हैं और कमलम ही रहती हैं। 
जगत्प्रिया उन पद्मादेवीका मैं आवाहन करता हूँ-- 
पद्मिनी पदमवदना पदसमालोपरिस्थिताम्‌। 
जगत्प्रिया पदमवासा पदपामाबाहयाम्यहम्‌॥ 
आवाहनका एक अन्य मन्त्र इस प्रकार मिलता है-- 
सुवर्णाभा पदमहस्तां विष्णोर्वक्ष स्थलस्थिताम्‌ । 
ज्रैलोक्यपूजित्तौ देखी पदपामावाहयाम्यहम्‌॥ 
इससे ध्वनित हाता है कि 'पद्मा रूपसे ये निरन्तर 
विष्णुके यक्ष स्थलपर ही निवास किया करती है । “ऐश्वर्य 
लक्ष्मी या घनलक्ष्मी कीं भाँति करीं अन्यम नहीं जाती । 


३-माता शची (इन्द्राणी) 


बेदकी अनक ऋचाआमं माता शाचाका वर्णन आया है । 
एक ऋचामें स्वय देवराज इन्द्रने शचीकी प्रशसामें कहा है कि 
बिश्वमै जितनी सौभाग्यवती नारियाँ है उनमें मैन इन्द्राणीको 
ससे अधिक सौभाग्यवती सुना है (ऋक्‌ १०।८६। ११) । 
माता दाची अन्तर्यामिणी हैं। जैसे सभी अवययॉर्म सिर प्रधान 
होता ह वसे हा माना दाची सयर्म प्रधान ह॑ (श्र 
१०। १५९१ २) 1 य प'डश दरक्तियोर्म एक शक्ति मानी गयी 
हं (बरह्माण्डपु ४1४४३ ८४)1 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


[रि 


सोई! 5 अत हशी काई शीक! क्क 


इनकी रूपसम्पत्तिपर मुग्ध होकर देवताओकि सजा इन्द्ने 
इनसे विवाह किया था। इन्द्रको ये बहुत ही प्रिय हैं । 'इद्धाणी 
ह वा इन्रस्य प्रिया पत्नी! (शत १४।२।१।८) | शाची 
इन्द्रकी सभामें उनके साथ सिहासनपर विराजती हैं (महार 
सभा ७॥४) | 
शची लक्ष्मीके समान प्रतीत होती हैं । ये पतित्रताओंमें 
श्रेष्ठ और ख्री-जातिकी आदर्श है (महार सभा० ७1४) । एक 
बार इनके सतील्रपर सकटफी घडी आ गयी। इन्द्रकी 
अनुपस्थितिमें राजा नहुपकी इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित किया गया 
था। राजा नहुप धर्मके पथपर चलनेवाल योग्य शासक थे। 
कितु इन्द्र जैसे महत्त्वपूर्ण पदक लिये वे अपनेको योग्य नहीं 
समझते थे। परतु सब देवताओंने इन्हें अपना अपना तेज 
प्रदानकर समर्थ बनाया और एक वरदान भी दिया कि 
“जिसकी तुम देख लोगे उसकी शक्ति तुममें आ जायगी। यह 
घरदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण था। अब देर्वा दानवों दैल्योंमेंसे 
कोई नहुपका सामना नहीं कर सकता था। 
समर्थ नहुपसे देवताओंका कार्य अच्छी तरह सम्पन्न हो 
रहा था, देवता प्रसत थे। राजा नहुष भी प्रसन्न थे क्योंकि ये 
भी मनुष्यस दुर्लभ स्वर्गसुख और ऐश्वर्यका भोग कर रहे थे। 
धरि-र्धरि भोग बिलासने इनको अपनेमें लिप्त कर लिया। 
इनकी विवेक-शक्ति क्षीण हाने लगी। एक बार शचीदेवीपर 
इनकी दृष्टि पड़ी। इनकी दृष्टि कलुषित होने लगी । माता 
जचीमे इन्है सावधान किया किंतु नहुषकी आँखें नहीं खुलीं। 
फलत स्वर्गसे च्युत होकर नहुपको सर्प बनना पड़ा (महा 
उद्योग ११1१५) । 
माता राचीका आवाहन मन्त्र इस प्रकार है-- 
दिव्यरूपाँ विशालाक्षी शुचिकुप्डलधारिणीम्‌ । 
रल्लमुक्ताद्मलङ्कारा झाचीमावाहयाम्यहम्‌॥ 
४-माता मेधा 
विश्वक कल्याणके लिये आदिशक्तिने अपनेको उनचास 
रूपामें अभिव्यक्त किया था (ब्रह्माण्ड ४।४४।७०) । 
उन्हीमै माता मधाकी भी गणना है । आदिशक्ति जैसे वाएणसीमें 
विञ्चालाक्षीरूपसे, विन्ध्यपर्षतपर विश्ध्यवासिनौरूपसे 
कान्यकुव्जमें गौररूपसे और दवलोकमें शचीरूपसे विराजती 
है वैसे काइमीर-मण्डलमे माता मेधाके रूपसे विराजती हैं 


(मल्य १३1४७) । यद्यपि माता मेधा सभी श्ये 
और सभी प्राणियोंम॑ अनुस्यूत हैं इसलिये सभी सयले 
और सभी प्राणियोंम॑ इनका दर्शन प्राप्त होता रहता है 
फिर भी पीठ-विरोपमें इमका प्राकट्य शीघ्र फलप्रद दंत है 
(मल्यपुर १३ । २४-२५) । 

यही आदिशक्ति प्राणिमात्रमें शक्ति-रूपमें विद्यमान हैं 
(मस्यपु० १३ ! ५३) । हममें जो निर्णयालिका बुद्धिशकि ह 
या घारणालिका मेधाशक्ति है सब आदिशक्ति रूप है। 

माता मेधाके आवाहनके लिये जो मन्त्र पढ़ा जाता है 
उसमें बतलाया गया है कि माता मेघा युद्धिमें स्वच्छता जावें 
रहती हैं इनकी आभा सूर्यादयकालीन सद्य विकसित : 
कमलकी तरह है और ये कमलपर रहती हैं। इनका सम्प 
बहुत ही सौम्य है-- 

वैवस्वतकृतफुल्लाब्जतुल्याभा पद्मघासिनीम्‌। 

सुद्धिप्रसादिनी सौम्या मेधामावाहयाम्यहम्‌॥ 

५-माता सावित्री 

माता सावित्रीका आविर्भाव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जिक 
अग्रभागसे हुआ हे। इनका वर्ण स्फटिके समम 
उज्ज्वल तथा परिधानका रग भी श्वेत है। ये सब प्रकारके 
आभूपर्णांसे भूषित हैं और हाथमें जपमाला लिये हुए हैं 
(ब्रह्मबै पुः १।४। १-२) । पुष्करपीठमें आदिशक्ति ही 
साबित्रीके रूपमें विराजती हैं (पदम*'स ख° ३० १७) । 
इनका सावित्री नाम इसलिये पड़ा कि ये सृष्टि एव वैदोको 
अकर करती है । सविता (सूर्य) के अधिष्ठातृ देवता होनेसे घै। 
इन्हें सावित्री कहा जाता है । माता सावित्रीकी महिमा अत्य 
रहस्यमयी है। ये येदकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सम्पूर्ण वैदिक 
वाङ्मय इन्हींका स्वरूप है (देवीभा० ९! २६1 ५४ ५५)। 
भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिय ये अपने सचिन्मय एसै 
आनन्दमय रूपको निणकारसे साकार कर देती हैं। इनक बस 
आभूषण आदि सभी चिन्मय हैं (देवीभा ९ । २६) । इसलिये 
ब्रह्माने माता साधित्रीकी स्तुतिके अवसरपर इले 
सचिदानन्दरूप परमानन्दरूप मित्यामन्दरूप सर्वस्वरूप और 
सर्वमङ्गळरूप कहा है। यह भी कहा है कि माता सावित्री 
स्मरणमात्रस सब पाप मस्म हो जाते हैं (दवीमा 
९।२६। ७९-८४) 1 
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माता सावित्रीका मन्त्र है--'३० हीं झी श्री साबित्ये 
स्वाहा ।' 
माता सावित्रीकी पूजा सर्वप्रथम ब्रह्माने तत्पश्चात्‌ 
भक्ति भावसे देवताऑने की। तदनन्तर विद्वानामें इनकी 
पूजाका प्रचलन हुआ । बादमें राजा अश्वपतिन इनकी आराधना 
की (देवीमा ९।२६। २--४) । राजा अश्वपतिको महर्षि 
पणशरसे माता सावित्रीकी पूजाके विधान ध्यान आदि प्रयोग 
प्राप्त हुए थ । माता सावित्रीने राजा अश्वपतिकी उपासनास प्रस 
हो उन्हें अभिलपित चरदानमें एक तेजस्विनी कन्या दी जिसने 
अपने मरे हुए पतिके प्राण लोटाये अपने अघे ससुरको आँखें 
आप्त कण्यौं गया हुआ राज्य भी दिलाया और पिताको मौ पुत्र 
दिलाय | इस तेजस्विनी सतीका नाम भी 'सावित्री रखा गया 
था क्योंकि यह सावित्री देवीके ही प्रसादसे उत्पन्न हुई थी। 
देवीभागवत (९ । २६। ५०-५२) में माता सावित्रीको 
सुखदा भक्तिदा शान्ता सर्वसम्पत्मदा कहकर इनका सम्मान 
किया गया है। 
प्राकृत जगतूर्म इनके आनेक सम्बन्धमें कहा गया है कि 
वेदके बिना जब ब्रह्माक द्वारा सृष्टिको रचना नहीं हो पा रही थी 
तब उन्होंने वेदमाता सावित्रीकी बहुत स्तुति की । किंतु माता 
सावित्री गोलोक छोड़कर ब्रह्मके पास नहीं आना चाहती थां । 
बादमें ब्रह्मके बहुत अनुनय-विनय करनपर श्रीकृष्णकी आज्ञासे 
सावित्री ब्रह्मक पास आयीं (देवीभा० ९ । २६।७६--७८) । 
माता सावित्रीके स्थापन-मन्त्रमें उपर्युक्त बातें प्राय 
सुअरूपसे कही गयी हैं। 
जग्सृष्टिकरी धात्री देवीं प्रणवमातृकाम्‌। 
घेदगर्भौ यज्ञमयी सावित्री स्थापयाम्यहम्‌॥ 
६-माता विजया 
आदिशक्तिका नाम विजया तत्र पडा जब उन्होंने 
महापराक्रमी दैत्यणज पद्मका उद्धार कर विश्वको नष्ट हेनेसे 
बचाया था (देवीपु अ०४५) । विजया माता विष्णु, रुद्र 
और सर्के विग्रहम निरन्तर निवास करती हैं। अत इनकी 
सदा विजय हो होती है। माता विजयाके आवाहनका मन्त्र 
निम्नलिखित है- 
विष्णुरुद्वार्कदेवाना शारीरेयु व्यवस्थिताम्‌। 
बैलोक्यवासिनी देवी विजयामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


७-माता जया 

आदिशक्तिने जेसे विजय दिलानंक लिये अपनेको 
विजयाके रूपमें आविर्भूत किया है वैसे ही जयाके रूपमें 
भी। इसी चातको महाराज युधिष्ठिर अपने स्तवनर्म 
कहा है-- 

जया स्व विजया चैव संग्रामे च जयप्रदा। 

(महा० वि० ६( १६) 

दुर्गासप्तशतीके पाठक भ्रारम्भमें कवचमें आदिशक्तिसे 
प्रार्थना की जाती है कि 'माँ ! आप जयाके रूपमें आगेसे और 
बिजयाके रूपमे पीछेस मेरी रक्षा कर-- 

जया मे चाग्रत पातु बिजया पातु पृष्ठत । 

माता जयाक आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है-- 

सुरारिमथिनी देवीं देवानामभयप्रदाम्‌। 

ब्रैलोक्यबन्दिता देवीं जयामावाहयाम्यहम्‌॥ 

८-माता देवसेना (षष्ठीदेवी) 

लोककल्याणके लिये भगवतीने अपना आविर्भाव ब्रह्माके 
मनसे किया है! अत ये ब्रह्माकी मानस-कन्या कही जाती हैं। 
ये जगतपर शासन करती हैं। इनका देवसेना नाम इसलिये 
पडा कि इन्हाने दैत्योंसे अस्त देवताओंकी रक्षाक लिय 
देवताऑकी ओरमे सना बनकर युद्ध किया था (देवीभा 
९।४६। २४) । इस सेनाके प्रधान सेनापति कुमार स्कन्द 
थे। ब्रह्माने देवसेनाका विवाह स्कन्दसे कर दिया था । देवसेना 
सम्पूर्ण मातृकाओंमें प्रसिद्ध हैं (दंबीमा ९।४६।२६) | 

माता देवसेना मूल प्रकृतिक छठे अशसे प्रकट हुई हैं। 
इसलिये इनका नाम पष्ठीदवा भी है। य विष्णुकी परम भक्त 
है और यागकी पणकाष्ठाका प्राप्त हैं (ब्रश चैं पु प्र खर 
१।८९) । भत्तांपर अनुग्रह करनेके लिये यै सदा आतुर रहती 
हैं। ये मूर्तिमती कृपा ही हैं। वत्सलता इनकी आंखस 
झलकती रहती है। य पुत्रहोनको पुत्र प्रियाहीनका प्रिया पत्नी 
और निर्धनको घन प्रदानकर बहुत सतुए दाती हैं (देवीभा 
९।४६। २७) । 

स्वामी कार्तिकेय इन्हें प्राणोसे भी अधिक मानते हैं । माता 
दवसना भी अपने पत्तिक समापमें अनुणगसे सिक्त सुन्दरी 
युवतीके रूपम॑ निरन्तर रहती हँ। कितु विघके सम्पूर्ण 
शिशुअपर इनकी असीम कृपा यरमती रहती है इसन्ध्रिय 


शप 


| 
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बर्घाको प्यार करनेके लिये 'उनक पास योगस वृद्धा माँ बनी 
रहती ह (ब्रह्मवै पुः २ । ८२। ८३) । विधभरके बच्चोंके प्रति 
इनम असीम ममता भरी रहती है । कभी-कभी तो विना बुलाये 
ही बच्चेका सकटसे बचाने आ जाती हँ । इस विपयर्म एक 
घटना इस प्रकार हे-- 

स्वायम्मुव मनुक पुत्र गजा प्रियत्रतके एक मरा हुआ पुत्र 
उत्पन हुआ! यह देख बच्चेकी माँ मूच्छित हो गयी । विवश 
होकर राजा प्रियम्रत बघेको मशान ल गये । पुत्र-शोकसे वे 
बहुत उद्विप्त थ, कितु कुछ कर नहीं सकते थे 1 

पिता-माताका बच्चेपर जितना अनुराग था उसस कम 
अनुराग माता देवसेनाके पास न था। वे झट ब्रह्मलांकसे 
इमशानमें उपस्थित हुईं। सम्राटून मृत शिशुको भूमिपर रख 
दिया और बहुत श्रद्धाभावसे माता देवसेनाकी पूजा और स्तुति 
को। माता देवसनाने शिशुको जीवित कर दिया। अपने 
आशीर्वादसं उस वच्चेको गुणी शुद्ध, योगिया ज्ञानियों एव 
तपस्वियोर्म सिद्ध और यशस्वी बना दिया। (देवीमा 
९।४६। ३९-४०) । 

प्रसबगृहमें छठे दिन, इकीसर्व दिन और अपप्राइनक 
अवसरपर पष्ठीदेवी (माता देवसेना)की पूजा प्रत्यक घरमें 
होती है। 

नारी जातिके उच्च आदर्श माता देवसेनाक जीवनमें देखे 
जा सकत॒ ई (मद्दा व २२३--२२९) । इनक आवाहनका 
मन्त्र निम्नलिखित ह--- 

मवूरवाहना दर्यो खडगशक्तिधनुर्थराम्‌ । 

आवाहये देवसेना तारकासुरमर्दिनीम्‌ ॥ 

९-माता स्वधा 

मुनिवर मारायणने कहा है कि माता खधाका पूजा 
वेदप्रतिपादित और सर्वसम्मत है (ब्र वै पु २1४१) । 
पितामह ग्रह्मान॑ कहा है कि स्वघादेवीके नाम लेनमात्रसं 
तीर्थ-सानका फल मिल जाता है सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्ति मिल 
जाती है और ब्राह्मण घाजपय-यशके फलका अधिकारी हो 
जाता है। यदि 'स्वधा स्यघा स्वधा तीन बार उद्धारण किया 
जाय तो श्राद्ध, बलिवैश्वदेव और तर्पणका फल प्राप्त हो जाता 
है (ब्र वैर पुश २।४१।२९-३०) । 


भगवती स्वधा पितरोंको तृप्त कर देती हैं और श्रे 
फलको बढा देती है (जश वै» पु २।४१) । जवतक मत , 
स्वधाका आविर्भाव नहीं हुआ था, तयतक पितरोको भूस झै 
प्यासस पीड़ित रहना पड़ता था क्योंकि ब्राह्मण आदि जो कुछ 
उनक उद्दश्यस देत थे, बह उनको मिल नहीं पाता था | भूमे ,, 
पीड़ित हाकर व पितर ब्रह्माके पास पहुँच और उन्हाने अपना - 
कष्ट उनसे निवेदित किया । पितरांके इस कष्टसे ब्रह्मा वित्तित 
हो गय वे सोचन लगे कि मैंने इनके भोजनके लिये कव्यकी! ' 
व्यवस्था की थी वह ब्राह्मणोके द्वारा दमेके बाद भी पितरोंतक 
क्यों नहीं पहुँचता ? उन्हाने माता स्वधाका ध्यान किया। मात 
सधा प्रकट हो गर्यी। चह मूलप्रकृतिकी अंशभूता और. 
शुद्धखरूपा हँ। ल्क्ष्मीकी भाँति समस्त शुभ रक्षणोंसे सम्प्र 
हैं। उनकी आभार्म सैकड़ां चन्द्रमाक समान आहादता है। 
पितामहने भगवती स्वघाको पितरोंके हाथ सौंप दिया। 
मनुष्योंको एक गोपनीय चात भी बता दी कि पितरकि उददयसे 
जा भी पदार्थ अर्पण किया जाय उनमें स्वधा अवश्य लगा 
दिया करें ओर तभीसे खधा लगाकर पितरोंको कव्य दिया 
जाने लगा, तब सब पदार्थ पितरांको मिलने लगा। 

उस समय सम्पूर्ण दवताआं, मुनियों और मानवाने माता 
स्वधाका सविधि भावपूर्वक पूजा और स्तुति की । तब भाता 
स्वघानं सबको मनोवाज्छित वर प्रदान किया । पितामह ब्रह्माने 
घोषणा की कि अन्य अवसरोंपर ता भगवती खघाका पूजन 
होना ही चाहिये, श्राद्धके अवसरपर पहल खघादेवीकी पूज 
करके श्राद्ध करना चाहिये। जो अभिमानवश खधादेवीकी 
पूजा न कर, श्राद्ध करता है तो उसे श्राद्ध और तर्पणका फल 
नहीं मिळता (ब्र वै पु २1२२) । खधाका पूजन ध्यान 
और सात्र महत्त्वपूर्ण हैं। 

माता स्वघाका ध्यान इस प्रफार करना चाहिये-- 


ब्रह्मणो मानसीं कन्या इाश्चत्सुस्थिरयौधनाम्‌। 

पूज्या पितृणां दवानां श्राद्धानां फर्दां भजे ॥ 

इस प्रकार ध्यानकर शालग्राम-शिला अथवा कलशपर 
माता स्वघाका आवाहनकर--'ॐ हीं श्री ह्रीं स्वधादव्य ८ 
स्वाहा इस मन्त्रस पाद्य आदि उपचारक द्वारा पूजा कसी 
चाहिये। स्तुति और प्रणामक बाद स्तोत्रका पाठ काना 


र 
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चाहिये। इस स्तोत्र पाठसे मनुष्यकी सब अभिलाषा पूर्ण 
होती हैं। ब्रह्माने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका पाठ किया था! 

माता ख़घाके आवाहनका प्रचलित मन्त्र नीचे दिया 
जाता है-- 

कव्यमादाय सतत पितृभ्यो या प्रयच्छति । 

पितृलोकार्चितां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

१०-माता स्वाहा 

सृष्टिक आरभकालकी बात है। ब्रह्माने आजानदेवोंकी 
सृष्टि कर ली थो। उनके भोजनकी व्यचस्थाके लिये उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की । उस यज्ञमें जो आहुतियों दी 
गयी, उनको ब्रह्माने देवताओको दे दिया । उनसे देवताओंकी 
तृप्त हो गयी, किंतु मनुष्य जो आहुतियाँ दे रह थे वे 
देवताआको नहीं मिल रही थी । देवताओंने ग्रहासे अपना कष्ट 
सुनाया । ब्रह्मने श्रीहरिके निर्देशसे माता स्वाहाका स्मरण 
किया। तब सर्वशक्ति-स्वकूपिणी भगवती अपनी कलसे 
खाहाके रूपमें प्रकट हुई। उस समय माता खाद्दा कृष्णके 
अनुएगमे अनुरक्त थीं । श्रीकृष्णने खाहाका सम्मान किया और 
कहा कि घाराह अवतारमें नाम्रजितीके रूपमें तुम मुझसे 
मिलोगी। इस समय तुम अमिदेवताकी दाहिका शक्तिके रूपमें 
पत्नी बनकर दवताओंको आप्यायित करो । 

अनुकूल अवसर देखकर ब्रह्माने अमिदेवताको भगवती 
खाहाके पास भेजा। अभिदवता वहाँ आये और सामवेदमें 
१:नाणयण उषाच--- 

सघोधारणमात्रेण तीर्थस्नायी अखेप्नर । मुच्यत 


सर्वपापेभ्या 


कही गयी विधिके अनुसार स्वाहाकी पूजा और स्तुति की । 
स्वाहादेवी अनुकूल हो गर्यी । बादमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक दोनोंका 
विवाह हुआ! तभीसे ऋषि, मुनि और द्विज खाहान्त मन्त्रीका 
उच्चारण कर अग्निमें आहुति देने लगे और वह देवताओंको 
आहारके रूपमें प्राप्त होने लगी! 

माता स्वाहाके ध्यान और पूजाका बहुत महत्त्व ह। 
सामवेदमें इनका उल्लेख है (त्र वैः पु २।४१।४६) । 

माता खाहाका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 

स्वाहा मन्त्राइयुक्ता च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिणीम्‌! 

सिद्धा च सिद्धिदा नृणा कर्मर्णा फलदो भजे ॥ 

इस प्रकार घ्यानकर शालग्राम शिलापर माता 
स्वाहाका आवाहन निम्न मन्त्रसे क 

हविर्गृहीत्वा सत्ते पितृभ्यो या भ्रयच्छति। 

ता दिव्यरूपा वरदा स्वाहापावाहयाम्यहम्‌॥ 

ॐ हो श्री वहिजायाय देव्यै स्वाहा इस मन्त्रसे पाद्य 
आदि उपचारांद्वाय पूजा कर तथा स्तुति और प्रणाम करनक 
बाद म्तात्रका पाठ करना चाहिये?। इससे मनुप्यकी सज 
अभिलापाएँ पूर्ण हो जाती है। 

९९-मातर (मातृगण) 

शुम्भ और निशुम्मके अत्याचारॉंसे विध त्रस्त था। 
देवत्ताओनि त्राण पानेके लिये जगदम्वाकी स्तुति की । भगवती 
प्रकट हुई । उन्होंने देवताऑको आश्वासन दकर बिदा कर 


वाजपयफटै सूभेत्‌॥ 


सघा सघा स्वधत्येष यदि वाजय स्मोत्‌। श्राद्धस्य फरूमाप्रोति यछ तर्षणस्प च॥ 
श्राझकाळे खधास्तोत्रै य॒ शृणोति समाहित ।स लभेच्छाद्सम्पूतै फल्मेब न सेणय ॥ 
सघा सघा स्वघेत्येव त्रिसंध्ध य पठेन्नर ।प्रिया विनीता स रूभेत्‌ साध्वी पुप्रगुणान्विताम्‌॥ 
द्विजजीवनरूपिणी । श्रादधिष्ठाजी देवी च श्राद्धादाना फलप्रदा॥ 


पितृणां प्राणतुल्या त्य 
नित्या ले सत्परूपासि पुण्यरूपासि सुत्रते। आविर्भावतिंगेभावा सही च भ्यं तप॥ 
ॐ सलिध नम स्वाहा स्वधा छ दक्षिणा तया। निरूपिताधतुवरै प्रसा कर्मिणा पुन ॥ 


कर्मपूर्त्र्थमेवता ईश्वरेण विनिर्मिता 1 

२ वहिरवाच-- स्वाहा वहिप्रिया घहिजाया संतेषकरिणी 1 
न्ति क्रिया कालदात्री परिपाककरी प्रुवा।गति सदा नगा च दाहिका दहनक्षयात 
संमारसाररूपा च घरसेसारतारिणो। देवी जोषनूपा य दयपेपाकरिणी॥ 
पेडशैतावि नामात ये. पठेद्धक्तिसंयुत । सर्वसिद्धिर्धयत्‌ तस्य इह्रेके पल च! 
जगहीनै अवेत्‌ तस्य॒ सर्वकर्मसुणेमनम्‌। अपुगे छूपते पुर भर्याटीता रभा सिसा 
रव्भोपमा स्वकान्तो च सम्माप्य मुशमामुयत्‌ ॥ 


(दयीमा० ९।४४।३७ ३४) 


(ट्याग ९1४३॥५०-- 
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[दखा- 


FAREESERNSS शिडकावा ककवा जान 


दिया स्वय हिमालयपर रुक गर्यी। इनक अनुपम रूप- 
लावण्यकी वात द॑त्यगज शुम्भन सुनी । उसने सैन्यशक्तिस 
माताका अपन अधीन बनाना चाहा । धूप्रलोचन, चण्ड और 
मुण्डको इनके पास भेजा पर जय इनका वश न चला तब 
शुम्मने बहुत बड़ी सेना भगवतीके विरुद्ध भेजी । माताने उनक 
कल्याणकं लिय -अपनेको सजी सजाई अपार संनाके रूपमें 
प्रस्तुत किया । इतनी बडी सेना दखकर शुम्भ युद्ध बद कर देता 
सो रक्तपातसे बचा जा सकता था किंतु अहकारीको विचार- 
शक्ति नहीं होती । उस समय माताने अपनको अनेक रूपोंमें 
प्रकट किया । ब्रह्मा शिव स्वामिकार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्रके 
शरीरसे पृथक्‌ पृथक्‌ शक्तियाँ निकलकर उन उन देवताअकि 
समान रूप धारणकर माताके पास आर्यी। जिस दवताका 
जैसा रूप, जैसा भूषण और जैसा वाहन था वैसे ही रूप वैसे 
ही भूषण तथा वैसे ही घाहनोंसे मण्डित होकर दवताअकि 
आरीरसे निकली हुई व शक्तियाँ आयौँ । ब्रह्माकी शक्ति ग्रह्माणी 
हसयुक्त विमानपर हाथमें अक्षमाला और कमण्डलु लेकर 
आयीं । माहेश्वरी शक्ति-त्रिशूल लेकर आयी! इस तरह 
स्कन्दकी शक्ति कौमारी विष्णुकी शक्ति वैष्णवी यज्ञ-वासह- 
रूपधारी वाराहकी शक्ति वाराही आयीं और मृसिहकी शक्ति 
नारसिहीके रूपर्म आयीँ। इस तरह माताअनि अनेक रूप 
धारणकर असुरेंका सहार किया और विश्वका कल्याण किया 
(मार्कण्डेयपु ८१-८७) । 
माताओंके आवाइनका मन्त्र इस प्रकार है-- 
आवाहयाम्यह मातू सकला लोकपूजिता । 
सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यभूषिता ॥ 
१२-लोकमाताएँ. 
अन्धकासुर बरदान प्राप्तकर देवताआक द्वार अवध्य हो 
गया था। एक बार उसन पार्वतीदवीका अपहरण करनेका 
प्रयास किया। भगवान्‌ दाडूरन उसे मना किया किंतु घह 
किसकी सुननेवाला था। तब भगवान्‌ रुद्रन उसपर 
पाशुपताखका प्रयोग किया । उस अस्स अन्धकासुरका शरीर 
| छलनी हो गया। रक्तका प्रवाह चल पड़ा किंतु प्रत्येक 
रक्तकणमै अनगिनत अन्धक उत्त हो गये। उनके घायल 
डारीरोसे बहते हुए रक्तसे और भी अन्धक प्रकट हो गये। 


भगवान्‌ शङ्कं अन्धकासुरका रक्त पानेके लिये 


मातृकाओकी सृष्टि की । मातृकाओनि अन्धकोंको रक्तशूयका . 


दिया। भगवान्‌ विष्णुने भी शुष्करेवती नामवाला फू 
मातृकाको प्रकट किया । इसने क्षणमात्रमें सम्पूर्ण असमो 
रक्त चूस लिया । उसके बाद शाडूरन सम अन्धकोको कालक 
गालर्म भेज दिया। 

भगवान्‌ विष्णुने लोक-कल्याणके लिये अपने अङ्गम 
बत्तीस अन्य मातृकाओकी सृष्टि की। य॑ सभी महन्‌ 
भाग्यशालिनी बलवती तथा त्रैलोक्यके सर्जन और मापें 


१ 


हि 


समर्थ हें 1 भगवानून॑ उन सबको आदेश दिया कि जिस मकार ' 


मनुष्य और पशु अपनी सतानका पालन-पोषण करतं आ छे 
हैं उसी प्रकार तुमलोग भी समस्त लोकोंकी रक्षा को। 
विशेषकर शिवभक्तो तथा विष्णुभक्तोंकी तुम्हें रक्षा कली 
चाहिये। मनुष्य तुम्हारी पूजा कग और तुम उनका मनोर 
पूर्ण करो (मल्स्यपु अ° १७९) । 

टाकमाताअकि आवाइनके मन्त्र इस प्रकार है- । 

आवाहये लाकमातुर्जयन्तीप्रमुखा शुभा । 

नानाभीष्टप्रदा शान्ता सर्वलोकहितावहा ॥ 

आवाहये लोकमातूर्जगत्पालनसंस्थिता । 

शक्राच्ैरचिता देवी स्तो्रैराराधमैस्तथा॥ 

१३-माता धृति 

भगवती सतीने अपने पिताके हितके लिये साठ 
कन्याओक रूपम॑ अपनेको व्यक्त किया। पिता दक्षने दूसो 
जन्पर्म उन तीर्थ-स्थानों (शक्ति पीठो) पर जाकर भिन्न भित्र 
नामोंस उनका स्तवन किया । इसक प्रभावस घे फिर प्रजापति 
हो गये। उन १०८ रूपमें माता धृतिका भी नाम आता है! 
य दवी पिण्डारकघाममें आज भी धृतिरूपसे वियज रही हैं 
(मल्यपुः १३1४८) । 

माता घृतिका सज लोग वन्दन और स्तवन करते हैं । इनके 
कारण सभी प्राणियॉर्म धैर्य बना रहता है यन रहें तो सब लेग 
धैर्यहीन हा जाये (ब्रह्मदै पु» २1१1 १०८) । इनकी कृपासे 
मनुष्य धर्ममे प्रवेश पा जाता है (महा? आदि» ६६। १५) | 

१४-माता पुष्टि 
शक्ति-स्वरूपा सती विश्ेशवर-तीर्थमे पुष्टिरूपमें विराजमान 


अङ्क] 


* सप्तघृत-मातृकाईँ « 
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हैं (मत्यपु० १३ 1४७) । माता पुष्टिक द्वारा ही ससारके सभी 
प्राणियाका पोषण होता रहता है । इनक॑ बिना सभी प्राणी क्षीण 
हो जाते हैं (अह्मवे पु २।१।१०५) । इनक आवाहनका 
मन्त्र नीचे दिया जाता है-- 

पोषयन्ती जगत्सर्व शिवां सर्वार्थसाधिकाम्‌ । 

बहपुष्टिकरी देवीं पुष्टिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

९५-मात्ता तुष्टि 

आदिशक्ति सभी प्राणियामेंतुष्टिके रूपसे विराजती हैं। 
माता तुष्टिके कारण प्राणियॉमें सतोषकी भावना बनो रहती है। 
यदि ये न हों तो सब लोग सतोषरहित हो जाये और ससार 
दु खमय हो जाय (ब्रह्मवै पुर २।१। १०६) । माता तुष्टि 
सबका प्रयोजन सिद्ध करती रहती हैं। इसलिये सब लोग 
इनकी पूजा और वन्दना किया करते हैं। माता तुष्टिक 
आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है-- 

आवाहयामि सतुष्टिं सूक्ष्मवस्त्रान्विता शुभाम्‌। 

सतोषभावयिग्री च रक्षन्तीमध्वर शुभम्‌॥ 

१६-कुलदेवता 

मातृकाओंके पूजनक्रमर्म अथम भगवान्‌ गणेशकी तथा 
अन्तमे अपने-अपने कुलदेवताकी पूजाका विधान है। 
इसलिये कुलदेवताका पूजन करना चाहिय। अपने-अपने 


वश-परम्परमें कुलपूर्वजांद्वारा जो भी देवी देवता पूजित होते 
आ रहे हों उपास्य हों, आयध्य हों, उनका पूजन अवश्य 
करना चाहिये। इसस वश कुल कुलापार तथा मर्यादाकी 
रक्षा होती है वश नष्ट नहीं होने पाता और सुख शान्ति एव 
ऐश्वर्यकी भी प्राप्ति होती है। 
पोडशमातृका-चक्र--माङ्गलिक कार्या याजिक 
अनुष्ठानादि कर्मोर्मे अग्निकाणकी वदिका अथवा पाटपर सालह 
काप्ठकक चक्रकी रचनाकर उत्तर मुख अथवा पूर्वमुखक 


कुलदेवता | लाकमातर | देवसेना | मेधा 
१७ १३ ९ ५ 


तुष्टि | मातर जया | शची 
१६ १२ ८ ¥ 
पुष्टि स्वाहा | विजया | पदमा 
१५ ११ ७ ३ 
धृति | खघा | सावित्री | गौरी २ 
१४ १० ६ | गणेश १ 
क्रमस सुपारी अथवा अक्षतपुझापर क्रमश गणश, गौरी 


पद्मा आदिकी स्थापना-आवाहन प्राणप्रतिष्ठापूर्वक मातृकाओं- 
का पूजन करना चाहिय। 


लर RRS 
सप्ठघृत-मातृकाएँ 


मूल वैदिक सहिताओं तथा आयुर्वेद आदि शास्म शुद्ध 
गोघृतकी अपार महिमा प्रदर्शित की गयी है और इसे 
देवताओंका मुख्य एव सर्वाधिक प्रिय भोज्य पदार्थ माना गया 
है। पितरोंकी तृप्तिके लिये भी घत परम उपयोगी पदार्थ माना 
गया #। साथ ही इसक आज्य सर्पि आर मस्तु--य तीन भद 
भी बतलाये गये हँ। वैसे 'आयु्ै घृतम! कहकर इसे 
मनुप्याके लिये भी आयु, पुष्टि मधा प्रज्ञा तज कान्ति 
चलादिका सवर्धक बताया गया है! इसके अतिरिक्त घत एक 
माडलिक द्रव्य और पवित्र पदार्थ भी माना गया है । इसालिये 
पृतपक अन या हथिष्य पदाथमिं अशुद्धि नहीं पाना जाती। 
यदि अखण्ड गोघृत-दीपका कुछ दिन प्रयोग किया जाय ता 


सभी देवी देवताआका वहाँ सनिधान हा जाता है । इमलिय 
विशेष यज्ञा और शतचण्डी आदि अनुष्ठानोमे अखण्ड-दोपका 
विधान किया जाता है और सभी माङ्गलिक कत्यों एव पूजा 
आदिके आम्म्भर्म ही 'माक्षीटाप'को प्रज्वलित कर दिया जाता 
हे! पञ्चामृत पञ्चगव्य और मधुपर्कादिमे पवित्रता एवं 
माङ्गल्यक लिय घतका मुख्य पदार्थ माना गया है । अनक 
आयुर्वेदिक आंपधियामें भा मेघा रण पुष्टि और बल्यद्धिक 
लिये मुख्य रूपस घतका प्रयोग किया जाता है 1 अशुप तथा 
अनक अनिष्ट एख दुदृष्टाक दुर कनक ल्थ्यि ग्रह 

आात्तियिधानम॑ 'पतन्छापाटान एक आपश्यक आङ्ग माना 
गया है । इसलिय सभी प्रकारक टवायघउ म पृतञ्च अन॑फधा 


हि 


री 
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[देला 
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प्रयोग दृष्ट हाता है। झाखोमें देव देवियांकी प्रसनता तथा 
भीषण अनिष्टाको दूर करनेक लिय घृत धेनु एव घृताचल 
।आदिके दानका भी विधान किया गया है । देवी-दवताआका 
विशेषरूपसं आज्य ही प्रिय होता है। 
ऋग्वेदमें एक सम्पूर्ण सूक्त (४1 ५८) घृतकी स्तुतिमें 
सलग्न है। उपमिपदोमें परमात्माकी उपासना सम्पूर्ण संसारके 
साररूपमें उसी प्रकार दी गयी है जैसे गव्य पदार्थार्म घृत सार 
होता है अथवा दूसरी व्याख्या याँ की गयी है कि जैसे गायक 
शरीरमें प्रत्यक्ष दूघमें भी स्थित घृत दिखलायी नहीं पडता 
किंतु युक्तिके आश्रयसे मन्थानके द्वारा उसे गायके थनासे 
दुहकर और पुन दही तथा फिर नवनीतको विलोडितकर उस 
साररूपमें सगृहीत कर लिया जाता है उसी प्रकार साधनोंके 
द्वारा परमालाका साक्षात्कार कर लिया जाता है। 
इस प्रकार घृत सर्वत्र शक्ति और कल्याण-मङ्गलका 
प्रतिनिधित्व करता है। परमात्माकी जो शक्ति है उसे मुख्य 
सात रूपॉर्म वियर्तित--श्री लक्ष्मी धृति मंघा पुष्टि श्रद्धा 
तथा सरखती-- इन नार्मास अभिहित किया गया है और इन्हें 
घृतरूपमे ही प्रत्यक्ष माना गया है । घृतमातृकाक रूपम उसकी 
आराधना कर विघ्न निवृत्ति और अमङ्गलोंका अपसारण किया 
जाता है तथा कल्याण मङ्गल एव परासिद्धिकी प्राप्तिका प्रयत्न 
(कया जाता हे । परसाल-प्राछिका यह मुख्य द्वार है। 
श्रीर्लक्ष्मीक्ष धृतिर्मेधा पुष्टि श्रद्धा सरस्वती । 
मङ्गल्येपु प्रपूज्यन्ते सप्तैता धृतमातर ॥ 
यहाँ श्री लक्ष्मी धृति आदि इन सात घृतमातृकारआंका 
सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 
१-श्रीदवी--भगवान्‌ विप्णुकी दो पलियां है--रमादवी 
और भूमिदेवी । कई सहिताआम श्रीश्च लक्ष्मौश्च क म्थानपर 
हीश्च ते लक्ष्मीश पल्या एसा पाठ मिलता है और ही को 
पृथ्वीदेवा भूमिदेघी या भूदंवीका रूप माना गया ह । ये अचल 
सम्पत्ति या एश्वर्यका प्रतिनिधित्व करतो है । मूदेवीके रूपर्म ये 
“सम्पूर्ण विश्वको घारण करती और सभी प्राणियोंका पाठन एव 
जीवनयात्राका निर्वाह करती हैं । अत ये सभीकी प्रत्यक्ष माता 
होनेस मातूका-रूपमें सर्वप्रथम उपास्य मानी गयी हैँ। 
₹-माता लक्ष्मी--य भगवान्‌ विष्णुको मूल शक्ति हैं 
और चल सम्पत्ति तथा सभी सौभाग्य एव रूप तेज यश और 


अतिष्ठा आदिका प्रतिनिधित्व करती हैं। अत ये अकृ हप्र ' 
भी विशेष महत्त्वकी हैं। समस्त सुख-सौभाग्यके मूल सेक 
कारण मातृकाक रूपम ये अवश्य उपास्य हैं। 
३-धृति--धारण-लक्षणात्मिका हानक॑ कारण माग 
धृति धर्मका प्रतिनिधित्व करता हैं और धृति- -पैर्वके ने, 
अपार ज्ञान बुद्धि और मनन-शक्तिकी आवश्यकत है। + 
धृतिके बलपर ही मनुष्य फ्लेश-समुद्रको पारकर साहसद्राग 
अप्युदयको प्राप्त करता है । मन्वादि शास्त्राने ता भूति कपर 
दमोऽस्तेयं ' आदि सभी सदगुणों और धर्मापर इन्हें हा प्रथम " 
स्थान दिया है तथा इन्हीकि कारण दूसरे सदगुण भी ग्रह हत 
ईं। अत ये भी मातृकाक रूपमें अवश्य उपास्य, ध्येय एव 
पूज्य मानी गयी हैं। | 
४-मेधा--मधाशक्ति दीर्घकालीन स्मृतिके रुपमें जामी । 
जाती हँ । इसीके द्वारा सम्पूर्ण शास्त्र मनुष्यके दयम समृत रहै * 
हैं। मधा शक्ति न हा तो तत्काल विस्मृति हो जाती है अत 
सफलताक लिय तथा भगवानकी अविच्छिन स्मृति बगे 
रखनक लिये ही मेधाशक्तिकी आवश्यकता होती है और 
इसक लिये मधाजनन-सस्कारका विघान है जिसके लिये 
मुख्यरूपसे मातृकारूपम मेघाशक्तिकी आराधना की जाता है। 
इसलिये इनकी सभी सत्कार्यों विशेषरूपस विद्याम, 
यजोपवीत विवाह तथा सधी यज्ञादि मङ्गल कार्यो 
श्रद्धापूर्वक उपासना आवश्यक मानी गयी है। ऋग्ेदक 
खिलभाग (१०। १५१) म॑ मेधासूक्त पठित है! 
५-पुष्टि--पुष्टि-शक्तिका प्राण और बलसे विश 
सम्बन्ध है। बलके बिना शरीरका चलना फिला दसों 
इन्द्रियोंका स्पन्दन और उनकी गतिशीलता बुद्धि एव विद्या 
शक्ति भी कुण्ठित हो जाती है । पुष्टिका शक्तिसे सीधा सम्बंध 
है। अत इन्ह सभी शक्तियोंका क्र कहा जा सकता है। 
इनक द्वारा सम्पापण हानेस प्राण मन, सह आज बळ, तै 
प्रतिभा आदिका विकास होता है और मनुष्य सर्वत्र विजय प्र । . 
कसेर्म समर्थ होता है। इसीके सहार धर्मका आचरण कर 
पुण्यलार्काको भी आप्त करता है तथा अधिक 
शाश्वत शान्ति एव माक्षको भी प्राप्त कर सकता है । अत सी 
मातृकाओर्म इनका मुख्य स्थान है और सभी माङ्गनिक 
कार्यमि इनकी उपासना आवश्यक मानी गयी ह। ” 


भडक] 


* सप्चघृत-मातृकाएँ + 
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६-श्रडा--पुरणोमें श्रद्धादेवीको दक्ष प्रजापतिकी पुत्री 
और धर्मकी पल्ली कहा गया है (श्रीमद्मा ४। १॥४९) । 
धर्मदेवताकी ये मुख्य शक्ति मानी गयी हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
वचनानुसार श्रद्धाके बिना किया गया धर्म-कर्म असत्‌ एव 
निष्फल होता है और श्रद्धासे ही अनुष्ठित जप तप हवन, 
दान पूजा उपासना श्रेष्ठ फलदायक होते हैं\। 

श्रद्धा उत्पन्न होते ही देवता तथा क्रियामें विश्वास होकर 
तारतम्यरूपसै फल-प्रदानकी शक्ति अकुरित हाने लगती है। 
ऋगेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण एव ऐतरेय ब्राह्मण तथा हरिवशादिमें 
अनेक श्रद्धा-सूक्त हैं और इनकी अपार महिमा प्रदिष्ट है। ये 
देवी परमात्म प्राप्तिमें सर्वाधिक सहायिका होती हैं। वेदमें 
ऋषियोंके द्वारा बार-बार प्रार्थना की गयी है कि हमारी श्रद्धा 
देवताआमेसे किसी प्रकार न हटे । देवताआमें--माता पिता 
गुरु ईश्वर, अतिथि गो त्रथा गङ्गादि पवित्र नदियाँ--सभी 
परिगृहीत होते हैं। हरिवशमें श्रद्धा-माहात्यका अत्यन्त 
विलारसे वर्णन है। इस दृष्टिसे श्रद्धाका महत्त्व अत्यधिक है 
और घह सभी ऐहिक-पारलौकिक फलको देनेसे कामायनी भी 
कही गयी है। मातृकाओंमें इनका प्रमुख स्थान है। 

७ सरस्वती--सरस्वतीदेवीका स्वरूपज्ञान विद्या - 
काके प्रतीकरूपमें मान्य है। वैसे वेदोंमें इनके अनेक रूप 
बतेलाये गय हैं। जलका मुख्य रूप भी सरस्वान्‌ अर्थात्‌ समुद्र 
कहा गया है इनकी पत्नी होनेसे ये सभी नदियोंकी भी प्रतीक 
माना गयी है । ये समस्त टेवताओं क्रषियाँ मुनियों तथा मानव- 
समुदायकै अन्त करणकी शुद्धि विद्या-बुद्धिक द्वारा तथा 
याह्य शरीरकी शुद्धि पवित्र जलके रूपमें कर सबको कृतार्थ 
करती हैं। पुराणोमि इन्हें वेदवक्ता ग्रह्माको प्रेरिका शक्ति और 
पञ्च सरखता सप्तसारस्वततीर्थ सप्तगल्ढा और पुन अष्टादश 
सरखतीक॑ रूपमें विवर्तित दिखाया गया है। इसलिये 
मातृकाओंके अन्तमें प्रतिष्ठित होनेपर भी इनका महत्त्व 
सर्रोतिशायो है क्योंकि ये ही वद शास्त्र और समस्त ज्ञान- 


विज्ञानकी अधिष्ठात्रा देवा तथा उत्पादिका शक्ति और विद्या- 
बुद्धिकी एकमात्र प्रतीक मानी गयी हैं। इनके बिना किसी 
प्रकारका ज्ञान सम्भव नहीं अत इनकी सभी माङ्गलिक कृर्त्या 
तथा यज्ञादि अनुष्ठानोर्म पूजा-उपासनाका विधान है वह 
अवश्यमेव करणीय है। 

सप्तधतमातृका-चक्र--सप्धृतमातृका पूजाविधानके 
लिये आग्नेय कोणर्म सप्तकोष्ठात्मक चक्र निर्माण कर इन सप्त 

पूर्व 
॥ श्री ॥ 
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(वसोरधारा) 

घृतमातृकाओँको स्थापना प्रतिष्ठा तथा यधोपचार पूजाकर 
घृतधारके द्वार विशेष पूजा करनेका विधान है। पद्धतिर्यार्म 
प्रादेशमात्र स्थान (प्राय एक बाटिइत) में भी सात जिन्दुऑ- 
पर दक्षिणसे ठत्तरपर्यन्त क्रमश श्रीस लेकर सरस्वतीकी 
स्थापना करमेके बाद यथालव्धापचारस पूजन करके घृत 
घाराके प्रस्तवणका विधान किया गया है। कर्मकाण्ड- 
पद्धतियॉमे इन सात माताआक वैदिक और पौराणिक 
मन्त्र भी प्राप्त हाते हैं। इनकी विशेष पूजामे श्रीसूक्तक द्वारा 
पाडशापचार पूजन करना चाहिये। पुजा विधान आदिक पूर्ण 
परिज्ञान एव प्रक्रियक लिये कर्मकाण्डक ग्रन्थादिका 
अवलोकन करमा चाहिय। 


नाला TR 
हेमन ) श्रेष्ठ चैर्यको धारण कर । प्रसंगवश सुने जानेखाले अप्रमानकारक चचनोंको सहन कर । स्वय सप्रतासे योर 


और सब लोगोको संतोष प्रदान कर । 


१ अम्रहघाना पुरुषा धर्मस्यास्य परेतप। अप्राप्य मो निवर्तने मत्युर्मसरवर्धनि॥ (गश ९1३) 


Nr 
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२९२ « कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌, सर्वदेवता + [दिवा 
FARSESAEENSINASAFINSNARRNERES कच लक्स की न: 
वास्तुदेवता एवं वास्तुचक्र 


(श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम्‌ ए एलएल यी ) 


“वास्तु' शब्द 'घस निवासे धातुसे निष्पन होता हे जिसे 
निवासके अर्थमें अहण किया जाता है । जिस भूमिपर मनुष्यादि 
ग्राणी वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है । इसके गृह, 
देवप्रासाद, आम, नगर, पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद हैं। 
वास्तुकी शुभाशुभ-परीक्षा आवश्यक है। शुभ वास्तुमें रहनेसे 
खहाँके निवासियोको सुख-सौभाग्य एव समृद्धि आदिकी 
अभिवृद्धि होती है और अशुभ वास्तुमे निवास करनेसे इसके 
विपरीत फल होता है । 'वास्तु शब्दकी दूसरी व्मुत्पत्ति-कथा 
वास्तुशाखों तथा पुराणादिर्म इस प्रकार प्राप्त होती है-- 

वास्तुके प्रादुर्भावके कथा-विषयमें मत्स्यपुणण 
(अ २५१) में बताया गया है कि प्राचीन कालमें 
अन्धकासुरके वघके समय भगवान्‌ शङ्करके ललाटसे पृथ्वीपर 
जो स्वेदबिन्दु गिरे, उनस एक भयकर आकृतिवाला पुरुष 
प्रकट हुआ जो विकराल मुख फैलाये था। उसने 
अन्धकगर्णोका रक्त पान किया किंतु तब भी ठसे तृप्ति नहीं हुई 
और वह भूखस व्याकुल होकर त्रिलोकीको भक्षण करनेके 
लिये उद्यत हो गया। बादमें शङ्कर आदि देवताओंने उसे 
पृथ्वीपर सुलाकर वास्तुदेवताके रूपर्म प्रतिष्ठित किया और 
उसके शरीरमें सभी देवताओनि वास किया इसलिये वह वास्तु 

(वास्तुपुरुष या वास्तुदेवता) क नामस असिद्ध हा गया। 
देवताओने उसे गृहनिर्माणादिके वैश्वदेव बलिके तथा पूजन- 
यञ्ञ-यागादिके समय पूजित होनेका यर देकर प्रसन किया। 
इसीलिय आज भी वास्तुदेवताका पूजन होता है। देवताअनि 
उसे वरदान दिया कि तुम्हारी सम मनुष्य पूजा करेंगे । इसकी 
पूजाका विधान प्रासाद तथा भवन बनाने एव तडाग कूप और 
सापीके खोदम गृह-मन्दिर आदिके जीणोंद्धारमें पुर बसानमें 
सश-मण्डपके निर्माण तथा यज्ञ-यागादिके अवसयोंपर किया 
जाता है । इसलिये इन अवसरॉपर यलपूर्वक वास्तुपुरुपकी पूजा 
'करली चाहिये । चास्तुपुरुष ही बास्तुदेखता कराते हैं। 
हिन्दू सम्कृतिमें देव पूजाका विधान है । यह पूजा साकार 
एव निराकार दोनों प्रकारकी हाती है । साकार पूजामें देवताको 
प्रतिमा यत्र अथवा चक्र बनाकर पूजा करनका विधान है। 


वास्तुदेवताकी पूजाके लिये यास्तुकी प्रतिमा एवं चक्र भी 
बनाया जाता है जो वास्तुचक्रके नामसे प्रसिद्ध है। 
वास्तुचक्र अनेक प्रकारके होते हैं। इसमें प्राय ४९ से 
लेकर एक सहरूतक पद (कोष्ठक) होते हैं। भित्र-फित्र 
अवसरॉपर भिन्न भिन्न पदके वास्तुचक्रका विधान है। 
उदाहरणस्वरूप आम तथा प्रासाद एव राजभवन आदिके 
अथवा नगर निर्माण करनेमें ६४ पदके वास्तुचक्रका विधनि 


है। समस्त गृह-निर्माणमें ८१ पदका,जीोंद्धारम ४९ पदका 
प्रासादमें तथा सम्पूर्ण मण्डपर्मे १०० पदका कूप, तापी 


तडाग और उद्यान वन आदिके मिर्माणमें १९६ पदसा 
वास्तुचक्र बनाया जाता है। सिद्धलिंगोंकी प्रतिष्ठा, विशेष 
पूजा अतिष्ठा महात्सवों, कोटि होम-झान्ति, मरुभूमिमें ग्राम 
नगर राष्ट्र आदिके निर्माणमें सहेखपद (कोष्ठक) के 
घास्तुचक्रकी निर्माण और पूजाकी आवश्यकता होती है) 
जिस स्थानपर गृह प्रासाद यज्ञमप्डप या आम, नगर 
आदिकी स्थापना करनी हो उसके मैक्रित्यकोणमे वालुदेवका 


निर्माण करना चाहिये। सामान्य विष्णु रुद्रादि येमे भो. 


यज्ञमण्डपमें यथास्थान नवम्रह 'सर्वतोभद्रमण्डलोकी स्थापनाके 
साथ-साथ नै्त्यकोणमें वास्तुपीठकी स्थापना आवश्यक 
होती हं और प्रतिदिन मण्डलस्य देवताओंकी पूजा उपासना 
तथा यथासमय उन्हें आहुतियाँ भी प्रदान की जाती हैं। कितु 
वास्तु शान्ति आदिके लिये अनुष्ठीयमान वास्तुयाग-कर्ममे के 
वास्तुपीठकी ही सर्वाधिक प्रधानता होती है। वालुपुरषकी 
प्रतिमा भी स्थापित कर पूजन किया जाता है। 
वास्तुदेवताका मूल मन्त्र इस प्रकार है-- 
वास्तोष्पते प्रति जानीहास्मान्‌ त्स्वावेशो अनमौवो भवात । 
यत्‌त्वेमहे प्रति तन्नौ जुषस्वशै नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ 
(ऊम्वेद ७1 ५४। 1) 
इसका भाव इस प्रकार है--ह वास्तुदेव | हम आपके 
सधै उपासक हैं, इसपर आप पूर्ण विश्वास क़रें और तदनतर 
हमारी स्तुति प्रार्थनाओको सुनकर आप हम समी उपासक 
आधि-व्याधिमुक्त कर दें और जो हम अपन धन 


क. * याखुदेवता एवं वास्तुचक्र + २९३ 


१ वास्तुमण्डलचक्र 
पूर्व 


इन्द्र तन) 


ब्रह्मा (रक्त) 


पश्चिम 

कामना करते हैं आप उसे भी परिपूर्ण कर दें साथ ही इस 
वासुक्षेत्र या गृहमें निवास करनेवाले हमारे स्रो-पुत्रादि 
परिवार परिजनोंके लिये कल्याणकारक हों तथा हमारे 
अधीनस्थ गौ अश्वादि सभी चतुष्पद भ्राणियोंका भी 
कल्याण कर | 

वैदिक सहिताओके अनुसार 'वास्तोप्पति साक्षात्‌ 
पराता ही नामान्तर है क्योंकि ये विश्वम्नह्मप्डरूपी वास्तुकं 
खामी ह। आगमां एव पुणणेकि अनुसार वास्तुपुरुष नामक एक 
भयानक उपदेवताके ऊपर ब्रह्मा इन्द्र आदि अएलाकपाल- 
सहित ४५ देवता अधिष्ठित होते हैं जो वास्तुका कल्याण 


१] 


त्र 
| » | 
bie) 


आकाश 


हद 


करते हैं। कर्मकाण्डग्रन्यों तथा गृह्मसूत्रोंमें इनकी उपासना और 
हवन आदिके अलग अलग मन्त्र निर्दिष्ट ह। 
यद्यपि तडाग आणम कूप, यापा ग्राम, नगर और गृह 

प्रासाद तथा दुर्ग आदिके निर्माणम॑ विभिप्र प्रकारक झोष्ठर्काक 
वास्तुमण्डठकी रचनाका विधान है जितु उनमे मुख्य 
उपास्यदेवता ४५ ही होत हैं। हयशोर्दपाञ्चणत्र कपिल- 
पाञ्चरात्र घासुएजवल्लभ आदि अन्धेकि अनुमार प्राय सभा 
वास्तुसम्वन्थी कत्योर्म एकाशाति (८१) तया चतुर (६४) 

काष्ठामक चक्रयुक्त घास्तुवंदाक निर्माण करन॑की जिधि रै । इन 

दोनोंम॑ सामान्य अन्तर है । एफाशाति पद यप्तुमाइट्की र उनाम॑ 


२९४ * कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [देझा- 
रब 
त न न तत सभ शेवगाव न त त त ९ऊकर एस 


उत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिमसे १०-१० रखाएँ खींची जाता हैं 
और चक्र-रचनाके समय २० देवियाके नामोल्लेखपूर्वक 
नमस्कार-मन्त्रसे रेखाकरण-क्रिया सम्पन की जाती है। इसी 
प्रकार चतुप्पष्टिपद वास्तुमण्डलर्म दोनों ओरसे ९-९ रेखाएँ 
होती हँ । वास्तुवेदीमै श्वत वस्र यिछाकर उसमें कुकुम आदिके 
द्वारा पूर्व पश्चिम ९ रेखाएँ ग्वींची जाती हैं। ये ९ रेखाएँ ९ 
देवियोंकी प्रतिनिधिभूत हैं। इन्हें रेखा-देवता भी कहा जाता 
है। रेखा खींचते समय क्रमश नाम-मन्त्रॉसे या वंद-मन्त्रोंसे 
इन देवियोंको नमस्कार करना चाहिये। रेखादेवियोंके नाम इस 
प्रकार ह--लक्ष्मी यशोवती कान्ता सुप्रिया विमला श्री, 
सुभगा सुमति एव इडा। इसी प्रकार उत्तर दक्षिणकी रखा- 
देवियाके माम इस प्रकार है--धान्या प्राणा विशाला स्थिरा 
भद्रा स्वाहा जया, निशा तथा विरजा। 

इस प्रकार चतुष्पष्टि कोष्ठात्मक वास्तुचक्रको निर्दिष्ट 
रगोंके चावला या चूर्ण आदिस भरकर ४५ देवताओंका 
आवाइन-प्रतिष्ठापूर्वक लब्धोपचाराद्वारा पूजन करना चाहिय। 
मण्डलस्थ दवताओंके नाम इस प्रकार हैं। (स्थापना-क्रम एव 


कोष्ठकोंके वर्ण चित्रमें देखने चाहिये) --- 
(१) शिखी (२) पर्जन्य, (३) जयन्त 
(४) कुलिशायुध (५) सूर्य (६) सत्य (७) भृश, 


(८) आकाश , (९) वायु, (१०) पूपा, (११) वितथ 
(१२) गृहक्षत (१३) यम, (१४) गन्धर्व (१५) भृङ्गराज 
(१६) मृग, (१७) पितृ (१८) दौवारिक (१९) सुग्रीव 


सर्वतोभद्र-चक्र एवं चक्रस्थ देवता - 


(क) सर्वतोभद्र-चक्र 

उद्यापन प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि अनुष्ठान कर्मोमें सर्वतोभद्र- 
चक्र बनाकर नियत स्थार्नापर अक्षतपुओं अथवा सुपारियोपर 
नियत देखताओंका आवाहन कर पूजन किया जाता है। यह 
चक्र बहुत मङ्गलप्रद एव कल्याणकारी माना जाता है। 
सर्वतोभद्रके दा अर्थ होते है-- 

१-जिस चक्र्म सब आर भद्र नामक कोष्ठक-समूह हॉ 
उमे सर्वतोभद्र चक्र कहत हैं। इस चक्रमे प्रत्येक दिशार्म 
दो दो भद्र बन हाते हैं अत यह विग्रह सार्थक होता है। 

२-दूसस अर्थ है जो पृजकका सज प्रकार कल्याण करे 1 


(२०) पुष्पदन्त (२१) वरुण, (२२) असुर (२३) झा 
(२४) पाप (२५) रोग (२६) आहि, (२७) मुख्य 
(२८) भल्लाट (२९) साम (३०) सर्प, (३१) मद 
(३२) दिति (३३) अप्‌, (३४) आपवत्स ,(३५) अर्यम, 


(३६) सावित्र, (३७) सविता (३८) वितन्‌ 
(३९) वियुधाधिप (४०) जयन्त (४१) मित, 
(४२) राजयक्ष्मा, (४३) रुद्र, (४४) पृथिवीधर तया 
(४५) ब्रह्मा । 


तदनन्तर मण्डरके बाहर ईशान आग्नेय, नैक्त्य तथा 
वायव्य कोणॉर्म क्रमश चरकी, विदारी पूतना, पापयक्षसीकी 
पुन पूर्वादि चार दिशाओंमें स्कन्द अर्यमा, जुम्भक तथा 
पिलिपिच्छ देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये ! उसक याद 
पूर्वादि दस दिशाओंमें क्रमश इन्द्र, अग्नि यम निति 
वरुण वायु, कुबेर, ईशान ब्रह्म तथा अनना--इन 
दशदिक्यालोंका आवाहन कर पूजन करना चाहिय ।' 

इस प्रकार चक्रस्थ सभी देवताओंका आवाहन, प्रतिष्ठा 
तथा वैदिक-पौराणिक आथवा नाममन्त्रोसे पूजन कला 
चाहिये। वास्तुचक्रके उत्तर वास्तुकलशकी स्थापना पूजा कर 
उसर्म वास्तुदवताकी प्रतिमाकी अग्न्युत्तारणपूर्यक प्राणप्रतिष्ठा 
करनी चाहिय। तदनन्तर विधिपूर्वक बास्तोष्पति या 
वास्तुदवताका पूजा-आराधना कर अन्तमें चक्रस्य देवताओं 
तथा वासुदेवताओंको पायस बलि देकर सर्वविध सुख शि 
एव कल्याणके लिय उनसे प्रार्थना करनी चाहिये । 


1 


चक्र-निर्माण-बिधि---एक चौकोर वेदी अधवा 
चौकीपर श्वेत वस्र बिछा दे। वख इतना बड़ा हो कि वह 
चौकीके चारों ओर आठ-आठ अङ्गुल मीच लटक जाय। 
बसके चारा कोनोंको चौकीके चारा पार्वोम तानकर बाँध द! 
सिलवट न रह। अब चौकीके चारं ओर आठ-आठ अङगु 
छोड़कर रंगे हुए सूतसे ईशानकोणसे आरम्भकर अमिकोणतरु 
रेखा सचे फिर अग्रिकोणस मैत्रत्यकोणतक । नैकत्यकोणमे 
यायव्यकाणतक और वायव्यकोणसे ईशानकाणतक रेफाएँ 
खींचे। इस प्रकार चौकार रखा तैयार हा जायगी। 

अग इस चौकार रेखामें दक्षिणसे उत्तकी आर बएबर दो 


१३ अश्विद्रय 


है 
हरित रक्त 
१७ गधर्वाप्सरस्‌ 
पश्चिम 


रैलाएँ सोंचे इस प्रकार चार रेखाएँ और तीन कोष्ठक तैयार तदनन्तर इसके अगल बगलवाछे एक-एक कोष्ठकोको भी 
हा जात हैं। अब प्रत्येक कोप्ठकमें चशवर-बग़बर दो दो रेखाएँ, श्वेत चावलसे भर दे! इस प्रकार तोन-सीन काएकोका 
खाँचे। इस प्रकार कुल मिलाकर दस रेखाएँ तैयार हो एक एक सप्डेन्द चार कोर्नोपर बन जायगा। कुल मिलाकर 
जायैगा और कोष्ठकोको संख्या ९ हागी । अब प्रत्येक कोष्ठकमे खण्डेदुर्म १२ कोष्ठक होते है। 
एक एक रेखा और खाँचे। इससे रेखाऑकी सख्या १९ हो २-कृष्ण-खूद्दला--सण्डनदुके काणवाल फोष्ठकक 
जायगी) इसी प्रकार पद्चिमकी ओरसे पूरबकी आर भी ठीक नाचे एक खानेमें तिल अथवा काला चावल भर दे) 
वरवर-चरवर ९ रेखाएँ खोचे। इस प्रकार रेखाओंकी संख्या इसके ठोक मोच पूरयवाटी दा कोष्ठक छाड़फर तीसर 
१९५२-३८ हो जायमी | कोष्ठकर्म तीन काएकॉके छाइरुर चौथर्य फिर चार 
*सप्डेन्दुका निर्माण--ईशानकोणसे प्रारम्मकर कोष्ठकोको छाड़कर पाँचरयमे और इसके याद पाँच मार्य 
मेक कोणके एक एक कोष्टकको श्वेत चावलस भर दे। छाड्कर छठे काला चावल या तिल भर द। इस अजर पाँच 


२९४ 


फककिफुअफफऊफईफ कापइहह हक ज हऊख. 


उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिमस १०-१० रखाएँ खींची जाती हैं 
और चक्र-रचनाक समय २० देवियेकि नामोल्लेखपूर्वक 
नमस्कार-मन्त्रसे रेखाकरण-क्रिया सम्पन की जाती है। इसी 
प्रकार चतुष्पष्टिपद वास्तुमण्डल्मे दोनों ओरसे ९-९ रेखा. 
हानो हैं। वास्तुवेदीर्म धत ससन जिछाकर उसमें कुकुम आदिके 
द्वारा पूर्व पश्चिम ° रेखाएँ खाची जाती हैं। ये ९ रेखा ९ 
देवियोंका प्रतिनिधिभूत हैं। इन्हें रेखा दवता भी कहा जाता 
हे। रेखा खींचत समय क्रमश नाम-मन्त्रासे या वद-मन्त्रॉसे 
इन देवियॉको नमस्कार करना चारिये । रखादेवियाके नाम इस 
प्रकार है--लक्ष्मी यशावती कान्ता सुप्रिया विमला श्री 
सुभगा, सुमति एव इडा। इसी प्रकार उत्तर-दक्षिणकी रेखा- 
देवियकि नाम इस प्रकार है-धान्या प्राणा विशाला स्थिए 
भद्रा स्वाहा, जया निद्या तथा विरजा। 

इस प्रकार चतुप्पष्टि-कोष्ठामक वास्तुचक्रको निर्दिष्ट 
रगेकि चायलों या चूर्ण आदिसे भरकर ४५ देवताआका 
आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक लब्धोपचारोद्वारा पूजन करना चाहिय। 
मण्डलम्थ देवताआंक नाम इस प्रकार हैं। (स्थापना-क्रम एव 


काष्ठ्काक वर्ण चित्रमें देखन चाहिये) -- 
(१) शिखी, (२) पर्जन्य, (३) जयन्त 
(४) कुलिशायुध (५) सूर्य (६) सत्य (७) भृश 


(८) आकाश ' (९) वायु, (१०) पूपा (११) विदथ 
(१२) गृहक्षत (१३) यम (१४) गन्धर्व (१५) भृङ्गरज 
(१६) मृग (१७) पितृ (१८) दौवारिक (१९) सुग्रीव 


सर्वतो भद्र-चक्र एव चक्रस्थ देवता 


(क) सर्वतोभद्रचक्र 

उद्यापन प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि अनुष्ठान-कर्मामें सर्वतोभद्र- 
चक्र बनाकर नियत स्थानोंपर अक्षतपुओं अथवा सुपारियापर 
नियत देवताआंका आवाहन कर पूजन किया जाता है। यह 
चक्र बहुत मङ्गलप्रद एव कल्याणकारी माना जाता है। 
सर्वतोभद्रके दो अर्थ हाते है-- 

१-जिस चक्रमे सब ओर भद्र नामक कोष्ठक-समूह हों 
उसे सर्वताभद्र-चक्र कहते हैं। इस चक्रम प्रत्येक दिशामें 
दो-दो भद्र बने होत हैं अत यह विग्रह सार्थक होता है। 

२-दूसण अर्थ है जा पूजकका सब प्रकार कल्याण कर । 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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(२०) पुष्पदन्त (२१) वरुण (२२) असुर, (२३) शा, 
(२४) पाप (२५) रोग (२६) अहि (२७) मु, 
(२८) भल्लाट, (२९) सोम (३०) सर्प (३१) अव 
(३२) दिति, (३३) अप्‌, (३४) आपवल्स, (३५) अप, ` 
(३६) सावित्र (३७) सबिता ' (३८) विवन, | 
(३९) वियुधाधिप, (४०) जयन्त (४0म्नि, , 
(४२) राजयक्ष्मा (४३) रुद्र, (४४) पृथिवीधर तपा, 
(४५) ब्रह्मा। न की 

तदनन्तर मण्डलके बाहर ईशान आमेय मै तय 
वायव्य कोणोमं क्रमश चरकी विदारी पूतना पापयक्षमावी 
पुन पूर्वादि चार दिशाओंमें स्कन्द अर्यमा जुम्मक तथा 
पिलिपिच्छ देवताओंकी स्थापना करनी चाहिये। उसके बाद 
पूर्वादि दस दिशाओंमें क्रमश इन्द्र, आम्नि यम तिति 
वरुण वायु, कुबेर, ईशान ब्रह्म तथा अनन 
दशदिक्पालोका आवाहन कर पूजन करना चाहिये । 

इस प्रकार चक्रस्थ सभी देवताओका आवाहन प्रतिष्ठा 
तथा वैदिक पौराणिक अथवा नाममन्त्रस पूजन कला 
चाहिये। वास्तुचक्रके उत्तर वास्तुकलदाकी स्थापना पूजा फर ' 
उसमे वास्तुदचताकी प्रतिमाकी अग्न्युचतारणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा 
करनी चाहिय। तदनन्तर विधिपूर्वक वास्तोष्यति या 
वास्तुदेवताकी पूजा-आयधना कर अन्तमें चक्रेस्थ दवताओं 
तथा वास्नुदेवताओको पायस बलि देकर सर्वविध सुख शात्ति 
एवं कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये। 


चक्र-निर्माण-विधि--एक चौकार वेदी अथवा 
चौकीपर श्वेत वस्न बिछा'दे। वस्न इतना बड़ा हो कि वह_ 
चौकीके चार्ण ओर आठ-आठ अङ्गुल नीचे लटक जाया 
वस्रके चारं कोनोंको चौकीके चारों पावॉर्म तानकर बाँध दे! 
सिलवट न रहे | अव चौकीके चारों ओर आठ आठ अहुर 
छोडकर सँगै हुए सूतसे ईशानकोणसे प्रारम्मकर अग्रिकीणवर्क 
रेखा खींच फिर अग्रिकोणसे नैकत्यकोणतक । नैईरत्यकोणसे 
वायव्यकोणतक और यायव्यक्रोणसे ईशानकोणतर्क 
खींचे। इस प्रकार चौकोर रेखा तैयार हो जायगी। 

अब इस चौकोर रखामें दक्षिणस उत्तरकी ओर बयवर दो 


र 


रेखा खींचे। इस प्रकार चार रेखाएँ और तीन कोष्ठक तैयार 
हो जाते हैं। अब प्रत्येक कोष्ठकमें बराबर-बराबर दो दो रेखाएँ 
और खीचे। इस प्रकार कुल मिलाकर दस रेखाएँ तैयार हो 
जायेगी और कोएकोंकी संख्या ९ होगी । अब प्रत्येक कोष्ठकर्म 
एक एक रेखा और खाँचे। इससे रेखाआँकी संख्या १९ हो 
जायगी] इसी अकार पश्चिमकी ओरसे पूरबकी ओर भो 
वरवर-बएबर ९ रेखाएं खीचे। इस प्रकार रेखाआकी संख्या 
१९५२०३८ हा जायगी । 
१-खण्डेदुका निर्माण--ईशानकोणसे प्रारम्भकर 
भनेक कोणके एक एक कोष्ठकको शेत चावलस भर दे! 


* सर्वतोभद्र-चक्र एव चक्रस्य देवता + 


१२ द्वादश आदित्य 
इरित | रक्त 
२४ विष्णु 


पश्चिम 


तदनन्तर इसके अगल-बगलबाले एक एक काएकोंका भी 
श्वेत चावलसे भर दे। इस प्रकार तीन तीन कोष्टकॉंका 
एक एक खपण्डेदु चार कोनोपर घन जायगा । कुल मिलाकर 
खण्डेन्दुमें १२ कोष्ठक होते है। 
२-कृष्ण-सृद्खला--खण्डदुके कोणवाले काष्ठकके 
ठाक नीचे एक खानम॑ तिल अथवा काला चावल भर द। 
इसक ठोक नीचे पूरववाली दो कोष्ठक छोड़कर तीसरे 
कोष्ठकम तीन कोएकोका छोड़कर चौथेम॑ फिर चार 
कोष्ठकोको छाइकर पाँचर्यपे और इसक याद पाँच कोष्ठकाक 
छोड़कर छठेमें काला चावल या तिल भर द। इम प्रकार पाँच 


२९६ 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वमक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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कोष्ठकांकी एक कृष्ण-श्ूद्वला एक कोणमें तैयार हो जायगी। 
इसी विधिसे तीन तीनों कोणॉर्म कृष्ण शृङ्खला बना दे। इस 
प्रकार कृष्ण-धूद्वलार्म ५४-२० कोष्ठक होते हैं। 
३-वल्ली--ईशानकोणसे खपण्डेन्दके बगलवाल 
कोष्ठकके नोचे दो कोष्ठकोको नीले रगसे भरे (हरितका भी 
प्रचलन है) 1 उसके बाद उसके नीचे कृष्णमेखलासे सटे दो 
कोष्ठक फिर उसके भीचे दो कोष्ठक उसके नीचे दो कोष्ठक 
तथा उसके नीचे दो कोष्ठक और उसके नीच एक कोष्ठकको 
नीले रगसे भर दे। इसी प्रकार दूसरी ओर भी ११ कोष्ठकॉको 
भर। इस तरह कृष्णमेखलाके एक ओर ११ कोष्ठक और 
दूसरी ११ कोष्टक मिलाकर २२ कोष्ठकॉकी एक कोनेमें एक 
यल्ली तैयार हो जाती है । इसी प्रकार शेष तीन कीणोमें बल्ली 
तैयार कर लेनी चाहिये। वल्लीकी कुल कोष्ठकोंकी सख्या 
२२१४-८८ होती है। 
१४-भद्र--घल्लीके सटे रिक्त ऊपरी पाँच कोष्ठकोंको 
छाल रगसे भर दे, फिर तीन कोष्ठकोंको और फिर एक 
काष्ठकको लाल रगसे भरे । यही भद्र है । एक भट्रमं ९ कोष्ठक 
लगते हैं। ८ भद्रमि ७२ काएक होते हैं। 
५-वापी---भद्रसे सटे ऊपरी २ कोष्टकॉको श्वेत 
चावलसे भर द। फिर उसक नीचेके ४ कोष्ठको, उसके नीचेके 
६ कोप्तकों, पुन उसके नीचेके ६ कोष्ठकों उसके नीचे ४ 
कोष्ठकों तथा उसके नीचे २ काष्ठकोकौ श्वेत चावल्स भर दे। 
इस प्रकार वापीमें चौबीस कोष्ठक लगते हैं। चार वापियाँमं 
९६ कोष्ठक होते हैं। 
६-परिधि--अब वापीके नीचे ३६ कोष्ठकॉर्म परिधि 
और मध्य अनाना है । परिधिके लिये वापीके सटे ही ठीक नीच 
छ खानोमे पीला रग भर दे इसी प्रकार चारों वापियोंस सट 
चार कोष्ठक छ कोष्ठक तथा पुन चार कोप्ठकार्म पीला रग 
भर दे। इस प्रकार परिधिमें २० कोष्ठक होते हैं। 
७-मध्य--शेष १६ कोष्ठकोको मध्य कहते हैं। इसका 


वर्ण लाल होता है। इसमें कर्णिकायुक्त अष्टदल-कमल प्रश 
चाहिये। 

बाह्य परिधि--अव सर्वतोभद्रके बाहर तीन परिधिपँ 
बनानी हैं। पहली परिधिको सफेद चावल (सत्तगुण) प्र 
भरे । दूसरी परिधि लाल चावल (रजोगुण) से तीसरी परिधि 
काले रगके चावल (तमोगुण) से भर। 

सर्वतोभद्रमण्डलके कुल कोष्ठक ३२४ होते है। जिनमे 
१२ खण्डेन्दु २० कृष्ण शङ्कर ८८ वल्ली, ७२ भद्र, ९६ 
वापी २० परिधि तथा १६ मध्यके कोष्ठक होते हँ! 

(ख) सर्वतोभद्रमण्डलके देवता 

सर्वतोमद्रमण्डलमें जिन इन्द्रादि देवताओं, मातृशक्तियें 
तथा ऋष्यादिकोंका आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाता 
हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

१-ब्र्मा २-सोम (चन्रमा) ३-ईशान ४३ 
५-अम्रि ६-यम ७-निर््गति ८ वरुण ९-सायु, १०-अष्टवसु, 
११-एकादश रुद्र १२-द्वादश आदित्य १३-अधिद्दय, 
१४-सपैतृक-विश्वेदेव १५ सप्तयक्ष, १६ अष्टकुलनाग, 
१७-गन्धर्वाप्सरस्‌, १८-स्कन्द १९-नन्दी २० शूल 
२१-महाकाल २२-दक्षादि सप्तगण, २३-दुर्गा, २४ विष्णु, 
२५-स्वधा २६-मृत्यु रोग २७-गणपति २८- अप्‌, 
२९ मरुद्गण ३०-पृथ्वी ३१-गङ्गादि मदी ३२-सप्सागर 
३३-मेरुू ३४ गदा ३५-त्रिशूल ३६-वत्र ३७-शक्ति 
३८-दण्ड ३९-खड्ग, ४०-पाश ४१-अङ्कुश, ४२-गौदम 
४३-भग्द्राज ४४-विश्वामित्र ४५ कश्यप ४६-जमदमि 
४७ वसिष्ठ ४८-अत्रि ४९-अरुधती ५०४ऐठ्री 
५१-कौमारी ५२-ब्राही, ५३-वाराही, ५४ चामुण्डा 
पपन्वैष्णवी ५६-माहेश्वरी तथा ५७ वैनायकी । 

इनमेंसे भ्रह्मा सोम ईशान इन्द्र, आप्रि यम निशित 
वरुण वायु, अष्टवसु एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य 
अश्विद्रय विश्वेदेव अष्टकुलनाग स्कन्द दुर्गा विष्णु, खधा 


वमा न क न्य के HN NASM SSR io 
क झागुदीच्या. गता रेखा कुयदिकोनर्विशति । खण्डेनुखिपद श्वत पञ्चभि कृष्णमूङ्कला॥ 
नीरैकाटशयल्ली तु भर रक्त पदैर्नव । षण्णवतियुता यापी परिधि पीतर्विशति ॥ 
मध्ये पाडदभि काष्ठ रक्तं पद्म सकर्णिकम्‌। परिध्यावेष्टिते पद्म चाह्यो मत्वरजस्तम ॥ 


सन्मध्ये स्थापयेद्देवान्‌ ब्रह्माद्याश्च सुरेधरान्‌। 


(अहशात्तिमें स्कन्दपुगणके वचन) 


॥ 


१ 


ग, अप्‌ , मरुदगण तथा पृथ्वीदेवीका परिचय इसी 
अडक ततत्‌ भरकरणोमें वर्णित है अत तदर्थ उन्हीं स्थलोका 
अवलोकन करना चाहिये । शेषका परिचय यहाँ सक्षिप्त रूपर्म 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
सप्रयक्षे 

सर्वतोभद्रमण्डलमें दक्षिण तथा नै्त्यकोणके बीचमें 
यम और निति देवताके कोष्ठकोंके मध्यफे कोष्ठकमें 
सप्नयक्षोकी स्थापना एव पूजा-अर्चा करनी चाहिये । पुणणोंमें 
मुख्यतया जो सप्तयक्ष वर्णित हैं व यक्षांक अधिपति 
इद्धतुल्यपणक्रमी मणिभद्र और उनकी मुख्य सतार्न हैं। 
मणिभद्रके साथ इनके विशेष बलिष्ठ और धर्मिष्ठ पुरके नाम 
इस प्रकार है--मणिभद्र, सिद्धार्थ सूर्यतेआ सुमना मन्दन 
मणिमन्त और चन्द्र्रभ । ब्रह्माण्ड तथा वायु आदि पुणणोके 
अनुसार ये सभी पुण्यदर्शन पुण्यजन तथा सदा पुण्यकर्ममे 
निरत रहनवारे बताये गये हैं। 

गन्धर्वाप्सरस रस्‌ 

(क) गन्धर्ब--देवताओंकी एक जातिका नाम गन्धर्व 
है। दक्षसुता प्राधाने प्रजापति कश्यपके द्वारा १० देव 
गरखर्वॉको उत्पन किया था। उनके नाम है--सिद्ध, पूर्ण, 
नहिं पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण सुपर्ण विश्वावसु भातु और 
सुचन्र (महा०, आदि» ६५।४६-४८) । गन्धवोर्म हाहा हूहू 
और तुम्बुरु बहुत असिद्ध हुए हैं, ये भी प्राधाक ही पुत्र हैं 
(महा आदि० ६५॥ ५२) । कश्यपकी अन्य पली अरिष्टासे 
भी कुछ गन्धर्व उसन हुए हैं (मत्य» ६! ४५) । 

इनमें विश्वावसु गन्थवकि राजा हुए हैं। इन्होंन ऋग्वेदके 
एक सूक्त (१०। १३९) का दर्शन भी किया है। ऋग्दमें 
इहे दिव्य गन्धर्व कहा गया है । इनस प्रार्थना की गयी हे कि 
ये अपने उपासकॉको उन कर्मोका उपदेश करें, जिनका फल 
सुनिश्चित हो और जो उपासकांसे अज्ञात भी हो। इनस 
विकी रक्षाक लिये भी प्रार्थना को गयी है (ऋग्वेद 
१०।१३८।५) | 

गन्धबौंका पृथक्‌ एक लोक है जहाँ ये मुख्यरूपस 
नियास करते है। ये धर्मका आचरण करत हैं देवताओंके 
गायक कत्यक और स्तुतिपाठक होत हैं। य निरन्तर गोतमें 
तल्लीन रहते हैं और इनका चित्त नाट्यशास्त्रके श्रमसाथ्य 
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स्वरेमें ही लगा रहता है। दवर्षि नारदने गन्धवॉसे ही सगीत 
सीखा था और इस विद्याके प्रभावसे वैष्णव छोकमें महामान्य 
हुए और भगवान्‌ शङ्करके बहुत प्रिय हो गये। तुम्बु और 
नारदकी महामान्यताका कारण यही नाद-तत्त्व है क्योंकि शिव 
ही साक्षात्‌ नादस्वरूप हैं। भगवानके सामने जो गीत गाया 
जाता है उसका फल मोक्ष या भगवानका सानिध्य है। 
गन्धर्वलोग इस गीतमें पारङ्गत होते है (स्कन्द, काशी» 
८॥ २१-३०) । 

गन्धर्व शब्दका व्युपत्तिलभ्य एक अर्थ है--“गम्‌ 
(गाम्‌) अर्थात्‌ सगीतरूपी वाणीको 'धर्व अर्थात्‌ धारण 
करनेवाला (सायणभाष्य ऋग्वद १०। १३९। १) । कुछ 
गन्धर्व इन्द्रकी समार्म (महार, सभापर्व ७। २२) और कुछ 
कुबेरकी सभामें (महा० सभापर्व १० । २६) उपस्थित होते 
है! चित्रसेन २७ गन्धर्वों और अप्सराआंक साथ युधिष्ठिरकी 
सभामें भी आये थे (महा० सभापर्व ४ । ३७) । चित्रसेन 
अर्जुनके मित्र थे। अर्जुनने इनसे सगोत सीखा था (महा० 
वनपर्व ४४। ८-९) । 

(ख) अप्सरा--अप्सराऑकी उत्पत्ति भिए भिन 
कारणाँस हुई है । कुछ अप्सराएँ समुद्र-मन्यनक अवसरपर 
जलसे निकली थीं (श्रीमद्भा? ६।४४-४५, स्मन्दपु , 
काशी ९1६) । यह तथ्य इस शब्दके घ्युत्पत्तिटभ्य अर्थसे 
भी ज्ञात होता है-- अद्भ्य सरन्ति (निर्मच्छन्तीति) , 
अर्थात्‌ जलसे निकलनेके कारण इन्ट अप्सरा कहा जाता हे। 

कुठ अप्सणएँ कश्यप प्रजापतिकी पत्नी प्राधासे भो 
उत्पन्न हुई हैं। इनक नाम ₹ै--अलम्बुपा मिश्रकशी 
विद्युत्पर्णा तिलांत्तमा, अरुणा, रक्षिता रप्मा मनोरमा 
केशिनी सुबाहु सुरता सुरजा और सुप्रिया आदि (मरा 
आदि” ६५।४९-५०) । एक तिलोतमा और है जिस 
ग्रह्माजीके कहनेपर विश्वकमनि बनाया था । विधर्म जितनी भा 
सुन्दर यस्तुएँ है उनक सार आदासे तिलातमाक शरीरका 
निर्माण हुआ (महा आदि २१०।११ १२) । उर्वरा" 
नर-नाययणन अपने योगयलस प्रकट निया। उसके सौन्दर्य 
और सौगच्यस॑ सम्पूर्ण अप्सरापे हतप्रभ होर उनपर मरित 
रो गयी थीं (थोमद्भा ११।४।१३) । मुए अणवे 
अज्ापति कश्यपर्की दूसरी पली मुनिसे उत्पन हई पो. (मकर, 
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६॥ ४४-४५) । कुछ अप्सर कपिलाकी भी सतान हैं 
(महा आदि ६५। ५२) । 
अपराअकि कुछ नाम वेदार्म भी आय॑ ह 
जैसै--मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती 
विश्वाची घृताची, उर्वशी, पूर्वचित्ति आदि (झुक यजुर्वेद 
१५॥ १६-१९) । ऋग्वेदम॑ बताया गया है कि (निमिके 
शापके बाद) महर्षि वसिष्ठन उर्वशीसे अपना शरीर पाया था 
(७1३३ | ११-१२) । 
अप्सराऑमें रूप, लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुझीभूत 
होकर रहते हैं ये दिव्य भोगोंसे सम्पन रहती हैं और अपनी 
इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द काशी» 
९1 १४) । इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सगेलोक 
कहते है। यहाँ भुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं 
(स्कन्दपु , काशी” ९1 १३) । 
गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य 
गन्धर्व और अप्सराओका नाम प्राय साथ-साथ आता 
है। इसका एक कारण है--दाम्पत्य-सम्बन्ध। अथर्ववेदने 
बताया है कि कुछ अप्सराऐ गन्धर्वकी पलियाँ हैं--'ताभ्यो 
गन्थर्वपत्नीभ्यो अप्सरोभ्यो नम ' (अधर्व» २।२।५) ! 
दूसरा कारण है--गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य ! गीतका 
अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण 
नृत्यको । गीत और वाद्य प्राय गन्धर्वेकि हिस्सेमें आता है 
और नृत्य अप्सराओंके । यद्यपि थ दोनों ही देवता तीनॉक ही 
पारगामी विद्वान्‌ होते हैं। वनवासक अवसरपर जब अर्जुन 
इन्द्रलोक पहुँचे ता इनके सम्मान गन्धर्वशरेष्ठ तुम्युरुने बाद्यके 
साथ-साथ गाधाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका 
प्रदर्शन किया था (महा०, वनपर्व ४३ । २८-३२) । 
इसी साहचर्यके कारण दोनाकी पूजा एक साथ की जाती 
है। यजुर्वेदने दोनेकि लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश 
किया है--'गन्धर्वाप्सरोभ्यो ब्रात्यम' (शुः यजु ३०1२) । 
सर्वतोभद्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्रमें 'गन्धर्वा- 
प्सरोम्यो नम कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा की जाती है (ये 
साथ-साथ पूजा ही ग्रहण नहीं करते अपितु साथ साथ 
यरदान भी देते हैं! मद्रदेशके राजा पुरूरवा निहार रहकर 
कठोर तप कर रहे थे । इसे देकर गन्धर्व एवं अप्सराएँ दोनों 


दया हे गय और दोनोंने ही साथ ही आशीर्वाद दिण 
(मस्यपु अः १२०) । r 
नन्दीश्वर 

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकमें नन्दीधरका आवाहन किया 
जाता है। नन्दीधर भगवान्‌ शङ्करके गमिं मुख्य हैं और , 
पुरणेमिं इनक दा रूप प्राप्त होते हँ । गणोंके रूपमे ये मनुप्यकै | 
आकृतिर्म रहत हैं किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति 
लिये हुए है और ये ही भगवान्‌ शङ्करके वाहन-रूपमें जब 
उपस्थित हाते हैं तब इनका रूप यूपभका हो जाता है य 
धर्मके अवतार माने गये हैं। प्राय शिवमन्दिरे शिवलिङ्गके 
सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें नन्दीसे 
लेकर सोमसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जान 
विधान है । भगवान्‌ शङ्करके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी 
ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये वे वृषकतु तथा 
वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। डी 

शूल 1 

शुल अथवा त्रिशूल भगवान्‌ दाळूरका मुख्य आयुध है। 
इनमें नुकीले भालकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण 
करनेक कारण भगवान्‌ शङ्कर त्रिशूली तथा शूली भी कहे जावे 
हैं) त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसके,कारण भगवान्‌ 
शङ्कर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनों लोक 
प्रकृतिके तीनों गुण तथा भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान ताने 
कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान्‌ शिव 
इसे घारणकर भक्तकि आधिभौतिक आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक--इन तीनों प्रकारके कष्टोंका विनाश करते एस 


भक्तोंकी रक्षा करते हैं। 
महाकाल 
महाकाल भगवान्‌ शिवके ही अन्यतम रूप हैं। इनका 


वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विध और तीनों लोकोंमें व्याप है। 
ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ ₹॑ और इनकी मुख्य प्रतिमा 
अयन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्तिङ्के रूपमे 
अवतीर्ण है जो तीनों कालम॑ अपने भक्ती रक्षके लिये 
सनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागके कोष्ठकमें भगवान, 
महाकाळका पूजन किया जाता है। 
दक्षादि सप्तपण 
अजापति दक्ष मतीके पिता और भगवान्‌ शङकरक बश 


i 


* सवतोभद्र-चक्र एवं चक्रस्थ देवता « 


भी है किंतु शिवकी अवहेलना एव सतीकी उपेक्षासे जब 


वीरभद्रादिने इनके यज्ञका विध्वस कर दिया तब यह्माजीके 
अतुरोधस ये पुन जीवित होकर भगवान्‌ शङ्करको शरणमें गये 
और फिर आशुतोष भगवान्‌ शाङ्करन इन्हें अपने ग्णोमें मुस्य 
बना दिया। ये कंलासमें रहकर उनकी सेवा करते हैं और 
उनके पार्पदोर्म परिगणित हैं, साथ ही शिवभक्ताको सुख प्रदान 
करते हैं। कीर्तिमुख, शुंगी, भूगी रिटि, बाण तथा चण्डीशको 
छूकर ये सात मुख्य गण हैं। सर्वतोभद्रचक्रमे ब्रह्मा तथा 
ईशानके कोष्ठकक मध्यकी झाङ्धलामें दक्षादि इन सप्तगर्णोका 
पूजन किया जाता है। 


मृत्यु-रोग 
प्राय सभी आरके अनुसार मृत्युन्सेण आरिके 
अधिष्ठाता यमराज माने गये हैं और ये मृत्यु-रोग उनके 
परिकरोंमें परिगणित होते हैं। छोटे-बड सभी रोग मृत्युके 
कारणभूत होते हैं, उनमे त्राण पाने तथा अकाल एव 
अपमृत्युस रक्षार्थ यज्ञादि शुभ कर्मोमें इनका भी आवाहन- 
पूजन होता है। सर्वतोभद्रचक्रमें ग्रह्मा तथा यमके बीचकी 
बापीमें इनेकी स्थापना तथा पूजा की जाती है! 
गङ्गादि नदियाँ 
भारतीय सनातन-परम्पण पवित्र करनेवाली दैवीशक्तियामें 
गङ्गादि नदियॉको सर्वोत्कृष्ट मानती आयी है। मन आर 
शरीरकी शुद्धि किये बिना यज्ञादि अनुष्ठान एव पृजा-उपासना 
आदि नि शक्त होते हैं। अत सर्वप्रथम सभी प्रकारकी शुद्धि 
ण्बै निर्मरुताका सम्पादन कर परमात्म प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
करन तथा भाव-शुद्धिके लिये सप्तगङ्गावगाहन परमावशयक 
माना गया है । वैसे तो भारतर्म अनक पुण्यतोया नद नदियाँ 
पुकरिणी सणावर, देवखात आदि विख्यात हैं, पर इनमें 
सप्षगष्ठा सर्वाधिक मुख्य हैं जिनमें भागीरथी गङ्गा 
यमुना गोदावरी या आदिगड़ा गोमती त्रयोदश सर्खतियाँ 
नंदा सिशुनद तथा कावरी--य नदियाँ अधिक 
पुण्यशञालिनी मानी गयी हैं। इनकी जल-मूर्तिक अतिरिक्त 
देवता मूर्ति भी सभी झाखॉक अनुसार मान्य है। इस 
रुपर्म गद्रादेयोन अनक लागोंका दर्शन दिया और वे भीष्मका 
माना भी बनी ह। इसी अकार नर्मदा पुरुकुत्सका माता और 


यमुना भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पट्टमहिपिर्यामसे एक रही हैं। 
अन्य नदियकि भी अनेक दिव्य चरित्र एव माहाल्य-ग्रन्थ भी 
उपलब्ध हते हैं । इनका जल पीनसे समस्त पापोंका नाश होता 
है तथा अवगाहनके द्वारा यह अन्तरात्माको निर्मल कर 
प्राणीको भगवद्माप्तिक योग्य बना देता है। सर्वतोभद्रचक्रमें 
ब्रह्माक॑ पादमूलमें पृथ्वीदेबीके उत्तरके कोष्ठकमें गङ्गादि 
सप्तनदियोंका आवाहन किया जाता है। 
सप्तसागर 

प्राचीन भूगोल-खगोल और पुराणॉके अनुसार यह 
वसुन्धरादेवी सप्त द्वीपों और सप्त समुद्रॉसे युक्त मानी गयी है 
और इनका मान पूर्व-पूर्व क्रमसे दुगुना माना गया है तथा एक 
दूसरेसे सर्वदा अगम्य भी निर्दिष्ट हैं। ये सातां द्वीप- 
महासागरेसे आवृत होनेक कारण और भी एक दूसरस अगम्य 
हैं। पुराणोंक अनुसार ये द्वीप क्रमश अध -ऊर्ष्व-भागम॑ 
स्थित हैं। प्रथम द्वीप जम्वूहीप है जो लवणसपुद्रसे घिय हुआ 
है। इस दृष्टिसे आजका सम्पूर्ण दृइयमान मण्डल जम्बूद्वीप- 
मात्र ही है क्योकि यह सभी ओरमे लवणसमुद्रमानसे आवृत 
है। इसके ऊपर सुदूर अन्तरालमें इक्षु-समुद्रस आवृत कुशद्वीप 
है इस द्वीप तथा सागरका मान जम्वूदीप और लवणार्णबसे 
द्विगुणित है। इसी प्रकार कुराष्रीपस ऊपर प्क्षद्वीप 
मुरासमुद्रसे क्रौञ्चद्वीप घृतमण्डादसमुद्रमे शाल्मलिद्वीप 
क्षीरसमुद्रस शाकद्वीप दघिमण्डोदस तथा पुष्करद्वीप शुद्ध 
जलके समुद्रस घिए है। 

य सप्तसागर सभी भद-नदिर्या जलाशयं और तीथेकि 
खामी कहे गये हैं। अत किसी पुष्यानु्टानर्म तथा 
कलशादिकं स्थापन और सर्वतोमद्र आदिके पूजयर्म कल्याण- 
मङ्गलके लिय एव अन्त करण तथा समस्त मण्डलकी शुद्धिके 
लिय इनका ध्यान आवाहन स्थापन पूजन आदि आजश्यक्क 
अड्ठ माना जाता है। आचार्येकि पूर्णाभिपक और 
राजा महारजाओंक या युवणज आदिकं महाभिषकक 
अवसरपर यथाशक्ति इनके प्रत्यक्ष जल्के उपयागका भी 
विधान है । अशक्यतामें भावनापूयक गद्वाटि नत्यि'्क पवित्र 
जलमें ही इसका आवाहन म्मरण-घ्यान पूजन वर उमी जल्म 
प्रतिष्ठित मानकर अभिषेक आदि काय किये जाते ४ । प्रतिटिन 
मध्या-तर्पण आदिम इत समसागर्णक तर्पण पूजनशा विधान 
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६॥ ४४-४५) । कुछ अप्सणएँ कपिलाकी भी सतान हैं दयार हो गये और दोनान ही साथ ही आशार्वीत दिए 
(महा आदि० ६५1 ५२) । (मल्यपु० अर १२०) । “1 
अप्पराओक कुछ नाम वेदामे भी आय हैं, नन्दीश्वर 
जैसे--मेनका, सहजन्या प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकमें नन्दीधरका आवाहन किय 
विश्वाची, घृताची उर्वशी, पूर्वचित्ति आदि (शुक यजुर्वेद जाता है। नन्दीश्वर भगवान्‌ झङ्करके गणोंमें मुख्य हैं और , 
१५। १६-१९) । ऋग्वंदमें बताया गया है कि (निमिके पुगर्णामें इनके दो रूप प्राप्त होते हैं । गणाके रूपम॑ य ममुष्यकी 
शापके बाद) महर्षि वसिष्ठने उर्वशीस अपना शरीर पाया था आकृतिमें रहते हैं, किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति 
(७। ३३ । ११-१२) । लिये हुए है और ये ही भगवान्‌ दाडूरके वाहन-रूपमे उत 
अप्सराऑमें रूप, लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुझीभूत उपस्थित होते हैं तब इनका रूप 'वृपभका हा जाता है, ये 
होकर रहते हैं ये दिव्य भोगोंसे सम्पन रहती हैं और अपनी धर्मके अवतार माने गये हैं। प्राय शिवमन्दिरेमे शिवर्क्रक 
इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द, काशी" सामने इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें नन्दीसै ' 
९। १४) । इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक लेकर सामसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जानेका 
कहते हैं। यहाँ भुख्य-मुख्य ६० हजार अप्मरा रहती हैं. विधान है। भगवान्‌ शङ्करके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी 
(स्कन्दपु० काशी” ९1१३) । ध्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये,वे वृषकेतु तथा 
गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य वृषभध्वज आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ~ 
गन्धर्व और अप्सणआका माम प्राय साथ-साथ आता शूल अथवा त्रिशूल ना मुख्य आयुष है 


है। इसका एक कारण है" _दाम्पत्य ber mes इनमें नुकीले भालेकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण 
बताया है कि काप, कष व्य कल ताभ्यो देके कारण भगवान्‌ शङ्कर त्रिशूली तथा शूली भी को जवे 
मती अतो तम, ,.(अधव २. २) 5) हैं। त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसक कारण भगवान्‌ 
दूस कारण है--गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य । गीतका शङ्कर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनी लोक 
अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाधका अनुसरण प्रकृतिके तीनों गुण तथा भूत-भविष्यत्‌ और वर्तमान गे 
नृत्यको । गीत और वाद्य प्राय गन्धवेकि हिस्सेमें आता है कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान्‌ रिव 
और नृत्य अप्सयओके । यद्यपि ये दोनों ही देवता तीनकि ही दस धारणकर भक्तोके आधिभौतिक आधिदैविक तथा 
पारगामी विद्वान्‌ होते ह । यनवासकं अवसरपर जब अर्जुन आध्यात्रिक--इन तीन प्रकारके कष्टोंका विनाश करते एवं 
इन्द्रलोक पहुँचे तो इनके सम्मानर्म गन्धर्वशरेष्ठ तुम्बुरुने वाच्यके भक्तोंकी रक्षा करते रै । 
साथ साथ गाथाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका महाकाल हि 
प्रदर्शन किया था (महा०, वनपर्व ४३ | २८-३२) । महाकाल भगवान्‌ शिवके ही अन्यतम रूप हैं। इनका 
इसी साहचर्यके कारण दार्नाकी पूजा एक साथ की जाती वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विश्व और तीनों लोकोंमें व्याप्त है। 
है। यजुर्वेदने दोनॉक लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश ये सभी देवताओमै श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा 
किया है--'गचर्वाप्सरोभ्या प्रात्यम! (शु यजु ३०।२) । अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लङ्गके रुपम 
सर्वतोभट्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्रम॑ “गन्धर्वा- अवतीर्ण है, जो तीना कालमें अपने भक्तोंकी रक्षाक ल्यि 
प्सरोभ्यो नम कहकर दोरनाकी साथ-साथ पूजा की जाती है ये संनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागके कोष्ठकमें भगवान्‌ 
"साथ साथ “पूजा हो ग्रहण नहीं करते अपितु साथ-साथ महाकालका पूजन किया जाता है। 
“ वरदान भी दते है] मद्रदशक राजा पुरूरवा नियहार रहकर दक्षादि सप्तगण 
' कटार वप कर रहें थे । इसे देखकर गन्धर्व एव अप्सराएँ दोनों ' प्रजापति दक्ष तीके पिता और भगवान्‌ शङ्करके धर 
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भी हैं कितु शियफी अघरेएना एवं सतीकी उपक्षास जय 
वोरपग्रदिने इनक यक्त विध्य॑स फर दिया तप ब्रह्माजीक 
अनुग्रेधमे ये पुन जीवित हेक्रर भगवान्‌ शट्टूरकी शरणर्म गये 
और फिर आशुर्ताप भगवान्‌ शहुरने इन्र अपन गर्णार्म मुरय 
बना दिया। ये फैलासर्म रटरर उनकी सेवा करत हैं और 
उनके पार्पदेमिं परिगणित £ साथ री दिवभत्ताझ सुख प्रदान 
कहते हैं। कीर्तिमुग जंगी भुगी सिटि याण तथा चप्डीशको 
सुकर ये सात मुख्य गप हैं। सर्वतोभद्रचक्रम॑ ब्रह्मा तथा 
ईशानके कोष्ठकक मध्य शृद्वटाम दक्षादि इन सप्तगणोंका 
पूजन किया जाता है । 


मृत्यु-रोग 

प्राय सभी शार्तोह अनुसार मृत्यु गंग आरके 
अधिष्ठाता यमराज मात गये हैं और य मृत्यु-रग उनके 
परिकर्म परिगणित शेत ऐ'। छोटे-बड सभी रोग मृत्युक 
कारणभूत हेते हैं उनसे प्राण पान तथा अकाल एवं 
अपपृत्युसे रक्षार्थ, यशादि शुभ फर्मामें इनका भी आवाहन 
पूजन हाता है। सर्वतोभद्गचक्रमे ग्रह्मा तथा गमक बीचकी 
वपीम इसकी स्थापना तथा पूजा की जाती है। 


गड़ादि नदियाँ 

भारताय समात्न परम्परा पवित्र करनवाली दवीशक्तियोंमें 
गङ्गादि नदियोफा मर्यात्कृष्ट मानती आयी है। मन और 
शररकी शुद्धि किय बिना यज्ञादि अनुष्ठान एव पूजा-उपासना 
आदि नि शक्त हात है। अत सर्वप्रथम सभी प्रकारकी शुद्धि 
एस निर्मलताका सम्पादन कर परमात्म प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
करन त्तया भाव शुद्धिके लिये मप्तगङ्गावगाहन परमावश्यक 
माना गया है। वैस तो भारतमे अनक पुण्यताया नद नदियाँ 
पुष्करणी सरावर, दवसात आदि विख्यात हं पर इनमें 
सप्तगद्ठा सर्वाधिक मुख्य हैं जिनमें भागारथी गङ्गा 
यमुना गादाचरी या आदिगद्गा गामतो त्रयोदश सरस्वतियाँ 
नर्मदा मिशुनद तथा काबेग्े--ये नदियाँ अधिक 
पुण्यशालिनी मानी गयी है। इनकी जल-मूर्तिके अतिरिक्त 
दवता मूर्ति भी सभी झोंक अनुसार मान्य है। इस 
रूप गङ्जादेवान अनेक लोगोंको दर्शन दिया और वे भीष्मकी 
माता भी बनी इ | इसा प्रकार नर्मदा पुरुकुत्सकी माता और 


यमुना भगवान्‌ शीकृष्णकी पद्टमहिपियोंमंसे एक रही हैं। 
अन्य नदियांके भी अनेक दिव्य चरित्र एव माहात्य अन्य भी 
उपलब्ध होत है । इनका जल पीनेसे समस्त पा्पोका नाश होता 
है तथा अवगाहनके द्वारा यर अन्तरालाको निर्मल कर 
प्राणीको भगवद्माप्तिके योग्य यना दता है। सर्वतोभद्रचक्रमे 
अद्याके पादमूलमें पृथ्वीदेवीके उत्तरके कोष्ठकर्म गङ्गादि 
सप्तनदिर्यांका आवाहन किया जाता है। 
सप्तसागर 

प्राचीन भूगोल-खगाल और पुएणॉक अनुसार यह 
वसुन्यरदवी सप्त द्वीपां और सप्त समुद्रॉसे युक्त मानी गयी हैं 
और इनका मान पूर्व पूर्व क्रमसे दुगुना माना गया है तथा एक 
दुसरसे सर्वदा अगम्य भी निर्दिष्ट है। ये सातों द्वीप- 
महामागरोमे आवृत होनेके कारण और भी एक दूसरेसे अगम्य 
है। पुण्णोके अनुसार ये द्वीप क्रमश अध -ऊर्ध्व-भागमें 
स्थित हैं। प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप है जो लयणसमुद्रसे घिरा हुआ 
है। इस दृष्टिस आजका सम्पूर्ण दृश्यमान मण्डल जम्बूद्वीप 
मात्र हो है क्योंकि यह सभी ओरसे लवणसमुद्रमात्रसे आवृत 
है। इसके ऊपर सुदूर अन्तराल्म॑ इक्षु समुद्रस आवृत कुशद्रीप 
है इस द्रोप तथा सागरका मान जम्बूद्वीप और लवणार्णवस 
द्विगुणित है। इसी प्रकार कुशशद्वापसे ऊपर झक्षद्वीप 
सुरासमुद्रस क्रौद्धद्वीप घृतमण्डादसमुद्रसे झाल्मलि द्वीप 
क्षीरसमुद्रसे शाकद्वीप दघिमण्डोदस तथा पुष्करद्वीप शुद्ध 
जलक समुद्रसे घिए है। 

ये सप्तसागर सभी नद-नदियां जलाशयों और तीर्थेकि 
स्वामी कहं गये हैं। अत किसी पुण्यानुष्ठानमें तथा 
कल्शादिके स्थापन और सर्वतोभद्र आदिके पूजनमें कल्याण 
मङ्गलके लिये एव अन्त करण तथा समस्त मप्डलकी शुद्धिके 
लिये इनका ध्यान आवाहन स्थापन पूजन आदि आवश्यक 
अङ्ग माना जाता है। आचायोंके पूर्णाभिषेक और 
राजा महाणजाओऑक या युवराज आदिके महाभिपेकके 
अवसरपर यथाशक्ति इनके प्रत्यक्ष जरूके उपयोगका भी 
विधान है। अशाक्यतामें भावनपूर्वक गङ्गादि नदियोंके पवित्र 
जलमें ही इनका आवाहन-स्मरण ध्यान पूजन कर उसी जलमें 
अतिष्ठित मानकर अभिषेक आदि कार्य किये जाते हैं । प्रतिदिन 
सध्या तर्पण आदिमें इन सप्तसागराके तर्षण-पूजनका बिधान 


२९८ 


६1४४-४५) । कुछ अप्सरा: कपिलाकी भी संतान हैं 
(महार, आदि" ६५1 ५२) 1 

अप्सणओंके कुछ नाम वेदोंमें भी आये हैं 
जैसे--मेनका सहजन्या प्रम्लोचन्ती अनुम्लोचन्ती, 
विश्वाची घृताची, उर्वशी, पूर्वचित्ति आदि (शुक यजुर्वेद 
१५। १६-१९) । ऋग्वेदमें बताया गया है कि (निमिके 
शापके बाद) महर्षि वसिष्ठने उर्वशीसे अपना शरीर पाया था 
(७।३३।११-१२) । 

अप्सराअमि रूप लावण्य सौभाग्य आदि गुण पुञीभूत 
होकर रहते हैं, ये दिव्य भागोंस सम्पन्न रहती हैं और अपनी 
इच्छासे शरीर धारण कर सकती हैं (स्कन्द काशी» 
९। १४) । इनका अलग ही एक लोक है जिसे अप्सरोलोक 
कहते हैं। यहाँ भुख्य-मुख्य ६० हजार अप्सराएँ रहती हैं 
(स्कन्दपुश काशी? ९ । १३) । 

गन्धर्व और अप्सराओंका साहचर्य 


गन्धर्व और अप्सशओंका नाम प्राय साथ-साथ आता 
है। इसका एक कारण है--दाम्पत्य-सम्बन्ध। अथर्ववदने 
बताया है कि कुछ अप्सराएँ गन्धर्वकी पलियाँ हैं--'ताभ्यो 
गन्धर्दपत्रीभ्यो अप्सरोभ्यो नम ' (अथर्व २1२1५) । 
दूसरा कारण है--गीत वाद्य और नृत्यका साहचर्य । गीतका 
अनुसरण वाद्यको करना पड़ता है और वाद्यका अनुसरण 
नृत्यको । गीत और वाद्य प्राय गन्धवेकि हिस्सेमें आता है 
और नृत्य अप्सणओंके। यद्यपि ये दोनों ही दवता तीनेकि ही 
पारगामी विद्वान्‌ होते हैं। वनवासके अवसरपर जब अर्जुन 
इन्द्रलोक पहुँचे तो इनके सम्मानर्म गन्धर्वश्रेष्ठ तुम्बुरुने वाद्यके 
साथ-साथ गाथाका गान किया और अप्सराअनि नृत्यका 
प्रदर्शन किया था (महा , वनपर्व ४३ । २८-३२) । 

इसी साहचर्यके कारण दोनोंकी पूजा एक साथ की जाती 
है। यजुर्वेदन दोनोंक लिये एक साथ ही देय वस्तुका निर्देश 
किया है--“गन्धर्वाप्सरोभ्यो ब्रात्यम' (शु” यजु ३०1२) । 
सर्वतोभद्रमण्डलमें वरुण और वायुके मध्य भद्रमें 'गन्धर्वा- 
प्सरोभ्या नम कहकर दोनोंकी साथ-साथ पूजा को जाती है । ये 
साथ-साथ पूजा ही अहण नहीं करते अपितु साथ-साथ 
वरदान भी देते हैं। मद्रदेशके राजा पुरूरवा निराहार रहकर 
कठोर तप कर रहे थे। इस देखकर गन्धर्व एव अप्सरा दानों 
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दया हो गये और दोननि ही साथ ही आशीर्वाद दिया 
(मल्यपुण अ* १२०) । i 
नन्दीश्वर 

स्कन्दसे उत्तरके कोष्ठकर्मे नन्दीधस्का आवाहन किम 
जाता है। नन्दीश्वर भगवान्‌ दाडूरके गर्णोमें मुख्य है औ , 
पुयणोर्म इनके दो रूप आप्त होते हैं। गणकि रूपम ये मनुषकी ' 
आकृतिमें रहते हैं, किंतु उनका मुख कुछ बदरकी आकृति 
लिये हुए है और ये ही भगवान्‌ शङ्करके वाहन रूपमें उब 
उपस्थित होते है तब इनका रूप वृषभका हो जाता है ये 
घर्मके अवतार माने गये हैं। प्राय शिवमन्दिरॅमें शिवलिङ्गे 
सामन इनकी प्रतिमा स्थापित होती है और परिक्रमामें नीम 
लकर सामसूत्र (मन्दिरके पीछे लगी हुई नाली) तक जाने 
विधान है । भगवान्‌ शङ्करके अत्यन्त प्रिय होनेके कारण उनकी 
घ्वजामें भी वृषभाकृति रहती है। इसीलिये बे वृषकेतु तथा 
वृषभध्वज आदि मामोंसे प्रसिद्ध हैं! 

शूल 


शूल अथवा त्रिशूल भगवान्‌ शङ्करका मुख्य आयुष है। 
इनमें नुकीले भालेकी तरह तीन छोर होते हैं। इसे धारण 
करमंके कारण भगवान्‌ शङ्कर त्रि्ूली तथा शूली भी कह जाते 
हैं। त्रिशूलका मुख्य अर्थ पिनाक है जिसके कारण भगवान्‌ 
शङ्कर पिनाकी भी कहे जाते हैं। यह त्रिशूल तीनों लोक 
प्रकृतिके तार्ना गुण तथा भूत-भविप्यत्‌ और वर्तमान तीनों 
कालका भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूली भगवान्‌ शिव 
इसे घारणकर भर्क्ताक आधिभौतिक आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक--इन तीनों प्रकारके कष्टॉका विनाश करते एव 
भक्तोंकी रक्षा करते हैं। ! 

महाकाल 

महाकाल भगवान्‌ शिवके ही अन्यतम रूप है। इनवा 
वर्ण श्याम है। ये सम्पूर्ण विध और तीनां छोकोमें व्याप्त ह। 
ये सभी देवताओंमें श्रेष्ठ हैं और इनकी मुख्य प्रतिमा 
अवन्तिकापुरी (उज्जैन) में तृतीय ज्योतिर्लिज्ञके ङ्प 
अवतीर्ण है जो तीनों कालमें अपने भक्तोकी रक्षाक लिये 
सनद्ध रहती है। शूलके उत्तर भागक कोएकम॑ भगवान्‌, 
महाकालका पूजन किया जाता है। 

_ _ दक्षादि सप्तगण 
प्रजापति दक्ष सतीके पिता और भगवान्‌ दाङ्करक शवर 


अङ्ग] 
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यशोदितो भास्कोचभूत्‌ प्रणष्टे 
सो$प्यप्राजिरभंगघानाजगाम | 
(मामा आरि १२२।५१९) 
९ महर्षि गौतम--भहर्षि गौतम उत्तएरण्डक पारियात्र 
नामक कुलपर्यतपर आश्रम बनाकर रहते हैं। इस आश्रममें 
इन्होंने ६० हजार यर्पतर उप्र तपस्या की थी। इससे प्रसत 
हाकर धर्मणजन इन्हें दर्शन दिया चा और बताया था कि 
मनुष्य पवित्र रहे, सत्य भाषण कर और माताकी सवा करता 
शे (महाभार, शाक्ति १२९।४ १०)। गौतम ऋषिके 
पुजका माम शरद्दान्‌ था। 'शरद्वान्‌का भी गौतम कहा जाता है 
(महापाश, आदि" १२९। २) । शद्धान्‌क पुत्र थे कृप और 
पुत्री थो कृपी। इन दोर्नोको भी यह यंशानुगत नाम प्राप्त था। 
कृपको गौतम और कृपीके लिय गौतमीका प्रयोग हुआ है 
(महार आट» १२९ । ४७) । 

जिस तरह राजि भगीरधन उत्तर भारतर्मे भागीरथी 
गङ्गाको प्रवाहित किया है इसी तरह महर्षि गौतमन उम्र तपस्या 
करक दक्षिण भारतम गौतमा गड्ढा (गांदावरी) को प्रवाहित कर 
जनताका बहुत कल्याण किया है। ब्रह्मपुपणक गौतमी गङ्गा 
प्रकरणमें अध्याय ७०स अध्याय १७५ तक इसका वर्णन है। 

२ महर्षि भरहाज--तैपियय ग्राह्मणर्म एक कथा 
आता है। भराज चेदोंक पूर्ण ज्ञाता बनना चाहते थे । इसक 
लिय वै उप्र श्रम कर रहे थे किंतु वदाँका पार पाना कठिन 
हां रहा था। तज इन्हॉने इन्द्रकी तपस्या कर उनसे वरदान भ्राप्त 
किया कि सौ सौ चपेफि तीन जन्म उन्हें प्राप्त हों जिससे ये 
येदाक पूर्ण ज्ञान पपत कर सर्क। 

तीन सौ वर्ष थोतमेको आय थे किंतु निरन्तर श्रम करते 
नपर भी इन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी। ये उद्र और निराश 
हकर चैठ हुए थे । इसी बीचम॑ देवराज इन्द्र सामने प्रकट हुए। 
इरन व्योमचुम्यी तीन पहाडको इनके सामन प्रकट किया। 
उनमंसे एक मूँठ चमकदार वस्तु लेकर इन्द्रने भरदाजस 
कहा-- भरद्वाज | तुमन तीन सौ सर्पोर्में इन तीन पहाड़मिसे 

चदका ज्ञान प्राप्त किया ह॑। अब तुम विचार कणे कि 
इन पहाडका तुम कभी पार कर सकागे क्या ? वेद अनन्त हैं 
उनका अन्त पाना कसे सम्भर हा सक्ता हँ? 
भ्राज ऋषि खदकी इस अनन्तताको जानकर बहुत 


विस्मित हुए और प्रसय भी हुए (तैत्ति, धार 
३1१० ९-११) । येद ईश्वररूप हैं, जब ईश्वर अनन्त है ता 
वेदका अनन्त होना स्वाभाविक है। यह जानकर भरद्वाजको 
आनन्द भी अनन्त ही प्राप्त हुआ। भरद्वाज ऋषिने ऋषेदके 
छठे मण्डलके अनेक सूक्तोंका दर्शन किया है। अधर्षवेदर्म भी 
अनेक मन्त्र इनसे दृष्ट हैं। ये देवगुरु बृरस्पतिक पुत्र है । इनक 
उत्पन होनेपर ममता और बृहस्पतिम॑ विवाद हुआ था। 
बृहस्पति ममतासे कहते थे कि इस पुत्रका भरण पोषण तुम 
यरो और ममता कहती थी नहीं इसका पालन-पोषण आप 
करें। इसलिये इनका नाम “भरद्वाज पड़ा (विष्णुपुर 
४1१९ | १६-१७) । भरद्दाजका उचित पालम-पोपण 
मरुदगणान किया था। 

एक बार दुष्यन्त पुत्र भरतने मरुत्स्तोम नामक यज्ञ 
किया था। तब मरुदगणने उन्‍हें पुत्र-रूपमें भरद्वाजको 
प्रतान किया था। इसक बाद भरद्वाज ऋषिन भरतसे यज्ञ 
कण्या जिससे उन्हें वितथ नामका पुत्र प्राप्त हुआ (हरिवश* 
१1३२ । १४ १७)। 

३-महर्षि विश्वामित्र--पुरुरघाक वशमें कुशाम्बु नामके 
एक राजा हुए। इनकी तपस्यासे प्रसत होकर इन्द्र इनके 
पुत्ररूपमे उत्पन्न हुए, जिनका नाम गाधि या कौशिक कहा 
जाता है। गाधिकी कन्या थी सत्यवती । सत्यवतीका विवाह 
महर्षि ऋचीकसे हुआ। विवाहके बाद सतानकी ळामनासे 
ऋषचीकने दो चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किये। एक चरु तो 
अपने पुत्रके लिये और दूसरा चरु राजा गाधिके लिये। 
सत्यवतीके चरुमें ता उन्होंने ब्राह्मतेजका अभिमन्त्रण किया 
और सत्यवतीके मातावाले चरुमेँ क्षात्र-तेजका आधान किया । 
खोर तैयार हानेपर उन्होंने सत्यवतीको अच्छी तरह समझा 
दिया था यह खीर तुम्हारी है और यह तुम्हारी माताकी है । इस 
तरह व्यवस्था कर ऋषि बन चले गये। 

सत्यवतीकी माताने अपनी पुत्रीसे कहा--“बेटी | सभी 
लोग अपने लिये गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं । अपनी पत्रीके भाईक 
गुर्णोपर उनकी विशेष रुचि नहीं होती । अत तुम मरा चरुल 
लो और अपना चरु मुझ दे दो वर्याकि मरे पुत्रको 
भूमण्डलका भार सैभालना होगा और बाह्मणपुत्रकों परक्रमकी 
कया आवश्यकता होगी ? माताकी ममतामें आकर सत्यचत्तीने 
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है। इन्ह॑ देवतारूप मानकर भावनाओके द्वारा पूजित और स्पष्ट है-- 
सतर्पित कग्नेका प्रयत्न किया जाता है और देवस्वरूप होनेके दिशा अधिष्ठाता देवता आयुध 1 
कारण ये उपासककी सारी कामनाएँ पूर्ण कर उसे कृतकृत्य १-उत्तर सोम गदा 
कर देते हैं। २ ईशान ईशान (शिव) शूल 
सर्वतोभद्रचक्रमें अह्याजीक पादमूलमें गङ्गादि सप्त ३-पूर्व इद्र वगर ॒ 
नदियोंके उत्तरके कोष्ठकमें इन सप्तसागरोंका आवाहन-पूजन ४-आप्नेय अग्नि शक्ति | 
किया जाता है। ५-दक्षिण यम दण्ड हु 
मेरु ६-नैत्य निर्कति खड्ग 
मेरुको सुमेरुगिरि भो कहते हैं यह सुवर्णमय सर्वोच ७ पश्चिम ये 54228 
पर्वतरज कहा गया है ! भगवान्‌ सूर्य इसकी प्रतिदिन परिक्रमा ८-वायव्य वायु अनु 


करतं हैं और इसी पर्वतके ऊपर ब्रह्मा इन्द्र, कुबेर, वरुण 
आदिकी देवसभाएँ स्थित हैं । इस पर्वतणजके आमूलचूडतक 
सभी देवताओंका निवास माना गया है। यह सर्वाधिक पवित्र 
और प्रात स्मरणीय, मङ्गलमय पर्वत माना गया है। इस 
सुवर्णमय पर्वतसे सदा ही सूर्यके समान दिव्य प्रकाश होता 
रहता है और यह अत्यन्त भव्य आकर्षक आकार-प्रकारवाला 
है। सभी प्रकारके कल्याण-मङ्गलकी उपलब्धिके लिये 
देवताअकि निवासभूत इस पर्वतसजकी यज्ञादि-कर्मोमें 
ग्रतिष्ठा-उपासना आदि की जाती है। 

इसकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके नाभिकमलसे हुई 
है--'नाभिबन्थनसम्मूतो ग्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ।' 

(मस्य ११३। १४) 

इस मेरु पर्वतकी हिमालयकी पुत्री गङ्गा और पार्वतीके 
समान आयति और नियति नामकी दो महाभाग्यशालिनी 
कन्याएँ थीं जिनका विवाह पर्वतराज महात्मा मेरुने विष्णु- 
भगवानके पुत्र धाता, विघाताके साथ किया था (विष्णुपु* 
१॥ २-३) । इस पर्वतराज मेरुके सुमेरु, स्वर्णाद्रि मणिसानु, 
सुरालय, देवगिरि गाधुक्‌ आदि अनेक नाम हैं। 

अष्ट आयुधोंकी स्थापना 

सर्वतोभद्रमण्डलके बाहर सत्त-परिधिके आठौं कोणोंमें 
अष्टदिक्पालॉके अष्ट आयुर्धाका आवाहन कर प्रतिषठापूर्वक 
पूजन किया जाता है। उत्तर, ईशान पूर्व आदि आठ 
दिशाओंके सोम ईशान इन्र आदि अधिष्ठाता देव हैं और 
गदा झूल वञ्ज आदि इनक आयुध हैं। यह निम्र चक्रसे 


| 
ये आयुध भी खय देवस्वरूप हैं और लेको 
कल्याणके लिये विविध देवताओंके हाथॉमें आयुधके रूपमे 
सुशोभित होते हैं। इनकी उपासनाके मन्त्र भी अलग-अलग 
हैं। विष्णुके सुदर्शनचक्रपर तो कई स्वतन्त्र स्तोत्र भी है! 
पाझजन्यादिक बीजमन्त्र तथा गायत्री आदि भी हँ 1 अप्रिपुराण 
शाङ्गघर-धनुवेद और वैशम्पायन-नीतिप्रकाशिका आदि ममयो 
विविध अवसरोंपर यज्ञादि-अनुष्ठानोद्वारा कुण्ड आदिसे इनकी 

सहसा उत्पत्ति बतायी गयी है और इन्हें भगवान्‌ शङ्ख! | 

आदिका ही आयुध-रूपमें अवतार बताया गया है। वहाँ 
उनके स्तोत्र तथा पूजा-विधान भी वर्णित है । इसीलिये यशि 
कायेमिं देवताओकि समूहम॑ इन इन्द्रादि दिगदेवताओकि वग्रदि 
आयुधोंकी पूजा आदि भी आवश्यक मानी गयी है। 
इनकी पूजाके चैदिक-पौराणिक तथा तान्त्रिक मन्त्र मी 
यथास्थान निर्दिष्ट है। तत्तद्‌ आयुधोमें तत्तद्‌ दंवताओंकी 
भगवत्ता भी अनुस्यूत रहती है । इनकी उपासनासे उपासक 

सर्वविध रक्षा और उसका कल्याण होता है। 
सप्तर्षिगण एव माता अरुन्धती ) 


सर्वतोभद्रमण्डलमें सप्तमातुकाऑकी तरह सा्पियोंकी 
भी पूजा हाती है। ये सात ऋषि हँ--गौतम, भखाज 
विश्वामित्र, कश्यप, जमदम्रि वसिष्ठ और अत्रि1 इतके साथ 
माता अरुन्धतीका भी पूजन होता है। यहाँ इनका परिचय दिया 
जा रहा हेन 
भरद्वाज कश्यपो 
विश्वामित्रो 


गौतमञ्च 
जमदख्िर्वसिष्ठ । । 


अइ] 


* सर्वतोभद् चक्र एवं चक्रस्थ देवता + 
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यशोदितो भास्कोऽभृत्‌ प्रणष्टे 
सोऽप्यप्रात्रिर्भगवानाजगाम n 
(मतमा आदि ए२२! ५१) 
१ महर्षि गौतम--महर्पि गौतम उत्तपरण्डक पारियात्र 
नामक कुटपर्रतपर आश्रम बनाकर रहत हैं। इस आश्रमम 
इन्होंने ६० हजार वर्षता उप्र तपस्या वी थी। इससे प्रसभ 
हाऊर घर्मणजने इन्हे दर्शन दिया था और बताया था कि 
मनुष्य पवित्र रश सत्य भाषण करे आर माताकी सेवा करता 
रहे (महाभा०, शान्ति १२९।४-१०) । गौतम ऋषिक 
पुरा नाम शान था। शारद्दानूमो भी गौतम कहा जाता है 
(महाभार आदि १२९। २) । शरद्वानूक पुत्र थ कृप और 
पुत्री थो कृपी । इन दानोंको भी यह वेशानुगत नाम प्राप्त था। 
फृपक गौतम और कृपीके लिये गौतमीफा प्रयोग हुआ है 
(मता आदि १२९।४७) 1 
जिस तरह रार्जप भगीरथन उत्तर भारतम॑ भागीरथी 
गगा प्रवाहित किया है इमी तरह महर्षि गौतमने उग्र तपस्या 
करके दक्षिण भारतर्म गौतमी गा (गोदायरी) को प्रवाहित कर 
जनताका बहुत कल्याण किया रै । ग्रह्मपुणणके गांतमी गङ्गा 
प्रकरणम अध्याय ७०स अध्याय १७५ तक इसका वर्णन है । 
२-महर्षि भरद्वाज--वैत्तिरीय ब्राह्मणमें एक कथा 
आती है। भरद्वाज योक पूर्ण ज्ञाता यनना चाहते थे। इसक 
लिये व उप्र श्रम कर रह थे, किंतु वेर्दाका पार पाना कठिन 
हा रहा था। तव इन्हनि इन्द्रकी तपस्या कर उनस घरदान प्राप्त 
किया कि सौ-सौ यपेकि तीन जन्म उन्हें प्राप्त हों जिससे व 
वेशेका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें । 
तीन सौ वर्ष यीतनको आये थे किंतु निरन्तर श्रम करते 
रहनेपर भी इन्ह पूर्णता नहीं प्राप्त हुई थी । ये उद्विम और निराश 
होकर बैठ हुए थ। इसी चीचमें देवराज इन्द्र सामने प्रकट हुए। 
इरन व्यामचुम्वी तीन पहाड़का इनक सामन प्रकट किया। 
उनमे एक भूँठ चमकदार वस्तु लकर इन्द्रने भरद्वाजम 
कहा-- भरद्वाज । तुमने तीन सौ वर्पोमे इन तीन पहाड़ेंमिंसे 
मूठभर वदका ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम विचार करो कि 
इन पहाडको तुम कभी पार कर सकागे क्या ? वंद अनन्त हैं 
वनका अन्त पाना कैसे सम्भव हा सकता है? 
भद्धाज ऋषि वदको इस अनन्तताको जानकर बहुत 


विस्मित हुए और प्रमन्न भी हुए (तंति ब्रा? 
३1१०1 ९-११) । येद ईश्वररूप है जय ईश्वर अनन्त है ता 
चदका अनन्त होना स्वाभाविक है। यह जानकर भरद्वाजको 
आनन्द भी अनन्त ही प्राप्त हुआ। भरद्वाज ऋषिने ऋगेदके 
छठे मण्डलके अनेक सूक्ताका दर्शन किया है। अधर्ववेदमें भी 
अनेक मन्त्र इनसे दृष्ट हैं। ये देवगुरु बृहस्पतिके पुत्र हैं। इनके 
उत्पर हॉनेपर ममता और बृहस्पतिमें विवाद हुआ था। 
वृहस्पति ममतासे कहते थे कि इस पुत्रका भरण पोषण तुम 
करो और ममता कहती थी नहीं, इसका पालन-पांपण आप 
करें। इसलिये इनका नाम भरद्वाज' पड़ा (विष्णुपुर 
४। १९। १६-१७) । भरद्वाजका उचित पालन पोषण 
मरुदगणोंन किया था। 

एक बार दुष्यन्त पुत्र भरतने मरुत्स्तोम नामक यज्ञ 
किया था। तब मरुद्गणन उन्ह पुत्र-रूपमें भरद्वाजको 
प्रदान किया था। इसक बाद भरद्वाज ऋषिन भरतसे यज्ञ 
कराया जिससे उन्ह वितथ नामका पुत्र प्राप्त हुआ (हरिश 
१॥३२॥ १४-१७)। 

३-महर्पि विश्वामित्र--पुरूरवाके वशमें कुशाम्बु नामके 
एक राजा हुए। इनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर इन्द्र इनके 
पत्ररूप उत्पन्न हुए, जिनका नाम गाधि या कौशिक कहा 
जाता है। गाधिकी कन्या थी सत्यवती । सत्यवतांका बिवाह 
महर्षि ऋचीकसे हुआ। विवाहके बाद सतानकी कामनासे 
ऋचीकन दो चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किय। एक चरु तो 
आपने पुत्रके लिये और दूसरा चरु राजा गाधिके लिये। 
सत्यवतीके चर्म॑ तो उन्होंने ब्राह्मतेजका अभिमन्त्रण किया 
और सत्यवतीके मातावाले चरम क्षात्र तेजका आधान किया। 
खोर तैयार होनेपर उन्होंने सत्यवतीको अच्छी तरह समझा 
दिया था यह खीर तुम्हारी हे और यह तुम्हारी माताकी है। इस 
तरह व्यवस्था कर ऋषि बन चले गये। 

सत्यवतीकी माताने अपनी पुत्रीसे कहा--“बेटी ! सभी 
लोग अपने लिये गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं। अपनी पलीके भाईके 
गुर्णोपर उनकी विशेष रुचि नहीं होती । अत तुम मेश चरु ले 
लो और अपना चरु मुझे दे दो क्योंकि मरे पुत्रको 
भूमण्डलका भार सँभालना होगा और ब्राह्मणपुत्रको पराक्रमकी 
बया आवश्यकता होगी ? माताकी ममतामें आकर सत्यवतीने 
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चरुका विनिमय कर लिया। 
कुछ दिनकि बाद जब महर्षि ऋचीक वनस लौटे ता 
उन्हाने सत्यवतीक शरीरका अति रौद्र द॑खा | वे समझ गय कि 
सत्यवतीन क्षात्रतेजसे अभिमन्त्रित अपनी माताके चरुको खा 
लिया है, उन्हाने कहा--'सत्यवती ! तुमन चरु बदलकर 
अच्छा काम नहीं किया। तुम्हारी माताके चरुमें मैने सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य पराक्रम, वीरता आदिका आधान किया था और तुम्हारे 
चरुमें प्राह्मणाचित शम-दम तितिक्षादि गुर्णाका आधान किया 
था। चरुके विनिमय करनेसे अब तुम्हारे गर्भसे क्षात्रगुणोचित 
भयावह अस्त्र-शस््रको धारण करनेवाला पुत्र होगा। इसक 
विपरीत तुम्हारी माताको शान्तिप्रिय त्राह्मणोचित पुत्र होगा । 
यह सुनकर सत्यवती बहुत खिन हा गयी वह अपने पतिके 
चरणापर लॉट गयी और प्रार्थना करने लगी-- नाथ ! आप 
पूर्ण समर्थ हैं अब ऐसा उपाय कीजिये कि मेरा पुत्र ऐसा न 
हा पौन भल ही हो जाय। महर्षि ऋचीकने पलीको बात 
स्वीकार कर ली । इसलिये सत्ययतीके पुत्र जमदम्रि हुए और 
जमदप्नि ऋपिकं क्षात्रगुणाचित पुत्र परशुराम हुए। इधर 
सत्यवतीकी माताने विश्वामित्रका जन्म दिया (विष्णुपुराण 
४॥७॥ ९-३४) । 
विश्वामिजका पहला नाम विश्वरथ था ! ये तपस्याके धनी 
थे। इनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि इन्होंने इसक बलपर 
एक नया स्वर्गलोक रच डाला था! अन्तर्म त्रिशकुको सदेह 
स्वर्ग पहुँचानेमेँ सफल हुए (या रा १1६०1 १५-१६) । 
इसी तपस्थाक बलपर य ब्रह्मर्षि भी बन गये (महा० उद्योग० 
१०४। १७-१८) । 
इन्हेनि वेदके अनेक सूक्तोका दर्शन किया है । ऋग्वेदका 
ततीय मण्डल इन्हींका दृष्ट है । ऋम्वदमें इन्हनि स्वय अपनेको 
कुशिक वशका कहा ह॑ (ऋम्वद ३ । ५३ । ५) । विश्वामितके 
बाद इनके वशजोंको भा विश्वामित्रगत्रोय कहा गया है 
(ऋक्‌” ३। ५३ । १३) । 
४-महर्पि कश्यप--कश्यप ब्रह्मके पौत्र और 
मरीचिके पुत्र हैं। दक्षकी तेरह पुत्रियां इनको पत्नियाँ हैं! इनक 
नाम हैं--अदिति, दिति दनु, काल्य दनायु, सिंहिका, क्रोधा 
प्राधा विश्वा विनता कपिला मुनि और कडू (महा , आदि" 
६५। ११-१२) । इन तेरह पत्रियोंस कश्यपने भिन्न भिर 


प्रजाएँ उत्पन्न की । इसलिये महाभारतमें लिखा है कि कश्यप 
सारी प्रजाएँ उत्पन हुई हँ--'कश्यपातु इमा प्रजा ' (मह 
आदि० ६५। ११) । 

(१) अदितिसे देवता उत्पन हुए, जिनमें बारह आदिय 
लोकेश्वर हुए। (२) दितिसे दैत्य उत्पन्न हुए, जिममे हिरण्याए १ 
और हिरण्यकशिपु प्रमुख हैं। (३) दनुके चौतीस दानत फ 
हुए, जो सर्वत्र विख्यात हैं। (४) कालाक पुत्रामें कालय 
बहुत विख्यात हुए। (५) दनायुके पुत्रामिं वृत्रासुएका नाम 
बहुत प्रसिद्ध है। (६) सिहिकाने राहु सुचन्द्र आदि १०० 
पुत्राको जन्म दिया । यही राहु सूर्यका असता है। (७) क्रापा 
(क्रूर) से क्राधवश आदि असख्य पुत्रपौत्र हुए।। 
(८) प्राधासे अनवद्या आदि आठ कन्याएँ, अप्सणएँ एव 
दस देवगन्धर्ष उत्पन्न हुए । (९) विमतासे तार्क्ष्य, अरिष्टनेमि, 
गरुड आदि अनेक पुत्र हुए। (१०) कपिलासे अमृत 
ब्राह्मण, गौएँ, गन्धर्व तथा अप्सरा आदि उततर हुए। 
(११) मुनिसे भीमसेन आदि सोलह पुर हुए, जो देव गर्ष 
जातिके ह ! इनम॑ चित्ररथको सर्वज्ञ और जितेन्द्रिय कहा गया 
है। (१२) कदूसे शेप, अनन्त वासुकि तक्षक कुलिक 
आदि नाग हुए (महाश आदि ६५1 १२-५४)। 


५-महर्षि जमदभि--हवि देते समय अम्रिकी 
उद्दीप्ति-नैसी जिसमें उद्दीप्ति हो उस जमदमि (जमतःअम्ि) 
कहते है-- 
'जमनाद्‌ वैष्णवस्याप्नेर्ममदसिरजायत !! 
(वायु उत्त ४1९४) 


महर्षि जमदमिर्म नामक अनुरूप गुण भी थे । महाभारतम॑ 
लिखा है--जमदम्रि ऋषि तेज और ओज दोनॉसे सम्पन थे। 
वेदाध्ययनमें ये महर्पियोसे आगे थ। इनकी बुद्धिर्म सम्पूर्ण 
घनुर्वेद तथा चार प्रकारके अख स्वत स्फुरित हो गये थे 
(महा वन ११५। ४४-४५) 1 

य तपस्याके धनी थे। तपस्यासे ही इन्हें कामधेनु प्राप्त हुई 
थी। इन्हनि आगे चलकर क्रोधको अपने वशमेँ कर लिया 
था। एक बार इन्हें श्राद्ध करनेकी इच्छा हुईं! इच्छा करत ही 
कामधेनु वहाँ उपस्थित हो गयी । ऋषिने दूध दुहकर दृढ 
पवित्र पात्रमें रख दिया । धर्मदेवताने इनकी परीक्षा ठेनेके लिय 


व 
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इसी अपसरको उपयुक्त समक्षा । ये फ्रोधके रूपमे आये और 
दूधको दूपित कर दिया । दूधके न रएनेपर श्राद्ध हो कैसे ? यह 
असर क्रोध फरमेका था कितु जमदगिने क्रौधको अपने पास 
फरकमे नहीं दिया। इस पटनासे धर्मदियता जमदम्निपर बहुत 
असन्न हुए (महा आध० ९२।४१-४४) । 
यरोंमें जमदप्ति ऋषिका माम बहुत चार आया है। 
तैतिरोय सटितासे पता घलता है कि महर्षि जमदप्रिने चतूएत 
नामक यज्ञ किया था। इसका फल यह हुआ फि इनके वंशमें 
एक भी व्यक्ति दद्धि न हुआ (तैतिः संहिश ७।१।९)। 
अक्षर-अद्यका प्रचार करना इनक जीवनका उद्देश्य था। 
वैसे य वदफे भ्रचारमे भो निरन्तर लगे रहते थे (तैति 
आरण्यक १1९) । 
इनकी पत्नीका नाम रेणुका चा । इनके पाँच पुत्र थे जिनम॑ 
समस छोट परशुणम घे कितु गुणमें सयसे बढ़े-चढ़े थे। 
६-महर्षि थसिष्ठ--तपस्वी यहुत हुए, किंतु मर्ष 
वमिष्ठको तरह इन्द्रियौको बशमें करनवाला कोई नहीं हुआ। 
सध्यस्वाचा अर्जुनने प्रिररथमे वसिष्ठ दान्दका अर्थ पूछा था। 
उतरम॑ गन्सर्वने बताया था-- इन्द्रियाको वशर्म करनक कारण 
म्पि नाम घसिष्ठ पड़ा है। काम और क्रोघ-- य दो दोष 
दुर्जेय है किंतु वमिष्ठसै ये दोर्ना पराजित हो गये है और वे 
दोनों इसके चरण दबाया करते है-- 
तपसा  निर्जिती आश्वदगेयाबमौरपि । 
कामक्रोधायुभौ यस्य चरणौ संवयाहतु 1 
इृद्धिपार्णो यशकरो यसिष्ठ इति चोच्यते ॥ 
(महा आदि १७३।५ ६) 
इनमें तपस्पास अपार शक्ति आ गयो थी। इतनी शक्ति 
ता धी हो कि विश्वामित्रके द्वारा अपने सौ पुत्रकि मारे 
जानपर थे सम्पूर्ण कुशिकर्वशका मटियामेट कर दें। वे पुत्र- 
कपे बहुत सतप्त भी थे और समर्थ भी थे परंतु साधुतावश 
कुशिकबशका उच्छद नहीं किया। इसी तरह वे विश्वामित्रके 
अन्प अत्याचार भी सहते रहे और समर्थ होत हुए भी 
असमर्थकी तरह उपक्षा करते रहे (महा, आदि० ७३। 
०८)) महर्षि वसिष्ठ संयम ही नहीं मर्यादाका भी 
सोमातक पालन करते थे। पुत्रॉका विनाश हो जानेसे 
पश क्षयका उन्हे बहुत कष्ट हुआ । उनकी धार्मिक अवृत्तिमे 


उन्हे साचनेके लिये बाध्य किया, जब घंश ही नहीं है तब इस 
'शरीरका रखना भी व्यर्थ ही है। वे मेल्के शिखरसे नीचे कूद 
पड़े किंतु उन्हें मालूम पड़ा कि रूईके ढेरपर गिरा हूँ । धधकते 
दावानलमें घुस गये किंतु वह चाँदनी-जैसी शीतल बन गयी 
(महा आदि? १७५।४४--४९) । सब कुछ किया, किंतु 
न तो विश्वामित्रके विनाशकी बात सोची और न यही साचा कि 
यमराजसै अपने पुर्गाको वापस लौटा छूँ। उनमें इतनी क्षमता 
थी कि ये यमराजसे अपने पुत्रको लौय सकते थे, कितु इससे 
सनातन मर्यादा तो टूट ही जाती । इसी बातको महाभारतमें 
लिखा है कि वै अपने सम्पूर्ण पुत्रॉको यमलोकसे वापस ला 
सकते थे किंतु मर्यादाका भङ्ग न हो इसलिये उन्होन वैसा नहीं 
क्रिया(महा० आदि०१७३। ९) । जब इन्हें पता चला कि इनकी 
पुत्रवधूके गर्भर्म वेका अकुर है तब उन्हाने अपने शरीरकी 
रक्षा की। अपकार करनेपर भी शान्त बने रहना अपकारीके 
प्रति दुर्भावना न आने देना महामानवता है । यह वसिष्ठ-जैसे 
मनस्वियोमिँ ही मिलती है। 

सरस्वती नदीके 'स्थाणु तीर्थके पूर्व तटपर महर्षि 
घसिष्ठका आश्रम था और पश्चिम तटपर विश्वामित्र॒का। 
विश्वामित्र वसिष्ठका तेज देखकर जला करते थे। एक बार 
विश्वामित्रक मनमै आया कि यदि वसिष्ठ न रह जाये तो उनकी 
तपस्याका प्रतिद्वन्द्वी भी समाप्त हो जाय । क्यों वसिष्ठकी हत्या 
कर इस समस्याका समाधान कर लिया जाय उस समय ये 
्रह्मर्षि महाँ हुए थे। एक दिन विश्वामित्रके मनमें हिंसाका यह 
विचार स्थित हो गया। मारे धके वे आगबबूला हो गये । 
उसी स्थितिम॑ इन्होने सरस्वती नदीको अधिष्ठात्री देवीका स्मरण 
किया जब देवीको पता चला कि विश्वामित्र क्रोधित होकर 
मुझे स्मरण कर रहे हं तो उनके झापसे बहुत डर गयी । हाथ 
जोड़कर सेवामें पहुँचीं। विश्वामित्रने आदेश दिया--'जाओ 
बसिष्ठको अपनी प्रखरधारर्म बहाकर मेरे पास शीघ्र लाओ! 
मैं उसका वध करूँगा । सुनते ही सरस्वती देवी काँप गयीं। 
यदि विधामित्रकी आशाका पालन न हो तो य शाप देंगे उधर 
मेरे अपराधपर वसिष्ठ शाप दे सकते हैं दोनों ओर पतन था | 

काँपती हुई सरस्वतीदेवी बसिष्ठके पास पहुँची और 
घारे घारे सारी घटना सुना दीं। महामानवने कहा--'देनि | 
तुम विश्वामित्रकी आशाका पालन करे । नहीं तो वे तुम्हें इप 
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दे देंगे, तुम अपनेको बचाओ मुझे बहा छ चलो । देवी 
वसिष्ठके इस दयासे दब गर्यी वे सोचने लगीं वसिष्ठका हित 
कैसे हो, किंतु विश्वामित्रकी ओरसे महान्‌ भय था कुछ 
सोचकर देवीने पूर्वतट तोडकर वेगसे बहाना प्रारम्भ कर 
दिया । तटके साथ-साथ वसिष्ठजी भी बहने लगे । वसिष्ठजीन 
किसीका अकल्याण न सोचकर स्तवनमें मन लगाया। 

देवीने बसिष्ठका विश्वामित्रके पास पहुँचाकर निवेदन 
किया कि मैं वसिष्ठको ल आयी हूँ, विश्वामित्र वसिष्ठकी 
हत्याके लिये हथियार ढुँढने लगे! इधर अवसर देखकर 
सरस्वतीदेवी वसिष्ठकां फिर पूर्वकी ओर ले गयीं। सरस्वती- 
देवीके इस अपराधपर विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए, उन्हॉन 
सरस्वतीको शाप दिया--“तुम्हाय जल अपवित्र रक्त बन 
जाय। एक वर्षके बाद ऋषियकि प्रयाससे सरस्वतीका जल 
फिर शुद्ध हुआ (महा० शल्य २० ४२-४३) । 

वसिष्ठ क्रपिकी पलीका नाम अरुन्धती हे। इनके पौत्र 
पराइारसे इनकी बशपरम्पण विकसित हुई। वेदान्तकी अद्वेत 
परम्पए भी इनसे आगे बढ़ती गयी। वसिष्ठसे शक्ति 
पराशर व्यास, शुकदेव तथा गौड़पाद एवं गोविन्दपादसे होती 
हुईं यह परम्परा शकराचार्यको मिली। 

७-महर्षि अत्रि--ये त्रह्माके मानस पुत्र हैं। मरीचिके 
बाद शक्तिशाली अत्रि ब्रह्माके मनसे उत्पन्न हुए (मत्स्य 
३1६) । अत्रि ऋषि गुणों ब्रह्माक ही समान हैं (श्रीमद्धार 
९।१४।२) । महाभारतकी कथा हे---“एक बार देवताओं 
और असुरांका युद्ध चला। राहुने सूर्य और चन्द्रमाको 
घायल कर दिया इसलिये घोर अन्धकार फैल गया। 
देवताअकि लिये यह सकटकी घड़ी थी। अन्धकासमे 
उन्हें कुछ दीखता न था और वे मारे जा रह थे। अन्तमें 
भागकर वे अत्रि ऋषिके पास पहुँचे और इनसे अपनी रक्षाको 
माँग की । अजिने पूछा--मैं क्या उपाय करूँ कि आपको रक्षा 
हो सके। देवताआंनै कहा--आप सूर्य और चन्द्र बनकर 
पकाश देने लग जाये और तीक्ष्ण तजसे शत्रुओंका नाश भी 
कर दें। अत्रि समर्थ थे। वे सूर्य और चन्द्र बनकर प्रकाशित 
हाने लगे और अपने तजसे राक्षसोंको भस्म भी करन 
लगे) देवताओंको बल मिला और वे विजयी हुए (महा 
अनुः १५६! २--१२) 1 


महाभारतकी यह कथा ऋग्वेद (५।४०।५ ९) काहे 
उपबृहण है। वहाँ कहा गया है कि 'हे सूर्य | जब असुर पु 
रहुन मायारूप तमसे तुम्हें विद्ध कर दिया था, तव सव बुझ 
अन्धकारमें डब गया था। काई यह भी नहीं देख पाठ 
था कि वह कहाँ खड़ा है तब अत्रि क्रपिने वंदके चार मत्क 
द्वारा उस मायारूपी अन्धकारको दूर भगा दिया था। जब इस 
कठिन परिस्थितिस सूर्य देवता उबर गये तब उन्हनि अग्रे 
कहा--हे मुन ! अब तुम एसा उपाय करा कि असुर मुझे 
फिर मायारूपी अन्धकारसे आच्छन न कई। ८ 

कर्दम ऋषिने अपनी कन्या अनसूयास अत्रि त्रपिक 
विवाह किया था (श्रीमद्भा०३ ! १२ 1 २४) । अनसूयास 
महर्षि अत्रिकै तीन पुत्र हुए-- सोम दुर्वासा और यागी 
दत्तात्रेय (मल्यपु० २० । १२) । 

८-महाशक्ति अरूधती--महाशक्ति अरुन्धदी सौय 
स्वरूपवाली और सव्रकी वन्दनीया हैं (शिवपु* स्द्रस 
आश ३) । पहले ये सन्ध्या नामकी ब्रह्माकी मानम पुत्री थी) 
इन्होने विश्वके कल्याणक॑ लिये एक मर्यादाका हाना आवश्यक 
समझा। कामभावक उत्पन्न हानेकी कोई अवस्था हानी चाहिये, 
उत्पन होते ही प्राणियार्म न जाग जाय । यह मर्यादा विश्वके 
लिये हितावह है इसके लिये उन्हाने भगवान्‌ शङ्खरको स्मरण 
कर उम्र तपस्या प्रारम्भ कर दी | भगवान्‌ आशुतोपने प्रस 
होकर वरदानम॑ कहा-- अवस शौरावावस्थामें किसी प्राणीको 
काम विकार न होगा। यह काम भाव यौवमावस्थामें उपने 
हांगा और कहीं कहीं कौमारावम्थाक अन्तिम भागर्म। यह भी 
वरदान दिया कि “तुमसे बढकर कोई पतिव्रता म होगी। 
बरदान दनके बाद भगवान्‌ शङ्करे कहा-- तुमने प्रतिश कर 
रखी है कि इस देहका अमिकी सौप दूँगी इस समय 
मेधातिथिका ज्योतिष्टाम चल रहा है अग्निदेव खूब प्रज्वलित 
हा रहे हैं उसमें अपने शरीरका डालकर अपनी प्रतिशा पुर 
करो! मेरी कृपासे तुम्हें कोई देख न सकेगा। इसके बाद 
अभ्निकुण्डसे निकलकर तुम मेघातिथिकी पुत्री होगी! 

सन्ध्याने भगवान्‌ शङ्करके आदेशका अक्षरश पाळन 
किया। अग्निकी ज्वालाम॑ वह कान्तिमती कन्या बन गया। 
पुत्रोका पाकर मधातिथिका बहुत आनन्द हुआ। उस कन्याको 
नाम उन्होने अरुन्धती रखा क्योकि धर्मके किसी कार्यम वह 
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अवरेप नही पैदा करती धी। 
अम्न्धतो जय बढी हो गयी तप प्रिदर्वाने मिछकर इनफा 
वियाह महर्षि वसिष्ठजीसे करा दिसा । भेपातिथिकी यह पुत्र 
समग्र पतिप्रताआम श्रेष्ठ टै 1 इनसे शक्ति आदि तेजस्यी सौ पुत्र 
हुए (शिवपुणण रुद्रमे ३-६) । 
अस्त्यतो अपने पतिदयया एाइकर कहीं न रहीं और न 
कभी पतिका विणेघ जिया। आफागार्म सप्तर्पियर्म यमिष्ठक 
साप इनका स्थान है। विवाहके अयसरपर फन्याअखि इनका 
दर्शन कराया जाता ऐै(ग्रह्माण्ठपु ३1८) । 
अएमातृकाओके आविर्भावकी कथा 
मार्कष्छेयपुणण (३० ८२--८५) में एक कथा आती 
है। झुम निशुष्प दा असुर थे। दोना ही अएकारके पुतल थ। 
परका अर्थ विषयका सताना नहं होता कितु इन दोनां असुराने 
अपने घलस सम्पूर्ण विप्रको प्रस्त कर रा था। किसीकी न 
जन सुरक्षित पी न माल । दवताओंके भी स्थान और यशभाग 
नों छिन गये थे। उन्ह इम विपतिक समय आदिशक्तिका 
यह घचन याद आया जो मातान पहल इन्हें दिया था। उन्टॉने 
कहा था कि 'जय जय असुर्राद्वारा याघा आ उपस्थित होगी 
तब-तय मैं अवतार लेकर उसे दुर कर दिया करूँगी। 
माताक इस यचनको याद कर उन्ह आश्वासन प्राप्त हुआ। 
फिर तो सब देयता सर्वाना आनिशक्तिकी शर्णम गय और 
फ्रि सापृहिक रूपस आदिशक्तिका स्तवन करने रूग। 
करुणामयी पणम्या प्रकट हों गयों। देवताओंको आधस्तकर 
बिदा कर दिया और स्वयं अपने अलौकिक सौन्दर्यसे 
हिमालयकी शोपाको सैंवारती हुईं विचरण करने लगी! 
शुके सेनापति थे चण्ड और मुण्ड ! इन्होंने माताको 
देखा था। देखते ही माताके सौन्दर्यस उनकी आँख खुलो-की 
सुले रह गयो। एसा सौन्दर्य उन्हॉन कमी नहीं देखा था। वे 
दौड़कर अपने सामी शुम्मके पास पहुँचे और कहा-- 
“नामिन्‌! आप रत्ञके प्रेमी ह ससारभरक रख्लोंका आपने 
अपने पास सचय कर रखा है किंतु ये सारै रल एक 
नाधीते आगे तुच्छ हैं। आप उसे हस्तयत कर छें। हम 
उपे देखकर आपके पास दौड़े हुए आये हैं। यह सुनते ही 
शुभ इस प्रयासमे लग गया । उसका अन्तिम प्रयास युद्ध- 
शेपम परिणत हुआ। शुम्मने सेनापति घूप्रलोचनको साठ 


हजार असुरॉक साथ भेजा। पराम्बाने अपने हुकारसे ही 
भूत्रशोचनका उद्धार कर दिया और माताके याहन सिहने 
क्षणमरमें संनाका विध्वंस कर डाल । दूसरी बार बड़ी सेनाके 
साथ चण्ड और मुण्ड आये ये भी मारे गये! इसके बाद 
शुम्मने अपनी सम्पूर्ण सेनाकै साथ रक्तबीजको भेजा । 

एक आर तीन थे--पराम्बा काली और वाहन। दूसरी 
आर थे असख्य असुर । तब पराम्बाने अपनेको अनेक रूपमें 
अभिव्यक्त किया । इन्द्र, विष्णु आदि देवताओमि जो इनके 
क्त्यं हैं, उनको अलग अलग प्रकट कर लिया । ग्रहमा, 
शिव कार्तिकिय विष्णु तथा इच्धक शर्रीरसे पृथक्‌ पृथक्‌ 
शक्तियाँ निकलकर इन्हीं देवताओंके समान रूप धारणकर 
चण्डिकाक पास आर्यी, जिस जिस देवताका जैसा रूप, जैसा 
भूषण और जैसा वाहन था ठस-उस देवताक शरीरसे निकली 
हुई शक्ति भी उसी प्रकारका रूप भूषण तथा घाहनसे सम्पन्न 
हांकर असुरोसे लड़नेके लिये तैयार हो गयीं। यही 
मातृकाओंके आविर्भावका इतिहास है। 

सर्वताभद्रमण्डटकी बाह्य तम -परिधिम॑ पूर्वादिक्रमसे इन 
एट्री कौमारी आदि अष्टमातृकाआंकी पूजा को जाती है। 

ऐद्री-इन्र दवताके शरीरस॑ निकली हुई शक्ति 
एन्द्रा कहलायी । इनका रूप इन्द्रका भूषण इन्द्रका और वाहन 
भी इन्द्रका ही है। ऐन्द्री देवी हाथमें वज्र लेकर ऐणवतपर 
बैठकर देवशक्तियांस घिरी हुई चण्डिकाके पास आयीं । इन्द्रकी 
तरह इनकी भी हजार आँखें हैं। 


घ्यान— 

ऐन््री सहस्रदृक सौम्या हेमाभा गजसंस्थिता । 

वरदा सूत्रिणी यञ्च बिभ्रतयूर्ध तु दक्षिणे॥ 

दामे तु कमलं पात्र हाभय सद्ध करे॥ 

“सौम्य स्वभाववाली ऐन्द्री सहस नेत्रोंसे युक्त हैं। उनकी 
अङ्गकान्ति स्वर्ण-तुल्य है। वे गजराजपर संस्थित हैं। अपने 
दाहिने हाथोमें घे घरदमुद्रा अक्षसूत्र और ऊपरके हाथमें बज़ 
तथा बार्य हार्थोमें कमल पात्र और नीचेके हाथमें अभयमुद्रा 
घारण करती हँ! 

कौमारी--कार्विकेयकी शक्ति कौमारी कहलाती 
हैं। म हाथमें शक्ति लेकर मोरके वाहनपर बैठकर चण्डिकाके 
पास आया! वस्तुत ये कार्तिकेयके खरूपवाली ही हैं। 
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दे देंगे, तुम अपनेको बचाओ मुझे बहा ले चलो। देवी 
वसिष्ठके इस दयास दब गर्यी वै सांचने लगीं वसिष्ठका हित 
कैसे हो किंतु विश्वामित्रकी ओरसे महान्‌ भय था कुछ 
सांचकर देवीने पूर्वतट ताड़कर वेगस बहाना प्रारम्भ कर 
दिया । तटक साथ-साथ वसिष्ठजी भी बहने लगे। वसिष्ठजीने 
किसीका अकल्याण न सोचकर स्तबनर्म मन छगाया। 

देवीने चसिष्ठको विश्चामित्रके पास पहुँचाकर निवेदन 
किया कि मैं वसिष्ठको ल॑ आयी हूँ, विश्वामित्र वसिष्ठकी 
इत्याके लिये हथियार ढूँढ़ने लगे। इधर अवसर देखकर 
सरस्वतादंवी वसिष्ठको फिर पूर्वकी ओर ले गर्यी। सरस्वती- 
दबीके इस अपराधपर विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए उन्होंने 
सरस्वतीको झाप दिया-- तुम्हाए जल अपवित्र रक्त बन 
जाय। एक वर्षके बाद ऋपियोके प्रयासे सरस्वतीका जल 
फिर शुद्ध हुआ (महा० शल्य० अ° ४२ ४३) । 

वसिष्ठ ऋषिकी पत्रीका नाम अरुन्धती है। इनके पौत्र 
पयशरसे इनकी वशपरम्परा विकसित हुई । वेदान्तकी अद्वैत 
परम्परा भी इनसे आगे बढ़ती गयी। चसिष्ठस शक्ति 
पराशर व्यास झुकदेव तथा गौडपाद एव गोविन्दपादसे होती 
हुई यह परम्परा शकराचार्यको मिली । 

७-महर्षि अत्रि--ये ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। मरीचिके 
बाद शक्तिशाली अत्रि ब्रह्माक॑ मनसे उत्पन्न हुए (मत्स्य 
३1६) । अत्रि ऋषि गुणोर्म ब्रह्माके ही समान हैं (श्रीमद्धा 
९। १४1२) ! महाभारतकी कथा है--'एक बार देवताओं 
और असुरोंका युद्ध चला) राहुन सूर्य और चन्द्रमाको 
घायल कर दिया इसलिये घार अन्धकार फैल गया। 
देवताओक्रे लिय यह सकटकी घड़ी थी। अन्धकारमें 
उन्हे कुछ दीखता न था और वे मारे जा रहे थे। अन्तमें 
भागकर वे अत्रि क्रपिके पास पहुँच ओर इनसे अपनी रक्षाकी 
माँग की । अत्रिने पूछा--मै क्या उपाय करूँ कि आपकी रक्षा 
हो सके ।' देवताआने कहा--आप सूर्य और चन्द्र बनकर 
प्रकाश देने लग जायेँ और तीक्ष्ण तेजसे झात्रुऑका नाश भी 
कर दें। अत्रि समर्थ थे । वे सूर्य और चन्द्र बनकर प्रकाशित 
रोन रगे और अपने तेजस राक्षसोंको भस्म भी करने 
लगे। देवताऑको वळ मिला और वे विजयी हुए (महार 
अनुः १५६। २-0 १२) 1 


महामारतकी यह कथा ऋग्वेद (५।४०। ५ ९) काष्ठ 
उपबृहण है। वहाँ कहा गया है कि 'हे सूर्य | जब अपुर फन 
राहुन मायारूप तममे तुम्हें विद्ध कर दिया था, तव सव वृ 
अन्धकारमें डूब गया था। कोई यह भी नहीं देस पता 
था कि वह कहाँ खड़ा है तब अन्रि ऋषिने घेदके चार मर्वाक ' 
द्वारा उस मायारूपी अन्धकारको दूर भगा दिया था। जव स 
कठिन परिस्थितिसे सूर्य दवता उबर गये तब उन्हाने अत्रिमे 
कहा--'ह मुन ! अब तुम ऐसा उपाय कय कि असुर मुझे 
फिर मायारूपी अन्धकारसे आच्छन न करें। 

कर्दम ऋषिने अपनी कन्या अनसूयासे अत्रि पिका 
बिवाह किया था (श्रीमदभा०३ । १२1२४) । अनमूयासे 
महर्षि अब्रिके तीन पुत्र हुए-- सोम दुर्वासा और यागी 
दत्तात्रेय (मल्यपुः २०1१२) । क 

८-महाझक्ति अरुन्धती--महाशक्ति अरुखती सौय 
स्वरूपवाली और सयकी वन्दनीया हैं (शिवपुश स्स" 
अ ३) | पहले य सन्ध्या नामकी ब्रह्माकी मानस पुत्री थीं। 
इन्होने विश्वके कल्याणक लिये एक मर्यादाका होना आवश्यक 
समझा | कामभावक उत्पन होनेकी कोई अवस्था होनी चाहिय 
उत्पन्न होते ही ग्राणियांमें न जाग जाय। यह मर्यादा विधके 
लिये हितावह है इसक लिये उन्होंने भगवान्‌ इङ्करको सरण 
कर उम्र तपस्या प्रारम्भ कर दी । भगवान्‌ आशुतोपने प्रसत्र 
होकर वरदानम॑ कहा-- अबसे शौशवावस्थामें किसी प्राणीको 
काम विकार न हागा। यह काम भाव थौवनावम्थामें उत्पन 
रागा और कहीं-कहीं कौमारावस्थाके अन्तिम भागमें । यह भी 
वरदान दिया कि 'तुमस बढ़कर कोई पतिक्रता न होगी! 
वरदान दनेके बाद बे अगे कहा---“तुमने प्रतिज्ञा कर 
रखी है कि इस देटको हु सौप दूँगी इस समय 
मेधातिथिका ज्योतिष्टोम चल रहा है अभिदव खूब प्रन्न्वलित 
हो रहे हैं उसमें अपने शरीरका डालकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
करो! मेरी कृपासे तुम्हें कोई देख न सकेगा। इमके बाद 
अभ्निकुण्डसे निकलकर तुम मेधातिथिकी पुत्री होगा । 

सन्ध्याने भगवान्‌ शड्भरके आदेशका अक्षर्य पालन 
किया) अग्निकी ज्वालाम वह कान्तिमती कन्या बन गयी। 
पुत्रीका पार मधातिथिका यहुत आनन्द हुआ । उस कन्याका 
नाम उन्होंने अरुन्धती रखा क्योंकि धर्मके किसी कार्यम वह 
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अवरध नहीं पैदा करती धी। 
अमन्धती एय बड़ा हो गयी तब विटवांने मिलकर इनफा 
विवाह मरि वसिष्ठजास करा दिया। मेघातिथिकी यह पुत्री 
समग्र पतिग्रताओर्म धे है। इनमे शक्ति आदि तजस्थी सौ पुत्र 
हुए (शियपुणण रुद्रसं१३-६) । 
अस्ती अपने पतिदेवयो छाड़कर करं न रहें और न 
कपा पतिका वियध किया। आकाराम सा्पियार्म यसिष्ठके 
साथ इनका स्थान है। वियाएक अवसरपर कन्याऑको इनका 
दन कराया जता है(ग्राधाण्डपुर ३।८) । 
अषप्टमातृकाओके आविर्भावकी कथा 
मार्कष्डपपुएणण (अ ८२--८५)में एक कथा आती 
है। शुप्प निशुष्भ दो असुर थे। दाना री अहकारके पुतळ थे। 
बलका अर्घ विश्वको सताना नहीं हाता किंतु इन दार्ना असुरोंने 
अपने बलसे सम्पूर्ण प्रिया प्रस्त कर रया था। किसीकी न 
जान सुरक्षित थी न माल । टघताओंके भी स्थान और यशषभाग 
दामो छिन गये थे। उन्हें इस थिपत्ि समय आदिशक्तिका 
वह यचन याद आया जो माताने पहल इर्न्ह दिया धा । उन्हाने 
कहा धा कि 'जय-जय असुरेंद्राण चाघा आ उपस्थित हागी 
त-य मैं अवतार लेकर उस दूर कर दिया करूँगी।' 
माताक इस वचनको याद कर उन्हें आधासन प्राप्त हुआ। 
फिर ता सय देवता सर्वाना आदिशक्तिकी आणणर्म गये और 
फिर सामृहिक रूपस आदिइक्तिका स्तवन करने लगे। 
करुणामयां पराम्या प्रकट श गयीं। देवताओंका आश्वस्तकर 
विदा कर दिया और स्थय अपने अलौकिक सोग्दर्यसे 
हिमालयकी शोभाको सँयारती हुई विचरण करने लर्गो । 
शुप्मफे सेनापति थे चण्ड और मुण्ड । इन्होंने माताको 
देखा था। देखते ही माताके सौनदर्यस उनकी आँखें खुली की- 
सुरी रह गर्यौ। ऐसा सौन्दर्य उन्होंनि कभी नहीं देखा था। ये 
दौडकर अपने स्वामी शुम्मके पास पहुँचे और कहा-- 
'खामिन्‌ | आप रलके प्रेमी हं, संसारभरके रलाँका आपने 
अपने पास सचय कर रखा है किंतु य सारे रत एक 
नारे-रत्रके आगे तुच्छ हैं। आप उसे हस्तगत कर ठें। हम 
उसे देखकर आपके पास दौड़े हुए आये हैं। यह सुनते ही 
भु इस प्रयासमे लग गया। उसका अन्तिम प्रयास युद्ध 
खपप परिणत हुआ | श्ुम्मने सेनापति धूप्रलोचनको साठ 


हजार असुरोके साथ भेजा। परम्यान अपने हुँकारसै ही 
धूप्रलोचनका उद्धार कर दिया और माताके याहन सिहने 
क्षणभरमें सेनाका विध्वस कर डाला। दूसरी यार बड़ी सेनाके 
साथ चण्ड और मुष्ड आये ये भी मारे गय। इसके बाद 
गुम्ने अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ रक्तबीजको भेजा। 

एक ओर तीन थे--पराम्या, काली और सहन । दूसरी 
आर थे असप्य असुर। त्य पराम्बाने अपनेको अनेक रूपमे 
अभिव्यक्त फिया । इन्द्र, विष्णु आदि देवताओंमें जो इनके 
शक्त्यै है, उनको अलग-अलग प्रकट कर लिया। ब्रह्मा 
शिव कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्रके शरीरसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
शक्तियाँ निकलकर इन्हीं देवताआंके समान रूप धारणकर 
चण्डिकाक पास आयीं जिस जिस देवताका जैसा रूप जैसा 
भूषण और जैसा वाहन था उस-उस देवत्ाके शरीरसे निकली 
हुई शक्ति भी उसी प्रकारका रूप, भूषण तथा वाहमसे सम्पन्न 
होकर अमुरोसे लड़गेके लिये तैयार हो गर्यी। यही 
मातृकाओके आविर्भावका इतिहास है। 

सर्वताभद्रमण्डरकी बाह्य तम परिधिम॑ पूर्वादिक्रमस इन 
एन्द्री कौमारी आदि अष्टमातृकाऑकी पूजा कौ जाती है। 

ऐ्द्री--इन्र दवताके शरीरसे निकली हुई शक्ति 
ऐट्रो कहलायीं। इनका रूप इद्धका भूषण इन्द्रका और घाहन 
भी इनद्रका ही है। ऐत्री देवी हाधमें वज्र लेकर ऐरावतपर 
वैठकर दंवशक्तियोसे घिरी हुई चण्डिकाके पास आयीं । इन्द्रकी 
तरह इनको भी हजार आँखें हैं। 
ध्यान 

ऐरी सहस्नदूक सौम्या हेमाभा गजसस्थिता । 

वरदा सूत्रिणी बर्तन यिश्नत्यूध्य तु दक्षिणे॥ 

चामे तु क्तमर्ल पात्रं हाभर्य तदध करे ॥ 

*सौम्य स्वभाववाली ऐन्री सहस नेत्रोंसे युक्त हैं। उनकी 
अङ्गकान्ति खर्ण तुल्य है। ये गजराजपर सस्थित हैं। अपने 
दाहिने हाथोंमें घे बरदमुद्रा अक्षसूत्र और ऊपरके हाथमें वञ्ज 
तथा बायें हाथोंमें कमल पात्र और नीचेके हाथर्मे अभयमुद्रा 
धारण करती हैं। 

कौमारी--कार्तिकेयकी शक्ति कौमारी कहलाती 
हैं। ग्र हाथमें शक्ति लेकर मोरके घादनपर बैठकर चण्डिकाके 
पास आयीं । वस्तुत ये कार्तिकेयके स्वरूपवाली ही हैं। 
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[दिखा 


ध्यान-- 


चडानना तु कौमारी पाटलाभा सुशीलका। 
रवियाहुर्मयूरस्था घरदा शक्तिधारिणी॥ 
पताका विभ्रती दण्डं पात्रं याणं घ दक्षिणे। 
सामे चापमथो घण्टा कमले कुक्कटै तथा । 
परशु बिघ्रती चैव तदधस्त्वभयान्विता ॥ 
“शोभन स्वभाववाली कौमारी छ मुख और बारह 
भुजाओंसे युक्त हैं। उनकी अङ्घकान्ति पाटल वर्णकी है। वे 
मयूरपर सवार होती हैं तथा अपने दायें भागके हाथोंमें 
वरदमुद्रा शक्ति, पताका, दण्ड, पात्र और बाण तथा बायें 
भागके हाथोंमें घनुष घण्टा, कमल कुकुट, परशु और 
अभयमुद्रा घारण करती हैं।' 
ब्राह्मी--हसयुक्त विमानके ऊपर बैठकर हाथमें 
रुद्राक्षमाला तथा कमण्डलू लेकर ब्रह्माजीकी शक्ति ब्रह्माणी 
आयी । इन्होंने युद्धके अवसरपर कमण्डलुका जल छिड़ककर 
असुरोंको हतवीर्य और हततेज कर दिया था। 
ध्यान 
तत्र ब्राह्मी घतुर्वकत्रा यदभुजा हंससंस्थिता । 
पिङ्गाभा भूषणोपेता मृगचर्मोत्तरीयका ॥ 
खरं सूत्र स्रुवं धत्ते दक्षबाहुत्रये क्रमात्‌। 
यामे तु पुस्तक कुण्डीं विभ्रती चाभर्यकरम्‌ ॥ 
अष्टमातृकाओंमें ब्राह्मी चार मुख और छ भुजाओंसे 
युक्त हैं। वे हसपर सवार होती हैँ। उनकी अङ्गकान्ति पीली 
है। वे आभूषणोंसे समुल्लसित और मृगचर्मके उत्तरीयसे 
विभूषित रहती ई तथा दाहिने भागके तीनों हाथोंमें क्रमश 
वरमुद्रा अक्षसूत्र और सुषा तथा बायें भागके तीनों हाथों्म॑ 
पुस्तक कुण्डी और अभयमुद्रा धारण करती है ।' 
वाराही--यज्ञवराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुकी जो 
शक्ति है वह वाराहीका रूप धारण कर आर्यी । वाराही देवीने 
मुखके प्रहारसे असुरॉका विध्वस कर दिया और चक्रके 
अहारसे असुरोंको काट डाला और दाँतकी नोकसे असुरोंकी 
छाती फाड़ डाली । 
ध्यान-- 
कृष्णवर्णा तु वाराही महिषस्था महोदरी ! 
बरदा दण्डिनी सद्दर्ण बिभ्रती दक्षिणे करे॥ 


खेरपात्राभयान्‌ यामे सूकरास्या रूसद्मुजा॥ 

"विशाल ठदरवाली वाराही भैंसेपर सवार होती है । मा 
अङ्गकान्ति काली है। इनका मुख सुकरके समान है। ये अम 
दाहिने हाथोंमें वरदमुद्रा, दण्ड और खड्ग घारण करतो है तपा 
इनकी बायीं भुजा ढाल पात्र और अभयमुद्रासे सुशमि 
रहती हैं। 

चामुण्डा--धूम्रलोचन उद्धारके बाद शुम्मने च 
और मुण्डके सेनापतित्वमें चतुरङ्गिणी सेना भेजी ! जाते हो इन 
लोगेनि देवीपर घावा बोल दिया। आदिशक्तिको इनकी 
उद्दण्डतापर क्रोध हुआ। भ्रुकुटि चढाते ही उनके ललाटे 
भयकर मुखवाली काली प्रकट हो गयीं। इनके हाथोमे 
लपरुपाता हुआ तलवार और पाश था। कालीने चण्ड 
मुण्डकी सम्पूर्ण सेनाको तहस-नहस कर डाला। सेनाको 
क्षणभरम॑ नष्ट होते देख चण्ड असुर बहुत वेगसे काली दवीप 
टूट पडा उधर मुण्ड असुरने भी देवीपर बाणोंकी झडी ठग 


1 


बा 


दी। हजार चक्र भी छोड़े। काली माताने इन चक्रों और . 


बाणोंको खा डाला और चण्डासुरका मस्तक भी काट डाला। 
गिरते हुए चण्डको देख मुण्ड देवीपर चढ आया। कालीने 
खट्वाङ्गसे उसका भी काम तमाम कर दिया । 

इसके बाद माता काली चण्ड और मुण्डके कटे सिर लेकर 
पराम्बाके पास पहुँचीं और अट्टहास करती हुई बोलीं--ति 
चण्ड और मुण्डके सिरका यह उपहार आपको भेंट किया है। 
अय आप शुम्म-निशुम्भको मारिये। चण्डिका देवीने मधुर 
बचनोंसे कहा--“तुम चण्ड और मुण्डको पकड़कर मोर पाम छै 
आयी हो इस कारण लोकमें तुम्हारा 'चामुण्डा' यह नस 
विख्यात होगा 1 
ध्यान-- 

चामुण्डा प्रेतगा कृष्णा विकृता चाहिभूषणा। 

द्रृंद्राली क्षीणदेहा च गर्ताक्षी कामरूपिणी ॥ 

दिग्बाहु क्षामकुक्षिश्च मुसलं घक्रचामरे। 

अङ्कुशं विभ्रती खड्गं दक्षिणे चाथ वामके ॥ 

खेट पाशं धनुर्दण्ड कुठारं घापि बिभ्रती ॥ 

“विकृत आकारवाली चाधुण्डाके शरीरका रंग काला है! 
बे नागोंका आभूषणरूपमें धारण करती हैं। उनकी दे 
विशाल है देह दुबळी पतली है और आंखें यसी हुई हैं। वे 


अङ्ग] 


* लिङ्गतोभद्रपण्डलके विशिष्ट देवता + 
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सेच्छनुसार रूप धारण करमेयाली ह । उनकी दस भुजाएँ है 
और कुक्षि क्षीण है। ये प्रतपर मयार होती हैं। ये दाहिने 
हार्थार्म मुम चक्क, चामर अङ्कश और गदूग तथा बाय 
हाथोमे दाल पादा धनुष दण्ड और कुठार धारण करती है। 
चैणायी--विष्णुफक शागैरम निहलकर सैष्णवा 
गक्ति आयो । इतरा रूप प्रिलकुल विष्णु जैसा था । चार राथ 
प एकर्म इह॒ दुसरेस चक तीसरम॑ गदा तथा चौधेम 
आईधनुर है। इन्होंने गदाकी मार, शाईधनुपफी टकार तथा 


यवर्पाम असुरोकी हतप्रभ कर दिया! 
ध्यान” 
वैष्णवी ताक्ष्यंमा इयामा पद्भुजा वनमालिनी 1 


खादा गदिनी दक्षे विभ्रती च फरेऽप्युजम्‌। 

शह्ूयक्राभयान्‌ यामे सा घेये यिलसदमुजा ॥ 

"बनमाला धारण करनेवाली णर छ भुताआंस सुशोभित 
वैशी गरुडपर आम्ू्दू होतो ४ । उनका अद्गकात्ति इयाम 
है। वे दाहिने हार्घोमि घादमुद्रा गटा और कमल घारण करती 
है तथा उनकी पायी भुज. शद्ध चक्र और अभयमुद्रम 
मुशभित होता है ।' 

माहेश्वरी --रिवका शक्ति माइश्वरी ₹। इनक हाथम॑ 


विशूर तथा दूसरे हाथम घरदमुद्रा है। सिरपर चन्द्रमाकी 
कलासे इनकी बहुत शांभा हा ररी है। बड़े बड़े सर्प ककण 
यन हुए है । बैल्पर चढ़कर माहेश्वरी चण्डिकाके पास आयों। 
इन्हॉने त्रिशूलमे झत्रुऑफा क्षय कर दिया। 


ध्यान 
माहेश्वरी यूपारूढा पञ्चवक्त्रा त्रिलोचना । 
श्वेतवर्णा दशभुजा चन््रेखाविभृषिता ॥ 


खड्गे यत्न त्रिशूलं च परशु चाभय घरम्‌। 

पाश घण्टा तथा नागमङ्कुद बिभ्रती करै ॥ 

पाँच मुख, तीन नत्र और दस भुजाआंसे युक्त माहश्वरी 
चृपपर आरूढ़ होती हैं। उनका वर्ण श्वत है और वे चन्द्रेरखासे 
विभृषित रहती है। ब अपन हाथेमिं क्रमश एक ओर खड्ग, 
यजन त्रिशूल परशु और अभयमुद्रा तथा दूसरी ओर पाश 
घण्टा नाग अङ्कुश और घरदमुद्रा धारण किये हैं। 

खनायकी--विनायक नाम गणशका है। इनकी 
शक्तिको वैनायकी कहत है । इनका रूप बिलकुल गणशकी 
तरह है । मुसमें शुण्डादण्ड है तथा चार हाथांम॑ अङ्कुश पाश 
त्रिशूल एवं घरदमुद्रा सुशोभित है। 


—— AIRS 
लिड्डतो भद्रमण्डलके विशिष्ट देवता 


माइल पूजा महात्मर्वा यज्ञ यागादि अनुष्ठानों तथा 
देव प्रतिष्ठा आति शुभ कर्मामें आय नवग्रह, मातृका यागिना 
तषा मर्यतापद्रमण्डट आदि चर्कोफे साथ साथ लिड्ठवाभद्र 
मण्डल-चक्रकी रचनाकर उस मण्डलर्म विभिन्न दवताआँकी 
प्रतिय तथा पूजा उपासना की जाती है इससे साधक उपासक 
पूजकक सभी प्रझार कल्याण मङ्गल हाता है। लि्गतोभद्र 
चक्र एकलिङ्ग चतु्सिङ्ग, अष्टलिद्ग द्वादशलिङ्ग आदि लिङ्ग 
एव रचनाभेदम अनेक प्रकारक बनत हैं! भट्रमार्तण्डादि 
मोम इन चक्रॉफ़ी मरचना तथा पीठम॑ ततद देवताआंकी 
भ्थापनाका विधान बताया गया है। साथ ही कर्मकाण्डके 
अन्यम पूजका मिस्तृत्त वर्णन भी प्राप्त होता है । यहाँ सक्षेपमें 
पेनुल्डितोमद्रचक्रका सरचना एख उसम॑ पूजित होनवाल 
विशेष दवताओंका नामोल्छखमात्र किया जा रहा है। विशेष 
जनकारक लिय शासका अवलोकन करना चाहिये तण" ४7 


विपरयोक मर्मज्ञ पण्डितोंका आश्रय अहण करना चाहिये । 
किसी पीठ अथवा वेदीर्म पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण 
अठारह-अठारह रसाएँ खींचनेस २८९ कोष्ठात्मक चतुर्किङ्गतो- 
भद्रचक्र बनता है। चक्र्म अङ्कित वर्णेकि क्रमस काणेन्दुके 
तीन तीन कोष्ठकार्म श्वेत तीन तीन कोष्टकयुक्त चार कृष्ण 
झुखलाआर्म कण्ण बल्लियोंम॑ नीला (मतान्तरसे इरित) 
आठ भद्रा रक्त चार महारुद्रॉम कृष्ण आठ वापियॉमें श्वेत 
भद्र तथा खापीके मध्य आठ कोएकॉमें पोत चार कृष्ण 
शूललाआक शीर्ष भागक तीन-तीन कोष्ठकोंम॑ पुन पीत 
लिङ्गके स्कन्थांस सरे बीस कोष्ठफोमें रक्त पुन पोडदा- 
कोष्ठात्मक परिधिमें पीत तथा मध्यके नवकोष्ठामक पद्ममें 
रक्तवर्णसे रँगे अक्षत अथवा तत्तद्‌ वर्णके चूर्णादि भर देने 
चाहिये। सत्त रज तमात्मक बाह्य परिधि भी बनानी चाहिये । 
इम प्रकार भद्रमण्डलकी सरचना कर उसमें त्तद देवताआंकी 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 
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स्थापना करनी चाहिये ! 

इस पीठमण्डलमें सर्वतोभद्रके प्राय सभी देवताओंका 
आवाहन कर उनका भी पूजन करनेकी परम्परा है । मण्डलके 
विशिष्ट देवता इस प्रकार है-- 

(१) असिताङ्ग भैरव (२) रुरु भैरव, (३) चण्ड 
भरव, (४) क्रोध भैरव (५) उन्मत्त भैरव (६) कपाल 
जैरव (७) भीषण भैरव (८) सहार भैरव (९) भव 
(१०) शर्व (११) पशुपति (१२) ईशान (१३) रुद्र 
(१४) उग्र (१५) भीम (१६) महान्‌, (१७) अनन्त 
(१८) घासुकि (१९) तक्षक (२०) कुलिश 
(२१) कर्कोटक (रर) शद्षपाळ (२३) कम्बल 


(२४) अश्वतर, (२५) झूल, (२६) चदरमौछिं 
(२७) चन्द्रा (२८) वृषभध्वज (२९) त्रिलोचन 
(३०) शक्तिधर (३१) महेश्वर और (३२) शूलपाणि। 
इन देवताओंकी स्थापना कर मण्डलको प्राणप्रतिष्ठा 

करके देवताओंका नाम-मत्रों अथवा घैदिक पौरणिक 
मन्त्रोंसे गन्ध पुष्पादि उपचारोद्वारा पूजनकर हवन आदि कार्य 
किय जात हैं। मूलत लिड्डतोभद्रवक्रम॑ भगवान्‌ श्क्कि 
परिकग्रे परिच्छदों आयुधा आभूषणोंका ही पूजन किया 
जाता है! इससे भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न होते हैं और 
साधकके अभोष्टकी सिद्धि होती है। साथ ही उनक अनुप्रहसे 
उपासकको शिव सायुज्य भी प्राप्त हो जाता हैं। 


--ज्ध्व्ज्ला&-- 


अडू) 
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नवग्रह-मण्डलके देवताओका परिचय 


(पे झीलाल्विहापीजी मिप्र) 


णदोग्योपरिपद्मे एक आख्यान आता है। कुम्दशर्म 
आले मिसे दुर्भिव पड़ गया था । यहाँ हाथीयानाका एक 
अब था उसर्म अपनी पत्नोक साथ उपस्ति ऋषि ररा करत 
प दोने'े मय भूसे रह जाना पढ़ता था। एक दिन उड़द 
मते हुए एक महायतस उपस्तित आपको याचना कै] 
पहवत्तक पास उस जूठे उड़दक अतिरिक्त और कुछ न था। 
अपदर्म समझकर उपस्तिते उसे छे लिया और णा ल्या! 
दूसो दिन प्रात धन फमानेक लिये ये एक शजाके यशमे 
चठ पड 1 
यमे भ्रत्विजोका वरण हो चुका था। ये लोग स्तुति 
कर्म करे जा रहे थे। पद रिक्त न रहनस उपस्तिका यशमे 
प्रवेश पाना सम्पव न था और प्रवेश पाये विना घन कैसे 
मिला? अत उन्हीने एक उपाय सोचा और प्रस्तांतासे 
केहा--'डिस दवताको तुम स्तुति करने जा रह रॉ, उस 
देवताका चिना जाने स्तुति करोगे तो तुम्हारा मिर गिर जायगा। 
यह बात उद्गाता और प्रतिहर्तासे भी फही। सब ऋत्विज्‌ 
पाप पर हाथ रखकर वैठ गय। यज्ञम सेनाटा छा गया। 
एजे प्रभावित होकर उपस्तिको यशमे सम्मिलित कर लिया। 
ऐउत्तर उपस्तिन उन्हें उन उन देवताओंका ज्ञान कण्या 
(सद्दाग्य उप १।१०-११) । 
इस आख्यायिकासे स्पष्ट है कि जिस देवताकी पूजा की 
जाय उसके खरूपका शान आवश्यक है । इस दृष्टिसे नवप्रह 
और उनके मण्डलक पञ्चलोकपाल, दशदिवपाल आदि 
ओका यश स्वरूपनिरूपण किया जा रहा है-- 
अझेंकी पूजासे इस राकमें भी कामनाओंकी प्राप्ति हो 
जाती है तथा वादमे स्वर्ग प्राप्ति होती है । यदि किसीको कोई 
महे पोइ पहुँचा रहा हो तो उसे चाहिये कि अन्य महोंके साथ 
उप महकी विशेष यलपूर्वक पूजा करे। इनकी अवहेलना न 
करे (मल्यपु' ९३ । ७८--८०) । यदि किसी दुर्टष्टवश्ञ कोई 
छशपरस्त हो रहा हो तो प्रहशान्ति कवच बनकर उसका 
निवारण कर देती है (मल््यपु० ९३ | ८१) । चित्तकी उद्विमता 
Eo Nach 


\ २ िनपपु ९३1१३ १६) 


एवं आकस्मिक विपत्तियेमें भी ग्रह-यज्ञ आवश्यक होता है 
(मत्यपु ९३।८४) } 

नवप्रहन्यशसे शान्ति और पुष्टि दोनोंकी प्राप्ति होती है। 
वृष्टिके लिये तथा लक्ष्मी और दीर्घायुकी प्राप्तिके लिये भी 
मह यशका विधान है (मत्सपु ९३1 १-२) । 

अह--सूर्य चन्र मंगल, बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, 
यहु और केतु ये नौ मह हैं (मत्यपु० ९३1१०) । 

अधिदेवता'--सूर्वके अधिदेवता शिव, चन्द्रमाके 
पार्वती मगलके स्कन्द चुधके भगवान्‌ विष्णु, चृहस्पतिके 
मह्या शुक्रके इन्र, शनैध्रके यम राहुके काल और केतुके 
चित्रगुप्त माने गये है । 

प्रत्यधिदथतार--उपर्युक्त क्रमसे अभि जल पृथ्वी 
विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी, प्रजापति सर्प और बरह्मा प्रत्यधिदेवता 
हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा चायु, आकाश और 
अधिनीकुमारका भी घ्याइतियोके साथ ग्रह-मण्डलमे 
आवाहन करना चाहिये। 

सूर्य देवता 

सूर्य देवताका एक नाम 'सविता' भी है जिसका अर्थ 
है--सृष्टि करनेवाला (सबिता सर्वस्य प्रसविता--निरुक्त 
१०1३१) । ऋग्वेदमें बताया गया है कि आदित्य-मण्डलके 
अन्त स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक अन्तर्यामी, परमात्म- 
स्वरूप हैं। ये ही सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गमके कारण है 
(करकर १।११५।१) | 

मार्कण्डेयपुराणने इस तथ्यका उपबृहण करते हुए कहा है 
कि सूर्य ब्रह्मस्वरूप हैं। सूर्यसे जगत्‌ उत्पन होता है और 
हीमे स्थित है। इस तरह यह जगत्‌ सूर्य स्वरूप है । सूर्य 
सर्वभूतस्वरूप सर्वात्मा और सनातन परमात्मा है (मार्कर पु 
२८ १२--१४) । 

चेद ब्रहास्वरूप है अत सूर्य देवता भी घेदस्वरूप है। 
इसलिये इन्हें अयीतनु कहा गया है! पुराणने इसके 
स्पष्टोकरणमें एक इतिहास प्रस्तुत किया ऐ। जब ब्रह 
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* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति म्वभक्तान्‌ संवंदिवता + 
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अण्डका भेदनकर उत्पन्न हो गये तब उनकं मुग्बसे ३% यह 
महादान्द उच्चरित हुआ। यह ओकार पर्रम है और यही सूर्य 
देवताका शरीर है-- 
आद्यन्तं यत्परं सूक्ष्ममरूप परम स्थितम्‌ । 
ओमित्युक्ते मया विप्र तत्पर ग्रहा तद्वपु ॥ 
(मार्कर ९८ २७) 
इस ओंकारसे पहले भू फिर भुव और बादर्म स्म 
उत्पन हुआ । ये तीन व्याइतियाँ सूर्यके सूक्ष्म स्वरूप हैं। फिर 
इनसे “मह ', “जन , “तप और “सत्यम्‌ उत्पन हुए, जो 
स्थूलस स्थूलतर और स्थूलतम हाते चले गये ! इस तरह 3 
रूप शब्दब्रहास भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप प्रकट हुआ (मार्क 
पुर ९८।२२-२४)। 
ब्रह्मके चारा मुर्खासे चार वेद आविर्भूत हुए, जो तेजस 
उद्दीप्त हा रहे थे। ओंकारके तेजन इन चारोंकी आवृत्त कर 
लिया। इस तरह आकारकं तेजमें मिलकर चार एकीभूत हो 
'गय। यही वैदिक तेजामय सूर्य देवता हैं। यह सूर्यरूप तेज 
सृष्टिम समसे पहले (आदिमें) उत्पन्न हुआ । इसलिये इनका 
नाम आदित्य पड़ा। इस तरह यह सूर्य विश्वकाअव्ययात्मक 
कारण है (मार्क पुर ९९। १--१४) | ऋक्‌ यजु और 
सामनामवाला त्रयी ही प्रात काल मध्याहकाल और 
अपग्रहणकालर्म तपती है (मार्क पुर ९९। १५)। 
इस प्रकार भगवाम्‌ सूर्य वेदात्मा वेदसस्थित और वेद- 
विद्यामय हैं। 
तदेख भगवान्‌ भास्वान्‌ वेदात्मा खेदसंस्थित । 
धेदविद्यात्मकङ्षैठ पर पुरुष उच्यते ॥ 
(सार्व पु ९९॥ २०) 
यही भगवान्‌ भास्कर ब्रह्मा विष्णु, रुद्र बनकर सृष्टि 
स्थिति और संहार करत हैं (मार्क पुर ९९1२१) । हम 
मनुष्य इन्टींकी संतान हैं-- 
“तस्य घा इय प्रजा यन्मनुष्या 
(तै स ६1५1६1९) 
अदितिके पुत्रलूपमें--सनातन विधानके अनुसार 
ब्रह्माने देवताआको यज्ञ-भागका भाक्ता तथा तरिभुवनका स्वामा 
बनाया था किंतु आग चछकर इनक सातेळ भाई दैत्या दानवा 
एव राक्षसोंने सगठित होकर दवताआक विरुद्ध युद्ध ठान दिया । 


अन्तर्म दबताओंको पराजित कर इनके पर्दो और अधिक, 
को छीन लिया । दवताआँकी माता अदिति अपने फु 
दुर्गति देखकर बहुत उद्विम हा गयीं। त्राण पानेक लिय 
ब भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करने लगी । निराहार रहती थीं 
उनकी तपस्यासे भगवान्‌ सूर्य प्रसन हा गये | उन्होंने वाम 
दिया कि अपने सहस्र अशोके साथ मैं तुम्हार गर्भसं अउतीर्ण 
होकर तुम्हारी मन कामना पूर्ण करूँगा । भगवानते शैप्र है 
अपने वरदानको फलित किया। अपनी क्रूर दृष्टिसे देशकर 
ञात्रुओंका विध्वस कर वेदमार्गको फिरमे स्थापित का दिया) 
देवताअनि अपने अपने पद और अधिकार प्राप्त कर लिय। 
भगवान्‌ सूर्य अदितिके पुत्र हुए, इसलिय आदित्य कहे जने 
लगे--'अदितेरपत्य पुमान्‌ आदित्य ।' इसी अर्थ, वेदमें 
आदित्य (ऋ० १।५०।१३) तथा आदितेय (ऋ १०1 
८८1११) शब्द भी आते है! 


वर्ण--सूर्य दवताका वर्ण लाल है! 


याहन--इनका वाहन रथ है । जिस प्रकार भगवान्‌ सूरय 
वेदस्वरूप हैं उसी प्रकार उनका रथ भी वेदस्वरूप है । इनके 
रथमें एक ही चक्र है जो सवत्सर कहलाता है। इस रथमें 
मासस्वरूप बारह अरे हँ । ऋतु रूप छ नमियाँ हैं ऑर तीन 
चौमासे-रूप तीन नाभियाँ हैं (श्रीमद्भा० ५।२१।१३)। 
इस रथमें अरुण नामक सारिने गायत्री आदि छन्दोक सात 
घाड जोत रख है (मा ५।२१। १५, ऋक्‌०१ । ११५।२ ) । 
मारथिका मुख भगवान्‌ सूर्यकी ओर रहता है । इनक साथ साठ 
हजार वालखिल्य स्वस्तिवाचन और स्तुति करते हुए चलते हा 
ऋणि गन्धर्व अप्मय नाग यक्ष राक्षस और देवता आलरूप 
सूर्य नारयणकी उपासना करते हुए चलते हैं। 


परिवार--भगवान्‌ सूर्यकी दो पत्नियाँ है--संज्ञा और 
निशुमा। सञ्चाके सुरणु, राशी धौ त्वाष्ट्री एव अभा आदि 
अनेक नाम हैं तथा छायाका ही दूसरा नाम निक्षुमा है । सह 
विश्वकर्मा त्वष्टाकी पुत्री है। भगवाम्‌ सूर्यको संग्राम 
वैवस्वतमनु, यम यमुना अश्विनीकुमारद्र्‍य और रेवन्त प्रथा 
छायास शनि तपती विष्टि और सावर्णिमनु--ये दस संताने 
आप्त हुई । 

झक्तियाँ--इडा सुपुप्रा विश्वार्चि इन्दु मर्दिनी 


इ) 


« नवप्रह मण्डलक देवताओंका परिचय « 


३१९ 


| ह$ हर सह ता ff VETVESYE ह$#69 हक YOY फरक कह कु हर निति हित हन्छ क कति कफ ऋछ्फ़क़॒ कह ह#ऋ+ कक क छह कक कफ हह ७ 858 कक हक फ़ऊऊ कह | कड़क 


र्गा महाली कपिला, प्रगाधिनी मीलाम्यश 
नान्त स्था और अमृता--ये भगवान्‌ सूर्यको चारह शक्तियाँ 
(अप्रिपु ५१।८-९) | 

आयुध--पफ़ शक्ति पाश अंकुश सूर्य दवताके 
धान आयुध है (घोतलनिधि) । 

सूर्य अघिइयता शिव (इधर) रै और प्रत्यधिदेवता 
प्रि है। सूर्य दघताक ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 


पद्मासन पशकर पद्मगर्भ समछुति । 
सप्ताध सप्तरजुश द्विभुश स्पात्‌ सदा रयि ॥ 
(मस्पपु *४1 १) 


“सूर्यको दा भुगएँ है ये फमलके आसनपर 
गपज्पान रहत ह उनके दोन! हर्षाम कमल सुशाभित रहते 
| उनका फान्ति फलक भातरी भागफी सी है और घे सात 
ड़ तथा सात रस्सियांस जुड़ रथपर आरूढ़ रहते ४ ।' 

चन्द्र देवता 

चळत महर्षि अजिक पुत्र है । चन्द्र देयता] सर्वमय 
पता गया है क्योंकि य सालह फराअसि युक्त हैं तथा 
जोमय अनमय अमृतमय पुरपस्परूप भगवान्‌ ई। चन्द्र 
वता हो सभी देवता पितर, मनुष्य भूत पशु, पशी सरीमृप 
और सृण आदि प्राणियोंके प्राणका आप्यायन करते ह 
(शद्धा ५।२२।१०) | 

ग्राधान चन्द्र दवताफा बीज ओपधि जल तथा 
माका यजा बना दिया । प्रजापति दक्षन अधिनी भरणी 
आदि नामधाळा सत्ताईस कन्याएँ चन्द्र दवताको प्यार दीँ ये 
सनाईस नमक रूपर्म जानो जाती टै (हरिवश रि» पर्व 
२५।४--२२) | य सभी पलियाँ शील और सौच्दर्यसे 
मम्पन तथा पतित्रत धर्मधारिणी हैं। इस तरह इन मक्षत्रक्रि 
माथ चन्द्र दवता परिक्रमा करते हुए सम प्राणियकि पोषणक 
साय साथ पर्व सघियाँ एव विभिन मासाँका विभाग किया 
करे है (मटाभा वन» १६३ ३२) । 

महापारतर्म शिखा है कि पूर्णिमाको चन्द्रोदयके समय 
बर्तनमें मधुमिश्रित पकवानको यदि चन्द्र देवताका 
किया जाय तो इससे इनकी तृप्ति तो होती ही है साथ 
भादिन्य विभेद्य अधिनीकुमार, मस्दगण और वायुदेव 
असन और तृष होत हैं। 


चर्ण--चन््र देवताका वर्ण श्वेत है। 

घाहन--इमका वाहन रथ है। इस रथमें तीन चक्र होते 
है। रथम दस घोड़े जुते रहते है। सब घाड़े दिव्य, अनुपम 
और मनके समान खेगवान्‌ होते हैं। इनके नेत्र और कान भी 
श्वेत होत हैं। ये स्वय शङ्क समान उज्ज्वल हैं (मत्स्यपुर 
१२६।४७--५०)। 

परिवार--चन्द्र देवताकी नक्षत्र नामवाली अधिनी, 
भरणी आदि सत्ताईस पलियाँ हैं । इनके पुत्रका नाम युघ है जो 
तारास उत्पन्न हुए हैं। चन्द्रमाक अधिदेवता अपू और 
प्रत्यधिदेवता उमा हैं! 

इनकी प्रतिमाझा स्वरूप इस प्रकार हॅ--- 


शेत श्चेताम्यरधर श्वेताश्च श्चेतवाहन । 
गदापाणिर्टियाहुक्ष कर्तव्यो वरद शशी॥ 
(मत्पपु ९४।२) 


चन्द्र देवता गौरवर्ण हं । इनके यसन, अश्व और रथ तीनों 
श्वेत ई। इनक एक हाथर्म गदा और दूसरे हाथमें वरदमुद्रा है । 
मगल देवता 
उत्पत्ति कथा--वाराहकल्पकी बात है। भगवान्‌ 
याणहने रसातलसे पृथ्वीका उद्धार कर उसको अपनी कक्षामें 
स्थापित कर दिया था। पृध्वीदेवीकी उद्रिमता मिट गयी थी 
और वे स्वस्थ हो गयो थीं। उनकी इच्छा भगवानका पतिके 
रूपमेँ पानेकी हो गयी। ठस समय वाराहे भगवानका तेज 
कणे सूर्यके सदृश असह्य था। पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवीकी 
कामनाकी पूर्तिके लिये भगवान्‌ वाराह अपने मनोरम रूपर्म 
आ गये और पृथ्वीदेवीके साथ वे दिव्य वर्षतक एकात्तमें रहे । 
इसके बाद पुन वाणह-रूपमें आकर पृथ्वीदेवीका पूजन किया 
(म्रह्मवै> पुः २।८। २९--३३) । उस समय पृथ्वीदेषी 
गर्भवती हो चुकी थीं उन्होंने मगल नामक ग्रहका जन्म दिया 
(रह्मयै पुर २।८।४३) । विभिन कल्पोर्म मगर ग्रहकी 
उत्पत्तिकी विभिन कथाएँ हैं। आजकल पूजाक प्रयोगमें इन्हें 
भरद्वाज गात्र कहकर सम्बोधित किया जाता है। यह कथा 
गणेशपुणणमें आती है। 
मगळ ग्रहके पृजनकी बड़ी महिमा है। भौमव्रतमें 
दाप्रपत्रपर भौम यन्त्र लिखकर मगलकी सुवर्णमय प्रतिमा 
प्रतिष्ठित कर पूजा करनेका विधान है (भविष्यपुराण) । जिस 
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मगल्वारको स्वाति नक्षत्र मिले, उसमें भौमवार प्रत्त करनेका 
विधान है। मगल देवताक नामांका पाठ करनेसे ऋणस मुक्ति 
मिलती है (पद्मपुराण) । अगारक-ब्रतकी विधि मत्यपुराणक 
बहत्तरवें अध्यायमें लिखी गयी रै। मंगल अशुभ ग्रह मान 
जाते हैं। यदि ये चक्रगतिसे न चर्ल ता एक एक राशिको 
तीन-तीन पक्षमें भोगते हुए बारह राशियोंको पार करते हैं 
(श्रीमद्धाग ५।२२। १४) । 

'वर्ण--मगल ग्रहका वर्ण लार होता है और इनके रेम 
भी लाळ हैं (मत्यपु० ९४।३) ! 

चाहन--मगल देवताका रथ सुवर्ण निर्मित है। लाल 
रगवाळे घोड़े इस रथर्म जुते रहते हैं। रथपर अम्निसे 
उत्पन्न ध्वज लहराता रहता है । इस रथपर बैठकर मगळ देवता 
कभी सीधी कभी वक्रगतिसे विचरण करते हैं (मत्स्यपु 
१२७।४-५) । कहीं-कहीं इनका वाहन मेप (भेड़ा) बताया 
गया है (श्रीतत््निधि) 1 

मंगल देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये 


रक्तामाल्याम्धरधर जक्तिशूलगदाधर । 
चतुर्भुज रक्तरामा रद स्याद्‌ धरासुत ॥ 
(मल्यपु ९४।३) 


भूमिपुत्र मगल देवता चतुर्भुज हँ । इनके शरीरके रोयें 
खाल हैं। इनके हाथार्म क्रमसे शक्ति त्रिशूल गदा और 
बरदमुद्रा है। उन्होंन लाल मालाऐ और लाल घस धारण 
कर रख हैं। 

बुध देवता 

बुध दखताके पिताका नाम चन्द्रमा और माताका नाम 
ताण है (अथर्ववेद ५।७।२)। ब्रह्माने इना नाम बुघ 
इसलिये रखा कि इनका बुद्धि बहुत ही गम्भीर है (श्रीमद्धा 
९। १४ १४) | ये सभी शास््रकि पारङ्गत हस्ति-शा्रकं 
प्रवर्तक सूर्यके समान तेजस्वी और चद्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ हैं (मत्स्यपु २४1 १-२) । ग्रह्माने बहर्षियोके 
साथ बुध दवताको भूतलके एज्यपर अभिपिक्त किया और 
अह भी बना दिया (मस्मपुर २४1१०) 1 ( , ~ 

खुधका विवाह मनुपुत्री इलाके साथ हुआ (मटाभाग 


आतुर १४७1 २६-२७)! इलासे पुरूरवाकी उत्पत्ति हुई! इस , 


९ । ३४-३५) । 

बुघ ग्रह प्राय मगल ही करते है, किंतु जव ये सूरे 
गतिका उल्लङ्घन करते हैं तब आँधी पानी और सूखेक पप ' 
प्राप्त होता है (श्रीमद्धा' ५1 २२ । २३) । 

वर्ण--बुधका वर्ण कनेरके फूलकी तरह पौल ई 
(मल्यपुः ९४।४) । 

वाहन--बुध देवताका रथ श्वेत और प्रकाशसे दीप है। 
इसमें चायुके समान चेगचाल पीले रगक दस घोडे जुप रहे 
हैं। उनके नाम--श्वेत पिशङ्ग, सारग, नील पीत विलोहित 
कृष्ण हरित पृष और पूष्णि हैं (मत्यपुर १२७। १ ३)। ` 
सिह भी इनकी सवारी है (मल्यपुर ९४॥४) । 

बुघके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता विष्णु हैं। इनका 
ध्यान इस प्रकार है-- । 


1 


पीतमाल्याम्बरधर कर्णिकारसमध्युति ।” 
खड्गचर्मगदापाणि सिंहस्थो सरदो खुध॥ ' 
(मस्यपु ९४।४) 


“बुघ पीले रगकी पुष्पमाला और यस्त धारण करे है। 
उनकी शरीरकान्ति कनरके पुष्प-जैसा है। वे अपने चा 
हाथोंमें क्रमश तलवार ढाल गदा और वरद मुद्रा धारण 
किये रहते हैं तथा सिहपर सवार होते हैं। 

बृहस्पति देवता 

अङ्चिरापुत्र बृहस्पति देवताओंके गुरु है पुरोटित है 
(तैश स ४६॥४॥ १०1 १ महाभा आदि ७६1६) ये 
अपने प्रकृष्ट ज्ञानसे देवताऑका उनका यज्ञ भाग प्राप्त कए 
देते थे। असुर यज्ञम॑ विघ्न डालकर देवताओंका भूर्खा माला 
चाहते थे। एसी परिस्थितिमें दवगुरु रक्षोत मन्त्रोका प्रयोग क! 
दैत्यॉका दूर भगा देत थे। इस तरह देवताओंकी यज्ञ भाग 
मिल जाया करता था (ऋक्‌” २।२३।२) ! 

इन्हें दबताआंक आचार्यत्व और म्हत्व कैसे प्राप्त हुए? 
इसकी कथा स्कन्दपुराणमें आयी है। वृहस्पति अपने 
अभ्युदयके लिये प्रभासतीर्थ जाकर घोर तप करे लग! 
इनकी पराभक्तिसे भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हा गये। उस 
वरदान दिया कि तुम देवताओक पूज्य गुरु होग और महल 
भी आघ क्यगे (स्क्दपुर ७।४७। २-४) । बृहस्पति 


रह चद्भवशका विस्तार होता चला गया (श्रीमद्धामं "एक-एक राशिपर एक-एक वर्ष रहते हैं। यक्रगति होनप 
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इममे अन्तर आ जाता है (थीमद्धाः ५। २२ । १५) । 
बृहस्पति खै सुन्दर है और इनका आवास भी बहुत 
मुदा है (परकर ७॥ ९७॥७) । ये विधफे लिय घरणोय रै 
(इक्‌ ७1९८४) याडिएत फल प्रटानकर सम्पत्ति और 
युद्धिस भी सम्पन कर देते ह (प्फ ७।१०।९७) ! ये 
अणघकोसे सन्पार्गपर लाते है और उनरी रक्षा भी करते 
है (झक्०१। २३ 1४) । दारणागतयत्सलता इनमें कूट-कूट 
कर मगे हुई है। 
वर्ण--यूहस्पति देवताका यर्ण पीत है (मत्सयपुः 
९४।५) । 
वाहन--दघगुरु यूहस्पतिका याहन रथ है यह सुखकर 
और सूर्यके समान भास्यर है (ऋकु० ७। ९७। ६) । इनका 
एप सेल है! इसमे यायुके समान यगवाले पील रगके 
आठ घोड़े जुतै रहते है। 
आयुथ--गुरु बृहस्पतिका आयुध सुवर्णनिर्मित दण्ड है 
(कू ७1९७। ७) । 
परिवार--दवगुरु यूहस्पतिकी एक पत्नीका नाम शुभा 
और दूपे ताग है। शुपास सात कत्याएँ उत्पन्न पुई-- 
पनुमती शका अर्चिमती महामती महिष्मती, सिनीवाली 
ओर हविमती । तारासे सात पुत्र तथा एक कन्या भी उत्पन हुई 
विशद नाम स्वाहा है । ममतास भारद्वाज नामका एक पुत्र है । 
इनक एक पुत्रका माम कच भी है । दयगुरु वृषस्पत्तिके दो भाई 
1 बड़ भाईफा नाम उतथ्य और छाट भाईका नाम सवर्त है 
(महापा आदि ६६। ५) । यहस्पतिकी एफ बहन हैं 
जिनका नाम बर्या हे । य श्रह्मयादनी और योगपणयणा हँ। 
क पतिका नाम प्रभासवसु ₹। 


यृहम्पतिके अधिदवता इन्द्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। 
इनका प्रतिमा इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 


देवदैत्यगुरू तद्वत घाीतश्चेतौ चतुर्भुजौ। 
देण्डमौ वरदौ कार्यौ साक्षसूत्रकमण्डलू ॥ 
(मत्यषु ९५१५) 


'दवताआ और दैत्यकि गुरु वृहस्पति और शुक्रकी 
भ्रतिपाएँ क्रमश पोत और श्वेत वर्णकी वनानी चाहिये। उनके 


कक दण्ड, स्ट्राक्षकी माला कमण्डलु और वरद मुद्रा 
* ११-.. 


सुशाभित रहती है।' 
आचार्य शुक्र 

शुक्राचार्य दानवकि पुरोहित हैं (ततः सं २।५।८। ५, 
तो ब्रा०७।५। २०) । ये योगके आचार्य हैं। अपने शिष्य 
दानर्वापर इनकी कृपा बरसती रहती है। मृतसजीवनी विद्याके 
बलपर ये मरे हुए दानबोंको जिला देते हैं (महाभा, आदि० 
७६। ८) । असुरेकि कल्याणके लिय इन्हॉंने एक ऐसे कठोर 
ब्रतका अनुष्ठान किया जिसे आजतक कोई कर नहीं सका 
था। इस व्रतसे इन्होंने देवाधिदेव शङ्करको प्रसन्न कर लिया। 
औदरदानीने वरदान दिया कि तुम देवताओको परजित कर 
दोगे और तुम्हे कोई मार नहो सकेगा (मत्त्यपु० अ० ४७) । 
अन्य वरदान देकर भगवानूने इन्हें धर्नोका अध्यक्ष और 
प्रजापति भा बना दिया। 

इसी घरदानक आधारपर शुकाचार्य इस लोक और 
परलेकमें जितनी सम्पत्तियाँ हैं सबके स्वामी बन गये 
(महाभा आदि० ७८ । ३९) । सम्पत्ति ही नहीं शुक्राचार्य तो 
समग्र ओषधिर्यो मन्त्रों और रसेकि भी स्वामी हैं (मल्यपु 
४७। ६४) । इन्होंने अपनी समस्त सम्पत्तियोंको अपने शिष्य 
असुऱेंको प्रदान कर दिया था (मत्स्यपु० ६७ । ६५) । दैत्यगुरु 
शुक्राचार्यका सामर्थ्य अद्भुत है। 

ब्रह्माकी प्रेरणासे शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकोके 
प्राणका परित्राण करने लगे । कभी वृष्टि कभी अवृष्टि कभी 
भय और कमी अभय उत्पन्न कर ये आणियोंके योग-क्षेमका 
कार्य पूण करते हैं (महाभा आदि" ६६ | ४२-४४) । 
अहके रूपमें यं ब्रह्माकी सभाम भी उपस्थित होते हँ (महाभा? 
सभा ११1२९) | छोकके लिये ये अनुकूल ग्रह हैं। 
ये वर्षा रोकनेवाले ग्रहोंको शान्त कर देते हैं (श्रीमद्धा० 
५॥२२॥ १२) 1 इनके अधिदेवता इन्द्राणी और प्रत्यधिदेवता 
इन्र हैं। 

चर्ण--शुक्राचार्यका वर्ण श्वेत है (मत्स्यपु ९४। ५) । 

घाहन~-इनके वाहन रथमें अम्रिके समान वर्णवाले 
आठ घोड़े जुते रहते हैं। स्थपर ध्वजाएँ फहराती रहती हैं 
(मत्स्यघुः १२७। ७) 1 

आयुध--दण्ड इनका आयुष है (मल्यपुर ९४।६) 1 

परिवार--शुक्राचार्यकी दो पलियाँ हैं। एकका नाम 
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मगलवारको स्वाति नक्षत्र मिले, उसमें भौमवार-त्रत करनेका 
बिघान है । मगल दवताके नामाका पाठ करनेसे ऋणसे मुक्ति 
मिलती है (पद्मपुराण) 1 अगारक-ब्रतकी विधि मत्यपुराणके 
बहत्तरव॑ अध्यायम॑ लिखी गयी है। मगल अशुभ अह मान 
जात ई। यदि ये वक्रगतिसे न चर्छ तो एक-एक राशिको 
तीन-तीन पक्षमें भोगते हुए बारह राशियोंको पार करते हैं 
(प्रीमद्धा० ५1२२ । १४) । 

चर्ण--मगल ग्रहका वर्ण लाल होता है और इनके रोम 
भी लाल हैं (मल्यपुर ९४1३) । 

चाहन--मगल दवताका रथ सुवर्ण निर्मित है । लाल 
रगवाले घोडे इस रथमे जुते रहते हैं। रथपर अम्निसे 
उत्पन ध्यज लहराता रहता है। इस रथपर बैठकर मगल देवता 
कभी सीधी, कभी वक्रगतिसे विचरण करते हैं (मत्यपुर 
१२७ ॥ ४-५) । कहीं-कहीं इनका वाहन मेष (भेडा) बताया 
गया है (श्रीतत्तनिधि) । 

मगल देवताका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 


रक्तमाल्याम्बरधर शक्तिशूलगदाधर । 
चतुर्भुम रक्तरोमा यरद स्याद्‌ धरासुत ॥ 
(मल्यपु ९४।३) 


भूमिपुत्र मंगळ देवता चतुर्भुज हैं। इनक शारीरके रार्य 
लाल हैं। इनके हाथोमें क्रमसे शक्ति त्रिशूल गदा और 
वर्दमुद्रा है। उन्होंन लाल माळाएँ और लाल वस्न धारण 


कर रखे हँ। 
बुध देवता 
युध देवताक पिताका नाम चन्द्रमा और माताका नाम 
ताण, है (अथर्ववेद ५1७1२)! ब्रह्माने इनका नाम बुध 
' इसलिये रखा किं इनकी बुद्धि बहुत ही गम्भीर है (श्रीमद्धा 
९। १४। १४) । ये सभी शास्रेकि पारङ्गत, हस्ति-शास्रके 
अवर्तक सूर्यके समान तेजस्वी और चद्धमाके समान 
कान्तिमान्‌ हैं (सस्यपु २४।१-२) 1 ब्रह्मान ब्रह्मर्षियकि 
साथ सुध देवताको भूतलके राज्यपर अभिषिक्त किया और 
अह भी जना दिया (मत्स्पपु २४। १०) । 
जुधका विवाह ममुपुत्री इलाके साथ हुआ (महाभा 
अमुर १४७। २६-२७) इसे पुरूरवाकी उत्पत्ति हुई। इस 
तरह 'च्द्रबभका विस्तार होता घटा गया (श्रीमद्धार 


| ण Ss 


> 


९। ३४-३५) । 

बुध अह प्राय मगल ही करते हैं किंतु जब ये सूर्फी 
गतिका उल्लङ्घन करते हैं, तय आँधी-पानी और सूखेका पद 
प्राप्त होता हे (श्रीमद्धा० ५। २२1 १३) । 


वर्ण--बुधका वर्ण कनेरके फूलको तरह पेला है 


(मत्स्यपुण ९४। ४) । 

याहन--बुध देवताका रथ श्वेत और प्रकाशसे दीए है 
इसमें वायुके समान वेगवाल पीले रंगके दस घोड़े जुवे रह 
हैं। उनके नाम--श्वेत पिशङ्ग, सारग नीळ पीत, विहित 
कृष्ण हरित पृष और पृष्णि हैं (मस्यपु* १२७। १ ३) 
सिह भी इनकी सवारी है (मल्यपुर ९४।४) । 

बुधके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता विष्णु हैं। इनक 
ध्यान इस प्रकार है-- 


पीतमाल्याम्मरधर कर्णिकारसमररुति । 
खद्गचर्मगदापाणि स्रिंहस्थो वरदो बुध ॥ 
(मत्यपुः १४।४ 


“बुध पीले रंगकी पुष्पमाला और वस्न घारण करे ई' 
उनकी झरीरकान्ति कमेरके पुष्प-जैसो है। व अपने चरे 
हाथोंमें क्रमश तलवार, ढाल गदा और बरद मुद्रा घाग 
किये रहते हैं तथा सिहपर सवार होते हैं! 

बृहस्पति देवता 

अङ्गिरपुत्र बृहस्पति देवताओंके गुरु ई पुराहित 
(त॑ स० ४६1४1 १०। १ महाभा , आदि ७६1६) ) १ 
अपन प्रकृष्ट ज्ञानसे दवताआँको उनका यज्ञ भाग प्रा क 
देते थे। अमुर यशञमें विप्र डालकर देवताओंका भूखों माला 
चाहते थे । एमी परिस्थितिर्म देवगुरु रक्षन मनका प्रयोग का 
दैत्योंको दूर भगा देत थ। इस तरह देवताओको यज भाग 
मिल जाया करता था (क्रक्‌” २1२३।२) 1 

इन्हें देवताओंक॑ आचार्यत्व और महत्व कैसे मापन हुए? 
इसको कथा रुकन्दपुराणमे आयी है। यृहस्पठि अपे 
अभ्युदयक लिये प्रभासतीर्थ जाकर घोर तप करले छग! 
इनकी पराभक्तिसे भगवान्‌ शहर तरसा हो गये। उसी 
वरदान दिया कि तुम देवताओकि पूज्य गुरु होगे और प्रहल 
भी प्राप्त करोगे (स्कन्द्पुर ७।४७।२--४) । 
एक-एक राशिपर एक एक वर्ष रहते हैं। वक्रगति होवे 


|] 


। 


) 


| 
| 
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अभाव अपता भतु में रहे तप में उमे गृत्पू वष्ट 
रे गल के मित थी चर मरी प्रतियोगी पृष्ठ गत शुमार द्वाप 
हिल गठ र्वे पाउ 7 णा त उस मैं पभी पीदा हीं हैगा । 
से उ उमर, ग परग 

उह अततत प्रजापति और प्रयधिदपता यम है। 

भसि प्रर ए छा गाम तीस सीस गामे गात है और 
सग ही पर्ये रण शाद्ापाश पा पयत हैँ (श्रामद्धा' 
५।३२१।१४) । 

चर्ण" हताश चर्ण पु है(मम्पपु 
९६१६)! 

वाहन "उगा यान गीप तथा रच रोएर पना हुआ 
१ (मराठ १ ७१८)। 

आपुध--पमुपन्याा और कियूल इसे आयुध है। 
इनार मझप इस प्राग ~ 


इकृष्यीलचुति शक्ती चादो शप्रवाहन । 
चाएवाणासनपा यर्शव्योर्ड्कसुतस्तथा ॥ 
(ममा ९४1६) 


आधण दारीस्यान इचद्रनाठमणिसी सी है। य 
मतचपर सर हाते है और हाथर्म घनुप, याण जिशूल और 
सप्पुण धरण शिप रहो है। 

राहु 
उही माह नाम सिहिग है जो दैत्यज 


a र रीति 


1000 त पा 
बय ककल अध टल्ली णा" चाउप पाशप्रिधारध पृशाताप थ ये नम॥ 
सट फलन शउनपरभुशाव भउनपो जिलनेणप चुघारेटरभपाउते ॥ 
का. पुष्ालाणप मयूरी य पै गाए सात दीर्य पुगरप काठले नमोस्तु शोता 
कल बजाय दुल टाय मै नम नमा धाण्य सैट्राय भराय फपल्लि॥ 
उनमे शर्वपशप जगु आमा ते।गूर्यद नमम पमाशभपाव स 
मेद जमाना पतग केष] तेनसा परागत हुभ्य तिस्पिशय तमोष्लु से॥ 
क कत पिच मातत भधनम तिणे क्षुपाय अदृष्य भ यै नम॥ 
वि हि बाया गरपूतवागुरी दास यै यन्य स्ट हरर तफाणत्‌ त 
गणा पिद्धविष्ाापपएया । या विछोक्ता साधे मा यामति समूरुत ता 
र चुर भ हव घर णमुपाण +ण्ये म्शुतम्य सौरिहयजो मद्टायल ॥ 


(पद्मपु दत्त ३४।२७-३६) 
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हा ८ चित्रगुप्त 


& 


“गो? है जो पितरोंकी कन्या है दूसरी पत्नीका नाम जयन्ती है, 
जो देवराज इन्द्रकी पुत्री है। गोमे इनके चार पुत्र हुए--त्वष्टा 
यरुत्री हाड और अमर्क | जयन्तीसे देवयानीका जन्म हुआ। 
शनि देवता 

शानि भगवान्‌ सूर्यके पुत्र हैं। छाया (सवर्णा) इनकी 
माता हैं (श्रीमद्धा ६।४०।४१) । ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं ! 
इनकी दृष्टि्म जो क्रूरता है, बह इनकी पत्नीके शापक कारण 
है। यह कथा ब्रहावैवर्तपुरणमें इस प्रकार आयी है-- 

बचपनसे ही शनि देवता भगवान्‌ कृष्णक अनुरागमें 
निमप्न रहते थे। वयस्क होनेपर इमके पिताले चिप्रथको 
कन्यासै इनका विवाह कर दिया। पत्नी सती-साघ्वी और 


८ पश्चिम 


तेजस्विनी थी। एक रात ऋतु खानकर पुत्र प्रम 
अभिलापासे वह पतिके पास पहुँची। पति ध्यानमेँ बैठे ये। 
वाह्य ज्ञान न था। पत्नी प्रतीक्षा कर धक गयी। मुकर” 
निष्फल हो चुका था। इस उपैक्षासे क्रुद्ध हाकर सतीने शाप 
दे दिया कि जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जायगा। घ्या 
डूटनेपर शनि देवताने पत्नोकी मनाया। पत्नीको स्वयं पाप 
हो रहा था, किंतु शापके प्रतीकारकी शक्ति उसमें न धी । वस॑ 
शनि देवता सिर नीचा करके रहन लगे क्योकि वे कितीक 
अहित नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि पड़ते कोई भी न्ट छै 
सकता था। ७, ७ 


पानि अह यदि कहीं रोहिणी शकट भेदन कर दै ठे 


म्र} 
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पकड 3 yee ४00 आई 
* पालो एप घरकी है हाल गर हश 
तितो” है) 
सन्द देवता (भीमके अधि(शता) 
ore eg आउ सू पिपिए मत है 
Dr STP PRINS शा रियर 
SEF (ए जन ३६1९१ २१।३०) ! 
भलाइ रच एव शुट पतिको हुए और गुणस 
"मण मोष्ट? 7३701 थ yr Ea Cuesta 
२ थि भएन्‌ कुमर धनुषा उक्त उड़ लिया और घार 
रि को २०७ रक्त रोएर मा शश रमे सुनार 
पे अंग रगत वाया दा है दौड़ हुए आप । मुगारन 
प्लम कणे उ उग टिपा । इगो; या” उन्होंने जरस 
गे ऐसा और घाग क्रीत प छद दादा) सप पर्वत 
छ्या जराम उपाये और ठाने इन पूरा की। तमीसे 
क पक्षे पली जिद समता पूजा हान एगी (महा 
पर्ख ०२६) । मता सहा आए सार्‍्दवो अपना परिणय 
"पा युसाल भा माइका ठयित सम्मान किया! इसी सीर 
एप विामि आय और इनति स्पन्द जातार्म संस्खर 
स्या। मुज भी की । पिता आगि" पुरकी दश भाए करने 


र (प धन २२६)। 

देगएज इद्त पुरस दवताअकि सनापति पटपर 
3 फ अभिपरर अपसरपर भगवान्‌ आरण 
राप घच पाती पारी भगयान्‌ दाहुए पुछे वि्रफमीे 
एए तिमि सोख य मारा तषा अप्रिदयतान युपुर 
से अ पेज प्रशन ठिया। मुखार शरीरते जन्मजात 
एए हम मप त ऊ युद्धक समय प्पट हा धा । घाकि, 
भ्म प” तह छाति उमरी प्रद्याभी। असम्माह 
नुग वियाण और धरई तपा विही रक्षा आदि गुण 
मारमा अण्या माष ए उत्पन्न एए थे (महार यन+ 
२२९१२५७) 1 

अपयश पछा दाणा इन्धन दयम (चष्ीदयी) 
गा विएह शालमामाह माथ कर दिया। छठे टिम त्रिया 
हुप । अत दार पक्ष पारी गहातिधि मागी जाती है 
(सत यन २२९1५२) 1 आगे घलयर फुमार यातिकियने 
हा हे तिमे ताली राइटार जीत लिया। तारवासुग्वय यह 
गान मिटा घा की मात दितो शिशुर अतिरिक्त उमे फोड 
और मरी मार साला (पश्चपु, सृष्टि ४४।६७)। 
गापिण रीयने ही ठार उरार सिया। 

गाते ए प्रात पियोश रुप धारणकर इन्हे पाया 
का स्लिप इन 'पण्यापुर पाते ऐै(महान वन? २२५) । 
दका छ आधि पति्यशी गृतिशा नक्षत्र यनाफर अभिजित 
नक्षा ग्यानपर इसने स्थापित फिया। इसलिय इन्हें 
गर्ग शिप हाते है (मटा यन? २२१) । स्फन्दफुमारने छौं 
मताभमे प्रमपताक लिये छ मुख चना लिये थे अत ये 
घामुग भी पहलते ए (महा घन” २२५1 १८) । 

इनस स्वरूप इस प्रझार निर्दिष्ट किया गया है-- 

कुमार पण्मपुख कार्य शिखिखण्डविभूषण ॥ 

रताम्यरघै देवो भयूरवरयाहन ॥ 

सुझ्ुटश सथा घण्टा तस्य दक्षिणहस्तयो । 

पताका यैजयन्ती स्याच्छक्ति कार्या च वायो ॥ 

(श्रीतत्ततिधि) 

कुमार कार्तिकियकी प्रतिमा छ मुगवाली सिर मोर- 
पसयुक्त छाल यससे सुशोभित तथा मयूर वाहनपर आरूढ 
नानी चाहिये । उनके दाहिने हाथोंमें मुर्गा तथा घण्टा और बायें 


३१६ 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


[द्वय $ 


सि कमक ककऊ अक क कम हक कर लेजा कह ऊ जज क्‌ 65: हक हक अअज क हक ऊ काहाक कक शक [रछ [रज आफै ककि डक डक ६४28 हिप हज कह क्टापककअ£६4 FF 


हिरण्यकशिपुकी पुत्री थी । माताके नामसे राहुको सैहिकेय कहा 
जाता है। राहुके सौ और भाई थे इनमें सबसे बड़ा राहु ही 
था । अवस्थार्म ही नहीं बलमें भी राहु सबसे बढ़ा-चढ़ा था। 
आगे चलकर यह अह बन गया (श्रीमद्धा ६1 ६1३७) । 

समुद्र-मन्थनसे जब अमृतोपलब्धिके बाद राहु छलपूर्वक 
अमृत-पानके लिये देवताओंकी पक्तिमे जा बैठा और चन्द्रमा- 
सूर्यने भगवान्‌ विष्णुको उमके कपटभावका रहस्य बतला 
दिया तब भगवानूने चक्रसे राहुका सिर धड़से अलग कर 
दिया, किंतु अमृत पीनेसे वह अमर हो गया था (श्रोमद्धा० 
८। ९ | २४--२७) । इसीसे उसको ब्रह्माने ग्रह बना 
दिया--'अजो अहमचीछुपत्‌' (श्रीमद्वा ८।९।२६) । 

राहु अह मण्डलाकार होता है (महार भीष्म० 
१२ 1४०) । गहोंके साथ राहु भी ब्रह्माकी सभामें बैठता है 
(महार, सभा १२ । २९) ! पृथ्वीकी अपनी छाया मण्डलाकार 
होती है। राहु यहीं भ्रमण करता है (मत्स्यपु. २८ । ६१) । राहु 
अह छायाका अधिष्ठातृ देवता है । ऋग्वेदमें बताया गया है कि 
असूर्या (सिंहिका) का पुत्र राहु जब सूर्य और चन्द्रको तमसे 
आच्छन्न कर लेता है, तब इतना अँधेरा छा जाता है कि लोग 
अपने स्थानको ही नहीं पहचान पाते (ऋकू ५1४० 1५) ! 
अह बननेके बाद भी राहु वैर-भावसे पूर्णिमाको चन्द्रमापर और 
अमावास्पाको सूर्यपर आक्रमण करता है। इसे ग्रहण या 
राहूपणग करते हैं। उपरागके समय अन्रतत्व (अपवित्रवा) 
आ जाता है जिसका प्रतीकार खानादिसे किया जाता है 
(ऋक्‌० ५1४० | ६--९) । 

यर्ण--राहु हका वर्ण नीलमेघके समान है और इसके 


सिंहासनका रग भी नीला है। , 
खाहन--रहुका रथ अन्धकाररूप है। इसे क्व । 

आदिसे सजाये हुए वायुके समान येगवाले कारे आठ पेड 

खींचते हैं (मत्यपु० १२७) । । 
राहुका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये---' 


करालवदन खड्गचर्मश्ूली घख़द। : 
नीलसिहासनस्यश्च राहुर प्रशस्यते॥ 
(मस्यपुर ९४1७) 


'राहुका मुख भयकर है | ठमके हाथोंमें तलवार, हाल 
त्रिशूल और वरमुद्रा शोभा पाती है तथा ये नीरे 
सिहासनपर आसीन होते हैं। ध्यान (प्रतिमा) में ऐसे ही खु ' 
प्रशस्त माने गये हैँ।' ; 


चक्रसे कटनेपर सिर राहु कहलाया और धड़ कतु केतु ' 
रहुका ही कबन्ध है । केतु चहुतसे हैं (मत्स्यपु ९४।८)। | 
इनमें धूमकेतु प्रधान है (घायु० १५३1 १०) ) 
वर्ण--केतुका वर्ण धूम्र आयुध गदा तथा वाह 
गीघ है। 
केतुके घ्यानका स्वरूप निम्नलिखित है- । 
धूम्रा द्वियाइव सर्वे गदिनो विकृतानना । , 
शृप्रासनगता नित्यं केतव स्युर्वखदा ॥ 
(मत्पुः ९४1 ८) 
“सभी केतु दियाहु है । उनके शरीर आदि धूमवर्णके है। 
उनके मुख विकृत है वे दोनों हाथोंमें गदा एव वरमुद्रा घार 
किये हैं और नित्य गीधपर समासीन हैं! 


नवग्नहोके अधिदेवता (अधिरक्षक देवता ) 


ईश्वर (सूर्यके अधिदेवता) 

सूर्यके अधिदवता ईश्वर हैं। भगवान्‌ शिवका ही एक 

नाम ईश्वर है। इनका वर्णन पञ्चदेवके शिव प्रकरणमें 

देखना चाहिये ! 

उपा (सोमके अधिदेवता) 

उम्ता पयशक्ति एव पस्मह हैं। परम्रह्म रुचिके भेदसे 

कमी शक्तिके रूपमें उपासित होता है और कभी शक्तिमानके 

रूपमें। शक्ति और शक्तिमानमें कोई पारमार्थिक भंद नहीं 

१ होता। जल और तसङ्गकी तरह दानोंमें आरोपित भेद होता है। 


पराशक्तिने सवर्य कहा है--'जिज्ञासुआं ! मैं तुम्हें ग्रहातचक 
उपदेश देती हूँ' और यह ब्रह्मत्त मैं ही हूँ? (ऋ 
१०1 १२५।४ और सायणभाष्य) । इसी तथ्यको पुणपने 


दुहराया है-- 


एख सर्वगता शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते। 
(देवीमा ११।४।४९) , 


माता उमा सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप हैं (बहु 
उप ) आनन्द रसरूप होता है-- 
(ललितोपास्यान) और आनन्दका उल्लसन प्रेममे होता डा 


कल्याण "ळा 


r ४ , १४० 


A 

कन पुरानी ५ 

र ८१ 
मट ५ १ 
SRAM 
>. डॉ 
१५ ह.य रर 
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हार्थामें वैजयन्ती पताका एव शक्ति अदर्शित करनी चाहिये ।' 
विष्णु देवता (बुघके अधिदेवत्ता) 
प्रत्येक ब्रह्माण्डके सचालक तीन दवता हाते हैं उनमें 
एक विष्णु हैं। परबह्य परमात्मा त्रिदेवके रूपमें अवतीर्ण 
होते हँ। 
एतरेय ब्राह्मणने सब देवताओर्म विष्णुका श्रेष्ठ याना है 
(ऐेत० आ १1१) । इसी चातको दुहराते हुए महाभारतमें 
कहा है---वासुदेव महान्‌ हैं और सब देवताओंके दवता हैं 
इनसे बढकर और कोई नहीं है (भीष्मपर्व ६७। २) । विष्णु 
भगवान्‌, सर्वभूतमय हैं और यही सबके आला हैं। सृष्टिके 
आरम्भमें इन्होंने ही वायु तेज जल आदि तर्त्वाकी सृष्टि की । 
इन्होंने मनसे सरस्वतीदेवी और वेदोकी रचना की है ! सृष्टिके 
प्ारभ्ममें इन्हनि समस्त लोकों, ऋषियों और देबताओंको उत्पन 
किया (महा, भीप्मर ६७। ३-७) । 
इन्हीं विष्णुभगवानकी नाभिस कमलरूप ब्रह्माण्ड उत्पन्न 
हुआ उससे ब्रह्म और ब्रह्मास सारी प्रजाएँ उत्पन्न हुई (महा 
भीष्म ६७। १९) 1 भगवान्‌ विष्णुका विशेष विवरण 
पञ्चदेवके श्रीविष्णु-प्रकरणमें देखना चाहिये। 
ब्रह्मा (बृहस्पतिके अधिदेवता) 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ। ब्रह्मने रुद्र, मनु, दक्ष, मरीचि आदिक्रो प्रकट किया! 
मरीचिस कश्यप हुए और कइ्यपसे इत्रादि देवताओंको 
उत्पत्ति हुई (महा आदि» १।३२-३३) । इसलिये ब्रह्मा 
सबके पितामह माने गये हैं। ब्रह्माने मौलिक सृष्टिकी कामना 
की इसलिये इन्हें 'क' कहा गया है (ऋक्‌० १०। १२१ और 
सायणभाष्य ऐत० ब्रा० ३। २१) 1 ब्रहाजीका विशेष वर्णन 
इसी अङ्कके त्रिदेव-प्रकरणर्मे देखना चाहिये । 
देवराज इन्द्र (शुक्रके अधिदेवता) 
देवराज इन्द्रकी दाक्तिकी कोई इयत्ता नहीं है । जब राहुके 
_उपणगसे सूर्य प्रकाशहीन हो जाते हैं, तव देवराज इन्द्र इस 
असुरको पणजित कर सूर्यको प्रकाशयुक्त कर देते ई (क्रक्‌” 
८1३1६) । सूर्यके न रहन॑पर ये सूर्य बनकर तपते हैं और 
चद्धमाक न रहमेपर स्वर्ग चन्द्रमा बनकर जगत्को आप्यायित 
करव हैं । इसी प्रकार आवश्यकता पड्नेपर पृथ्वी, जल, अग्नि, 


वायु बनकर विश्वकी स्थिति बनाये रखते हैं (मदन, दक 
२२९।८--११) | संतुष्ट हो जानेपर इन्द्र समस्त प्रापये 
बल तेज सतान और सुख प्रदान करत तथा उपामसेकं 
सभी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं। य दुगचारियोंका दए दरै 
और सदाचारियॉकी रक्षा करते हैं) है 
महर्षि कश्यपकी पल्ली अदितिसे इनका जन हुआ य 
(महा० आदि» ६५। ११--१६) । इच्धतीर्थमें इन्हेनि सौ 
यश किये थे इसलिये इनका नाम रातक्रतु हुआ (मह, 
शल्य» ४९ । २--४) [ये भू, भुव तथा स्व ~ इन दैन 
लोकोंके अधिपति हैं, इनकी पत्नीका नाम झची है। इमे 
पुत्रका नाम जयन्त तथा पुत्रीका नाम जयन्ती है। 
्रह्माप्डमें चार दिव्य सभाएँ विख्यात हैं। उमम बरह्मा 
सभाके बाद इन्द्रकी सभा ही अच्छी मानी जाती है। इसमें 
चुढ़ापा शोक थकान आतङ्क और भयका प्रवेश नहीं हेत! 
यह सब प्रकारकी शोभाआँसे सम्पन है। यहाँ प्रवेश पत्र 
बहुत पुण्यसे सम्भव है। यजाओंमें इरिधन्द्र-जैसे कुछ तप पूत 
ही यहाँ प्रवेश पाते हैं (महा० सभा? ७--११) । 
इनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- 


श्वेतहस्तिसमारूढं ग्रङ्कुशलपत्करम्‌। 
सहस्रनेत्रं पीताभमिन्र हृदि विभावये॥ 
(्रीतत्यमिषि) 


“इन्द्र देवता श्वेतवर्णके ऐरावत हाथीपर आसीन है झाक 
हाथमें घञ्र और अङ्खुश विराजमान है। इनके सहस नेत र 
और वर्ण स्वर्णकी भांति पीत है, ऐसे देवराज इन्द्रका मैं चिकन 
करता हूँ। 

यम देवता (शनिके अधिदेवता) 

यम देवता भगवान्‌ विवस्वान्‌ (सूर्य) के पुत्र दै (ऋ 
१० । १४। १) । पिताके नामपर इनके लिये बार-बार यैयसत 
शब्दका प्रयोग हुआ है। इनकी माताका नाम संशा है। 

यम देवता हमारे शुभ और अशुभ कर्मोंको जाते हैं। 
थे परिपूर्ण ज्ञानी हैं। इनमें कोई त्रुटि नहीं आ पाती (शरे 
१०॥ १४1२) । इनक स्त्रेकर्मं निरन्तर अनधर 
जगमगाती रहती है। यह शेक स्वय अनश्वर है और इसमें 
काई मरता नहीं (ऋकु० ९। ११1७) | 

यमकी वहन यमौ ही यमुना है (हरिवदा १ 1९12)1 


+= 
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यमी और तपती दोनों बहनें आज भी जनताका कल्याण कर 
रही है, यमी उत्तर भारतको और तपती दक्षिण भारतको तृप्त 
कर रही हैं (भविष्यपुराण) । 

इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

रक्तदक्‌ पाशहस्तश्ख यमो महिषवाहन । 

काल करालखदन नीलाङ्गश्चातिभीषण ॥ 

“यम देवताकी आँखें लाल हैं। इनके हाथमें पाश रहता 
है। शरीरका वर्ण नीला है और देखनेमें बडा उग्र है। भैंसा 
इनकी सवारी है। ये साक्षात्‌ काल हैं, अत बहुत भयानक 
दीसते हैं।' 

काल (राहुके अधिदेवता) 

हिरण्यगर्भकी उत्पत्तिके अवसरपर भगवानने अपने 
अशरुप कालको भी प्रकट किया था। इसलिये काल देवता 
भगवानके पुत्र कहे जाते हैं (वा० रा० उ० १०४। २) । इनका 
काम समयपर सबका सहार करना है। अत भगवान्‌ रामने 
इन्हे 'सर्वसहार' कहकर सम्बोधित किया (वा य° उत्त 

१०४। १९) | 

कुछ लोग काळको पचीसबाँ तत्त्व मानते थे। इसपर 
श्रीमद्भागवतने निर्णय दिया है कि काल कोई पृथक्‌ तत्त्व न 
हेकर भगवानूकी हो शक्ति है (३1 २६। १५-१६) 1 शक्ति 
और झक्साश्रयम॑ भेद न होनेके कारण भगवान्‌ ही काल करे 
अते है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कालरूपसे अवतीर्ण हुए (श्रीमद्धा० 
१।१३।४८) | 


जिस प्रकार नदियोंकी धारा-परम्पय अबाधित गतिसे 
आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार भगवान्‌ कालरूपसे कालकी 
पाएको प्रवाहित करते रहते हे (श्रोमद्भा० ८ । १७। २८) । 
बहरुप होनेसे कालका ब्रह्मा आदि देवताआँपर शासन चलता 
है (शमद्मा, ३ । २९) ४) । काल खय अविनाशी है किंतु 
“सरका नाश करता है खय अनन्त है, कितु दूसगेंका अन्त 
करा है। मृत्यु कालको संहारशक्ति है। 
विश्वमै जितने छोटे बड़े पदार्थ हैं सब कालके अधीन 
। बित्ने भाव और अभाव पदार्थ है सब कालके द्वार सृष्ट 
तत हैं और कालके द्वार ही बिनष्ट होते हैं (महार अनु, 


१।५१--५६) । स्वरूपभूत होनेके कारण जैसे वेद भगवद्रूप 
हैं, वैसे कालको भी वेदरूप कहा गया है(श्रीमद्धा० 
५1२२१२)। 


इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
काल करालवदनो नीछाइग्चातिभीषण । 
पाशदण्डघर कार्य सर्पवृश्चिकरोमबान्‌॥ 


(श्रीतस्वनिधि) 
“काल देवताका शरीर अति भयानक तथा नील है । साँप 
और बिच्छू इनके रेयें हैं । ये पाश और दण्डको धारण 
करते हैं। 
चित्रगुप्त (केतुके अधिदेवता) 
सृष्टिकी प्रास्म्भ-वेलामें पितामह ब्रह्मा ध्यान-मप्न थे। 
कुछ दिनोंके घाद उनक सम्पूर्ण शरीरसे एक दिव्य पुरुष प्रकट 
हुए । उनके एक हाथमें दावात और दूसरे हाथमें लेखनी थी। 
ये ही दिव्य पुरुष चित्रगुप्त कहलाये। 
पितामह भह्याने चित्रगुप्त देवताको प्राणियोंमें सत्कर्म और 
असत्कर्मके लेखा जोखा लिखनेका कार्य सौंपा । ये यमराज 
देवताके पास ही स्थित रहते है । यमराज मृत व्यक्तिके पाप- 
पुण्यका लेखा जोखा इनसे पूछकर उस व्यक्तिके फलपोगका 
निर्णय करते हैं। वाहीक नामक एक दुर्वृत ब्राह्मण जब 
यमदूतेकि द्राण यमराजके पास लाया गया तय यमराजक 
पूछनेपर चित्रशुप्मे उस मृत व्यक्तिके गर्भाधानसे लेकर 
मृत्युतकका लेखा-जोखा सुनाया (स्कन्द खरी 
२८॥ ५०--५९) । 
चित्रगुप्त दवताक ध्यान इस प्रकार करना चाहिय॑-- 
अपीदयबेर्प स्वाकार द्विधुर्ज सौम्यदर्शनम्‌} 
दक्षिणे लेखनीं चैव दधद्‌ याम च पत्रफम्‌॥ 
पिगलइमश्चुकेशाक्षं विद्रुप विभावयेत्‌! 
(ल्म) 
चित्रगुप्त देवताका येप बहुत ही सुदर है स्वरूप भी 
सुन्दर है। अत देसमेपे ये यहुत प्रिय लग" हैं। इनक दाहिने 
हाथमे लखनो और चर्य हावर्म ल्या-्जाखाका कागज है। 
उनक मधु, कश और नज पातया हैं। 


— लए 
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अहोके प्रत्यधिदेवता (प्रत्यधिरक्षक देवता) 
नवग्रहोके अग्नि अब्देवी, पृथ्वी, विष्णु, शक्र इन्द्राणी प्रजापति सर्प तथा ब्रह्मा क्रमश ये नौ प्रत्यधिदवता हैं। 
इनर्मम बुध बृहस्पति शुक्र तथा कंतुक अधिदेवतारऑ--यिष्णु, शक्र इन्राणा तथा ब्रह्माका वर्णन क्रमश पञ्चदव प्रहेक 


अधिदंवता पोडशमातृका तथा त्रिदेव-प्रकरणमें हुआ हे। शपका यहाँ परिचय दिया जा रहा है-- 


अमि देवता (सूर्यके प्रत्यधिदेवता) 

भगवानके मुखसे अग्नि देवताकी उत्पत्ति हुई है (यजुर 
३१। १२) । अग्नि देवता ब्रह्माप्डर्म व्याप्त हैं (कठोर 
२।२। ९) । वे भिन्न-भिन्न स्थलॉर्म भितर-भिन्न रूपसे स्थित 
रहते हैं। पार्थिव अमिके रूपमें य काष्ठके ईंघनसे मध्यम 
अग्निके रूपमें जलके ईघनसे और उत्तम अप्निक रूपमें 
जलाघात रूप (गैस) सं उत्पन होते हैं। पार्थिव अग्रिका जो 
ईंधन काष्ठ है, इससे विद्युत्‌ अभिका उपशम होता है और 
विद्युदमिका ईंधन जो जल है उससे पार्थिव अग्नि बुझती है 
(निरुक्त) । यह भेद होनेपर सब अभिया एक ही है । अभिकी 
इस व्यापकता और जीवनके लिये अबाधित आवश्यकताको 
ध्यानमें रखकर अभि सर्वा देवता ' (ऐत* ब्रा’ २।३) 
इस श्रुतिका उद्धरण देकर जताया गया है कि अप्रि ही सब 
देवता है 1 अमि देवता प्रत्येकके जीवनमें अनुस्यूत हैं। इनके 
बिना किसीका जीवन ही सम्भव नहीं। 

अग्नि देवतासे क्रम्वेदका आविर्भाव हुआ है (मनुस्मृति 
१1३) । अमिपुयण भी इनकी ही देन है । अग्नि देवता अपने 
उपासकोपर बहुत ध्यान दते है । जो इन्हें हव्य या भोज्य पदार्थ 
प्रदान करता है उसपर इनकी अपार कृपादृष्टि रहती है (ऋक्‌? 
१०।७९।५) । 

अग्नि देवताकी पत्रीका नाम स्वाहा है। स्वाहासे इनके 
तीन पुत्र हुए--पावक पवमान और शुचि। मत्स्यपुणणक 
५९वें अध्यायमें इनकी पूरी वशावली दी गया है । इनका ध्यान 
स्वरूप इस प्रकार है-- 


पिङ्गश्एमश्चुकेशश् पिष्ठाक्षस्तरितयोऽरुण । 
छागस्थ साध्षसूत्रश वरद शक्तिधारक ॥ 
(श्रोतस्वनिधि) 


(अग्नि दघवाका वर्ण लाल है, इनके भौं इमश्रुकेश तथा 
नेत्र रक्त पीत मिश्रित वर्णके हैं। छाग इनका याहन है। ये 
यशोपवात और रुद्राक्ष धारण किये हुए हैं। इनके एक हाथर्म 


शक्ति और दूसर हाथमें वरद मुद्रा है।' हि ५ 

अब्देवी (अप) (सोमके प्रत्यधिदेवता) 

अपने भक्तोंको आनन्द प्रदान करनेके लिय अब्दवी 
अनेक पावन रूप बना लेती हैं। एक रूपसे ये इन्द्र आरि , 
देवताओकि स्थानमें पहुँच जाती है और उनका प्रिय कर्म 
सम्पन कर देती है (ऋक्‌० ७।४७। ३) । अब्देवी ही वर्षका 
मूल साधन हैं। इसी जलको सूर्य दवता अपनी ररिमयॉमे 
आकृष्ट कर अन्तरिक्षम पहुँचाते हैं और इन्द्र देवता यग्रे 
विदोर्ण कर इस बरसा देते हैं। इस तथ्यसे प्रभावित होकर 
उपासक अब्देवीस प्रार्थना करते हैं कि हि देवि ! आप हमें 
इसी तरह सदा कल्याण प्रदान करती रहें -- । 


प्यूय पात स्वस्तिभि सदा न 
(पेट ७1४३५ । 


वरुण, सोम आदि देवता जलके रहनेपर ही आगे 
आनन्दित हा पाते है। लौकिक माता जैसे अपने शिशुऑकी 
सफाई कर उस स्वच्छ बना देती है वैसे ही ये भी मनुप्योक 
पापको दूर भगा देती हैं। अत उपासक प्रार्थना करत है" 
हे मात ! आप हमें इतना पवित्र बना दें कि सर्ग आदि लोक 
सुलभ हो जायें (ऋक्‌ १०।१७१ १०) । आप अनृतसे, 
अभिशापोंसे और अभिद्रोहांसे भी ममुष्योंको मुक्त कर 
देती है (ऋक्‌० ६। ५०1७) । आप समस्त अग जगशी 
जन्मदात्री हैं। 

कारणरूपसे ता ये हिरण्यगर्भस भी पहळे विद्यमान रहती 
हैं। इन्हीपर यह ब्रह्माण्ड तैरता रहता है जिसमें देवता आदि 
सम्पूर्ण जीवोंकी समष्टि--हिरण्यगर्भ विद्यमान रहते है 
(क्कः १०1 १२१1७) 1 जय हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए तवं 
ठन्हनि जनयित्री शक्तिसे सम्पन्न इस अच्दबीको देशा 
था (प्रक १०।१२१।८) । इनका इस प्रकारसे घ्यात 
करना चाहिये-- 


.. 


अङ्क ] 
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आप ख्रीरूपधारिण्य श्वेता मकरवाहना । 
दाना पाशकरूशौ मुक्ताभरणभूपिता ॥ 
(श्रोतत्सनिधि) 
अब्देबी स्त्रोके रूपमें विराजमान रहती हैं, इनका वर्ण 
बेत है, मकर इनका वाहन है, इनके एक हाथमें पाश तथा 
दूसरे हाथमे कलश है। मोतीसे बने हुए अलड्काेसे ये 
अरक्कुत रहती हें। 
पृथ्वीदेवी (भौमके प्रत्यधिदेवता) 
पृथ्वीपर सब कुछ उत्पन्न होता है और पृथ्वीम॑ ही लीन 
हा जाता है। स्थावर और जङ्गम सबकी स्थितिका कारण पृथ्वी 
है। अत पृथ्वी सवका परम आघार है (महा भीष्म* 
४।३०) । पृथ्वीमाता पर्वतको सँभालती ओषधियोंको 
ठगाती और धरतीको उर्व बनाती हैं (ऋकू> ५। ८४1१) । 
पृथ्वीकी अधिष्ठात्री परम सुन्दरी देवी हैं (ब्रहमवै० 
प्रथम खण्ड ८) । यह गौरवर्ण (अर्जुनी) हैं (ऋक्‌ 
५।८४। ३) । वाणहकल्पमें पृथ्वीदेव मूर्तिमान्‌ रूपर्म प्रकट 


` हुई थी। भगवान्‌ घाराहसे उनका विवाह हुआ था। भगवान्‌ 


मनोरम रूप धारणकर पृथ्वीदेबीके साथ एक दिव्य चर्षतक 
एकान्तमें रहे। इसके बाद भगवानने फिर वाराहरूप घारणकर 
पृथ्वीदवीकी षोडशोपचार पूजा की और कहा कि मनु, देवता 
सिद्ध, मानव--ये सब तुम्हारी पूजा करेंगे (अहमवैर 
प्रथम खण्ड ८)। पृथ्वोदेवीने समयपर एक दिव्य पुत्रको जन्म 
दिया जो आग चलकर मगल-अहके नामम विख्यात हुआ । 
पृष्वीदेवी परमालासे अभिन्न हैं आत ये माता पिता 
भाई-बन्यु, मित्र सब कुछ हैं। यदि इनके यथार्थ खरूपका 
झन हो जाय तो सर्म और ब्रह्मलोक सब हस्तगत हो जायें 
(महाः, भीष्म ९।७६) । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पृथ्वीदवीसे 
पूछा था कि गृहस्थ किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापांको घो 
सकता है। भगवती पृथ्वाने बताया था कि ब्राह्मणोकी सेवा 
सबसे उत्तम कर्म है। इसस ऐश्वर्य कीर्ति अभ्युदयकी प्राप्त 
तथा पाप तापका नाश हो जाता है (महा अनु” 
रेड २१--२५) । इनकी प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार है 
शुझ्यर्णा मही कार्या दिव्याभरणभूपिता ! 
चगुर्थुजा सौम्यवपुक्षण्डोशुसदुशाम्यरा ॥ 


रत्रपात्र सस्पपात्र पात्रमोषधिसंयुतम्‌ । 
पदा करे च कर्तव्य भुषो यादवनन्दन ॥ 
दिग्पजानां चतुणौ सा कार्या पृष्ठगता तथा ॥ 
(श्रीतत्वनिधि) 
माता पृथ्वीका वर्ण शुर्ू-गौर है । ये दिव्य अलकारसे 
अलकृत हैं। इनका शरीर लावण्यसे मण्डित है । इनके यस्मे 
सूर्यकी-सी चमक रहती है इनकी चार भुजाएँ ह चारों 
भुजाऑर्म--एकमें रल दूसरमें सस्य, तीसरम॑ ओपधियोंका 
पात्रे और चौथेमें कमल है । 
प्रजापति (शनिके प्रत्यधिदेवत्ता) 


प्रजापति शब्दका अर्थ होता है प्रजाओंका पति। इस 
शब्दका प्रथम प्रयोग ब्रह्माजीके लिये हुआ है-- 

विरिञ्चिर्यत्र भगवास्तत्र दवी सरस्वती । 

भारती यत्र यत्रैव तत्र तत्र प्रजापति ॥ 

ग्राणियोर्म सर्वप्रथम ग्रह्माजी ही उत्पन हुए हैं और इन्होंसे 
सब प्रजाओंकी उत्पत्ति हुई है। सात ऋषियां और चौदर 
मनुआको मिलाकर इकीसको प्रजापति कहा गया है-- 

तत प्रजानो पतय प्राभवत्नेकविंशति । 

(मात ,अटि १।३३) 

झान्तिपर्वमें इकास प्रजापतियोंक नाम इस प्रकार निर्दिष्ट 
है-ब्रह्म रुद्र, मनु, दक्ष भृगु, घर्म तप यम मराचि 
अगिण अत्रि पुलस्त्य पुलह कतु वसिष्ठ पग्मछ्ठी 
विवस्थान्‌, सोम कर्दम क्रोध और विक्रीत (महार शान्ति 
३३४॥ ३५-३६) । 

मूलत परमालाको ही प्रजापति कहा गया है । यजुर्वेदका 
सम्पूर्ण प्रजापति सूक्त (३२वाँ अध्याय) परमात्मपरवा है। 
चहाँ बताया गया है कि जैस कटक कुण्डछ मुकुटम भ्यर्ण 
आतप्रात रहता है. वैसे इन्द्र, यायु, आदित्य आदि दर्यार्म 
परमात्मा ओतप्रात है अत परमात्मा ही अमि आरिन्य थायु, 
चन्द्रमा शुक्र वेद अपू और प्रजापति है (यजु ३२११) । 
हके अधिकारी यही प्रजापति हैं इन्हें सइकर यह हवि 
भला और फिसस्चे दिया जप अर्थात्‌ प्रजाति माक रा 
दिया जाय (यतु ३२1:) 1 य ही सभी प्रतियोगे पति और 
अजापतियोंके प्रजापति है। इनश जाननेदान्त्र भी पिताफा पिता 
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अर्थात्‌ परमात्मा हो जाता है (यजुः ३२1९) । 
इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
हंसयानेन कर्तव्यो न च कार्यक्षतुर्ुख । 
सावित्री तस्य कर्तव्या वामोत्सङ्गगता शुभा ॥ 
ग्रह्ोक्तं परमं कार्य रूपं सर्व प्रजापते । 


यज्ञोपवीती इंसस्थ एकवधन्नक्चतुर्भुञ ॥ 
अक्षस्रज खुव यिभ्रत्कुण्डिकापुस्तक ततथा ॥ 
(श्रातत्त्वनिधि) 


अजापति एक मुखवाल हैं हसपर आसीन हैं इन्हान 
यज्ञोपवीत धारण कर रखा है इनक चार भुजा हैं एक हाथमें 
रुद्राक्ष माळा, दूसरेम खुवा, तीसरमें कुण्डिका और चौथेमें 
पुस्तक है। इनकी वायां गोदमें सावित्रीदबी विराजमान हैं। 
सर्प (नाग) देवता (राहुके प्रत्यधिदेवता) 
कुछ सर्प पृथ्वीपर कुछ अन्तरिक्षमें तथा कुछ चुलोकमें 
रहते हैं (यजु» १३ । ६) । द्युलोकके दीत स्थलोंमँ रहनेवारू 
ये सर्प दिव्य होते हैं उन्हें हम नहीं दख सकत । व इतने दिव्य 
होते हैं कि सूर्यकी किरणोंमें भी रह लेते हैं (यजु १३।८) । 
कुछ तो अपनी दिव्यतासे बाणका रूप भी धारण कर लते हें 
(यजु? १३1७) । इन सर्पोकी पूजा की जाती ह॑ इन्हें मधु 
हवि प्रदान किया जाता है (तैत्ति? ३1१1 १ । &) । नाग 
आब्द सर्पका पर्यायवाची है। इस नामस भी इनकी पूजा की 
जाती है (झाखार गृह्य ४1९1३) । इन सर्पोर्में कुछका 
आकार कमरके ऊपर मनुप्यका नीचका सर्पकी तरह रहता है 
(मत्र्यपु० ६ । ४८-४९) । 


» कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


डे 


दिया > 


| 
भौतिक सृष्टिकी आरम्मवेला थी। पितामह ब्रह्मा सृष्टि ' 
वृद्धिके लिये सतत सचेष्ट थे किंतु आशाके अनुरूप मफल्दा 
नहीं मिल रही थी । इससे वे चिन्तित होकर हाथ पर फैला 
लट गये। अन्तर्म उस भोगमय शरीरका उन्होंने परित्याग कर 
दिया। उस शरीरसे जो बाल झड़कर गिरे वे 'अहि हो गये।६ 
हाथ पैर सिकोडकर सरकने लगे इसलिये सर्प और नाग . 
कहलाये (श्रीमद्भा० ३1२० ॥ ४७-४८) । इस तरह सपक ` 
प्रथम सृष्टि पितामह ब्रह्माके शरीरसे हुई। आगे चलकर कटू 
सर्पकी जननी बनीं। इनके पतिदेव प्रजापति कश्यप धे। 
प्रारम्भमें कद्रने एक सहस्र अण्डोंको जन्म दिया उले 
अण्डोंको फोड़कर एक सहस्र नागपुत्र उत्पन्न हुए (महा 
आदि० १६।८ १५) । अनन्त, वासुकि तक्षक कर्कोटक, 
शख कुलिक पद्म महापद्म- -य प्रधान नाग मने गये है। 

देवताओंमें जो अणिमादि सिद्धियाँ रहती हैं वे सपेम भी , 
रहती हैं। सर्पोकी अनेक घटनाएँ, इस दिव्यताको सताती हैं। 
एक बार उत्तङ्क जब राजा कौत्सकी पत्नीके कुण्डल लेकर चठ ' 
तो तक्षक माग इन्हें ले लेनेके लिये पोछा करने लगे | तक्षफ्न . 
अपना येप नग्न क्षपणकका बना लिया। अपनी दिव्य शक्तिसे 
वे कभी दिखलायी पड़ते, कभी अन्तर्हित हो जाते। सायवृत्व 
करनेके लिये उत्तडूने जब कुप्डलॉको एक स्थानपर रणा तो 
तक्षक उन्ह उठाकर भाग खड़े हुए। उत्तडूने पीछा कर पकड 
ल्या। पकड़ते ही तक्षक क्षपणकका रूप त्यागकर अपने 
रूपमें आ गये और अपने विल्में घुसकर तुरंत नागरोस्‍्में 
पहुँच गये। 


ला अवा 
पञ्च लोकपाल 


नवग्रह-मण्डलमें नवग्रहों उनके अधिदवताओं तथा ग्रत्यधिदेवताओंके माथ गणश दुगा तथा वायु आदि पछ , 
लोकपालोका भी आवाहन प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया जाता है । यहाँ उनका संभिप्त निर्देश किया जा रहा है । विशेप विवरण 


इसी अड्डुके तत्तत्‌ स्थर्टाम द्रष्टव्य है। 


गणेश 
गणेश देवता परवह्मरूप हैं। किसी भी पूजाके पूर्व 
गणेशकी पूजा अवश्य करनी चाहिये । इससे पूजक निर्विघता 
पूर्वक पूजाका फल प्राप्त कर लता है तथा इनके पूजनसे 
सम्पूर्ण विश्वका विघ्न नष्ट हा जाता है1 य भगवान्‌ सदाशिव 


तथा माता पार्वतीके पुत्र है। 


प्रत्येक कल्पमें परहा गणेश बनकर पार्यतीकी गरें 
आ जाते हैं (अद्यवै२ । ८) । इनके नमस्कार करनेका मत 


इस प्रकार है-- 


| 


कै) 


* पञ्च लोकपाल « 
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गजमुखं शुण्डाल मोदकप्रियम्‌। 
नमस्यामि शिरसासुवरस्थितम्‌॥ 
(श्रीतत्ननिधि) 
पाणेशजीका मुख हाथीका है एक ही दाँत है लम्बी 
सुड है कान सूपकी तरह हैं इन्हें लडु बहुत पसद है इनका 
वाहन मूषक है। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ! 
दुगदिवी 
परम्बा विश्वके कल्याणके लिये कभी गौरी-रूपमें आती 
हैं कभी दुर्गा-रूपमें। ब्रह्माकी प्रार्थनापर मधु-कैटभके 
ठद्धार्के लिये फाल्गुन शुका चतुर्दशीको महाकाली रूपमें ये 
अवतीर्ण हुईं (शिवपु० उमासँ अ° ४३) तथा रुम्भापुत्र 
महिपासुरके उद्धारके लिये महालक्ष्मी-रूपमें अवतीर्ण हुई 
(दिवपु० उमा अ० ४६) और शुभ-निशुम्मके उद्धारके लिये 
महासएवती-रूपसे अवतीर्ण हुईं (शिवपुर उमा० अ० ४७) । 
आदिशक्तिको दुर्गा इसलिये कहा गया है कि ये अपने 
भक्तोंकी दुर्गतिको नष्ट कर देती हैं। 
दुर्ममासुरके मास्नके बाद आदिशक्तिका दुर्गा नाम 
विख्यात हो गया। पाँचौं पाण्डव भी दुर्गतिमें पड़ गये थे। 
भगवतो दुर्गने इसका अज्ञातवास सफल बनाया और विजय 
दिखायी (महा० विराट ६ भीप्म० २३) । 


वायु देवता 

वायु देवताकी उत्पत्ति विराट्पुरुषके प्राणसे हुई है 
(क्‌ १०।९०। १३) । भ्राणियोंमें जो प्राण है उसके 
अधिषठतृ-देवता वायु ही हैं। एक बार असुरेंसे स्पर्धा होनेपर 
देवताओंने विचार किया कि हम उदगीथके द्वार असुर्रोका 
अतिक्रमण कईं। सबसे पहले वाकूने उद्गान किया। 
वागदवताको चाहिये था कि वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर 
समाजकै कल्याणक लिये उद्गान करे, क्योंकि समाजके 
सपार हानेपर व्यक्तिका लाभान्वित होना सुनिश्चित ही है 

बाकूने ऐसा न किया। जा वाणीका भोग है उसे तो 
वस्ने रवताओंक लिय गाया और अपने लिय जो शुभ है उसे 
गपा इसे खार्थपरताक पापस असुरोने वाग्दवताको विद्ध 
कर ग्या वाग्दवता असफल हो गये । इसी खार्थपरतास 
अय इद्भियो घो विद्ध होतो चली गयीं। अन्तमे मुखम 


एक़दन्त 
शुर्पकर्ण 


रहनवाले प्राणने उद्गान किया। इनका अपना काई स्वार्थ न 
था कबल समाजके कल्याणकं लिय प्राणदेवताने उद्गान 
किया । असुरेनि माणको भी विद्ध करना चारा किंतु उनका 
प्रयास विफल हुआ और व पराभूत हो गये । प्राणके नि स्वार्थ 
कर्मस दूसरे इन्द्रियाधिष्ठात्‌-देवता भी देव-भावको प्राप्त हो 
गये क्योंकि प्राण देवतान उनके पापरूप मृत्युको दूर भगा 
दिया था (बृहदारण्यकापनि> १।३। १--१९) । 
शरीरक पाँचा प्राणोर्म देवभा वायु देवतास ही प्राप्त होता 
है। वेदने बताया है कि वायु देवतार्म अमरताकी विधि स्थापित 
है (ऋकु० १।१९७।३) । आधिभौतिक दृष्टिसे विचार 
किया जाय तो प्रतीत होता है कि साँसद्वाग वायुको ग्रहण न 
किया जाय ता मत्यु निधित है। इस तरह हम प्रत्येक क्षण 
वायुके द्वारा अमरताको प्राप्त करते हैं। वायु देवताने हमें 
सम्पूर्ण यजुर्वेद और घायुपुराण प्रदान कर आध्यात्मिक लाभ 
पहुँचाया है। 
वायु देवता प्रतिक्षण हमें मृत्युसे तो बचात ही है हमें 
सत्पथपर भी चलाते रहते हैं। इनकी दयाका पार नही ऐ। एक 
बार जय विश्वविजेता कार्तवीर्यार्जुन ध्वसके पथपर चल पड़े 
थे उन्हें अपने बलका गर्व हो गया था तय वायु देवताने 
म्बा उपदेश देकर उन्हें सैभाला (महा० अनु" १५२ । ५४) । 
इसी तरह विघसाशी ऋषियोंकों इन्हनि गूढ़ शाधतघर्मझी 
शिक्षा दी थी (महा शान्ति० ३४८ । २२) । 
चायु देवता बलके अंशी हैं। ससारगें जितने बल हैं 
सबका केन्द्र य ही हैं। इसलिये महाभारतम॑ कटा गया है कि 
वायुके समान किसीका चल नहीं है। हळ, अप्रि यम कुवर 
तथा वरुण आदि देवता बलमें वायुकी समता नहीँ कर 
'मकत। चेष्टाकी शक्ति और जीवन देनेवाले वायु देवता हो है 
(महार शात्ति १५६।९--११) । इन पुत्र एनुमान्‌ और 
भीम है। इनक ध्यानका मन्त्र इस प्रकार है 
घायद्धरिणमारूद॑ द्विभुन प्यजदारिणम्‌ । 
चरदानकरं धूम्रवर्ण यापुपहं भजे॥ 
{श्रीमि 
“घूप्रवर्णवाल समस पृष्वीरर निररार गमनरीछ 
द्विभुजाघारी यामुत्यसी हम उपमना करत हैं रा अपन एर 
हायमे घ्वज तथा दूसरे एथम॑ वरदमुश धारण मि हुर है 


कट 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


ला 


षजल्ह ब्रा न न सक 


आकाश देवता 
आकाझमें न गन्ध है न रस है, न रूप है और न स्पर्श 
है अत यह निराकार, निर्विकार ब्रह्मका प्रतिरूप है । वेदने 
"खे ग्रह्म' कहकर आकाशकी यह प्रतिरूपता व्यक्त की है। 
सूर्य आदि अह-नक्षत्र इसीमें दीप्त होते हैं। अत आकाशका 
नाम अन्वर्थक है। आकाश देवता पञ्चलोकपालोर्म आते हैं। 
यहाँ इनकी पूजा होती है। 
श्रुतिने बतलाया है कि आकाशकी उत्पत्ति विराट्पुरुषकी 
नाभिसे हुई है (यजु० ३१ । १३) । भगवानूने आकाशको शब्द 
तन्मात्रासे उत्पन किया था अत इसम॑ केवल एक गुण शब्द 
है (मत्स्यण ३ । २३) । यह शब्द भी यह स्थूल शब्द नहीं है, 
जिसे हम कार्नोसे सुनते हैं। इस शब्दका वाहक तो वायु है। 
'कदम्ब-मुकुल-न्याय तथा वीचितरङ्गन्यायसे वायुकी तरङ्गौसे 
आते हुए वैखरी शग्दोको हम सुन पाते ह इससे सूक्ष्म 
चाब्दोंकी हमार कान नहीं सुन सकते। विद्युत्‌-तरगोपर जो 
शब्द चलता है, उससे भी सूक्ष्म शब्द आकाशका होता है। 
इस दुष्टिसे आकाशको निराकार और निर्विकारकी तरह निर्गुण 
भी कह सकते हैं। 
इनका ध्यान-स्वरूप इस प्रकार है-- 
ध्यायामि गगने नीलं नीलाम्बरघरं विभुम्‌। 
चद्भार्कहस्तं द्विपुङ सर्वाभरणभूदितम्‌॥ 
'आक्राश देवताका वर्ण नील है और इनके वस्न भी नीले 
है। चाँद और सूर्य इनके दो हाथ हैं। सभी अलकारॉसे 
अलङ्कूत आकाश देवताका मैं ध्यान करता हूँ। 
अश्विनीकुमार 
भगवान्‌ सूर्यके द्वारा अध्चाके रूपमें छिपी हुई सज्ञासे 
जुड़्वीं संतानें हुईं। इनमें एकका नाम दख दूसरेका नाम 
नासत्य है । माताके नामपर इनका सयुक्त नाम अधिनीकुमार है 
(महा अनुः १५०। १७-१८) । 
इनका सौन्दर्य बहुत आकर्षक है (5० ६1६२1 ५) । 
इनके देहसे सुनहरी ज्योति छिटकती रहती है (अकू 
८। ८। र) ! ये दोनों देवता जितन सुत्र हैं उतने ही सुन्दर 
उनके पालन-कर्म है। स्मरण करत ही ये उपासकॉंक पाम 
पहुँच जाते हैं और उनके सकटको शीघ्र दूर कर रेते हैं (ऋकू 


१।११२।३) 1 'झंयु' मामके एक ऋषि थे इनका एर 
वन्ध्या थी, ऋषिका स्मरण करनेपर गायके थनोसे दूधळी ए? 
बहने लगी (ऋ १॥ ११२1३) । दुर्दान्त असुरी ए 
नामक ऋषियोंके हाथ-पैर बाँधकर जलमें दुगा दिया था। 
अश्चिनीकुमारेनि इन्हें बाल-बाल बचा दिया। अमुयेगे यही 
दुर्गति बन्दन ऋषिकी भी की थी। इन्होने इन्हें भी शोर ही 
बचा लिया (ऋक्‌ १। ११२1५) । राजर्षि अन्तककी भी 
बाँधकर असुरेनि अथाह जलमें फेंक दिया था। की 
अत्याचार राजर्षि भुज्युके साथ भी किये जाग 
अधिनीकुमारोंने इन्ह॑ बचा लिया (तैततिश ग्रा० १। १) । । 


ये देवताओंके वैद्य है । चिकित्सा प्राणियोपर अनुकम्पा 
करनके लिये ही बनायी गयी है--'अथ भूतदयां प्रति 
(चरक) । अश्विनीकुमारोंन चिकित्साक द्वार बहुत लोगेंक 
कल्याण किया। परावृज नामक ऋषि कँगड्दै हो गये पै 
अश्विनीकुमारेते उनको भला-चेगा घना दिया। ऽब 
ऋषि अन्ध हा गमरे थे इन्होंने उन्हें आँखें द दी 
(क्र १।११२। ८) । खेल नामक एक रजा थ सप्रे 
उनकी पत्नी विश्पलाके पैरको शनुओंमे काट डाला था। सेठ 
तथा पुरोहित अगस्यजीने अश्विनीकुमारोंकी स्तुति का यें 
दयालु देवता बहाँ आ गये और उन्होंने तत्काल लोहिकी टग 
लगाकर विशपलाको चलनळायक बना दिया | घ्यवनशी 
जर्जर वृद्ध हो चुके थे। अश्चिनीकुमारेनि उन्हें युवा अवस्था दी 
और अपने समान सुन्दर बना दिया (ऋ" १। ११६ । २५) । 
ऋग्वेदादि शाखमिं इनके उपकार्रोकी लम्बी सूची अलुत वी 
गयी है। 

इनका रथ स्वर्णिम है (ऋण ४1४४1 ५) । इस रगे 
तीन चके है और सारथिके चैठनका स्थान भी तीन खप्डोंबाय 
है। मनुष्यका मन जैसे एक क्षणमें विधवा चक्र रागा लेवा 
है वैसे ही इनका रथ भी थोड़ी ही देरम॑ सम्पूर्ण विश्वका चक 
लगा लेता है (अकू? १। ११८॥ १} । 


इनका स्वरुप इस प्रखर है-- ' 

उभौ ख सोपयीतौ घुढापुकुटधारिणौ । 
फुल्लरक्तोत्पलक्षौ च पीतच्चग्वशरवर्णकौ ॥ 
नासत्यदक्तनामानायच्रिनौ भिषजौ स 1 


अङ्ग] 


* दश दिक्पाल देखता » 
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नासत्य और दस्त नामवाले दोनों अश्विनीकुमार यज्ञोपवीत 
थ सिरपर चूडा और मुकुट धारण करनेवाले हैं । उनकी आँख 


धास्तोष्पति एव क्षेत्रपाल 


विकसित रक्तकमलके समान हैं। वे पीले वस्न पीली 
मालाओं तथा पीतवर्ण युक्त हैं । वे दोनों वैद्य कह जाते है । 


वास्तोष्पति तथा वास्तुचक्र एव क्षेत्रपाल देवता और क्षेत्रपाल-चक्रका विस्तृत विवेचन मण्डलस्थ दवता-प्रकरणमें 


दश दिक्पाल देवता 


बिया गया है, अत वहीं देखना चाहिये । 


नवग्रह-मण्डलमें दश दिक्पालोंका भी पूजन किया जाता 
है। पूर्व आग्नेय, दक्षिण मैत्रत्य पश्चिम, वायव्य, उत्तर, 
ईशान, ऊर्ध्व तथा अघ --क्रमश ये दस दिशाएँ हैं। प्रत्येक 
दिशाके अधिपतिके रूपमें एक-एक देवता इस प्रकार दसों 
दिशाओकि दस अधिष्ठाता देवता ही दश दिक्पाल देवता कहे 
जात हैं जैसे पूर्व दिशाके दिक्पाल देवता इन्द्र हँ । इसी प्रकार 
अन्य भी हैं। इनमेंसे इन्द्र, अग्नि यम वायु, ईशान एव 
रा वर्णन अन्यत्र हुआ है। शेषका यहाँ सक्षिप्त परिचय 
दिया जा रहा है-- 
निर्क्रेति 
निति देखता नैक्रत्यकोणके स्वामी हैं। ये महान्‌ पुरुष 
सभी राक्षसकि अधिपति और परम पराक्रमी हैं (मत्स्यपु 
२६६। २२-२३) । इनका शरीर गाढे काजलकी भाँति काला 
तया बहुत विशाल है । ये पीले आभूषणोंसे भूषित और हाथमें 
सडा लिये है । राक्षसॉका समूह इन्हें चारों ओरसे घेरे रहता 
है। ये पालकीपर चलते हैं (मत्यपु० १६१ । १५-१६) । 
एक तेज बहुत ही प्रखर है (शुकृयजु १२1 ६३) । 
दिक्पाल निरत्रतिके लोकमे जो राक्षस रहते हैं वे 
जतिमात्रके राक्षस हैं, आचरणमें वे पूर्णरूपसे पुण्यात्मा है, वे 
किसीसे रोह नही करते । श्रुति और स्मृतिके मार्गपर चलते हैं। 
ऐसा खान-पान नहीं करते जिनका शास्त्रेमें विधान नहीं है। 
वपुण्यका ही अनुष्ठान करते है । जब घे ब्राह्मण आदि पूज्यॉसे 
वेत करते है तब उनके अद्जोंमें विशेष नग्नता आ जाती है। 
भतिदन दे तीर्धव्रत करते हैं और नित्य ही देवताकी पूजा करते 
है। इहे सभी प्रकारके भोग सुप हैं (स्कन्द काशी 
१२1 १--११) । निश्चिति देवता भगवदीय जनेकि हितके 
पृथया आ जते है! ये अर्जुनके जन्म-महोत्सवमें पधारे 
१ (महाः आदिन १२२ । ६८) । मृत बालकको खोज करते 


समय अर्जुन निर्क्रतिदेवके लोकमें भी गये थे (श्रीमद्धा० 
१०।८९।४४) | 
वरुण देवता 

रुण देवताकी द्वादश आदित्यॉमें भी गणना होती है 
(महा० आ ६५। १५) । वेदने इन्हें प्रकृतिके नियमांका 
व्यवस्थापक माना है । ऐसा वर्णन आता है कि बरुण देघताके 
विघानके कारण ही चुलोक और पृथ्वीलोक पृथक्‌-पृथक्‌ है 
(ऋक्‌० ८1४२ । १) । वे आदित्यरूपसे दिनमें तो प्रकाश 
देते ही हैं रातर्म भी चाँद और तारेको प्रकाशित कर प्रकादा 
देते हैं और इस प्रकार जगत्के प्राणीको अन्धकारसे बचाते हैं 
(ऋक्‌० १। २४। १०) । पृथ्वीपर और आन्तरिक्षर्म जितन भी 
जलरूप हैं सबके स्वामी वरण देवता हैं। देवताओन इन्ह 
जलेश्वरके पदपर अभिषिक्त किया था (महा० शल्य» 
४७। ९-१० ऋक्‌ ७। ६५।४) 1 यही बात अधर्यवदमें 
चरुण देवताके लिये *अपामरधिपति ' शब्दका प्रयाग कर 
स्पष्ट की गयी है (५।२४।४) 1 

वर्ण--घरण देवताका वर्ण स्वर्णिम है (श्रीतत्वनिधि) । 

खाहन--वरुण देवताका घाटन मकर है (अप्रिपु 
५६। २३-२४) । रथ भी इनका याहन है। यह रष सूर्यकी 
भाँति चमकता रहता है(ऋक्‌०१। १२२1५) । इस रथको 
घोड़े खींचते हैं (ऋक ५। ६३ । १) । मल्यपुणणमें यर्णन 
आप्त होता है कि सूर्य देवताका रथ वरण दवताके रचक 
लक्षणोंसे मिलता-जुलता है(मल्यपु १२५ 1४१) । 

आयुध--घरुण देवताका प्रधान आयुष “पारा है 
जिसे 'नागपाश और विधजित्‌ भी पात है (अम्रिपु 
५६॥ २३) 1 मरण देवता आदाति (यब्र) का भी प्रयाग करत 
है (महाश सभा २२६1३३) । प्रमिय गाण्डाव धनुष और 
अक्षय तूणीर भी इनके आयुध हैं। इन दोरा आमुपासै पुऊ 
दिनेकि लिये आप्रि देवताक सनम इन्हने अर्जुन 00 0 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


द्‌ 2 


का, 


६ 
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तथा स्वर्गाणेहणके पूर्व अर्जुनने इस गाण्डीव धनुष और अक्षय 
तूणीरको वरुण दवताको पुन वापस कर दिया था (महा 
विय्यट० ४३ 1 ६) । 

परिवार--वरुण देवताके पिता कश्यप और माता 
अदिति हैं। इनकी ज्येष्ठ पत्नीका नाम 'देवो' है। देवीस बल 
नामका एक पुत्र हुआ और सुरा नामकी कन्या उत्पत हुई 
(महाभा* आदि०६६ | ५२) 1 जनक राजाके शास्त्रार्थी पण्डित 
'वन्दी वरुण देवताके ही पुत्र हैं। इस बातको वन्दीने खय 
स्वीकार किया है(महाभा० वन" १३४। ३१) । इनकी दूसरी 
पल्लीका नाम पर्णाशा है जो शीततोया महानदी पर्णाशाकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं। इनसे उत्पन्न पुत्रका नाम शतायुध था 
(महाभा , द्रोण ९२ । ४४) । वरुण देवताकी एक अन्य 
पत्नीका नाम “चर्षणी है, इनसे भृगुजीने जन्म ग्रहण किया 
(श्रीमद्धा० ६।४) । घालकपनसे ही भृगु आतज्ञानसे दीप्त 
हुए। वरुण देवताने इन्हें आत्मज्ञानका उपदेश दिया था (तत्ति 
उप° वल्ली ३) । दे 


कुबेर देवताके पिता विश्रवा एव माता इडविडा हैं । इनकी 
सौतेली माताका नाम केशिनी (कैकसी) है इससे रावण 
कुम्भकर्ण औरविभीपणहुए (श्रीमद्धा ४। १। ३७) ।इस तरह 
रावण, कुम्भकर्ण और भक्तराज विभीषण इनके सौतेले भाई थे ।ये 
भगवान्‌ शङ्करके सखा हैं (श्रीमद्धा ४।११।३३)। 
इनकी पल्लीका नाम भद्रा है (महा० आदि” ६९८ । ६) । पुत्रका 
नाम मलकूबर और मणिग्रीव है । कैलासपर स्थित अळकापुरी 
इनकी राजधानी है (मस्पपुर १२१1३) । 
ये नौ निधियों (पद्म महापद् शद्ध मकर, कच्छप, 
मुफुन्द कुन्द नील और खर्वके स्वामी है । य खड्ग, त्रिशूल और 
गदा धारण करते है (मल्यपु ६७। १५) । इनके पास यक्षो, 
राक्षसो और गुह्काकी सना रहती है। इनका वाहन मर है 
(मत्यपु० १७४ 1 १६-१७) । यष्षोका अधीश्वर बननेके लिये 
कुबेरने नर्मदा और कायेरीके तटपर सौ दिव्य वर्षोतक घोर 
तपस्या की । इसस प्रसर होकर महादेयने इन्हें यक्षोंका अधीधर 
होनका वरदान दिया था (मत्यु १८९।६--१०) । 
शजयज कुमरन जहाँ तपस्या की थी उस स्थानका नाम 
बुदेसतीर्थ पढ़ गया। यहाँ उनका अनेक यर मिटे थ जैसे-- 


रुद्रके साथ मित्रता धनका स्वामित्व, रोकपालकल अ. 
नलकूबर नामका पुत्र । चर पाते ही वर्हीपर इनके पाम पा? 
और निधियाँ पहुँच गयीं। वहीं आकर मर्द्गणोंन कुवेत 
अभिषेक किया पुष्पक विमान दिया और यक्षोका एर पी . 
बना दिया (महामा० शल्य ४७।२६--३१)। 
अनन्त देवता 

भगवान्‌की एक मूर्ति गुणातीत है, जिसे वासुदव क्न 
जाता है तथा दूसरी तामसी है जिसे अनन्त या दोष करत हैं। 
भागवतमें कहा गया है कि भगवानूकी तामसी नित्यक्ल 
अनन्त नामसे विख्यात है (श्रौमद्धा*५। २५1१) 1 ये 
अनादि और अद्वय तत्त हैं (श्रीमद्धा० ५।२५।८)। दे 
आदिदेव हैं। इनके यीक्षणमात्रसे प्रकृतिमें गति आ जाती है 
और सत्त्व, रज तथा तम--ये तीनों गुण अपने-अपने कार्य 
करने लग जाते हैं। इस तरह जगतूळी उत्पत्ति, स्थिति और , 
लयका क्रम चल पड़ता है (श्रीमद्भा०५1 २५। ९) । इरे 
पराक्रम, प्रभाव और गुण अनन्त है। ये रसातलके मूलमे रहे , 
हैं वस्तुत ये अपनी ही महिमार्म स्थित हैं। सम्पूर्ण लोक 
स्थितिके लिये ये ब्रह्माण्डको अपने मस्तकपर धारण करव है 
(श्रीमद्धा” ५।२५। १३) । देवता, असुर, नाग, मि, 
गन्धर्व विद्याधर मुनिगण अनन्त भगवामूका ध्यान करे खते 
है। इनकी आँखें प्रेमके मदसे आनन्दित और विज्वल बना 
रहती हैं। इनके ठपदेशामृतका पानकर इनके पार्षद और 
देवताओंका स्वरूप आनन्दस सतृप्त रहता है। ये श 
पीताम्बर, कानमें कुण्डळ और गलेर्म वैजयन्ती माला पारणं 
किये रहते हैं। इनका एक हाथ हलकी मूठपर पड़ा रहता है 
(श्रीमद्धा ५1२५1७)। 

द्रष्टा दृश्य और दर्शन यह त्रिपुटी ही संसार है । भगवात्‌ 
अनन्त दश और दृश्यको आकृष्ट कर एक चना देत है और 
इस प्रकार इस त्रिपुटीका मिया दते है । अत इन्हें सकर्षण बहा 
जाता है। इस तरह अमर्षका राक्कर सम्पूर्ण होसे 
कल्याण किया करते हैं (श्रीमद्मा ५।२५।६) 1 

कोई पीडित या पतित व्यक्ति इनक नामका अनायास 
उच्चारण कर लता है ता इतना पुण्यात्मा यन जाता है रि वह 
दूसर पुग्पोंक पाप तापको भी नष्ट कर देता है (मळा, 
५1२५1११)1 


— Heo 


अङ्क] 


* कृषि एवं क्षेत्रके अधिष्ठाता भगवान्‌ क्षेत्रपाल + 
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क्षेत्रपाल ४९ देवताओका एक गण-विशप है। यज्ञ- 
मागादि कर्मा प्रतिष्ठा कर्मा शान्ति-पौष्टिक अनुधानों तथा 
मृषि एव क्षेत्रकी रक्षा तथा उसके सवर्धनके लिये इनकी 
विशेषरूपस आराधना-उपासना की जाती है। भगवान्‌ 
| क्ष्रपाल भेत्रके पति या पालक हैं । य निवास-स्थान तथा कपि 
एवं प्रयाग काशी प्रजापति आदि क्षत्र देश और राषट्रके 
अधिष्ठाता देव हैं। इनकी उपासनासे क्षेत्र आदिकी रक्षा होती 
है, घरती सख्य सम्पन्न होती हे तथा आराधकका ऐश्वर्यकी 
आति हाती है। 
आचार्य यास्कन निरुत्तमें भगवान्‌ क्षेत्रपालको अन्तरिक्ष 
स्थानाय देवताअम परिगणित करते हुए उन्हें क्षेत्राका पति 
निवाम स्थान (भूमि अथवा घर) का अधिष्ठाता तथा पालक 
देवता बतलाया है'। ऋग्वेदमें एक प्रसिद्ध सूक्त (मन्त्रोंका 
समूह) है जो क्षेत्रपाल-सूक्त' कहलाता है । इस सूक्तके 
दवता क्षेत्रपाल हैं। इस सूक्तके अनुसार भगवान्‌ क्षंत्रपालकी 
कृपासे ही हमलोगोंको विजय गौ अश्च तुष्टि तथा पुष्टि प्राप्त 
1१1 क्षेत्रपाल देवता दूध देनेवाली गौकी भांति दुग्ध 
दधि घृत मधु, योग-क्षेम तथा सम्मान प्राप्त करनेवाले हैर । 
सूक्तमें आगे क्षेत्रपाल दवताके अङ्ग-उपाङ्गांका वर्णन करते हुए 
कृषि कार्यमें सहायक श्वा (कुत्ते) तथा हल फाल आदिकी 
भा वन्दना की गयी है साथ ही वायु और आदित्यके द्वारा 
कृषि एव पशुआंकी समृद्धिक लिये बादलोंद्वाय वृष्टिकी भा 
कामना की गयी 
द प ही पुणणा आगम ग्रन्थों और 
कर्मकाण्ड साहित्पार्म क्षत्रपाल देवताके खरूप एव 
उपासना विधिका वर्णन प्राप्त होता है 1 प्रयागसार, 
प्रयोग पारिजात शारदातिलक तथा उसकी ज्याख्याओंम भी 
पह विषय विस्तारस बिवेचित है। महर्षि पएशरके 
पयर नामक अन्थमं इनकी विशेष महत्ता प्रतिपादित की 
गयौ है। परिचयात्मक होनेस शारदातिलकक कुछ अशाका 
पय यहा प्रकट किया जा रहा है तदनुसार इनका वर्ण नीट 


कक 


कृषि एवं क्षेत्रके अधिष्ठाता भगवान्‌ क्षेत्रपाळ 


पर्वतके समान तथा आँखें कुछ बड़ी है। ये हाथमें गदा- 
कपाल धारण किये सर्प लपेटे हुए अद्भुत विग्रहवाले ई--- 


सृत्तोग्रलोचनमुपात्तददाकपाछप्‌ 1 
आशाम्बर भुजगभूषणमुप्रदछु 
क्षेत्रेशमद्धुततनु श्रणमामि देवम्‌ ॥ 
(ारदातिल्क २० । १५) 
क्षेत्रोंमें आर्यावर्त कुरु नैमिपारण्य गया प्रभास तथा 
पुष्कर आदि तो प्रसिद्ध ही है । प्राय इन सभी क्षत्रेमि क्षेत्रपाल 
दवताआक मन्दिर और मूर्तियाँ स्थापित है ' उनके पूजनस 
बाँके निवासी तथा आगन्तुक तीर्थयात्री भी निर्विप्र एव 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करत हैं। पुराणार्म प्रत्येक क्षेत्रक 
माहाल्यर्म उस क्षेत्रक अधिष्ठाता क्षेत्रपाल देवताआँका 
माहाल्य भी निर्दिष्ट है। 
उदाहरणक लिये गरुडपुराणोक्त गया-माहात्यमॅ--- 
'पञ्चक्रोश गयाक्षेत्र क्रोशमेक गयादिर ।' 
(ग पु १।८३।३) 
इस प्रकार कहकर जहाँ गया- क्षेत्रका विस्तार पाँच 
कास बताया गया हैं वहाँ उसी क्षत्रके अन्तर्गत वहाँके 
अधिष्ठाता क्षेत्रपाल दवताकी पूजास सारे ग्रह दोप और 
अनिष्टकारी दार्पास मुक्तिकी बात यतायी गयी है-- क्षेत्रपाले 
समभ्यर्च्य प्रहवृन्दै अमुच्यने। (गर पुर १॥ ८६] २५) । 
इसी प्रकार अविमुक्त वाणणसी क्षेत्रक क्षत्रपाल 
कालभाव कष्ट गय है जिनकी आग्रघमामे यहि निवासी 
तथा अभ्यागत निर्चिप्र रहत है। 
क्षेत्रपाल मन्त्र--क्षेत्पालक कई मन्त्र बतटाये गये है 
उनमेंस मुख्य मना इस प्रकार हे- ३४ क्षौ क्षेत्रपालाय नम ।' 
यह अष्टाक्षर मत्र है। इस मत्रा क्षी चीज गायत्री 
छन्द तथा दवता क्षेत्रपाट हैं। मसा एक रार जप तलव 
घृतमिश्रित चरून हवन तत्पद्ान्‌ क्षेत्रपठ-टवताका पून 
करनका जिधान है नक्सा 


१ प्रम पति । छोड़े क्षियतेर्तिवासकर्मण । त्प पाता या पार्टायता या। तमा व की , (रर (०1६८) 
रे छर पतिना यय हितेनेव जयामसि ( गामधै पषपिल्वा म ना मुराद म ( ४1८३1१ 


॥ | समय पठ मधुमत्तमृति धनुरिव पय' अस्मासु धुक्ष्य 1 अपुन्नुते घतमिय सुपूरमउम्य न 
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/अपने शात्रोमें परमात्पप्रधुके विभिन्न स्वरूपा वर्णन प्राप्त होता है । संसारके जीव विभिन्न स्वभाव रुचि और अवृतिके होते ह । अत उनके 
आणियोपर अनुप्रहकर उनकी तुविधाक लिये भगवान्‌ भी विभिन्न स्वरूपोमे प्रादुर्धत हाते है। यह भारतीय संस्कृतिकी ही मिगेषा है कि परश] 
रका स्वरूप निर्गुण निराकार और सगुण-साकार दोनों रूपोर्मे है। वास्तवमे तो तात्विक रूपसे परमात्मग्रभुका स्वरूप सब्‌ चित्‌ आपरपर 
है पर उपासनाकी दृष्टिसे विभित्र रुचि स्वभाव एवं अवृत्तिके अनुसार हमारे देव हमें अनेक रूपोंमें उपलब्ध हाते हैं। यही कण है शि दके 
विभिन्न भागामें एक परमेश्चरकी अनेक नाम रूपों जैते--विष्यु चिव दुर्गा गणेश सूर्य और ग़म-कृष्ण आदिसे अर्चना पूना हानी है! पर 
भगवान्‌कै प्रमुख अवतारॉ एवं प्रमुख देवताओकि उपलब्ध विभिन्न स्वरूपोँ तथा विप्रहोंके दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया बा घा 
है ।--सम्पादक7 ॥ 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोका दर्शन 


सर्वव्यापक परमात्मा भगवान्‌ शीविण्णु व्यापक हानपर भी एक दशर्म अवतरित शत है । उनक अनन्त रूप तथा अनन 
अर्चा विप्रह है। ब अपन भक्त एव साघकका भावनाफ अनुसार वसा ही रूप धारणकर उस दर्तन रत ह। सभा तिग्मं 
उन परमात्मप्रभुक हा दर्शन हात ई। भक्त साधक उपासक आपना अपनों भावना एप ₹पिवभित्रसस उनक भित भि विमा 
अर्चन अन्दन कर्त आये है। य ही राम कष्ण आदि रूपम भो अयतग्ति हुए ह) 
दशक विमिय भागाम भगवान्‌ विष्णुकों अर्चा पूजा विभिः नामां एव अनक रूपाम॑ हाती आया ₹ जैस कही चनुर्भ 
थीविष्णुरुपप कही लक्ष्मीलाणयणरूपम सत्यनागयणरुपर् नर-नाएय्रणरूपर्म वेटमारायणल्पर्म दापयोस्मम, 
अकटेशरूप्म वाल्याजीम्त्यम प्रिविक्रमरूपम दमा नृमिहरूपर्म तथा कहीं गालम्राम आदि आदि रूपमे। दामन 
अर्ज विग्रहंक अनेक मन्दिर हँ । यहाँ भगवान्‌ निष्णुफ कुट प्रमुप विग्रहा सथा ठनक मन्लिंका सक्षिप्र परिवयक सघ दल 
कनाया जा रहा हल 


भटू] * भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपांका दर्शन « ३२९ 


त निको कति त त कक अल लक त त ह डालडा 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके दर्शन नासयणकी श्वेत सगमरमरका प्रतिमा है। 

१ जोशीमठस ३ मील दुरीपर बिष्णुगङ्गा और अलक- ३ वस्सर (सिद्धाश्रम) म॑ जा लक्ष्मीऱ्नाशयणका मन्दिर 
नन्दाका पावन सगम है, जो विष्णुप्रयाग कहलाता हे | यहाँ 
भगवान्‌ विष्णुका सुन्दर मन्दिर ह! देवर्षि नारदन यहाँ 
भगवानूकी आराधना की थी! 

२ हरिद्वासमें श्रवणनाथजीके मन्दिरस दक्षिण विष्णुघाट 
है। यहाँपर विष्णुभगवानने तप किया था । साथ ही हरिद्वाग्म 
हरिको पैड़ोमें भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ निवास है। एक 


है वर अत्यन्त प्राचान है यह विग्रह गङ्गाजीमं प्राम हुआ था 
जिसे मन्दिरम प्रतिष्ठित किया गया। 

४ दिल्लीर्म पिडला पन्धुआद्रारा निर्मित टभ्मी मारायण 
कुष्डम॑ भगवानका चरण-पादुकाएँ भा ह । कुम्भके अवसरपर मन्दिर यद्यपि अर्वाचान है किंतु वह मात्य एव कलाका 
यहाँ विशाल मला लगता है। दृष्टिस अत्यन्त भव्य आकर्षक णव मनाहर है। भगवानूका 

३ गारखपुरका विष्णु-मन्दिर विख्यात है। विष्णु 
मन्दिरके पीछे एक पासरा ह। पोखरेके दक्षिण तटपर खादते 
समय अयानक यह भव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। काले कसौटीके 
पथरस निर्मित यह मूर्ति कलाकी दृष्टिस अपूर्व है। इस 
मन्दिरकी यह एक अपूर्व विशेषता है कि इसक चार्ग कानापर 
भारतकै चार प्रधान तीथकि चार आरध्य---बदराविशाल 
जगनाथ रामेश्वर तथा द्वारकाघीशजा स्थित हैं। 

४ उत्ताप्रदेशर्म मुरादाबाद जिलेके अन्तर्गत सम्भठ 
सैत्रम एक अतिविशाल और प्राचीन मन्दिर है जो हरिमन्दिर 
फहराता है | यहाँ भगवान्‌ हरि (विष्णु) का दर्शन करनेक 
लिय दूर दुरस दर्शनार्थी आते हँ। 
लक्ष्मी-नारायणके रूपमे दर्शन 

१-अमृतसरम भगवान्‌ लभ्मी नारायणका एक अमिर 


उस मानिर है। र अव कक कै मा 
२ चेब्रानगरम॑ जा रावी नदाक तटपर यसा है यहा आई जिपर पल माहझ हा मागक ठप 


फन्ड Fo फम: 
_ भगवान्‌ नतर तारी गग सा तार मत्न: 
सम्मा जाउयण एक पाचीन मन्दिर है। मन्दिर भगवान्‌, नानेक तु" 


३३० » कृतार्थयत्ति रक्षन्ति 


स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + ल, 
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भगवान्‌ सत्यनारायणके दर्शन 

१-दक्षिणम॑ बगलौरमें भगवान्‌ नारायणकी जो मूर्ति 
प्रतिष्ठित है वह सत्यनायथणके नामसे प्रसिद्ध है। यह 
चतुर्भुज-मूर्ति खड़ी है तथा हाथार्म दा चक्र गदा तथा पद्म 
सुद्ाभित है। 

२-दक्षिण रेलवकी वाल्टेयर-मद्रास लाइनपर अनावरम्‌ 
स्टेशन है। यहाँ एक पहाड़ापर श्रोसत्यनारायण भगवानका 
मन्दिर है। भगवानूका विग्रह अत्यन्त मनोहर है । 

३-काशीम॑ श्रीसत्यनारायण भगवान्‌क कई मन्दिर हैं। 
दुर्गकुण्डके निकट श्रीसत्यनारायण तुलसी मानस-मन्दिर 
नामस एक भव्य मन्दिर है जिसमे सम्पूर्ण रामचरितमानस 
मन्दिरकी दीवालॉपर उत्कीर्ण है । यह मन्दिर अर्वाचान होते हुए 
भी काशीका दर्शनीय स्थल है । 
चदरीनाथके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 

हिमाल्यको गादमें उत्तगखप्डमें अवस्थित श्रोबदरीनाथ 
धामर्म साक्षात्‌ सनातनदेव परमात्मा नारायण विणजमान हैं। 
भगवान्‌ बदरीनाथजीका मन्दिर पुण्यतोया अलकनन्दाजीके 
तटपर है। भगवान्‌ विष्णुक अवतार श्रीनर नाय्यणन यहीं 
तपस्या की थी। मन्दिरक पूर्व और पश्चिमका आर स्थित 
पर्वत झिका नर-नारायण कहां जाता है। यहाँ भगवान्‌ 
नारायण सदैव निवास करते हैं। 

श्रीयदरीनाथजीकी मूर्ति शालप्राम-शिलामें अनो ध्यानमप्न 
चतुर्भुज-मूर्ति है। कहा जाता है कि पहली बार यह मूर्ति 
दडैवताऑन अलकनन्दाक नारदकुप्डर्मसे निकालकर स्थापित 
की। देवर्षि नारद उसके प्रधान अर्चक हुए। तत्पधात्‌ जब 
बौद्धांका प्रापल्य हुआ तब इस मन्दिरपर उनका अधिकार हो 
गया | पुन शंकरायार्यजान मूर्तिकी प्रतिष्ठा की । 

श्रीयदरीनाथजाके दाहिने कुबेरकी (पीतलकी) मूर्ति है 
उनक सामने उद्धवजी हैं तथा वदरीनाथजीकी उत्सवमूर्ति है। 
उद्धवजीक पास ही चरणपादुकाएँ हैं। बायीं ओर नर 
आए्यणकी मूर्ति है। इनक समीप ही श्रीदवी और भूदवी है। 
परिक्रमामे श्रोलक्ष्मीजीका मन्दिर है। मुख्य मच्दिर्म सामन ही 
उरुडजी हॅ भगवान्‌ बत्येविशालजीका यनतुलसीकी माला 
चनकी कधी दाल गरी गाला, मिश्री आदिका प्रसार चढ़ाया 
जता है। 


) 


त्रियुगीनारायणके दर्शन 


कदारनाथ एवं बदरीनाथक पर्वतीय मार्गमे पर्वतपिपाफ 
त्रियुगीनारायण भगवानका मन्दिर है। भगवान्‌ श्रीतरियुग- 
नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मीदेवीक साथ विराजमान है! 
आदिनारायणरूपमें दर्शन ! 

कच्छ-परदेशर्म एक आवीन तीर्थ समुद्रतटपर अवाकी ' 
है। यहाँ भगवान्‌ आदिना्यणका दर्शनीय मन्दिर है जिस्म 
भगवानका दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित है। 
अगवानके दर्शन नर-नारायणरूपमें 

बम्बइमै भगवान्‌क नर-नारायणरूपम॑ अहुत सु 
अचा-विग्रह है। यहाँ प्राय दर्शनार्थियोंकी भाड़ लगी 
रहती है। ५ 
वेदनारायणरूपमे दर्शन 

-कुम्भकोणम्‌ तोर्थमें भगवान्‌ घदनारयणका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि सृष्टिके प्रस्भमें यहां 
ग्रह्ाजीने भगवान्‌ नाएयणका यजन किया था! उस यपे 
वेदनाग्रयण प्रकट हुए थे। भगवानन वहाँ अवभूष खानक 
लिय कावेरी नदीका बुला लिया था जा अग्र भी बहा ह 
नदीके रूपर्म स्थित है। 
-गुजणतके प्रसिद्ध नगर अहमदाबादम॑ भी भगवान्‌ 

बेदनाययणका एक मन्दिर है जिसमें भगवान्‌ विष्णु 


बेदमारायण-नाममै प्रतिष्ठित हैं। यह मूर्ति अन्यन्त सुर है। 


अइ! * भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन « ३३१ 
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तिरुपतिबालाजीके दर्शन यह चन्दन यहाँ प्रसादरूपमें जिकता है। 


आशप्रदेस्थ श्रीवेडूराचल पर्वत स्वय भगवत्स्वरूप 

। माना जाता है । यहाँ जिस पर्वतश्रेणीपर श्रीबालाजीका स्थानहै 

वह तिरुमळै कहलाता है श्रीवेड्डुटेश्वर अथवा वेङ्कट भगवान्‌ 

ही बालाजी कहलाते ह । भगवानके मुख्य दर्शन तीन बार होते 

है। पहला दर्शन विश्वरूप-दर्शन कहलाता है जो प्रभात- 

कालम॑ होता है। दूसरा दर्शन मध्याहमं तथा तीसण रात्रिमें 
हता है। 


श्रोपाटाजीका मन्दिर तीन परकोर्टसे घिण है। इन 
परकोटोंमे गोपुर बन हैं जिनपर कलश स्थापित है । भगवानक 
मन्दिएके सामने खर्णमण्डित स्तम्म है। उसक आग 
तिम्महामण्डपम्‌ नामक सभामण्डप है । द्वापर जय विजयको 
मूर्तियाँ है। 

जगमोहनसे मन्दिरके भीतर चार द्वार पार करनेपर पाँचवेंक 
मातर श्रीपालाजी (श्रीवेडटश्वर सामा) को पूर्वाभिमुख मूर्ति 
है। भगवानूकी ओमूर्ति इयामवर्ण ह । वे शु चक्र गता पद्म 
लिय खडू ह । यह मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची है । भगवानूक 
दाया आर श्रीदेवी तथा भुदेवीको मूर्तियाँ है। भगवान 
भममत्री कपूरका तिलक लगता है । भगवान्‌ऊं तिलकम उत्तण 


श्रीबाखाजीकी मूर्तिमें एक स्थानपर चोटका चिद् है । उस 
स्थानपर ओपधि लगायी जाती है। कहते हैं एक भक्त 
प्रतिदिन नीचमे भगवानूक लिये दूध छ आता था। वृद्ध 
होनपर जब उसे आनेमें कष्ट हान लगा तब भगवान्‌ स्मय 
जाकर चुपचाप उसकी गायका दूध पा आते थे। गायको दूध 
न देते देख उस भक्तन॑ एक दिन छिपकर दखनेका निश्चय किया 
और जय सामान्य मानववेशमें भगवान्‌ आकर दूध पीने लगे 
तब उन्हें चोर समझकर भक्तने इडा मारा। उसी समय 
भगवानूने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और आश्चासन दिया। 
वही डडा लगनका चिद् मूर्तिमें है। 
बेंकटरमणरूपमें दर्शन 


गाकर्ण प्रामके मध्य श्रीब॑ंकटरमण नामक भगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर है । ये भगवान्‌ चक्रपाणि शंकर इस पुरीक 
भक्तोके रक्षार्थ स्थित हैं. ऐसी स्थानीय मान्यता है। 
शार्डधररूपमें दर्शन 

१-दक्षिणम॑ कुष्मकाणमूर्म॑ भगवान्‌ शाईपाणिका विशाल 
मन्दिर है। मन्दिरके भीतर स्वर्णमण्डित गरुडस्तम्भ है। 


डापशाया भगवान्‌ नाययणका चतुर्मुप मृत है। श्वाटया और 
भुत्या भगवान्‌ नाणयागा चरणसवा कर राह है। परिक्रमा 
लक्ष्मीजाका मत्त है। मनर स्थाफ्ति है जिसमें "पी माडे 
जुड़े हैं। दुर-्द्रस श्रद्धालु भक्त यहा दर्गनार्थ अत हैं। 
कथा--महय भगुन उप भगपानत्त वक्ष म्या 
प्रहार जिया अर उपक दि भगाणजूत भगुर पढ़ दण्ड ता 


क्त 
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दिया नहीं उलट उनसे क्षमा माँगी तब लक्ष्मीजी भगवान्‌ 
नारायणस रूठ गयी । व रूठकर यहाँ आयां । यहाँ हम नामक 
क्रपिकै यहाँ कन्यारूपमें अवतीर्ण हुई । भगवान्‌ नारयण भी 
अपनी नित्यप्रिया लक्ष्मीका वियाग नहीं सह सक । व भी यहाँ 
पघारे और ऋषिकन्यास उन्होंन विवाह कर लिया। तभीस 
शार्ड्रपाणि और लक्ष्मीजी यहाँ भाविप्रहरूपर्म स्थित हँ । 

१-खामगाँव म्टेशनस महकर (मघकर) स्थान पचास 
मोठ दूर है। यहाँ नदाक तटपर कुछ ऊँचाईपर भगवान्‌ 
शाईधरका अत्यन्त भव्य प्राचीन मन्दिर है। इसर्म जो 
भगवानूकी मूर्ति है वह एक भवनकी नींव खोदत समय काष्ठकी 
पंटोमं पूजा सामग्रीसहित पायी गयी थी ।भगवान्‌की यह मूर्ति 
ग्यारह फुट ऊँची है। भगजानक समीप श्रीदेवी-घूदवी तथा 
जय विजयकी छोटो छाटी मूर्तियाँ भी हैं। मार्गशीर्ष शुछा 
पञ्चमीस पूर्णिमातक यहाँ विशेष पूजा महोत्सव रोता है । 
श्रीचैकुण्ठनाथरूपमें दर्शन 

कलकतेमें वडा बाजारस्थित श्रीवैकुण्ठनाथभगवान्‌का 
मन्दिर बड़ा भव्य है। श्रीदवी और भूदवीसहित चतुर्भुज 


Pe ड 

५ आभगयान्‌ बैङुण्ठनाथबीका दर्शन वडा चित्ताकर्षक हे! 
भगवानका विप्र आसनपर बैठा हुआ है। ऊपर शेपका छत्र 
है। यह मन्दिर अदायोन होत हुए भी अपना विषय महत्त्व 
रखता है! यहाँ अर्चा पूजा प्राचीन परम्पएक अनुसार पूर्ण 
विधि विभानस छाता ४1 


i 


श्रीधरणीधररूपमें दर्शन 

गुजरातम भीमगाँवर्म भगवान्‌ धरणीधरका एक मद ४ 
है जिसम॑ चतुर्भुज श्रीनारायणकी मूर्ति है । | 
भगवान्‌ गदाधरजीके दर्शन है 

सरस्वता नदीके तटपर बसा हुआ सिद्धपुर मानृगश 
क्षेत्रक नामस प्रसिद्ध है? इसका प्राचीन नाम सीस्थट है। 
महर्षि कर्देमका आश्रम यहीं था और भगवान्‌ कपिळवः यहों 
अवतार हुआ था। यहाँ दक्षिण किनार भगवानू गताधाका 
मन्दिर विराजमान है, जिसम भगवानकी गदाधर नामसे एक 
असिद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित है। 


सिद्धेश्वररूपमें दर्शन 

मध्यप्रदेश स्थित शिवपुरी नगरके पूर्यमें सिद्ेधरक 
प्राचीन मन्दिरको नारायण प्रतिमा सिद्धंधर 'नामसै प्रसिद्ध है। 
दायदाय्यापर भगवान्‌ विष्णु विसजमान हैं समीप ही भगवती ' 
लक्ष्मो हैं! भगवानके चार भुजाऑर्म चार आयुध हो! 
भर्गवानूक चारो ओर दशावतारकी मूर्तियाँ भी उसी पत्थएपर 
उत्कीर्ण हँ। श्रीचरणकि पास कमल-पुष्प # तथा पास हा 
जय विजय वन्दना कर रहे है । मूर्तिकलाकी दृष्टिसे यह प्रतिमा 
अत्यन्त भव्य है। 


हरिहररूपमे दर्शन 

१ राजस्थानम॑ ह्वालावाड़से कुछ दुर बदराना गाँव है। 
यहाँ दा नदियांके सगमपर श्रीहरिहरेश्वरजीका एक प्रसिद्ध 
प्राचान मन्दिर है। इस मन्दिरको श्रीमूर्तिका आधा भाग 
शिवस्वरूप तथा आधा भाग विण्गुस्वरूप है । दाहिना ओरदो 
भुजाएँ है जिनमेंसे ऊपरक हायर्म भाँगका गाला और नीच 
हाथमं त्रिशूट है। इस भागम॑ कटिम॑ एक सर्प लिदा £। 
मस्वकपर जयम॑ गङ्गाजा है ललाटमै चन्द्रमा है । यामभागमे 
कपरके हाथम चक्र तथा नीचेके हाथर्म ङ्ग है! मर्म 
मन्दीश्वर तथा गम्डुकी भी मूर्तिया ह! 

२-बिहारम छपरासै २९ मील दूर मोनपुर कषतर मगन 
हर्हिस्का मन्दिर है। प्रत्यक यार्दिकी पूर्णिमाका यहाँ मात्र 
लगता है। महर्षि जिधामित्रजांव साथ जनकपुर जाव हुए 
शरम लष्मण यहाँ पघों थ! मुळ लोगेका मत है हि 


अङ्क 1 


* भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन + 
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| गज अहका सुद्ध यहीं हुआ था और यहीं भगवानने प्राहसे 

गजन्द्रको छुडाया था। 
भगवान्‌ चेन्नकेशवरूपमें विष्णुके दर्शन 

मैयूर राज्यमें बेलूर नामक स्थानमें चेत्रकेशवका प्रसिद्ध 
मन्दिर है। यह मन्दिर नक्षत्रकी आकृतिका है । इसका 
प्रवशद्वार पूर्वाभिमुख है। मुग्व्य द्वारस प्रवेश करनेपर एक 
चतुष्काण मण्डप आता है। यह मण्डप खुला है। यहाँ 
प्रतिष्ठित भगवानूकी मूर्ति लगभग सात फुट ऊँची चतुर्भुजी है। 
उनके साथ उनके दाहिने भूदेवी और बायें लक्ष्मीदेवी-भीदवी 
हं। भगवानूक हाथोंम॑ शङ्क चक्र, गदा तथा पद्म विद्यमान 
है। यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर एवं मोहक है। 
श्रीसप्पत्कुमारस्वामीके दर्शन 

दक्षिणक प्रधान चार वैष्णवक्षेत्रो---श्रीरङ्गम्‌, तिरुपति 
काझीपुरम तथा मेलूकोरेमेंसे सम्पत्कुमारस्वामी (श्रीविष्णु ) 


का विशाल मन्दिर मेलुकोट (यादवाद्रि) में अवस्थित है। 
वलुत सम्पन्कुमार यहाँकी उत्सवमूर्तिका नाम है। मुख्य मूर्ति 
पगयान्‌ माणयणकौ है । सम्पत्कुमारस्वामीका मन्दिर दक्षिणक 
दिएकी परम्पराक अनुसार ही सुविस्तृत एव विज्ञाल है। 
वोसाघवके रूपमें दर्शन 

मगसमें तिस्वल्लूरमे भगवान्‌ वीरराधपका एक 
विण मन्दिर है जो श्रोवरदराज मन्दिरकै नामम॑ विस्यात है 


मन्दिर तीन परकोटोंके भीतर ह। भीतरी परकोटके मन्दिरमें 
भगवान्‌ वीरण्यव प्रमुकी शेपशायी श्रीमूर्ति है । भगवानका 
मुख पूर्वकी ओर मम्तक दक्षिण तथा चरण उत्तरकी ओर है। 
भगवानका दाहिना हाथ महर्षि शालिात्रके मम्तफपर है। 
मन्दिर ही श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है जिन्हें कनकवल्ले या 
वसुमती कहते हैं। 

कथा--सृष्टिके घारम्भर्मे मघु-कटभ नामके दैत्य 
यहाँके वीक्षारण्यम॑ छिपे थे। यहीं भगवान्‌ नाणयणने 
उनका अपन चक्रस॑ सहार किया। सत्ययुगमें शालिहात्र 
नामक ब्राह्मणने एक वर्ष उपघास करक तपस्या का । पारणक 
दिन वे कुछ शालि-कर्षोको चुनकर नैवेध बनाकर भगवानको 
भोग लगाकर जव प्रसाद ग्रहण करनेको उद्यत हुए, तज स्वयं 
श्रीहरि ब्राह्मणवेषमें उनक यहाँ अतिथि होकर पघारे। 
शालिहोत्रने पूण अन्न अतिथिका अर्पित कर दिया । भाजनस 
तृप्त होकर अतिधिन विश्रामक लिये पूछा-- किं गृहम!, 
शाल्हात्रन अपनी कुटियाकी आर सकत कर दिया। अतिथि 
कुटियार्म चळे गय परतु जन शालिहोप्र कुटियार्म गय तय 
उन्ह साक्षात्‌ शपशायी श्रीटरिक दर्शन हुए। वरदान माँगनका 
कहनेपर शालिहांत्रन प्रभुसे वहो उसी रूपर्म नित्य स्थित 
रहनका वरदान माँगा । तदनुसार उसो रूपर्म श्राविप्रत्म्पसे 
प्रभु अत भी स्थित हैं। 

वोक्षारण्यनरश घर्मसनक यहाँ माक्षात्‌ लष्माजने उनकी 
कऱ्याके रूपमे अवतार धारण किया । महाराजन पुत्रीफा नाम 
वसुमती रखा था। वसुमतीक विबाह्याग्य रानपर भगवान्‌ 
घीरणघव राजकुमारक वेशर्म यजा धर्मसनक यहाँ पधार । 
यजकुमारक प्रस्ताव करनेपर नरणान उनस अपनी कन्यका 
विवाह कर दिया। विवारक पधात्‌ जर पर-यपू भगपान्‌ 
चीरयघवके मन्दिर दर्गनार्थ लय गय तय दार्ना अपन 
श्रीविग्रहेमिं छीन हो गया पौषमासर भाद्पट नपम 
तिरुकल्याणोत्मव इस विवाहक मद्वत म्माणर्म हा हॉल है। 
भगवान्‌ इस समय मक्षिकावन पधारत है रुणे मणयज 
घर्ममनकी राजघातो घर्मसनपुर नगए धा। 

सत्ययुगमे प्रधुप्त नमक उडान संग्न मिक पिय इस 
मेक दोर्घखल्तक तपम्या सी। उनी भग्खद्ताात हश! 
मोत भगवानम यग्टल मरौ हि सर पुणय - 

छ 
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समय यहाँ हत्तापनाशन-तोर्थ व्यक्त हुआ । उसम॑ पौषकी 
अमावास्याका स्नान महामहिमाशाली है । 

दक्ष-यज्ञ विध्वस करके दक्षको वीरभद्रद्वाण मरवा दमेस 
शकरजीको ब्रह्महत्या लगी । उस बह्ाहत्याके छुटकारेक लिये 
शाकरजीने हत्तापनाशन तीर्थर्म स्नान किया तभीस इस तीर्थके 
खायव्यकाणम॑ तीर्थेधररूपसे शिवजी स्थित हैं। 
वरदराजके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 

शिवकाझांस लगभग दा मील दूरपर विष्णुकाझी है । 
यहाँका विशाल प्रमुख मन्दिर वरदराजस्वामीका है। भगवान्‌ 
नारायण ही यहाँ वरदराज नामस सम्बोधित होते है । 
श्रीणमानुजाचार्यके आठ प्रधान पाठ यहाँ विष्णुकाञ्ीर्म हैं। 
भगवानका मन्दिर तीन घरकि भीतर है। यहाँ भगवान्‌की 
इयामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान्‌के गलेर्म शालग्रामॉकी 
एक माला है । यहाँ भगवानकी मनोहर उत्सवमूर्तियाँ भी है 1 
भगवान्‌ सुन्दरराजके दर्शन 

दक्षिण भारतर्म मदुरासे कुछ दूर वृषभाद्रिपर एक पुराने 
किलम॑ श्रीसुन्दरणजका विशाल मन्दिर है । इस मन्दिरका पहुत 
विस्तार है। अनेक परिक्रमा मार्गामें अनक दवमूर्तियाँ हैं। 
मुख्य मन्दिर्म भगवान्‌ सुन्दरणज (श्रीनारयण) श्रीदेयी तथा 
भूटेवीके साथ विराजमान हैं। यहाँ यम-धर्मणजने उृपरूप 
धारण करके महाविष्णुकी आरधना की थी यहीं उन्ह 
अगवददर्शन हुआ। इसीस इस पर्वतको यूषभाद्रि कहत हैं। 
जय भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए, तब उनके नूपुर्गेसे एक 
जलस्त्रोत प्रकट हुआ उस नूपुर-गद्ढा कहते हैं। गड्ाजाक 
समान ही नूपुर गङ्गाका जल पापनाशक माता जाता है। 
नूपुर गङ्गाम खान कारक यहाँ भगवान्‌ सुन्दस्णजका 
दर्शन-अर्चन फिया जाता है। धर्मराजन ही भगवान्‌ 
श्रीसुन्दरराजवी प्रतिष्ठा का थी। चैत्र तथा आपामे यहाँ 
महामहोत्सव मनाये जाते है। 


श्रीआदिकेशवके दर्शन 

प्रिवस्दमस १२ मील पूर्ण ताम्रपर्णी मरीक किनारे भगवान्‌ 
आदिकदावका मन्दिर है । मन्दिरम नाययणकी घेषशय्यापर 
लदी भव्य मूर्ति है । यह पूर्ति १६ फुट लम्यौ है। एक द्वारमंस 
अमवानफ़े श्रीमुख दूसामंस यक्ष स्थल तथा तोमरमेंसे 


चरणोंके दर्शन होते हैं । शोपशय्याके नीच एक राक्षस दया है।। 
करत है एक यार जय ग्रह्माजी तपस्या कर रह थ, हग ' 
एक रासने आकर उनसे मोजन माँगा। नह्माजीन एषठ 
कदलावनर्म जानका आदेश दिया । राक्षस कदलोवमर्म अवर । 
ऋषियाँका कष्ट दने टगा। ऋषियोकी प्रार्थनापर विशु 
यक्षसको माय। मरते समय राक्षसने वरदान माँगा कि आए 
मर झरीरपर स्थित हों। भगवान्‌ने उस घरदान द टिया। 
इसीसे यक्षसके शरीरपर शेपजीको स्थित क्रक भान्‌ 
नारायण स्वर्यं शपशप्यापर शयन कर रह हैं। 
भगवान्‌ श्रीपद्मनाभ 
त्रिवेन्द्रमर्मे एक किलेके भीतर पद्मनाभ भगवानूस 
मन्दिर है इन्हें अनन्तशयन भी कहते है । भगवान्‌ पदमनाभमी 


दोयराय्यापर शयन किथे हुए विशाल मूर्ति है। इतनी य़ 
शेषशायी मूर्ति और कहीं नहीं है! भगवानूकी माभिस निकरे 
कमल्पर भह्याजी विराजमान है। भगवानका दाहिना एष 
शिवलिद्रुक ऊपर स्थित है। यहाँ उत्सव विअ्ररकै साप 
श्रीदेवी भूदयी और नीलादेखी भगवानूकी इन तीन दाक्तियोँकै 
मूर्तियाँ रहती है। 

कथा--प्राचौन कामें दियाकर नामक एक विष्णुभ्क्त 
भगवान्‌क दर्शनाथ तपस्या कर रहे थ । भगवान्‌ विष्णु उतरे 
यहाँ एक मनोहर यालकके रूपर्म पघार और कुछ टिम उता 
यहाँ रहे । एक दिन अचानक भगवान्‌ यह कहकर अर्थात 
हां गये कि “मुझ टेखना हो ता अनन्तवनम्‌ आइय। 

आदियाकरजीका अब पता लगा कि घाट्कस्पर्म उता. 
यहाँ साखात्‌ भगवान्‌ रहते थ 1 अब दिशाकरजी “अनन्नम्‌ 
का खाजम चरू! एक घन धनम उन्ह राल्तान्मश्टिर और 
तिरआयनपष्टि (श्रत्नझान्मन्दिर) मिले। य दाता मदर 


अङ्क] 


* भगवान्‌ श्रीविष्णुके विविध रूपोंका दर्शन « 
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पद्मनाभ मन्दिस्की परिक्रमार्म हें । वहीं एक 'कनकवृक्ष क॑ 
कोट प्रवद करते हुए एक बालकको दिवाकरमुनिने देखा । 
दौइकर वे उस वृक्षके पास पहुँचे, किंतु उसी समय वह वृक्ष 
गिर पड़ा। वह गिरा हुआ वृक्ष विशाल अनन्तशायी नागयणके 
विण्टरूपमे मुनिको दीखा। वर्तमान पदमनाभ-मन्दिर उस 
श्रीविप्रहके नाभिस्थानपर है । पीछे दिवाकरमुनिने एक मन्दिर 
बनवाया और उसमें उसी गिरे हुए वृक्षकी लकडीस एक वैसी 
हो अनन्तशायी मूर्ति (जैसी मूर्तिके उन्ह वृक्षमें दर्शन हुए थे) 
चनवाकर स्थापित की । कालान्तरमें वह मन्दिर तथा काप्ठमूर्ति 
भी जीर्ण हो गयी । सन्‌ १०४९ ई० में वर्तमान विशाल मन्दिर 
तथा भगवानका श्रीविग्रह प्रतिष्ठित हुआ। इस स्थानकी 
अत्यन्त महत्ता है! 


श्रीराजगोपालस्वामी -- (वासुदेवके) दर्शन 


दक्षिणमें तजौर तिरुवारूर मार्गपर नीलामङ्गलम्‌ एक 
असिद्ध स्थान है। कुछ दूर मनारगुडिमें श्रीसजगापाळ 
सामीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है । यह क्षेत्र चम्पकारण्य तथा 
दक्षिणद्वारका कहा जाता है । राजगोपारू-मन्दिरमें सात प्राकार 
है जिनमें १६ गोपुर हें । मन्दिरमे भगवान्‌ वासुदेवकी शह, 
चक्र गदा, पद्मघारिणी चतुर्भुज-मू्ति हे। भगवानके 
अगल-बगल श्रीदेवी तथा भूदवी हैं । कहा जावा है कि यह 
विग्रह श्रोब्रह्माजीद्वारा प्रतिष्ठित है। मन्दिर रुक्मिणी- 
मत्यमामासहित शजगोपालस्वामीकी उत्सवमूर्ति है। 


भ्रीरडुनाथजीके दर्शन 

त्रिचिनापल्लीके पास कावेरी नदीके समीप श्रीरङ्चम्‌ तीर्थ 
ह। यहाँ भगवान्‌ श्रीरङ्ग या रङ्गनाथजीका अत्यन्त महत्वपूर्ण 
मन्दि है जो सात प्राकारोंके भीतर है इन आकारे छाटे-बड़े 
१८ गोपुर है। इस मन्दिरका शिखर सवर्णमण्डित है। 
श्रोफुजीके निजमन्दिसमे दोषशव्यापर शयन किये इयामवर्ण 
प्राजुनाथजीको विशाल चतुर्भुज मूर्ति दक्षिणाभिमुस स्थित 
है। भावानूके मस्तकपर शेषजीक पाँच फर्णाका उतर है। 
बहुमूल्य वस्राभूषणासे मण्डित यह मूर्ति परम भव्य है 
भगवान्‌के समीप श्रीलक्ष्मीजी तथा विभीषण बैठ हैं। श्रीदेवी 
पुवी आदिकी उत्सव मूर्तियाँ भी वहाँ है । पौपशुर प्रतिपदासे 
एसन्जीतक श्रोरुर्म बहुत बड़ा पुजन महात्सव धा हैः 


वैकुण्ठ-एकादशाको भगवान्‌ श्रीरङ्गजीका वैकुण्ठद्वार खुलता 
है। उस द्वारसे भगवानकी उत्सवमूर्ति बाहर निकलती ₹। पीछे 
यात्री निकलते हैं। बैकुण्ठद्वारसे निकलना बहुत महत्तपूर्ण 
माना जाता हैं। यहाँ दूर-दूरसे दर्शनार्थी भगवानके दर्शन 
करनेके लिये आते हैं। 

कथा--भगवान्‌ नाण्यणने अपमा साक्षात्‌ श्रीविप्रह 
ब्रह्मजीको प्रदान किया था। वैवस्वत मनुके पुत्र इक्ष्वाकु 
कठोर तपस्या करके ब्रह्माजीको प्रसव किया और उनस 
विमानक साथ श्रीरङ्गजीकी मूर्ति प्राप्त की। तभीसे श्रीसुजी 
अयोध्यामे विराजमान हुए और इक्ष्वाकुवशीय नरेशॉक 
कुलाराध्य हुए। 

त्रेतायुगर्म चोलराज घर्मवर्मा अयोध्यानरेश महाराज 
दशरथके अश्वमेघ यज्ञमें आमन्त्रित शेकर अयोध्या गये । 
वहाँ उन्होंने श्रीरङ्गजीका दर्शन किया । उनका चित्त इस प्रकार 
श्रीरङ्गजीर्म लग गया कि वे अपन यहाँ लौटकर घीरड्रजीफा 
प्राप्त करनक लिये कठार तप करने लगे किंतु उन्हें सर्वश 
ऋषि मुनियोन यह कहकर तपम्यासे निवृत्त क्या कि 
भीसगजी स्वय यहाँ पधारनेवाले है। 

छङ्का विजयक पश्चात्‌ मर्यादापुरुपोत्तम श्रोरामपन्द्रजीका 
अयोध्यार्म राज्याभिपेक हुआ । राज्याभिषकके उपर ध्यमें प्रभु 
सत्रको मुँहमाँगी घस्नुएँ प्रदान कर रहे थ| जन सुप्रोवादिका 
उपहार दकर प्रभु विदा करने लगे तब विभीषणन मिटा शात 
समय रघुनाथजोस इक्ष्वाकुपशके आराध्य श्रीर पिरमा 
यायना की। उदार चक्र-चूठामणि श्रीरघुनाधजान विभीषणया 
थ्रीरङ्ग-मर्ति विमान (निजमन्दिर) क साथ दे री। 

विभीषण उम दिव्य यिप्रहका स्कर चल ता दैयताअफा 
एमा लगा कि यह दिव्य पूर्ति रुद्धा नहीं जानी परिय । लदा 
जातके मार्गमें यहाँ कावेरीके द्वीपर्म विभीषणत विमलया 
चदन्रपुष्फरिणांक तटपर रगा और स्वय नित्पर्स्समे टग गया 
नित्यकर्मसे नित्त हाफ्र विभाषणन डिमान जडान घटी 
प्रयत मिया जितु थे सपल नहीं शी सरै । उस रामा 
थ्राफूजान विभीषणसे कश--विभीषण । सुम पिस मा 
शाओ। यह म्ययएयर मप्यद्दाप पाम पत्र है। गरा 
धर्मवर्मलि मुझ पतेय न्थिय कटार तपणा घी है और आगा 
उम आघामन द झुरे हे इसलिए सरी इंग याणे 
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हानकी है। तुम यहाँ आकर मग दर्शन कर जाया करा! मैं 
लङ्काकी आर मुज करक दक्षिणमुख हकर यहाँ स्थित रह्मा । 
विभीषण लाट गय। से प्रतिदिन श्रीरङ्गघाम दर्शन करन 
आने लगे। एक दिन व श्रीरहजीका दर्शन करन उतावलीर्म 
चगपूर्वक रथसे आ रह थे घोषेम॑ उनके रथस एक ब्राह्मण 
कुचल गया और मर गया। इसपर यटाँकै ब्राह्मणाने 
विभीषणको पकड़ लिया और मार डाळनेका प्रयत किया, 
कितु विभीपणको ता भगवान्‌ शोराम कल्पान्ततकके लिय 
अमर रहनका वरदान दे नुर थ विभीषण जब मरे नहीं तब 
आह्र्णान उन्हें एक भूगर्भ स्थित स्थानर्म बद कर दिया । 


देवर्षि नारदसे भगपान्‌ श्रीरामको अयाप्याम याः 
समाचार मिला । भक्तवत्सल भगवान्‌ राम पुष्पक दिशम 
यहाँ पधारे । ब्राह्मणोंने उनया स्वागत किया और पिपा 
अपराध बताकर दण्ड दनेक लिये उन्ह प्रभुक सम्मुख उप पत 
किया। श्रीगमन कहा-'संवकका अपराध ताँ ग्वामोद्य र 
अपराध माना जावा है । ये मर संवफ हैं। इन्हें आपलाग छइ 
द॑ आर मुझे दण्ड दे! ब्राह्मण द्रवितत हो गप प्रभुर 
भक्तवात्सल्यस । विभाषणका छुटकारा ही गया! मरे 
विभीषणजी प्रतितिन श्रीरङ्गजीका दर्शन करने आठक्षितरप 
आने लगे। 


श्रीकूर्मभगवानके दर्शन 


भगवान्‌ विष्णुका एक अवतारयिद्रोष श्रीकर्मावतार ₹ । एक समयकी बात है जब महर्षि दुर्वासाक शापस समस्त देयलोक 
एधर्य एन बीस होन हा गया और माथ ही दयगण दत्यास पगभूत हा गय तय च सभी ब्रह्माजाका साथ “वकर भगवान्‌ 
नासयणक पास गय और स्तुति-प्रार्थनास उर्न्ह प्रसनवर अपना कष्ट उनस मिवदित किये । इसपर उन्हांन दत्याक सहयागरै 
समुद्र-मन्धनकर अमृत प्राप्त करनका काग | प्रसर राकर दवता तथा दत्य अमृतका आशास समुद्र मन्थन करन लग! 
भन्दराचछका मधानी यनाया गया) वृह अथाह सागरम डूजता हुआ पाताल चला गया । यह दसकर अविन्यशीक्तसम्पा 
लोटायिहारी श्रीहरि कूर्मरूप धारणकर उस मन्दरगिरिक आधार पन गय और स्वय भी ट्वताआके साथ ममुद्र मन्धन कले 
रूग। भगवानका कूर्मरूप देसकर दवगणान अनक प्रकारस स्तुति का। 
समुद्र-मन्थनक परिणामस्वरूप कूर्मरूपी श्रीनारयणके अनुग्रहस पारिजात हरिचन्टम मन्दार आदि यल्पवृत 
क्मैस्तुभमणि धन्यन्तरि वद्यक साथ अमृतपूर्ण कलश चन्द्रमा कामघनु इन््रका वाहन ण्ययत हाथी उ ब्रवा नामक अछ 
आरङ्गधनुप सूक्ष्मा रम्मादि अप्मराएँ, राङ्क, यारणी तथा कालकूट विष--य सभी नियल थ। 
कूर्मभगवानूझी जीवॉपर अपार भनुफम्पा है व माघर्फा तथा भक्ताक परमाराध्य ४ 1 यद्यपि उनक अचा विप्रा तथा मति 
कम दिखलाया देत ४ तथापि विष्णुरूपम॑ उनको पूजा उपासना प्रधानरूपस हाती ₹। आज भी दवमट्दिएकी प्रतिष्ठा 
सरवर प्रतिष्ठा, भूमि पूजन तथा प्रासाद निर्माण गय प्रतिष्ठा आटिम मुख्य डारकी दहलो आनि स्थामार्म पूर्ममूर्तिकी 
स्थापना पुजा की जाती ए थागाहोमंदिता (अ“६४) म॑ करा गया है कि जिसका स्फटिक तथा “पाँदीक समान शुहवा” रा 
नीलममी नॉलिमायुक्त रग्यओंस चित्रित आकार क रुशाकै समान हा तथा वंश (पीठमी ह्रो) सुन्दर आर हाल गग हैं 
र सरसाक समाम पीर बिद्दुआँस चित्रित रा एस कूर्मरूप भगवान्‌ यदि घरम स्थित हा ता राजमदूद् सम्मान प्राप्त सा है । 
यहाँ भगवण्‌ वूर्मके कुछ मन्तिगै तथा ्रतिमाआमा संशिए निदशन कराया जाता है-- 
१-आस्थप्रदशम श्राफूर्ससव है। यहाँ शालप्रामरुपम॑ खीफूर्गगतका अवतर हुआ था। 
पान्‌ अकुमयतरखा अचन उपासना हाता 7। इस २ पूर्वी ग्ल्यकी शातद्र थान्टयर शाइनपर तासे 
नरका कृमपिमान भी यरा जाता है। अशफराचार्य कुळ दुर थीयूमैपू क्षय है । इस स्थाममा वूर्माचाट भी वाही है 
रामानुजाचार्य एवं मध्य गर्म यहाँ पधार घ। इस शुत्रफ मिलि यँ फाई पर्यंत नरी है। यामा मतिर बत प्रयात है! 
से और आठ तोर्ध है तसर तर्य श्राफ्रतार्षम यहाँ श्राममगवानुरी मूर्ति १1 यह मूर्ति कुकर शिशा है 


1 


अङ्ग] * श्रीवराह भगवान्‌क दर्शन « ३३७ 
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जिसम आकृति अस्पष्ट है। पासमें श्रीगोविन्दराज (भगवान्‌ दानां आर विराजमान हैं। 

३-हिमाल्यकी गोदमें अवम्थित उत्तरप्रदेशका सुदृर्वती 
पर्वतीय अञ्चल कूर्मीचलक नाममे विख्यात ह जिसका 
प्रचलित 'कुमाऊँ नाम है। भगवान्‌ विष्णुका द्वितीय 
कूर्मावतार यहोंपर चम्पावतीनगरीमे पूर्व एक पर्वतपर हुआ था 
पर्वतकी आकति भी कूर्मवत्‌ प्रतीत होती है। पर्वतपर 
क्रान्तेश्वरका प्रसिद्ध शिवमन्दिर है। भगवानूक ऐस 
कुर्मावतारसे इम क्षेत्रका नाम भी कूर्माचल प्रसिद्ध हो गया। 
स्कन्दादि पुराणोर्म इसे ही मानम-खण्डके नामसे निर्दिष्ट 
किया गया हे । 


३ 


श्रीवराह भगवानके दर्शन 


भगवान्‌ सरह विष्णुक चौबीस अवतारोमसै एक हैं। आपक अवतारका मुख्य प्रयोजन है समुद्रपें लीन पृथ्वाका उद्धार 
करमा तथा सम्पूर्ण सृष्टिका विस्तार करना। दैत्यमाता दितिका पुत्र हिरण्याक्ष सर्वत्र आसुरी साम्राज्यकी स्थापनाक लय 
कृतमकल्प हो चुका था। उसने त्रिलाकीम हाहाकार मचा दिया था और अन्तर्म इस पृथ्वीका हो ट जाकर पातालम॑ छिपा 
दिया धा! पृथ्वीके उद्धार तथा दैत्य हिरण्याक्षक वधके लिये देवगणो तथा ऋषि मर्षियान भगवानका चिन्न किया । उनकी 
सृति होत ही ब्रह्माजीकी नासिकासे अगूठेके बराबर एक श्वेतवराह शिशु प्रकट हुआ और फिर उसका आफार विशाल हां गया । 
सभा देवगण उनकी वन्दना करने लगे । तदनन्तर बे ही यज्ञवग़ह भगवान्‌ समुद्र्म कूद पड़ और रसातल सा पहुँच तथा यहाँ 
दैत्य हिरण्याक्षद्वारा छिपायी गयी पृथ्वीदेयीका अपने दाढांपर रखकर चड जोरकी घर्घर ध्वनि करने लग । हिरण्याक्ष ध्यनि सुनकर 
चौक उठा और क्रुद्ध होकर युद्धके लिय दौड़ पडा कितु प्रधुने उसका उद्धार करक पृथ्वादयाका ऊपर लाकर यथास्थान स्थापित 
कर दिया) उस समय पृथ्वाको अपने दाढॉपर घारण किय भगवान्‌ वयहदवको स्वरूप अतव भव्य एवं मनाग्म था। सभी 
रणी भगवान्‌ बराहके अत्यन्त ऋणी हैं उनका सबपर बहुत कपा है। उन्हीकी कृपाम रम॑ यह धरणादयों प्राप्त हुई हैं। भगवान्‌ 
ग्रोवगहकी पूजा उपासना प्राय चहुर्भुज श्रीविष्णुरूपमे हाता ह साथ हा घराहरूपर्म भा उनकी आग पर को जाती है। यहाँ 
भगवान्‌ वराहक कतिपय स्थलों तथा उनक मन्दिरा गव प्रतिमाऑक परिचयक साथ उनका दर्शन कशया जा गा है-- 


१ उत्तजदेशक एटा जिलेका सोरो क्षत्र वाराह क्षेत्र रूप धारण क्या था। 
कहलाता है। यहाँ भगवान्‌ वराहका एक अत्यन्त प्राचीन ३ पानोपतमे थाड़ो दूर वागह तार्थ है जहाँ भगयन्‌ 
मन्दिर है, जिसमें श्वेतवराहकी चतुर्भुज-भूर्ति है। भगवानूक विष्णुन बगहरूपम॑ अवतरित टाकत पृष्वीका उद्धार किया घा। 
वामभागमे श्रीलक्ष्मोजी विराजमान हैं। यात्री यहाँ खान करक भगवान्‌ घराहका पुजन करत है। 
र-नेपालराज्यमें कासी-नदीक किनारे घवलगिरि ड-अयाप्यास २४ माल पछिम सरयू आए पपा 
शिखर बारह कषतर है जिसे 'कोकामुख भी कहत ह्‌ा यहाँ निया संगम क्षत्र पवित्र सयर झज वान्या है। या 
सू मद्रमे वणहभगवान्‌की चतुर्भुज पूर्ति है 1 मन्दिरक पास भगवान्‌ घण्टैमे एक परमिट मस्ति है। 
फ्ग(कौका) नदी हे जिसका जल वरहन्प्रतिमापर चढ़ाया 
जागर है। कतिको पूर्णिमाको यहाँ विशाल मेला लगता है। 
पाम्‌ विष्णुने इस तीर्धम॑ वणहरूप त्यागकर अपना चतुर्भुज 


प्टडिस्पति घाखडो मतिरफ समार ह ग्व 
पुष्करिणो ममर एफ प्न सगर ही! प्राय सा यापी 
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इसम॑ खान करनक अनन्तर ही भगवानूका दर्शन करते हैँ। स्थानका नाम यागपुर या याजपुर पड़ा । वैतरण नदी पर परर 
इसकी कथा इस प्रकार है-- 

“वायह-अत्रतारके समय भगवान्‌ वराह्क आदशस 
गरुड इस पुष्करिणीकों चैकुण्ठस घंकटाचटपर भगवान्के 
नार्थ ले आये । यह वैकुण्ठकी क्रीडापुष्करिणी है। इसर्म 
भगवान्‌ नारायण श्रादेवी तथा भूदवीक माथ खान करत हैं। 
इसके पश्चिमभागमें वरारभगवानूका मन्दिर हे जिसम वराह- 
भगवान्‌वी भव्य मूर्ति है । 

६ हावडा घाल्टयर लाइनपर कटकसे कुछ पूर्व याजपुर 
एक स्थान है । याजपुर नाभिगया क्षेत्र माना जाता है। यहाँ 
श्राद्ध तर्षण आदिका विशेष महत्त्व है । यराँ वैतरणी नदी है 1 
कहते ह, पहल यहाँ बह्माजीने यज्ञ क्या था। इसलिये इस घाराद मन्दिर मिलता है । मन्दिरमे यशवाराहकी सुन्दर पूर्ति है। 


वामन-(त्रिविक्रम) भगवानके दर्शन 
भगवान्‌ विष्पुके चौबीस अबतारेमें 'यामन' एक अवतार पिशप है । यद्यपि प्रभु प्रत्यक अवतरण कार्यगें प्रसुखरुपम 
जीयोंका कल्याण करते हैं तथापि इस वामनावतारम॑ मुख्यरूपस भगवान्‌ वामनन विशचन-पुत्र देत्ययज महादानी मलिका उद्य 
किया था। सलि परमभागवत प्रद्वादजीके पौत्र हैं। यह आरयान अति प्रसिद्ध है। 
' म्पि भगयानूकी यामनरूपर्म अर्चा पूजा क्म ही प्रचलित है इसोस उनक आर्या विग्राः तथा मन्दिर भी कम हा दिखाया 
देते हैं तथापि भक्रांफी उनपर अपार श्रद्धा है। 


र 


) दशिण भारतमें उनका एक प्रसिद्ध मतिर उपस्थ है जा शिया कामासी-मन्िप्स यादी ही दूरपर अधस्यित शरा 
इसमें भगवान्‌ मनसी विशाल रिचिक्समूर्नि हे यह मूर्ति लगभग दस हाथ केरी ह। इयम भगयामूळ एक चरा कारक 
खस मापयेझ निय ङपर उटा हुआ है दथा एफ घरणफ नाच राज यरिपका मक है। या पिप्रा अत्न आपश एव 
अनारम है। अतफ दर्शनाथ दूर-दूर आकार य भगयन्‌ चामजके दर्चन करत है। । 


re 


अङ्ग] * लक्ष्मी-नृसिहस्वामीके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन « ३३९ 
नि तत त न क नन? न क त कु 
भगवान्‌ लक्ष्मी-नृसिंहके विविध रूपोमें दर्शन 


बालक प्रह्ाद भगवानूके अनन्य भक्त थ। दवर्षि नारदजीकी कृपासे माता कयाघृक गर्भम॑ ही उन्ह भगवद्भक्तिका उपदेश 
प्राप्त हो गया था । “सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हैं वे अपने भक्तों आराधकोक कल्याणके लिये चाह जहाँ प्रकट होकर 
उर दर्शन देते है । सर्वाश्रय भक्तवत्सल कल्याणमूर्त भगवान्‌ श्रीहरिके नामोंका सर्वदा हां गुण-गान करना चाहियं । प्रह्ादकी 
इस अनन्य भगवद्बुद्धिका देखकर पिता हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रुद्ध हो गया । वह “भगवान्‌ कहनवाल तथा भगवानूक नामोका 
उघारण कग्नेवालांको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था । इसीलिये पुत्र प्रह्माट भा हिरण्यकशिपुका काँटा चन गया। उसने 
उमे मारनेक लिय भीषण से भीषण यातनाएँ दों कितु भगवद्भक्तकी रक्षा करनेवाले जय खय श्रीभगवान्‌ है ता उसे फिर 
मालेमे कौन समर्थ हा सकता है ? 

खभेमे बैधे हए होनेपर भी प्रह्लाद आनन्दित होकर प्रभु-नामका जप कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु तीक्ष्ण खड्ग लेकर उन्हें 
माएको उच्यत है। प्रभुकी लीला धन्य है । तत्काल खभ फाड़कर भगवान्ले मृसिहरूपर्म प्रकट होकर भक्त अरह्दादको दिव्य 
दर्शन दिया और हिरण्यकशिपुका सहार किया। 

तभीसे भगवान्‌ नूसिहका यही दिव्यरूप उपासकॉ-आगधर्का भक्तोंका सर्वस्व बन गया। भगवान्‌ नृसिह (श्रीविष्णु) 
तथा उनकी अनन्य शक्तिरूपा माता लक्ष्माकी युगल भव्य प्रतिमाके दर्शनसे उपासकका जोवन सार्थक हा जाता है। जेम 
सता-णम राधे-इयाम शिव पार्वतीकी युगमूर्तिकी उपासना होती है वैस हा लक्ष्मी नृसिहरूपका भी उपासना होती है। 
इनकी पूजा उपासना सम्पूर्ण देशम विशेषकर दक्षिण भारतमै अधिक प्रचलित है। मन्दिरामें खतन्त्रूपसे कहीं नूसिंहमयवानूक 
तथा कहीँ लक्ष्मी-नृसिहके विमह दिखलायी देत हैं । यहाँ भगवानके कुछ पावन तथा कल्याणकारी स्थर्ला एव अर्चा विप्रहाँका 
संक्षिप्त परिचियके साथ दर्शन कराया जा रहा है-- 


लक्ष्मी-नृसिहस्वामीके रूपमें भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 
९ सिहाचलम्‌ (हावडा-वाल्टयर लाइन) मै श्रीवारह- पूर्तिरी उपासना की धी । यह मुर्ति याणहमूर्ति-जैसी दीग्पती है 
हक्ष्मी-नृप्तिहस्वामाका एक प्रसिद्ध मन्दिर है । कहते हैं प्राचीन कितु उसे नृसिहमूर्ति का जाता है। यह मूर्ति bre 
कलम हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्मादको समुद्रम॑ गिएकर चन्दनस ढकी रहती है। वैशाग्व मामर्म अक्षय तततोयाके दिन 
उमके ऊपर इस सिहाचलम्‌ नामक पर्वतको अरिपित कर इस मूर्तिका चन्दन हटाया जाता है तय भगयानूक अनुपम 
विग्रहके दर्शन होत हैं। 

२ मध्य रेल्वेर्म इटाग्सोस ३० मील दूर सोह्यापुर 
स्टशन है। इसके पाम हां चोणितपुर है । यहाँपर भगजान्‌ 
नुसिहका आन मन्दिर है । “पणितपुरको घणासुएफी एजघारी 
| कहा जता है। श्रीकृष्णक पौ अनिरुरको विवार याणामुरफी 
पुत्री उपाम हुआ था 1 इस विषम पूण श्रेफशशवद्धमे उसपर 
युद्धहुआ था जिस्म भगपात्‌ "किरन योगालुरु पहरष युद्ध 


किया था। 

३ चगहौर मैसूर लाइयपर मददूर माया म्यानमं 
६ यालूमिहरा एक युत हे प्रीत मनि है। मसिर अब कुछ 
नजि था कितु भगवान्‌ विष्णुने सय प्रकट हाकर इस पर्वतका जी अवस्थामै FR 1252 
धरण किय रखा और प्रष्टादकी रक्षा फी । प्रहादने खय इस यादयगिरि यो यादवारि हीत यर दशि ज 
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क्षेत्रमें एक है। यहाँ पर्वतपर योगनृसिह-मन्दिरमँ भगवान्‌ यहाँ नृसिहभगवान्‌की आराधना फी हैं। आलवार सत एम । 


नूसिहका द्विभुदी तथा पदसासनमं वैठी एक मूर्ति है। 

४ मद्रास रायचूर राइनपर आरकानमूस ११० मोलपर 
कड़पा स्टशन २ । वहाँसे कुछ दूर अहोबिल है। अहोपिठ 
श्रोणमानुज सम्प्रदायक आचार्य पाठमैंस एक मुख्य पीठ है। 
यह क्षत्र स्वय व्यक्त क्षेत्रोम माना जाता ई। यहाँ शूहचेल 
नामक एक कुण्ड है। कुण्डक पास ही भगवान्‌ नृमिहका 
मन्दिर है। कहा जाता है फि यहीं हिरण्यकदिपुकी राजधानी 
ची और यहीं भगवान्‌ नृसिंहन प्रकट हाकर भक्त प्रहादकी रखा 
की थी। भगवान्‌ श्रीयमन खनवास-काएम पधारफर नृमिह 
भगवामूका मद्त्यझासन (स्तन) झिया था | अर्जुनन भा 


आचार्यगण भी यहाँ पघारे हैं। यह क्षत्र नयनमिह क्षत्र कत 
जाता है। यहाँ भगवानक नी विप्रह ह--- १ ज्वालानीर” ' 
२-अहोमिल्नृसिट ३ मालोलनूसिह (लक्ष्यानि) 
४ क्रोडाकारनृसिह ५ कारञनूसिंह " भार्गसूमिए 
७-यांगाननदनृसिह ८ छत्रवटनूसि्ट तथा ९ पावननूत्तिह। ' 

५-बदरीनाथ मार्गम॑ अवस्थित जोश्ञीमठ्॑ नुर्मिः 
भगवानूका एक मन्दिर है। यहाँ शालप्राम शिलार्म भगवन्‌ 
नृसिंहकी अदभुत मूर्ति है। भगवान्‌ नसिहकी एक भुजा बहुत 
पतलो ह। 

६-मसुलीपटमू-बजवाड़ा हुवली लाइनम॑बजपाड़ाः 
पास मद्रठलगिरिमे भगवान्‌ लक्ष्मी नृसिश्का मन्दिर है। इसे 
भोगनृमिह तथा पनानृसिह-मन्दिर भी कहते हैं। मार 
बिशाल है। पना (पानक) का अर्थ हे दयत । पताति 
अर्थ है शर्बत पीनेवाले नूसिहभगयान्‌। मन्दिरमे एक भितिमे 
भगवान्‌ नृसिहका एक धातुमुख बना है। कहते हैं मुणऊ 
भीतर शालग्राम शिला है। पुजारी झाद्कसे नृसिहमगवानूस 
शर्वत पिलाता है। आधा शार्बत पिला देता है और आपा 
प्रसादरूपर्म छोड देता है। पूर मन्दिर्म चा ओर भूमिमे 
शर्वतका अश फैला रहता है किंतु वहाँ मकी या चीट परी 
ट्सायी नहीं देतो यह चमत्कार हो है। करा जाता है कि 
भगवान्‌ विष्णु हिरण्यकशिपु दैत्यका मारकर यहाँ स्थित हुए 
थ। माघर्म कृष्णपक्षकों एकादशीस पूर्णिमातक या विषै 
समाग्रेह होता हे। 


— 


भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा-विम्रहोंके दर्शन 


भगवान्‌ परशुम श्रीपिण्युक आवेदायतार हैं। य ऋचीऊक पौष और जमदप्रिके पुत्र हैं। इनकी माताका नम रणुका पा 
हविष्य प्रभायस घाहाण पुग गोते हुए भी ये दायकर्मा हो गय थे। ये भगवान्‌ सकरकं परमभक्त हैं उन्होंने परशुयमजीकों 
छक अमेप अल-- परशु प्रदान झिया। इनको यास्तविक नाम गप था कितु हाथर्म परशु धारण करनस ये परम नमम 
विश्या हुए। ये अपन पिनाके अनन्य भक्त थे पिताकै आणासे इच्हाने अपनी माताको सिर काट डाला धा पुत्र खाई 
आदीर्यास मावाके स्थिति सथायतू हो गयी। 
इतके पिता श्रीजमदघिजार आशमर्म एक कामधनु गा था जिसके अल्टैफिक पप्रय दाकिता दरक भार्तदीयाडुत उसे 
आम काने ठिय दुगमह सरते लगा चा । उत्तरम उसने मा पण्ये यदा प्रयाग क्या और उस साज्यिता रु आगा] #3 - 
जय परशुगमडरो यह बात विहित हुई ता उत्टात फार्वीर्याजुन तया उसे सारी नाव विनाण कर दय + रितु पं 


1 
1 
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जमदप्रिने परशुगमजीके इस चक्रवर्ता सम्राट्क बधका ब्रह्महत्याक समान बताते हुए उन्हें तीर्थ संवनको आज्ञा दी। च 
तीर्थ यत्ामें चले गये, वापस आनेपर पिता-माताने उन्हें आशीर्वाद दिया। 

सहखार्जुनके वधसे उसके पुत्रके मनमें प्रतिशोधकी आग जळ रही थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मवेपमं 
आश्रमे आकर जमदप्रिका सिर कार डाला और उसे लेकर भाग निकले। 

जब परशुरमजीको यह समाचार ज्ञात हुआ तो बे अत्यन्त क्रोधावेशमें आगवबूला हो उठे और पृथ्वीको क्षत्रिय हीन कर 
देनेकी प्रतिज्ञा कर ली तथा इकीस बार घूम घूमकर पृथ्वीको नि क्षत्रिय कर दिया। फिर पिताके सिरको घड़से जोड़कर 
समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्येष्टि सस्कार किया । पितृगणोने इन्हं आशीर्वाद दिया और उन्हींकी आज्ञास इन्होने सम्पूर्ण 
पृथ्वी प्रजापति कश्यपजीको दानमैं दे दी और घीतणग हाकर महेन्द्राचलपर तपस्या करने चले गये। 

सीता ्वयवरमें श्रीशमद्वास शिव-धनुप-भङ्ग किये जानेपर ये महन्द्राचलसे शीप्रतापूर्वक जनकपुर पहुँचे, किंतु इनका तेज 
ममं प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णव-धनु उन्हें देकर पुन तपस्याके लिय महेद्राचलपर वापस लौट गय। 

भगवान्‌ परशुराम चिरजीवी हे | य अपन साघकों उपासको तथा अधिकारी महापुरुषॉको दर्शन दत हैं। इनकी 
साघना-उपासनासे भक्ताका कल्याण होता है । देशमै अनेक स्थानोंपर भगवान्‌ जमदप्रिजीके त्रप्रस्या स्थल एव आश्रम है माता 
रेणुकाजीके अनेक क्षेत्र है प्राय रेणुका माताके मन्दिरमें अथवा स्वतन्त्ररूपसे परशुरमजीक अनक मन्दिर भारतभरमें हँ, जरा 
उनकी शान्त मनोरम तथा उग्ररूप मूर्तिके दर्शन होते है । उनमंसे कुछ इस प्रकार ऐं-- 


१ महेनद्रगिरि या महेनद्राचल भगवान्‌ परशुरामजीके 
प्रधान स्थानके रूपर्म प्रसिद्ध है। भारतवर्षमें दो मरेन्द्रगिरि 
माने जाते हैं। एक पूर्वी घाटपर तथा दूसरा पश्चिमी घाटपर। 
वाल्मीकिरामायणका महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाटपर है जहाँसे 
हनुमानजी कूदकर लकामें गये थे। दूसरा महेन्द्रगिरि जो 
पुगर्णोमे वर्णित है पूर्वी घाटके उत्तरम है और उड़ीसाके 
मध्यमागतक फैला हुआ है। पुराणोंके अनुसार यह 
परशुयमजीका निवास स्थान बताया गया है। इस पर्वतपर 
म्थित परशुराम तीर्थम खान केसे अश्वमधयज्ञका फल 
मिञता है। इस पर्वतके पूरवो ढालपर युधिष्ठिरका बनवाया 
हुआ मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है । इससे थोड़ी दूर पूर्वमें ही 
ण्डका माता कुन्तीका मन्दिर है । महेख्राचलकी भारतके 
पात कुलपर्वतो---महेन्द्र, मलय सह्य शुक्तिमान, ऋक्षवान, 

विस्य तथा पारियात्रमे गणना है। 

२ शिमलासे मोटर-बसद्वार नाइन और वहाँसे उसी 


प्रकार ददाहू जाकर वहाँसे गिरि नदीको पार करनपर समीप ही 
रेणुका तीर्थ मिलता है। वहींपर भगवान्‌ परशुणपजौका एक 
मन्दिर तथा उन्हीकि नामम एक तालाव भी है । मन्दिरमें भगवान्‌ 
परशुरामजीकी एक प्राचान मूर्ति है। 

३-शिमलासे ९० मील दूर बुशहर मामफ एफ स्थान है। 
वहाँसे सतलज नदीक उस पार ७ मील दूर्यपर भूमुंड नामर 
स्थानमें अम्बिकादघाका एक मन्दिर ह। भगवान्‌ परशुरामजाने 
यहाँ तपस्या की था और देवाकी स्थापना की थी। यहाँ 
परशुरामजीने यश किया और बहुत स ब्राह्मणको चमाया | 
नृमुडमें एक गुफा है उसीमें श्रीपरपुणमजाफी एक रजतम 
है। गुफाके सम्मुख मन्दिर बना हुआ है। यहाँ परशुणम 
मूर्तिको 'कालकाम परशुणय कहत हैं। मलिएक चर्चा आर 
प्राकार है। मन्दिरे दारक पास भेरयजीका मन्दिर है। 

४-कोम्पिल (फर्रीगवाद जिल) म॑ कपिल मुनिका कुया 
है और उयप्त नीच उतरकर औपतीकुण्ड है। इसाक समाये 
भगवान्‌ परशुरामजीका एक प्राचीन मनर है। 

५-आगरासे मधुए छतेरा मडम्पर १० मोल दुर 
मकता सम हे) इस ग्युछ शेज फण जाहा ह यरो ण्या 
ऊँच टालक पाम परतुएमरीछ गलिर ९ 

६-दक्षिएमें रथारपिरे दिलय लिए प्रमी ४ डीड 
दूर गोपलकोट नमह एक स्थल हैं। यह परापर शा 
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क्षेत्रमै एक है। यहाँ पर्वतपर योगनृसिह-मन्दिरमें भगवान्‌ 


“क 
2 से 
नृसिष्टकी द्विभुजी तथा पदमासनमें बैठी एक मूर्ति है। 
४-मद्रास-शयचूर लाइनपर आरकोनम्‌स ११९ मीलपर 
कडपा स्टेशन है। वहाँसे कुछ दूर अहंबिल है। अहोबिल 
श्रीरमानुज-सम्प्रदायके आचार्य पाठोंमसे एक मुख्य पीठ है। 
यह क्षेत्र स्वय-व्यक्त क्षेत्रॉर्स माना जाता ह! यहाँ श्ृङ्गबल 
नामक एक कुण्ड है। कुण्डके पास ही भगवान्‌ नृसिंहका 
मन्दिर है। कहा जाता है कि यहीं हिरण्यकशिपुकी राजधानी 
थी और यहीं भगवान्‌ नृमिहन प्रकट होकर भक्त प्रहादकी रक्षा 
की थी। भगवान्‌ श्रीरमने वनवास-कालम॑ पधारकर नूमिह 
भगवानका मङ्गलाशासन (स्तवन) किया था। आर्जुनने भी 


यहाँ नृसिहभगवानूकी आग्रधना को है। आलवार मत्न रध 
आचार्यगण भी यहाँ पधारे हैं। यह क्षेत्र नवनृसिह क्षेत्र कह 
जाता है। यहाँ भगवानूके नौ विग्रह ह-- १-ज्वालानृसिंह 
२-अहोबिलनृसिह, ३-मालोलपृसिह (लम्मी-नृमिंह) 
४ क्रोडाकारनूसिंह ५-कारञ्ञनसिंह ६-भार्गवमूसिंह ' 
७-योगानन्दनृसिह, ८-छत्रवटनृसिंह तथा ९ पावनतृसिह। 

५-वदरीनाथ मार्गम अवस्थित जांशीमठमें नृसिह 
भगवानका एक मन्दिर है। यहाँ शालग्राम शिलामें भगवान्‌ 
नृसिहकी अद्भुत मूर्ति है । भगवान्‌ नृसिहकी एक भुजा घहुत 
पतला है। 

६-मसुलीपटम्‌-बजवाड़ा हुनली-लाइनम॑ बंजवाड़ाक 
पास मङ्गलगिरिमें भगवान्‌ लक्ष्मी-नृसिहका मन्दिर है। इस 
भोगनृसिह तथा पनानृसिह-मन्दिर भी कहते हैं। मटर 
बिशाल है। पना (पानक) का अर्थ है शर्बत । पनातृसिहका 
अर्थ है शर्बत पीनेवाले नृसिहभगवान्‌ । मन्दिरमें एक भिन्तिम 
भगवान्‌ नृसिहका एक धातुमुख बना है। कहते हैं, मुखक 
भीतर शालग्राम-शिला है। पुजारी शङ्खसे नृसिंहभगवानूका 
शर्बत पिलाता है। आधा शर्बत पिला देता है और आधा 
प्रसादरूपमें छोड़ दता है। पूरे मन्दिरमें चारों ओर भूमिमें 
दार्वतका अदा फैला रहता है किंतु यहाँ मक्खी या चोटी कहीं 
दिखायी नहीं देती यह चमत्कार ही है। कहा जाता हैं कि 
भगवान्‌ विष्णु हिरण्यकशिपु दैत्यका मारकर यहाँ स्थित हुए 
थे। माधमें कृष्णपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमातक यहाँ विशेष 
समाराह होता है। 


or 


भगवान्‌ परशुरामके कुछ अर्चा-विग्रहोके दर्शन 

भगवान्‌ परशुराम श्रीविष्णुक आवेशावतार हैं। ये ऋचीकके पौत्र और जमदमिके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम रेणुका था। 

हयिष्यक प्रभावस ब्राह्मण पुत्र हाते हुए भी ये क्षात्रकर्मा हो गये थे! ये भगवान्‌ शकरके परमभक्त हैं उन्होंन परशुगमजीफी 

एक अमोघ अख--परशु प्रदान किया । इनका वास्तविक नाम राम था किंतु हाथर्म परशु धारण करनेसे ये परशुराम नामस 

[विख्यात हुए। य अपने पिताके अनन्य भक्त थे पिताकी आज्ञासे इन्होंने अपनी माताका सिर काट डाला था पुन पिताके 
आशीर्वादस माताकी स्थिति यथावत्‌ हो गयी। 

इनके पिता श्रीजमदप्रिजीक आश्रममे एक कामधु गौ थी जिसक अलौकिक ऐशर्य शक्तिको देखकर कार्याय उसे 

प्राप्त करनक लिये दुराग्रह करने लगा था। अन्तर्म उसने गो-महणमें लका प्रयाग किया और उस माहिष्पती ले आया। किंत 

जब परशुरामजीको यह बात विदित हुई ता उन्हान कार्तवीर्यार्जुन तथा उसकी सारी सेनाका विनाश कर डाला । किंतु पिता 


अङ्के 


* भगवान्‌ परशुराम्रके कुछ अर्चा विप्रहोंक दर्शन » 


३४९ 
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जमटप्रिने परशुरमजीके इस चक्रवर्ती सम्रादक वधको ब्रह्महत्याक समान वतात हुए उन्हें तार्ध-सेवनका आज्ञा दी। वे 
ोर्ध-यत्रामें चले गये वापस आनेपर पिता-माताने उन्ह आशीर्वाद दिया । 

सहस्ला्जुनके वघसे उसके पुत्रॉके मनमें प्रतिशोधकी आग जल रही थी। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने छद्मयेपमें 
आश्रममँ आकर जमदमिका सिर काट डाला और उसे लेकर भाग तिकले। 

जव परशुणमजीको यह समाचार शात हुआ तो ये अत्यन्त क्रोघावेशर्म आगयबूला हा उठे और पृथ्वीको क्षत्रिय-हीन कर 
सकी प्रतिज्ञा कर ली तथा इकीस बार घूम घूमकर पृथ्वीको नि क्षत्रिय कर दिया। फिर पिताके सिरकी घड़मे जोड़कर 
समन्तपञ्चकतीर्थ (कुरुक्षेत्र) में अन्त्येष्टि सस्कार किया । पितृगणोने इन्ह आशीर्वाद दिया और उनीको आज्ञासे इन्होंने सम्पूर्ण 
पृथ्वी प्रजापति कश्यपजीको दानमें दे दी और वीतराग होकर महेन्द्राचलपर तपस्या करने चले गये। 

सीता-खयवरसें श्रीयमद्वार शिव-धनुष-भङ्ग किय जानेपर ये महेन्राचलसे झीधतापूर्वक जनकपुर पहुँचे किंतु इनका तेज 
श्रीणमर्म प्रविष्ट हो गया और ये अपना वैष्णव-धनु उन्ह देकर पुन तपस्याके रिय महेतद्राचरुपर वापस ल्मैट गये। 

भगवान्‌ परशुराम चिरजीवी हैं। य अपने साधकों-उपासकों तथा अधिकारो महापुरुषाकों दर्शन देत हैं। इनकी 
साधना उपासनासे भक्तोंका कल्याण होता है। देशमें अनेक स्थानोंपर भगवान्‌ जमदग्रिजीळे तपस्या-स्थल एव आश्रम हैं माता 
ऐेणुकाजकि अनेक क्षेत्र हैं प्राय रेणुका माताके मन्दिरर्म अथवा खतन्त्ररूपसे परशुरमजीक अनेक मन्दिर भारतभरमे है जहाँ 
उनकी शान्त, मनोरम तथा उप्ररूप मूर्तिके दर्शन होते हैं। उनमेंसे कुछ इस प्रकार है-- 


१ महेन्द्रगिरि या महेन्द्राचल भगवान्‌ परशुरामजीके 


प्रकार ददाहू जाफर यहाँसे गिरि नदीको पार करनपर समीप हो 


प्रधान स्थानक रूपमे असिद्ध है । भारतवर्पर्म दो महेन्द्रगिरि रेणुका-तीर्थ मिलता है। वहींपर भगवान्‌ परशुराभजाका एक 


माने जाते हैं। एक पूर्वी घाटपर तथा दुसरा पश्चिमी घाटपर। 
वार्मीकिएमायणका महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाटपर है जहाँसे 
हनुमानजी कूदकर कामें गये थे। दूसरा महेन्द्रगिरि जो 
पुणणोमे वर्णित है, पूर्वी घारके उत्तरमें है और उड़ीसाके 
मध्यभागतक फैला हुआ है। पुराणेकि अनुसार यह 
परशुरामजीका निवास-स्थान बताया गया है। इस पर्वतपर 
स्थिन परशुराम तीर्थमे रान करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल 
मिळता है। इस पर्वतके पूर्वी ढालपर युधिष्ठिरका बनवाया 
हुआ मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है। इससे थोडी दूर पूर्वमें हो 
पण्डवोकी माता कुन्तीका मन्दिर है । महेद्धाचलकी भारतके 
सात कुलपर्वतो---महेन्द्र, मलय सह्य शुक्तिमान्‌, तरक्षवान, 
विश्य तथा पारियात्रमे गणना है। 

२ शिपलासे मोटर-बसद्वास नाइन और बहाँसे उसी 


मन्दिर तथा उन्हीकि नाममे एक तालार भा है । मन्दिर भगयान्‌ 
परशुएमजीको एक प्राचीन मूर्ति है। 

३ शिमलास ९० मील दूर घुशरर नामक एक स्थान है। 
वहाँसे सतलज नदीक उस पार ७ मील दूरीपर नृमुड नामक 
स्थानमै अम्विकादेवीका एक मन्दिर है । भगवान्‌ परशुरामजान 
यहाँ तपस्या की थी और दयाकी स्थापना का थी। याँ 
परशुरामजीने यज्ञ किया और बहुत से ब्राह्मणांवर यसापा । 
नृमुडमे एक गुफा ह उसीर्म श्रीपरशुरामजी री एक रजनमूर्ति 
है। गुफाक सम्मुख मन्दिर घना हुआ है। यहाँ परशुएम 
भूर्तिको 'कालकाम परदुरम करत है! सन्दिरक चार आर 
आकार हैं) मन्दिरक द्वारक पास भैरवजीका अनिर है। 

४-काम्पिल (फर्दररपा जिल) म॑ किए मुनिकै युरा 
ह और उप्तम नाच उतरपर श्रैपटाकुण्ड है । इसके समीप 
भगवान्‌ परशुयमजाओ एक प्राचान मन्दिर है 

प-आगणसे मधुय जनवाटा सडकपर १० माला दा 
-सनकता ग्राम ह 1 इस रुरा शज फश जाता है। यरय एक 
ऊँच यलक पास परामडास मतिर ह+ Fs 

६ दिराने स्यागिरि शिशा पिदा मा ही सम 
दूर गायलकाट जनश एग गन ई पक छि 


कहलाता है। यहाँ पहाड़ीके कपर समतल स्थान है । यहींपर 
परशुरामजीका भव्य मन्दिर हे। मुख्य मन्दिरमें भार्गवराम 
परशुराम तथा कालाराम--इन तीन नामसि स्यात परशुरामजी- 
की तीन मूर्तियाँ हें । यहाँ वैशाखकी अक्षय तृतीयाको परशुराम 
जयन्तीका बड़ा समारोह होता है । इस मन्दिरके मार्गर्म माता 
रेणुकाका एक छोटा मन्दिर है । पहाड़ीपर आग शिखरपर 
दत्ताप्रेयका एक छोटा मन्दिर है । 

७-दक्षिणर्म मनमाइसे कुछ दूर चाँदवडक पास रेणुका- 


तीर्थ नामक सरोवर है । उसके समीप ही रेणुकादेवीका मानि 
है। कहा जाता है कि परशुरामजीकी माता रेणुकाजीने यहाँ ठप 
किया था। 

८ बगलौर-पूना लाइनपर धारवाडू स्टेशमसे कुछ दू 
परशुरामजीका एक प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ , 
महर्षि जमदम्िका आश्रम था। पर्वत शिखरपर परशुरामज'की 
माता रेणुकाजीका तपस्या स्थल है। यहाँ दोनों नवरात्रेमि 
विशेष समारोहके साथ अर्चा महोत्सव हाता है। 


"ण रासा 


भगवान्‌ श्रीरामके कुछ अर्चा-विग्रहोके दर्शन - 
देशके विभिन भागमिं आय सर्वत्र भगवान्‌ श्रीणमकी अर्चा पूजा होती है । यद्यपि उनके जो मन्दिर प्राप्त होत हैं उमे 
अधिकात सीता राम श्रीराम सीता-लक्ष्मण तथा रामपञ्चायतनके रूपमें अर्चा विग्रह दिखायी देते हँ तथापि कुछ विशिष्ट 
रूपोमे भी उनकी पूजा उपासना एवं आराधना हाती है । उन्हीमॅस कुछ नाम रूपांका यहाँपर विवरण प्रस्तुत किया जाता ह-- 


कनकविहारीजीके रूपमें दर्शन 
सप्तमोक्षदायिनी मुरियॉमें अयोध्यानगरीका नाम सर्वप्रथम 
आया है। यह भगवानूक वामपादाह्रु्ठस उद्भूत पुण्यसलिला 
सरयूजीके पावन तटपर अवस्थित है। स्वायम्भुव मनुन 
सर्वप्रथम इस पुरीको बसाया था। पुराणांक अनुसार यह 
सुदर्शनचक्रपर स्थित है तथा भूतिशुद्धितत्त के अनुसार यह 
श्रीरामचन्द्रजीके घनुपाग्रपर स्थित है। मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ 
श्रीरामके भी पूर्ववर्ती सूर्यवशी राजाआंकी यह राजधानी रही 
है] इक्ष्वाकुसे श्रोरघुनाथजीतक सभी चक्रवर्ता नरशॉने 
अयोध्याके सिहासनको विभूषित किया है । भगवान्‌ श्रीरामकी 
अवतार-भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गयी । 
यहाँका कनकभवन सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। यही 
अहाँका प्रसिद्ध मन्दिर माना जाता है। जो आइछा-नरेशका 
बनवाया हुआ है । इसे श्रीयमका अन्त पुर या श्रोसीताजीका 
महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियाँ शांसीता-एमकी है जो 
विहारीजी या रघुनाथजी भी कहाते हैं । य मूर्तियां सिहासनपर 
प्रतिष्ठित हैं। सिंहासनपर जा बड़ी मूर्तियाँ हैं, उनके आगे 
श्रीमीता रामकी छोटी मूर्तियाँ हँ । छोटी मूर्तियाँ ही प्राचीन कही 
जाती है। अनेक वखाल्डूरणोंस विभूषित भगवानका यह 
विग्रह अत्यन्त माहक एव आकर्षक है । यहाँ दर्शनार्थियोंकी 
अपार भीड लगी रहती है। 


भगवान्‌ श्रीसीतारामके दर्शन 

विहार-क्षेत्रमें मिधिलान्तर्गत सीतामढी एक स्थान है, जो 
भगवती सीताकी जन्मस्थली मानी जाती है। राजा जनकन 
मिथिलाकी पवित्र भूमिपर जहाँ हल चलाया और भूमिस 
भगवती सीता प्रकट हुई यह स्थान सीतामहीके नामसे प्रसिड_ 
हुआ जिसे आजकल सीतामढ़ी कहा जाता है। यहाँ एक 
सीतारामजीका प्राचीन मन्दिर है यह जानकी मन्दिरके नामस 
भी विख्यात हँ । इस क्षेत्रमे इसकी बडी मान्यता है! 
श्रीराम-जानकी 

सीतामढ़ोस कुछ दूरपर जनकपुर है। यह आजकल 
मेपालमें अवस्थित है । यह प्राचीन मिधिलाकी राजधानी रहा " 


कित 


है। यहीं जगन्माता जानकीजीका आविर्भाव तथा लालन-पालन 


अङ्क] 
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हुआ। यहाँ पूर्वकालमें एक जीर्ण-शीर्ण प्राचीन मन्दिर था 
जहाँ सुचर्णमयी सीता तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं। 
वर्तमानमें टीकमगढ़की रानी स्व० वृषभानु-कुँवरिजीके द्वारा 
एक विशाल मन्दिर निर्मित करवाया गया है जो नौलखा 
जानकी महल या शीशमहलके नामसे विख्यात है । इसीके 
परिसरमै सुनयना एव जानकीके भी मन्दिर हैं। अनेक उपासक 
माताको आराधना उपासनासे अपनेको धन्य एवं सौभाग्यशाली 
समझते हैं । माताकी करुणावृष्टि अपने भक्तांपर सदासे ही होती 
आयी है। 
दूलह सरकारके रूपमें दर्शन 

मिथिलार्म श्रीरामकी अर्चापूजा और दर्शन दूलह 
सरकारके रूपमें भ्रशस्त है। जनकपुरके निवासी और 
प्रधिलकी जनता भगवान्‌ श्रीरामको दूलह सरकारके रूपमें 
देखकर कृतकृत्य हाती हे । जनकपुरमें दूलह सरकारका एक 
भव्य मन्दिर है जहाँ मार्गशीर्ष झुकता पञ्चमी (विवाहपञ्चमी) पर 
भगवान्‌ श्रीरमके विवाहका विशेष उत्सव मनाये जानेकी 
पर्पर है। 
भ्रीरमकुमारजीके दर्शन 

चित्रकूटमें पुण्यताया मन्दाकिनीके तटपर उस पार 
आचार्य मन्दिर प्रतिष्ठित है, जिसमें भगवान्‌ श्रीरामकुमारजी 
बिएजमान हैं। यह रामानुजी सम्रदायका मन्दिर है। यहाँ 
विधि विधानस भगवान्‌ श्रीरामकुमार्जीके विप्रहका अर्चन- 
पून होता है। 


कोदण्डरामस्वामीके रूपमें दर्शन 


१ मद्राससे ५० मील दूर मदुरान्तकम्‌ एक प्रसिद्ध नगर 
। इस क्षेत्रका प्राचीन नाम बकुलारण्य था। यहाँ भगवान्‌ 
अगपजीका एक अत्यन्त प्राचीन विशिष्ट मन्दिर है जिसमें 
कादष्डशम नामसे भगवानूकी आराधना होती है। मन्दिरमे 
श्रक्रणाकर भगवान्‌ (विष्णु) तथा श्रीराम लक्ष्मण एव 
मैताजके विग्रह है। मन्दिरे प्राक्षणर्म एक यकुल-वृक्ष है 
अ रामानुजीय येप्णवांके लिये बोधिवृक्षक समान आदरणीय 
1 इसो थुलक नीच श्रोरामानुजाचार्यजीने महापूर्णस्यामीजों 
भापस दोक्षा ली थी। 
यफुल-वुक्षाधिक्य इस बकुलारण्यमें विभाप्डक ऋषिका 


आश्रम था ] भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजाके मानसपुत्रोंको अपना 
करुणाकर-विग्रह देकर उस आश्रमके पास आराधना करनेकी 
आशा दी । ब्रह्माजीक पुत्र उस विग्रहकी आराघनास मुक्त हुए। 
त्रताम लकासे लौटते समय भगवान्‌ श्रीराम यहाँ रुक थे। थे 
करुणाकर-मूर्ति अपने माथ अयोध्या छ गय। किंतु 
परमधामगमनस पूर्व उन्हनि यह मूर्ति श्रोहनुमानूजीक देकर उसे 
पूर्वस्थानपर स्थापित करनका आदश दिया। हनुमानूजोन मूर्ति 
लाकर वहाँ प्रतिष्ठित कर दी। हनुमानूजीको सरोवरमें खान 
करते समय श्रीराम लक्ष्मण एवं सीता माताकी मूर्तियाँ प्राप्त 
हुई । वे मूर्तियाँ भी करुणाकरजीके पास प्रतिष्ठित हा गयीं। 

२-दक्षिण भारतर्म रामगिरि नामक पर्वतपर कोदण्ड- 
रामखामीका एक मन्दिर है। मन्दिरम श्रीराम लक्ष्मण तथा 
जानकीजीकी खडी मूर्तियाँ विराजमान हैं। कहा जाता है कि 
सुग्रीवका मधुवन यहीं था। 

३-ण्मेध्वरमस ५ मील दुर उतर समुद्रक किनारे किनार 
जानेपर रतके मैदानर्म भगवान्‌ कादण्डरामस्वामीका एक मन्दिर 
है। यहाँ मन्दिरमें श्रीम लक्ष्मण जानका तथा विभीषणी 
सुन्दर मूर्तया ह । कहते है यहीँ भगवान्‌ श्रोयमन विभीपणका 
समुद्र जलसे राजतिलक किया था। 

४ मद्रास वजवाड़ा रगइनपर गृइरस २४ मील दूर 
भेल्लोर स्टेशन है । नेल्लार नगरक दक्षिण एक विस्तृत सरवर 
है। नेल्लोरसे १० मीलपर वर्चारेडीपाल्म्‌ नामक एक कसा 


है! इसी कम्पमें भगवन्‌ घशपाएमसार' मर हर मर हा 
यहाँ एम सता एवं रुक्मा रसे आइुगाम म.) 
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सुभद्राजी एव सुदर्शनचक्र तथा तीसर रथपर श्रीजगत्राथजी 
विराजमान हात हें । यह यात्रा ९ दिनोंतक चलती है । श्रावण 
शुहुपक्षको दशमीसे झूलनयामा हाती है। जन्माष्टमीको 
जन्मोत्सव आदि भी हाते रहते हैं इस प्रकार प्राय पूर वर्षभर 
प्रतिदिन कोई-न-कोई उत्पव यहाँ होता ही रहता है । रथयात्राके 
समय भगवान्‌ गुडीचामन्दिरर्म पघारते हँ । 
यहाँ भगवानके प्रसादकी अत्यन्त महिमा है। यहाँके 
महाप्रसादमें उच्छिष्टता तथा स्पर्शास्पर्शका कोई दाप नहीं माना 
जाता है। 
श्रीनाथजीके रूपमें दर्शन 
राजस्थानमेँ उदयपुरसे लगभग ७ मील दूरीपर नाथद्वारामे 
भगवान्‌ श्रीनाथजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। यह वल्लभ- 
सम्प्रदायका प्रधान पीठ है। भारतके प्रमुख वैष्णव-पीठों्म 
इसकी गणना है ! कहते हैं यह मूर्ति पहल गावर्धन पर्वतपर 
ब्रजमें थी। श्रीवल्लभाचार्यजीके सामने ही यह विग्रह स्वय 
प्रकट हुआ था । श्रीनाथजीने साक्षात्‌ अनेका लीलाएँ की हैं 
जिनका वर्णन वार्तोग्रन्थोमे मिळता है। मुसलमानी शासन- 
कालमें आक्रमणकी आइाकासं यह मूर्ति प्रजसे मेवाड़ आयी । 
कहा जाता है कि यहाँ सिहाड़ ग्राममें पीपल-वृक्षके नीचे 
श्रीनाथजी जिस गाड़ीमें आ रहे थे उसक पहिये भूमिर्म धस 
गये, इससे समझा गया कि श्रीनाथजोको यहां रहनेकी इच्छा 
है इसलिये यहीं मन्दिर बना । तभीसे इस क्षेत्रकी अत्यन्त 
प्रतिष्ठा हो गयी । यहाँ प्रसादकी बडी महिमा है। 
रणछोड्रायके रूपमे द्वारकाधीशके दर्शन 
१-श्रीरणछोड्रायजी ही द्वारकाधीश कहलाते हैं। 
गवान्‌ द्वारकाधीशकी पुरी द्वारकाधाम है। जो सप्तमोक्ष- 
यिनी पुरियार्म तथा चार धामोमें परिगणित है! भगवान्‌ 
कृष्णने जगसघके आक्रमणके कारण रणभूमि छोड़कर 
थुण्से यहाँ आकर चिरनिवास किया इसलिये उनका 
एणछोड्राय यह नाम प्रसिद्ध हो गया। यहाँ द्वारकाघीशका 
पलोकसुन्दर एक विशाल मन्दिर है जिसृक सम्बन्धमें 
क्वदन्ती है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पौत्र वन्ननाभने इसे 
[नवाया था । इस मन्दिरकी शोभा देखते ही हदय प्रफुल्लित 
र जाता है। मुख्य मन्दिरके गर्भगृहकी ऊँचाई १७० फुट है 
र सतर्मजिले इस मन्दिरके शिसरकी शोभा अवर्णनीय है। 


इसीस इस मन्दिरको विश्वमन्दिर भी कहा जाता है। 

मुख्य मन्दिरके गर्भगृहमें चाँदीके सिंहामरप 
श्रीरणछाइणयजीकी तीन फुट ऊँची इयाम चतुर्भुज मूर 
विराजमान है । यात्रीलोग भगवानका चरण स्पर्श करके पुम 
तुळसी आदि चढ़ते हैं । सभा-मण्डपके एक और बलदेवा 
मूर्ति है। मन्दिरके प्राङ्गणमें त्रिविक्रम भगवानका अकत 
मन्दिर है। दूसरी ओर प्रध्युम्रजीका मन्दिर है। श्रीलसमी 
नारायण श्रीमाधव श्रीदततत्रेयके मन्दिर भी इस मदे 
दक्षिण-भागर्म है । हु 

२-गुजयतमें आनन्दसे १९ मील दूर डाकीर नामक स्थ 
है। यहाँ रणछोड़रायजीका बिशाल मन्दिर है । मुख्य द्वार 
भीतर जानेपर चारों ओर खुला चौक है । बांचमें ऊँची वैठकप 
मन्दिर है। प 

डाकोरके अनन्य भक्त श्रीविजयसिह बोडाणा औ 
उनकी पत्नी रांगाबाई वर्षमे दा बार दाहिने हाथमे तुलसी रेक 
द्वारका जाते थे। वही तुलसीदल द्वारकामें रणछोडरायव 
चढाते थ। ७२ वर्षकी अवस्थातक उनका यह क्रम चरी 
जब भक्तमें चलनेकी शक्ति नहीं रही तब भावार 
कहा-- अब तुम्ह आनेकी आवश्यकता महीं मैं खै तुम्ह 
यहाँ आऊँगा। इस प्रकार रणछोड़रायजी द्वारकासे डाको 
आये। है 

द्वारकाक पुजारियेनि मूर्ति बापस छानेका प्रयत्न किय 
परतु प्रभुने स्वप्रम॑ पुजारियोंको आदेश दिया-- अंब लौ 
जाओ। वहाँ द्वारकामें छ महीनेके याद श्रीवर्षिनी यावतौ 
मरी मूर्ति निकलंगी । इस समय द्वारकामें वही यावलीः 
निकली मूर्ति प्रतिष्ठित है। त्येक पूर्णिमा, विशेष 
झस्ूर्णिमाका यहाँ दर्शनार्थियॉकी अपार भीड़ शाती है 
डाफोरकी मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है यह मूर्ति चतुर्भुजी त 
पश्चिमाभिमुख खडी है। 0 पीली 

३ श्रीद्वारकाघीशजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर ; 
भी हैं। यह काँकरौली वल्लभ सम्मदायके सात उपपीठों' 
एक मुख्य पाठ है । महाराजा अम्बरीप इसी मूर्तिकी आगधन 
करते थ। 

४-जोघपुरम खेड (क्षीरपुर) में रणछोडययजीका एई 

विशाल मन्दिर है। इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी संगमरमर 


कल्याण "च 
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वतुर्भुजी मूर्ति अत्यन्त मनोहर है । मम्दिरके गर्भगृहक 


मा मार्गमे अष्ट दिक्पाल वाएह नृसिंह गणेश त्त्तात्रय 
' चन्र आदि देवताओकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हें । गवाक्षांक 
पर आएसिद्धियाँकी कलापूर्ण खण्डित मूर्तियाँ हँ। 

५ भाँगरोलमे भी भगवान्‌ श्रीरणछोडरायजीका एक भव्य 
बिग्रह ह। कटा जाता है कि भक्त नरसी महताक चाचा 
[तपय मेहता माँगरोलसे प्रतिदिन तुलसी मञ्जरी ल जाकर 
में श्रीरणछोइरायको अर्पित करते थे। अड़सठ वर्षकी 
धार्मे जब उनके लिये इतनी लम्बी यात्रा प्रतिदिन मम्मव 
)॥ तब स्वय द्वारकानाथ श्रीविग्रहरूपर्म माँगरोलमें प्रकट 
और गोमती तीर्थ भी प्रकट हुआ। माँगरोलर्म उसी 
का श्रीभगवानूका मन्दिर तथा पासमें गोमतीतीर्थ सरोवर 
रह स्थान समुद्रके तटपर है। 

६-पथुग भगवान्‌ श्रीकुणाकी आविर्भीवस्थला एव 
पूषि है। इसका प्राचीन नाम मधुपुरी अथवा मधुरा था। 


दैस्यको मारकर चात्रुघजीने इस पुरीको पुन प्रतिष्ठित किया 


था । दवर्षि नारदजीक उपदशसे भक्त बालक धुवन यहाँ तपस्या 
की आर उसे भगवद्दर्शन हुआ । यहाँ मधुरपुरीर्म द्वारका- 
घीशका एक प्राचान मन्दिर है । इसको सेवा पूजा पल्ल्प- 
सम्प्रदायक अनुमार होता ह। 
विठ्ठलदेवजीके रूपमें दर्शन 

१-महाराष्ट्रम भीमानदा (चन्द्रभागा) क तटपर पदरपुरमें 
भगवान्‌ विद्वुल्शजीका एक विशाल मन्दिर है जिस्म कमरपर 
दानों हाथ रखे भगवान्‌ पढरोनाथ गडू ह । मन्दिरक घरमें ही 
श्रीरखुमाई (रुक्मिणीजी) का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त 
बलराम सत्यभामा तथा श्रोराधाजीके मन्दिर भौ है। 
श्रीविद्ठटमन्दिरम प्रवेश करते समय ट्वारके सामन 
चोखामंलाकी समाधि है। प्रथम सीढ़ापर ही श्रीनामदेवजीकी 
समाधि है। श्रोपढरीनाथ महाराष्ट्रक सतकि आगध्य हैं। 

कथा--भक्त पुण्डरीक माता पित्ताके परप सबक थे। 
ब माता पिताको सेवार्म लग हुए थे उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्ह दर्शन देन पघारे। पुण्डरीकन भगवानूवों खड़ 
हानेक लिये एक ईंट सरका दी किंतु माता पिताको संवा 
छाडकर चे उठ नहीं क्योंकि वे जानते थ कि माता पितायी 
सवास॑ प्रसन होकर ही भगवान्‌ ढन्ह॑ दर्शन देने पधार है 
इससे भगवान्‌ और भी प्रसन हुए। माता पिताफा संवाके 
पात्‌ पुण्डरीक भगवान्‌ समाप पहुँच और यरदान माँगनेक 
लिय प्ररित किय जानेपर उन्हान माँगा- आप मदा यहाँ इसी 
रूपमें स्थित रहें । तमस प्रभु यहाँ श्रीविम्रटरूपर्म स्थित है । 

२-दक्षिण भारतर्म मसुहापटम्‌मै रगभग '४ मोल दूर 
समुद्रतटपर कीरपढरपुर क्षेत्र 61 यरकि प्रसिद्ध भक्त 


र 
अनरसिहासडाका भगस पसप शकर वर्गा श्रापासनाध 
पापड सविधारूपमे म्ये पमत हुए ह+ क कपड 

+ 


मन्दिर है और उसमें पढरपुरके समान ही कटिपर हाथ रखे हुए 
श्रीविद्ठलजी खडे हैं। उसी बेझमें श्रीरुक्मिणीजी भी अवस्थित 
हैं। यहाँ भी पढग्पुरके समान भक्त भगवानके चरणापर मस्तक 
रखकर प्रणाम करते हैं। आषाढ़ शुक्ला दशमीसे पूर्णिमातक 
और कार्तिक शुक्ला दशमीसे पूर्णिमातक यहाँ विशाल महोत्सव 
होता है। 

३-बिजयनगर राज्यकी प्राचीन राजधानी हम्पीके समीप 
तुङ्गभद्रा नदीके दक्षिण तटपर कुछ ऊँचाईपर भगवान्‌ 
विठ्ठलदेवजीके चरणचिह हैं। दोनों चरणोंके अग्रभाग परस्पर 
विपरीत हैं। कहते हैं कि भगवान्‌ विट्टल यहाँसे एक डगमें 
पंढरपुर गये और बहाँसे फिर लौट । 

४-बड़ौदा (गुजरात) में बिठ्ठलभगवान्‌का एक प्रसिद्ध 
मन्दिर है, जिस्म भगव'न्‌ विठ्ठलकी एक अत्यन्त आकर्षक 
एवं मोहक प्रतिमा है। यहाँ दूर-दूरसे यात्री दर्शनके लिये 
आते हैं! 
चारभुजाजीके दर्शन 

१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक सुन्दर चतुर्भुज-मूर्ति 
नाथद्वारसे कुछ दूर काँकरोलीसे ६ मील दूर एक गाँवमें 
बिराजमान है । चारभुजाजीका मन्दिर ऊँचाईपर है। 

२-मागदा-कोटा लाइनपर मगज मण्डीसे एक मील 
पश्चिम खैणबाद नामक स्थान है। यहाँसे १४ मील पश्चिम 
जगलमें चारभुजाजीका एक मन्दिर है । समीपमें एक कुण्ड भी 
है। जन्माष्टमीको यहाँ मेला लगता है। 
कल्याणरायजीके रूपमें श्रीकृष्ण-दर्शन 

अजमेरसे १८ मील दूर किशनगढ़ स्टेशन है । यहाँसे ३ 
मोल दूर सियैला नामक स्थान है । यहाँ श्रीकल्याणययजीका 
एक भव्य मन्दिर है । श्रीकल्याणरायजीका श्रीविम्रह प्रजमें 


हस्तचित्र है। 


शामलाजीके दर्शन 

शामलाजा श्रीकृष्णभगवानूक अर्चा विग्रहका ही एक 
नाम है। शामलाजीको पहले गदाघरभगवाम्‌ कहते धे] यह 
चतुर्भुज-भूर्ति है। कहा जाता है कि यह राजा हरिथळद्वाय 
प्रतिष्ठित है। भगवानका यह मनोरम विग्रह अहमदावादसे 


गोवर्घनसे यहाँ यवनेकि शासनकाल लाया गया था । यहाँपर कुछ दूर शामला नामक स्थानपर एक मन्दिरमें स्थित है। 


यल्छभाचार्यजीका एक चित्रपट है जिसे अकबर बादशाहने 


मन्दिरके पास ही श्रीरणछाइजी गिरिघारोलाल तथा काशी 


यनवाया था। यह चित्रपट श्रीकल्याणरायजीक मन्दिरमें ही विश्वनाथजीके भी मन्दिर हैं। 


I 
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सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके विविध रूप 


भगवान्‌ खयम्भू प्रजापति ब्रह्म ही इस चराचर-सृष्टिक स्रष्ट है । सवम ज्येष्ठ एव श्रेष्ठ होनेस य पितामह कहे जाते हैं) 
पृष्वैदेवी जब भी असुरोंके अधर्मभारसे परिपीडित होती हँ तो वे देवताऑक साथ सुष्टिकर्तेक समीप जाकर अपना दुख 
निवदन करती हैं। भगवान्‌ ब्रह्मा देवताओंके साथ उन जगदाधार परम प्रभुकी स्तुति करत ह और जसा भी भगवान्‌का आदेश 
) होता है वैसा कार्य करनेका आदेश वे देवताओंको देते हैं। इस प्रकार भगवानक अधिकाश अवतार ब्रह्माजीको प्रार्थनासे ही 
हते है और उन अवतारेकि समय ब्रह्माजी समय ममयपर भगवानूकी लोलाक दर्शन करने पघारते हैं। अपनी आराधना 
कलवालोको य अलभ्य भी लभ्य करा देते हैं। भगवान्‌ ब्रह्माकी तपस्यासे अनेकान दुर्लभ घर प्राप्त फिय छै । सृष्टिक आदियें 
दर्ष तपस्थाके अनन्तर साक्षात्‌ नारायणने दर्शन देकर जा तत्त्वज्ञान श्रीक्रह्मजीको दिया और उनक हदयमें भगवानूक अनन्त 
दिव्य रूप गुण तथा लीलाओंका जो प्रकाश हुआ था उसी भगवत्तत्वका उपदेश ब्रह्माजीने दवर्षि नारदका दिया और वही 
उपदेश व्यासादिकी परम्परासै 'श्रीमद्धागवत के रूपमें लोक विस्तृत हुआ। परम भागवत ब्रह्माजीका जीर्वोपर बड़ा अनुग्रह 
# है। यद्यपि उनके मन्दिर बहुत अधिक उपलब्ध नहीं हैं तथापि कुछ मन्दिरंका यहाँ विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनमें प्राय 
| उनकी चतुर्भुज दिव्य प्रतिमा और कहीं कहीं सावित्री तथा गायत्री माताके साथ उनका श्रीविग्रह प्रतिष्ठित ह और भक्तगण उनका 


दर्श करते है-- 


१-अजमेरसे ७ मील दूर प्रसिद्ध पुष्करतीर्थ है। यहाँ बना लिये। भगवान्‌ दाकर भा कपालघारी बनकर पधारे । 
ग्रधाजीने यज्ञ किया था। यहाँका मुख्य मन्दिर ब्रह्माजीका 
मन्दिर है। यह पुष्कर सरोयरसे थोड़ी ही दूरीपर है । मन्दिरमं 
चतुमुख ग्रह्माजीकी दाहिनी ओर सावित्रोदेवी तथा बायीं ओर 
गावगरदेबीका मन्दिर है । पास ही एक ओर सनकादि मुनियोंकी 
र्तं है। एक छोटे मन्दिरनें नारदजी तथा हाथीपर बैठे हुए 
कुवे पूर्तियाँ है । पुष्करमें सरस्वती नदीमें जानका विशेष 
महत्व है। 

केथा--पदमपुराणके अनुसार सृष्टिके आदिमें 
इकतोर्थके स्थानमें वजनाभ नामक राक्षस रहता था। वह 
बाल्कोके मार हाला करता था । उसी समय ब्रह्माजीके मनमें 
यक्ष कलकी इच्छा हुई । घे भगवान्‌ विष्णुकी माभिसे निकले 
फमलमे जहाँ प्रकट हुए थे उस स्थानपर आये और यहाँ 


अपने हाथके कमलको फेंककर उन्होंने उसमे खञ्जनाम र 
एसे मार दिया । ग्रह्माजीके हाथका कमल जहाँ गिय था यज्ञारम्मप सवित्रीटेयीर आनर्म देर शुई । यज्ञ मुहूर्त बता 


घन गया। उसे पुष्कर कहते हैं जा रहा था इससे ग्रागजीन गायत्री नागजी छर गपकुसारेस 

चद्नदीक उत्तर, सरस्वती नदाक पश्चिम, नन्दनस्थानके विवाह फरव उन्हें यगर्म साथ मैठाया ne समिय 

क कनिपएपुप्करके दक्षिणक मध्यवर्ती क्षेत्रको यश्वेदी आयो. तय गाययांका दणकर रुष्ट ही घरति पर्वठपा ग्लो 

झया] इस यजञवदीमे उन्होंने ज्येष्ठपुष्कर, मध्यमपुष्कर तथा गर्यो और यहाँ उरात दूमण wa पाता कि पते 
पनिदपुकर--ये हीन पुप्करतीर्थ बनाये । ग्रह्मके यहमें सभी भगवान्‌ पणर ग्रशाचीक के ठाम ट्रस्ट हूर का आत + ~ 

देवद तथा ऋषि पधारे। ऋषियोंने आस पास अपने आश्रम तोरा पुषस्यती दौ अधिरित की, अहभमान 


"य हा रण 


क मोच क 


१ 
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कपालेश्वर शिव पर्वतपर सावित्रीदेवी और ब्रह्माजीके यज्ञके मन्दिर है । इस पर्वतपर दो पत्थर 
प्रधान महर्षि अगस्त्य--ये इस धेत्रके मुख्य दवता हैं। 

२-गुजरातर्म अहमदाबादस आगं खड ब्रह्मा नामक स्थान 
है। यहाँ हिरण्याक्षी नदी बहती है । नदोक पास ब्रह्माजीका एक 
मन्दिर हँ । उसमें चतुर्मुख ब्रह्माजीकी एक मूर्ति है । पासमें एक 
कुण्ड तथा क्षीरजाम्बादेवीका मन्दिर है । पास ही भृगु-आश्रम 
है। कहा जाता है कि यहाँ ब्रह्माजीने यज्ञ तथा महर्षि भूगुने तप 
किया था इसलिये इसे भृगुक्षत्र भी कहते हैं। 

३-नर्मदा नदीक दक्षिण तटपर करोठासे ४ मील दूर 
जीगार नामक एक स्थान है। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्माजीने 
तपस्या की और ग्रष्वेश्वर नामक मन्दिरकी स्थापना कर ० + 
ब्रह्मेश्वस्मूर्ति प्रतिष्ठित को। ग्रहायोनि और मातृयोनि कहते है! पर्वत शिखरसे कुछ नीरे 

४-गयासे कुछ दूर त्रहयोनिपर्वतपर ब्रह्माजीका एक ब्रह्मकुष्ड नामक एक सरोवर है। 


भगवान्‌ शिवके विविध रूपोके दर्शन 


सचिदानन्दघन, योगेश्वर भगवान्‌ शकर जगत्पति है जगद्गुरु हँ सभी विद्याओक अधिष्ठाता तथा सभी भूत प्राणियोंके 
ईश्वर हैं। व देवताओँके भी दवता हैं इसालिये महादेव या महेश्वर भी कह जाते हैं उनके नाम रूप और लीला अनन्त हैं। 
वेदादि शास्त्र उन्हींके गुणों एवं लीलाआकी महिमाका गान करते हैं। वे चैराग्य करुणा, प्रेम एव जानकी मूर्ति है । ऐश्वर्यार 
षड्गुणोसे सम्पन वे आशुतोष अपने उपासकोंके प्राण हैं। उन परमशिवकी आराधना-उपासना अनादिकालसे अनेक रूपों 
अनेक नामाम होती आ रही है। च अपने भक्तों एव उपासकोंको दर्शन दकर उनकी आराधना सफर बना देते हैं। श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक थोड़ा सा प्रेम एव भक्ति, उनके पञ्चाक्षर-मन्त्रका थोडा सा जप उन्हें संतुष्ट करनेक लिये पर्याप्त है वै औदरदानी हैं। 

उपासकोंकी भावनाके अनुसार भगवान्‌ विभिन्न रूपोमि दर्शन दत हैं और उनकी ध्यय मूर्ति भी भिन्न-भिन्न दीसती है। व 
ही शकर कहीं ज्योतिर्लिङ्गरूपमे कहीं रुद्ररूपर्म कहीं साम्ब-सदारिवरूपमें, कहीं नन्दीश्वर, कहीं नटयज कहीं 
अष्टतत्वात्मक-रूपमें पूजित हाते हैं। कहो अर्धनारीधरस्पमें तो कहीं गौरीशकर-रूपमें कहीँ पञ्चमुखी महादेवके रूपमें ठो फ्री 
हरिहरातमक रूप्मे कहीं दक्षिणामूर्ति-रूपर्म तो कहीं पार्थिवरूपमें प्रतिष्ठित होकर पूजित-अर्चित होत हैं। भारतकें काने-कोनेमे 
उनके विविध रूपोमें अर्चा विग्रह स्थळ एवं देवायतन प्राप्त होते हैं। यहाँ उनमंस कतिपय प्रमुख अर्चाविप्रहो एवं मनिस 
सक्षिप्त परिचय तथा उनके दर्शन करनेका किञ्चित्‌ प्रयास किया जा रहा है-- 


अष्टमूर्ति-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन 


पञ्चभूतोमें यह जगत्‌ सगठित है। पृथ्वी जल तज 
खायु, आकाश चन्द्र, सूर्य और जीवात्मा इन्हीं अप्टमूर्तियांद्वारा 
समस्त चणचरका बोध होता है । इन अष्टमूर्तियोंका समष्टिभूत 
एकल एव अल्तर्भाव भगवाम्‌ शंकरपें म्पष्टरूपण दृष्टिगत 
होता है! सम्भवत इसीलिय भगवान्‌ शिवका एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध नाम अष्टमूर्ति भी है। इन देवाधिदवकी अष्टमूर्तियोसे 


यह अखिल जगत्‌ इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूतके 
घागेमें मणियाँ। भगवान्‌ जिवकी इन अष्टपूर्तियोंक नाम 
क्रमश शर्थ भव रुदर, उम्र, भाम पशुपति महादेव और 
ईशान हैं। य हो दार्व आदि मूर्तियाँ क्रमश पृथ्वी जल अग्नि 
यायु, आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चन्द्रमाको अधिष्ठित किये 
हुए है 


। जङ) 


* अप्टमूर्ति-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दर्शन » 
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शिवपुराणके अनुसार परमात्मा शिवकी ये अष्टमूर्तियाँ 


समम्त ससारको व्याप्त किये हुए हैं। इन अष्टमूर्ति-स्वरूपका 
दर्शन, उपासना सभी कुछ अमित फलदायी है। भारतवर्षम 
विभिन्न स्थानोपर भगवान्‌ शिवकी अष्टमर्तियाँ विद्यमान हैं 
जिनका दिव्य दर्शन घर्म-अर्थ काम-मोक्षादि पुरुषार्थ- 
चुष्टयका प्रदाता तथा सर्वविध मङ्गलकारक है । लोकविश्रुत 
अश्पूर्तिर्प भगवान्‌ शिवका साक्षात्कार इस प्रकार किया जा 
सकता है-- 
१-भगवान्‌ हिचकी पृथ्वी-मूर्ति-- 
एकाब्रनाथ- (क्षितिलिड्ग ~ शिवकाञ्जी) 
पञ्चमहाभूतेकि नामसे जो पाँच लिङ्ग प्रसिद्ध हैं वे सभी 
दक्षिण भारतमें हैं । इनमेंसे इयामवर्ण एकाम्रेश्वरका क्षितिलिङ्ग 
शिबकाझीमे है। इस दिव्य विग्रहपर जल नहीं चढाया जाता 
अपितु चमेलौके तेलसे ख्रान-अभिपेक कराया जाता है ] प्रति 
सामबारको भगवानकी सवारी निकलती है । काञ्चीकी गणना 
वैसे भी मोक्षदायिनी सप्तपुरियॉमें की जाती है। इस विप्रहके 
प्राक्टयके विषयमै एक बड़ी सुन्दर कथा आती है जिसके 
अनुसार एक बार पार्वतीजीने कौतूहलवश चुपचाप पोछसे 
आकर अपने दोनों हाथोंसे भगवान्‌ शकरके तीनों नेत्र बद कर 
दिये । अत भगवान्‌ करक नेत्रकि बद हो जानेके कारण 
रिहोकेमें अन्धकार छा गया । क्योकि शिवके नेत्रोंसे ही सूर्य 
छ चन्द्र ज्योति प्राप्त करते हँ । क्षणमात्रमें ही ब्रह्माण्ड-नाशकी 
स्थिति उसन हा गयी। असमयमें ही इस प्रकारके अनुचित 
मल्यकारी कार्यको देखकर शिवने इसके प्रायधित्तस्वरूप 
पर्वतीजीको तपस्या करनेका आदेश दिया । तदनुसार भगवती 


->- जे 


व्यान बालुकामय लिङ्ग बनाकर कठोर तपस्या की और पुन 
के पस निवृत्त हो भगवान्‌ शिवका दिव्य सानिध्य प्राप्त 
सा) निवकाशीका एकनाथ क्षितिलिङ्ग ही महादपीद्वाय 


प्रतिष्ठित स्थावर लिङ्ग है। इम लिङ्गक दर्शनसे अभिलषित 
ऐश्वर्य एव अक्षय-कीर्तिकी प्राप्ति सुनिश्चित है। 
२-भगवान्‌ शिवकी जल-मूर्ति-- 
(श्रीजम्बुकेश्वरमहादेव) 

दक्षिण भारतके पञ्चतर्त्वालङ्गोमे जम्बुकधर आपोलिकूम्‌ 
(जलतत्वलिट्ठ) माना जाता है। मद्रास प्रान्तक त्रिचिना 
पल्लीम॑ शीरङ्गम्से एक मील दूरीपर एक जलप्रवाहके ऊपर 
जम्युकधर लिङ्ग स्थापित है । लिड्डमूर्तिके मीचेसे बराबर जल 


र्र ह. अ, 


MERE 
ऊपर आता रहता है। इस मन्दिरे पछ एक घधूतापर 
जामुनका एक प्राचीन युक्ष है। इसी वृक्षके कारण इस मन्दिर 
तथा शिवलिङ्गका नाम जम्युकछर पट्टा । फा जाता है शि 
आदिकराचार्थने इनका पूजन अ'ग्रपन किया धा। 

यहाँ पहले जामुनफे अनेक यक्ष थे। पक ऋषि यापर 
नेकरजीकी आयघता कात घे। रच्यूबनर्म तपसा फरो हुए 
निवास करले कारण थ जम्बू ऋषि तमसे प्रसिद्ध गदे 1 
उनकै तपम्पामे प्रमध उर भरदात्‌ शरन उर दई रिया 
और उनकी ्र्थनापर यर सिङ्नीचयरक सपर प्रतिधित हूए। 
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+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्घदेवता + 


[दिदा 
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आस पासके जामुनक वृक्षोंक पत्त शिवलिड्रपर गिए करते 
थे। इनसे उस बचानके लिये एक मकड़ी मूर्तिके ऊपर प्रतिदिन 
जाला बना देती थी। एक हाथी सूँडमें जल लाकर मूर्तिका 
अभिषेक करता था। भगवान्‌की मूर्तिपर मकडीका जाला 
देखकर हाथीको बुरा लगता था। उधर मकड़ीको भी बुण 
लगता था कि हाथी बार-बार पानी डालकर उसका जाला बहा 
देता है । इस प्रकार दानांमें प्रतिस्पर्धा हो गयी । हाथीने एक दिन 
मकड़ीकी मार डालमेके लिये सूँड़ बढ़ाया तां मकड़ी हाथाकी 
सूँड़में चली गयी । फल यह हुआ कि दानां मर गये । दोनोंक 
भाव शुद्ध थ। भगवान्‌ शकरन दोनाको अपन निज-जनके 
रूपमें स्वीकार किया। भगवान्‌ सर्वदा अपने भक्तोंका 
उद्धार करते हैं। 
३-शिवकी अभि-मूर्ति- (तेजोलिड्र, अरुणाचल) 
अरुणाचलम्‌का ही तमिल नाम तिरुवण्णमह है । यहाँ 
भगवान्‌ महादवका दिव्य अमिस्वरूप तेजोलिङ्ग अवस्थित है । 
कहा जाता है कि जब पार्वनीजीके द्वारा भगवान्‌ शकग्क 
नेत्रोको कौतुकमें यद करनेसे अन्धकार-टी अन्धकार सर्वत्र 
व्याप्त हो गया तब प्रायधित्त-स्वरूप भगवती महादेवीने पहल 
शिवकाशी एवं तत्पश्चात्‌ अरुणाचलतीर्थर्म पहुँचकर कुछ 
कालतक कठोर तपस्या की थी । तत्पश्चात्‌ अरुणाचल पर्वतपर 
अग्निशिखाके रूपमे एक तेज स्वरूप अलांकिक लिङ्गका 
प्रादुर्भाव हुआ जिससे जगतूका अन्धकार दूर हो गया। यही 
अम्रि-खरूप तजोलिङ्ग है। कार्तिक पूर्णिमाके समय यहाँ 
दर्शनार्थियॉकी अपार भीड़ होती है। अरुणाचलश्वर मन्दिरका 
गोपुर दक्षिण भारतका समसे चौडा गोपुर है । अनेक गोपुर पार 
करमेके याद अरुणाचलेधरका निजमन्दिर है। निजमन्दिरं 
पाँच द्वारँक भीतर शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित है। इस मन्दिरकी 
परिक्रमामें पार्वती, गणेश नवग्रह, दक्षिणमूर्ति, शिव-भक्तगण 
तथा नटराज आदि देवताअकि दर्शन हेत हैं। 
४-भगवान्‌ शिवकी वायु-मूर्ति-- 
(श्रीकालहस्तीश्वर--तिरुपति) 
तिरुपति बालाजीसे कुछ हो दूर उत्तर आर्कट जिलेमें 
सर्णमुखी नदीके तटपर कालहम्ताधर---वायुलिङ्ग है। इनक 
अन्दिए्क गर्भगृहमे वायु और प्रकाशका सर्वधा अभाव ई। 


भगवानूक दर्शन भी दीपकके सहारे होत है! यह स 
शास्रानुसार वायुलिङ्गका कहा गया है। प्रचलित मायतव 
अनुसार यहाँ एक विशेष वायुके झोकेके रूपमे भदन 
सदाशिव विराजमान रहते हैं। यहाँकी शिव मूर्ति गोर ग 
अपितु चौकोर है । इस झिवमूर्तिके सामने एक मूर्ति कण्ण 
भीलकी है। इस महान्‌ शिवभक्तने अपने दोनों नत्र भएछन्‌ 
आशुतोषका अर्पण करके उनके सेवार्थ सदा उनक समब 
उपस्थित रहेका वरदान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि 
वाराणसीकी भाँति यहाँ भी शिवजी मरमेवालौके कानमे 
“तारक-मन्त्र सुनाकर उन्हें भुक्ति प्रदान करते हँ। ऐसी भै 
चर्चा है कि सर्वप्रथम मकड़ी सर्प तथा हाधीने यहाँ भगवन्‌ 
शकरकी आराधना की थी । उनके नामपर ही (श्री--मकड़ी 
काल--सर्प हस्ती-हाथी) श्रीकालहस्तीधर नम 
पड़ा। मन्दिरमें ही भगवती पार्वतोका मन्दिर है। परिक्रमा 
अनेक देवताआंकी मूर्तियाँ हं। मन्दिरके समीप ही पाइप 
प्रसिद्ध शिवभक्त कण्णप्पका कण्णण्ेश्वर-मन्दिर है, जिसकी 
कथा इस प्रकार है 

शिवभक्त कण्णप्पकी कथा--प्राचीन कलमें पे 
भील कुमार वनर्म आखट करन आये! उनर्म एकका नाम 
नील और दूसरेका नाम फणीश था। उन्होंने वनमे एक 
पहाड़ीपर भगवान्‌ शेकरकी लिङ्गमूर्ति दसी । पूर्वातओक 
सस्कारवश नील हठपूर्वक उस मूर्तिकी रभाक लिये वहीं ए 
गया और फणीश अपन साथीको जब समझा न सका तव 
लौट गया। 

नीलने घनुप याण लेकर रात्रिभर मूर्तिका इसलिये पहए 
दिया कि कोई यनपशु भगवानको कष्ट न दे । प्रात यह यमपे 
चला गया । जब वह दोपहरके लगभग लोटा तब उसके एर 
हाथर्म धनुष तथा दूसरम॑ भुना मास था मस्तकक केशमे 
कुछ फूल खासे हुए थे और मुखमें जल भण था। दाना एप 
रिक्त न होनसे भीलकुमार नीलन पैरसे ही मूर्तिपर चढ़ 
विल्वपत्र तथा पुष्प हटाये। मुसक जलसे फुल्ल करके 
भगयानूका खान कराया । बालीम॑ लग पुष्प मूर्तिपर चढ़ा दिये 
तथा यह भुने मासका दाना भोग लगानेक लिये रख दिया! 
स्वय घनुप-याण छूकर मम्दिरके वाहर्‌ पहग दैन बैठ गमा । 

दूसरे दिन प्रात काल जय नील ज॑गलमें गया हुआ या 


1 
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मन्दिरके पुजारी आये। उन्होंने मन्दिरको मासखण्डोंसे दूषित 
देखा। उन्हें बड़ा दु ख हुआ । नीचेसे जल लाकर पूरा मन्दिर 
घोया और पूजा करके चले गये । उनके जानेपर नील वनसे 
लैय। उसने अपने ढगस पहले दिनके समान पूजा की | कई 
दिन यह क्रम चलनेपर पुजारीको बड़ा दु ख हुआ कि प्रतिदिन 
कौन मन्दिर दूषित कर जाता है। ये पूजाके पश्चात्‌ मन्दिरमें ही 
उस देखनेके लिये छिपकर बैठ गये। 

उस दिन नील लौटा तो उसे मूर्तिमें भगवानके नेत्र दीखे। 
एक भेत्रसे रक्तघारा बह रही थी | क्रोधके मारे नीलने दोना 
भूमिप रख दिया और घनुष चढ़ाकर भगवानको आघात 
पहुँचानेवालेको ढूँढ़ने निकला । जब उसे कोई न मिला तब 
षह जडी बूटियोंका ढेर ले आया । उसने अपनी जानी-बूझी 
सब जड़ी-यूटियाँ लगाकर दखी, किंतु भगवानके नेत्रका रक्तप्रवाह 
बंद महीं हुआ। सहसा नीलको स्मरण आया कि वृद्ध भील 
कहते हैं--'मनुष्यके घावपर मनुष्यका ताजा चमड़ा लगा 
देवेसे घाव शीघ्र भर जाता है। नीलकी समझमें आया कि 
के घायपर मेत्र लगाना चाहिये। उसने बिना हिचक बाणकी 
नेक घुसाकर अपनी एक आँख निकाल ली और मूर्तिके 
नेत्र रखकर ठसे दबा दिया | मूर्तिके नेत्रस रक्त बहना बंद 
हे गया। पुजारी तो उसके इस अदभुत त्यागको देखकर दग 
रेह गये। 

सहसा नीलने देखा कि मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त बहने 
रुगा है। औषध ज्ञात हो चुकी थी । नीले मूर्तिके उस नेत्रपर 
अपने पैरका अगूठा रखा जिससे दूसरा नेत्र निकाल लेनेपर 
अंपा होकर भी उस स्थानको बह पा सके । बाणकी नोक 
उसने अपने दूसरे नेत्रमें लगायी । इतनेमें तो मन्दिर प्रकाशसे 
पर गया। भगवान्‌ झकर साक्षात्‌ प्रकट हो गये। उन्होंने 
गलका हाथ पकड़ लिया । भीलकुमार नीलको भगवान्‌ अपने 
साप शिवलोक छे गये । नीळका नाम उसी समयसे कण्ण 
हुआ। (तमिलमें "कण्ण नेत्रको कहते है) पुजारीजी भी 
पगवामूफे तथा उनके भोरे भक्तके दर्शन करके धन्य हो गये । 

भक्त कण्णप्पकी प्रशसामें भगवान्‌ आदिशंकणवार्यका 

इलेक स्मरणीय है-- 
मार्गादर्तितपादुका पशुपतेफुस्य. कृर्घायते 
गण्डपाप्युनिपेचने. घुर्ररपोर्टिव्याभियेकापते । 


किचिद्‌ भक्षितमांसशेषकवर्ले नव्योपहारायते 
भक्ति कि न करोत्यहो वनचरो भक्तावर्तसायते ॥ 
(शिवानन्दलइरी ६३) 

'रस्तेमें ठुकरायी हुई पादुका ही भगवान्‌ शंकरके अङ्ग 
झाड़नेकी कूची बन गयी, आचमन (कुल्ले) का जल ही उनका 
दिव्याभिषेक-जल हो गया और उच्छिष्ट मासका प्रास ही नवीन 
उपहार--मैवेद्च बन गया। अहो! भक्ति क्या नही कर 
सकती ? इसके प्रभावसे एक जगलो भील भी भक्तावतंस-- 
भत्तश्रेष्ठ बन गया ।' 
५-भगवान्‌ शिवकी आकाशमूर्ति--(आकाश- 
लिङ्ग--चिदम्बरम) 

भगवान्‌ शिव आकाशलिङ्गरूपसे कावेरी मदीके तटपर 
समुद्र-तटसे आय दो-तीन मोलक अन्तरपर चिदम्बस्ममें 
विणजते हैं। यहाँ मूल मन्दिरम कोई मूर्ति नहीं है । एक दूसरे 


Wikis: th 
ही मन्दिरमे ताण्डव नृत्यफारी चिदम्वरधर नटणजकी मनोरम 
मूर्ति विदयमान है। चिदम्बरम्‌फा अर्थ है--चित्‌न्हान* 
अम्बर«आकाश चिदाक्रश। यगलमेँ हो एक मन्दिरिमे 
चोपज्ञायी विष्णुभगवानक दर्शन हात हैं। तक्रिजीफै मद्दिरमे 
सानेसे मढ़ा हुआ एफ यझ सा दक्षिणायर्त चङ्ग र्णा हुआ है 
जो गजमुक्ता नागमणि और एक्मुसी रप्रशषकै भनि अमूल्य 
और अलप्य माना जता है। मन्दिरम॑ एक आर एर पर्दा सा 
पड़ा रहता है। परदा उठाकर दान करतरर स्थािित 
कुछ माला दृष्टिगोचर हाती हैं। सी भगत िचिशर 
आकारल्या है! 
६-भगवान्‌ शिवकी सूर्य-मूर्ति 

चायो एवं पर्मप्थेरे आतुरा सूर्य प्रदष्ष देए? बः. 

+ 
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7 


४770 


३५६ 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 


चिता 


07365 शहर ४ कक कछ कक कह कक कु जाऊ /अऋऊ जक है कक कणाच की हड अलक हक कह तकर कच शूर! '्कशअककक जले कछ कफ एन्‍्क़ FR जे हुक फ केक हक है। 0070 कक + 


शिव और सूर्यमें पूर्णतया अभेद है-- 

आदित्य च शिव विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम्‌ । 

उभयोरन्तर नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च॥ 

इस प्रकार सूर्य एव शिवर्म कोई भेद नहीं दृष्टिगत होता । 
अत अरतये सूर्यमन्दिर भगवान्‌ शिवकी सूर्यमूर्तिका 
परिचायक है । 
७-भगवान्‌ शिवको चन्र-मूर्ति— (सोमनाथ-- 
काठियावाड एव चन्द्रनाथ-बगाल) 

काठियावाडके सामनाथ एव बगालमें चटगाँवक 
समीपस्थ चन्द्रनाथ भगवान्‌ शिवकी चन्द्रमूर्तिक प्रतीक है। 
सामनाथका मन्दिर प्रभासक्षेत्रम है! चन््रनाथ बगालक 
चटगाँच मगरस उत्तर-पूर्वमें पर्याप्त दूरीपर एक पर्वतपर 
स्थित ह। 
८-भगवान्‌ शिवकी यजमान-मूर्ति- 
(पशुपतिनाथ--नेपाल) 

नपालके पशुपतिनाथ महादेव भगवान्‌ शिवकी अष्ट- 
मूर्तियर्मिं यजमानमूर्तिकि प्रतीक हैं। यहाँ श्रीपशुपतिनाथ 
लिङ्गरूपमे नहीं, अपितु मानुपी-विम्रहके रूपमें विराजमान हैं। 
महिपरूपधारी भगवान्‌ शिवका यह शिरोभाग है । पास ही एक 
मण्डपर्म नन्दीकी मूर्ति है तथा समीपमें ही देवताका विशाल 
मन्दिर है। मन्दिर चानी और जापानी उगपर बना हुआ हैं और 


नेपाल राज्यकी राजधानी काठमाण्डूमें बागमती नरोक दक्षिण 
तटपर आर्याघाटक समाप अवस्थित है मूर्ति स्वर्ण निर्मित ' 


पञ्चमुखी है! इसकआस पास चाँदाका जँगला है । महाशिव 
रात्रिक अवसरपर भगवान्‌ पशुपतिनाथक दिव्य दर्म 
माहात्म्य अवर्णनीय ह। 

सर्वभूर्ता आर आत्माम मह्य अथवा शिवका दर्शन किये 
बिना जन्म मरणस मुक्ति नहीं हाती) इस भावकी उत्पत्ति 
लिये हा शिवकी अप्टमूर्तियाँ बन्दनीय एव सतत पूजाई हैं। 
वास्तवर्म जीव दह हा शिवाल्य है । मायास मुक्त जीव 
सदाशिवका हां प्रतीक है । अज्ञानरूप निर्माल्यका त्याग फरक 
“सोऽहम्‌ भावस स्वयका उनक॑ श्रीचरणॉर्म समर्पित करना ही 
मोक्षरूप शिवत्वकी प्राप्ति है। 


द्वादशज्योतिर्लिड्र-स्वरूप भगवान शिवके दिव्य दर्शन 


भगवान्‌ शिव अक्षर अव्यक्त असोम अनन्त एन 
परात्पर ब्रह्म हैं। उनका देवम्वरूप सभीक लिय वन्दनीय है। 
शिवपुराणके अनुसार सभी प्राणियांक कल्याणके लिये 
भगवान्‌ शकर लिङ्गरूपस विविध तीथाँमे निवास करते हैं। 
भक्तांको उपासनासे प्रस होकर भगवान्‌ शिव उन्हीं उन्हीं 
स्थान आविर्भूत हुए और ज्यातिर्टिङ्गके रूपमें सदाके लिये 
विद्यमान हो गय। पृथ्वीपर वर्तमान शिवलिङ्गोंकी सख्या 
असंख्य है तथापि इन सभीम॑ द्वादशज्योतिर्लिड्लॉकी प्रधानता 
है। दिवपुराणमें इन द्वादशन्यातिर्लिश्ठोंक स्थान निर्देशक 
साथ साथ कहा गया है कि जा इन बारह नामोंका प्राव वाल 
उठकर पाठ करता है ठसक सात जन्मोक किय॑ हुए पापया 


विनाश हा जाता है-- 


सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशल मल्लिकार्जुनम्‌ । 
उजयिन्या भहाकालमोङ्कार  परमेश्वरम्‌॥ 
केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशकरम्‌। 
वाराणस्या च विश्वर्श व््यम्यक गौत्तमीतटे ॥ 
वद्यनाथं चिताभूमौ नागशै टारुकायनै । 
सेतुयन्धे घ रामेश घुम च शियालयै ॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठत! 
सप्तजन्मकृतं पार्प स्मरणेन विनद्ययति ॥ 


(शिया ज्ञा मे अ ३८) 


द्वादश टि ्गम्वरूप भगवान्‌ शिवका हर्टात निमाद्वितरूपर्म 
किया जा सकता र~ 


ग} 
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“भगवान्‌ सोमनाथ --- (प्रभासक्षेत्र) 

भगवान्‌ सोमनाथ अपने दिव्यरूपर्म काठियावाइ 
देशान्तर्गत श्रीप्रभासक्षेत्रमें विराजते है । पुराणोर्म कथा आती 
कि दक्ष अजापतिने अपनी सत्ताईस कन्याआँका विवाह 


माके साथ किया था । परतु चन्द्रमा रोहिणीक प्रति विशेष 
मुरुग रखते थे । इससे दक्षकी अन्य कन्या प्राय दु खी रहा 
छा थीं। दक्षने चन्द्रमाको क्षयी होनेका झाप दै दिया। 
गद्रमाके कषयग्रस्त हो जानेपर सम्पूर्ण सष्टिमें हाहाकार मच 
या सभी दवता इस 'समस्याके निराकरण हेतु भगवान्‌ 
गिपति ब्रह्माक पास पहुँचे । ब्रह्ाजीने कहा-- चन्द्रमा सभी 
वॉक सहित भ्रभास-तीर्थमे भगवान्‌ मृत्युञ्जयकी आराधना 
रिँ। शिवके प्रस हानेपर रागमुक्ति सहजमं ही हो जायगी। 
पमा देवेनि चन्द्रमाक साथ भगवान्‌ शकरकी आराधना करक 
हे रम किया । शिवजीने चन्द्रमाको अमरत्व प्रदान करत 
{एक्रमश पूर्ण एव क्षीण होनेका वर दिया । तत्पश्चात्‌ चन्द्रादि 
सगणोक्ा प्रार्थनापर भगवान्‌ आशुतोष भवानीसहित इस 
अरे ज्यातिर्किङ्ग-रूपर्म सदा निवास करने लगे। महाभारत 
पीमद्रागवत और स्कन्दपुराण आदि अन्थेमि इसकी महिमाका 
गष वर्णन हुआ है। भगवान्‌ सोमनाथका ज्यातिर्ढिङ्ग 
गर्भगृह नाचे एक गुफामें ह जिसम॑ निरन्तर दीप जलता 
एता है। 
(क) भगवान्‌ चद्धनाथ-सोमनाथ (चटगाँव-घगाल) 
काठियावाडका सोमनाथम्वरूप एव बगालक 
पेद्रगाध--ये दोना ही शिवकी साममूर्तिकि प्रतीक हैं। 
श्रचरनाथ शिव चगाळके चटगाँच नगरम प्राय ३४ मील 
उनर पूर्वपें एक पर्वतपर स्थित हैं] स्थानका माम सीताकुण्ड 
। श्रीचडूनाथका मन्दिर पर्वतके सर्वोच शिखरपर है। 
दपपुणणक चैत्रमाहाम्यक अनुसार यह तरहवाँ ज्याति्लिछि 
1 आ पहल सुप्त धा पर कल्कालर्म लाकहितार्थ प्रकट 


हार 


हुआ है। दाखेंके अनुसार भगवान्‌ शिवक इस विप्रहका 
दर्शन मनावाज्छित फल प्रदान करनेवाला है! 
(ख) जसदण राज्य स्थित--श्रीसामनाथ 

सौराष्ट्र प्रदेशक अन्तर्गत जसदण राज्यमें शलशिखरोंके 
मध्य छैलगङ्गा नदाक त्तटपर श्रीछला साममाधजीका पुनीत 
विग्रह है। इसका इतिहास सामनाथके सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्कके 
साथ मिला हुआ है । इसकी स्थापनाके विषयमें कहा जाता है 
कि पूर्वकालर्म प्रभासमें एक राजपूत राव राज्य करता था परतु 
वह खम्भात सूबाका 'करद' राजा था! उसको कन्या 
मीणलदेवी परम शिवभक्ता था । कुछ समय याद यन उसका 
विवाह एक 'शाहजादेके साथ कर दिया। जय उसकी पिदाई 
हाने लगी तो श्रीसोमेश्वरका परित्याग उसे कष्टदायक प्रतीत 
हुआ । वह मन्दिरम॑ जाकर ध्यान लगाफर यैठ गयी । उसकी 
पूजासे प्रसन दाकर शिवन वरदान दते हुए कहा कि तुम अपन 
रथक साथ दूसरे रथर्म बैठाकर जटाँ चाहो ले चला । पर पीछ 
मुड़कर न देखना । चलत चलत यहीं राजकुमारीन पाठ मुड़कर 
देख लिया। जिमस भगवान्‌ सामधरका यह दिव्य विग्रह जो 
राजकुमारीके रथक पोठेवाठे रथर्म आ रहा धा, अचल हो 
गया। यही भगवान्‌ द्विवका दिव्य ज्यातिर्िद्ग श्रीला 
सामनाथ' के नामसे प्रसिद्ध है। इनक दर्शनमात्पत 
चतुर्वर्ग--धर्म अर्थ काम मोक्षकी साज सिद्धि हती र 
२-भगवान्‌ श्रीमल्लिकार्जुन-- 

(श्रीदलक्षेत्र--मद्रास ) 

श्रीमल्लिकार्जुन मद्रास प्रान्तक कृष्णा जिलमे कृष्णा 
नदीके तटपर श्रीशैल पर्वतपर अवम्थित है। महाभारत 
शिवपुराण पदमपुणण आदि अन्योम॑ इनसे बिशप महिमा 
गाया गया है। इनकी स्थापना उत्पति आदिके पिएयमै अनेक 
राचक आण्यान प्रचलित है । पुएगोक अनुमार एफ यार 
गणपति एव भगवान्‌ कार्तिफिय दार्ना भाई विषार लिय 
लड़न छग 1 दोनो ही अपने अपन प्रथम पिपा क पश्चघर ध। 
तय भवानीदाकूस यर तिथि टिया हि खा पृरवार' परिक्रमा 
पहले कर झालया उसोस प्रथम विषार रण या सुतश्र 
स्वामिका्तिकिय मयू हो दौड़ पढ़। इथ ख्ोयाणविन 
लिप पर्णी स सात यार परिक्रमा फा याय निगम य पष्वीन 


अदक्षित्म फलक अधिकार यन गया उनाघ सिद्धि पाच 
य 
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सुद्धि नामकी प्रजापति-कन्याओंकि साथ विवाह भी हो गया। 

जप कार्तिकेय पृथ्वी प्रदक्षिणा कर लौटे ता उन्हें सम्पूर्ण 
वृत्तान्त ज्ञात हुआ । वे अत्यन्त कुपित होकर क्रौचपर्वतपर चले 
'गये। शिव-पार्वतीने उन्हें कई बार युलाया पर वे नहीं आये। 
अन्तत शिव-पार्वती स्वय उन्हं मनानेक लिये क्रौचपर्वतपर 
पहुँच, पर उनके आनेकी सूचना पाते ही षडानन वहाँसे भी 
भाग चले। इधर भगवान्‌ शिव मल्लिकार्जुनरुपसे उसी 
रौचपर्वतपर स्थित हो गय। 


एक अन्य कथाके अमुमार इसी पर्यतके पास एक 

चल्धगुप्त नामक राजाकी राजधानी थी । एक बार उसकी कन्या 
किसी विशेष विपत्तिसे बचनेक लिये अपने पिताक महलस 
भागकर इस पर्यतपर गयो । सह वही ग्वालोके साथ कन्दमूल 
एव दूध आदिसे अपना जीवन निर्वाह करने लगी। ठस 
सजकुमारीके पास एक यामा गाय थी जिसका दूध प्रतिदिन 
कोई दुह रेता था। एक दिन उसने चोरको दूध दुत देख 
लिया। जब बह क्रोधमें उसे मारने दौड़ो ता गौके निकट 
यहुँचनपर शिवलिङ्गे अतिरिक्त उस कुछ नहीं मिला। पीछे 
यजकुमारीगे उक्त शिवलिङ्गपर एक भव्य मन्दिरका निर्माण 
कराया । शिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता 
है। भगवान्‌ ईंकरका यह रि्गस्वरूप भी भक्तकि लिये 
परम-कल्याणकारै है। 
३-श्रीमहाकालेश्वर--ठउजैन-क्षेत्र, 
(अवन्तिकापुरी) 

। श्रीमहाकालेचर ज्योतिर्ठिङ्ग मालय प्रदेदाक अत्तर्गत 
क्षिप्रा नदीक॑ तटपर उजयिनी (उज्जैन) नगरी है। इन 


महाकालेधर लिङ्गकी स्थापनाके विषयर्म अनक कथाएँ 
प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार उजपिनी नगक 


सजा चन्द्रसेनके द्वारा की जा रही शिवार्चनाको देखा 


श्रीकर नामक एक पञ्चवपयि गोपालक बड़ा उल्ण्ति ' 


हुआ। वह एक सामान्य पत्थरकों घरमें स्थापितकर उसमे 
शिव रूपमें उपासना करने छगा। परिवारजनोंके द्वारा संगम 
दिये जानेपर भक्त बालक श्रीकर अत्यन्त दैन्य एवं देव 
भावनासे भगवान्‌ झंकरको उपासनामें तल्लीन हौ गया। 
उसकी पूजा एव भक्तिसे प्रसत हो भगवान्‌ शिव स्वय एक 
दिव्य ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें प्रकट हो गये। 

एक अन्य कथाके अनुसार किसी समय इस अवत्तिक- 
पुरीम॑ एक परम भक्त ब्राह्मण निवास करता था। वह आमे 
चार पुत्राके साथ सदैव शिव-भक्तिम॑ लीन रहता था। एक बर्‌ 
उस ब्राह्मणको भक्तिनिष्ठा सुनकर ब्रह्माजीद्वाग वर प्राप्त दूषप 
मामक दुष्ट राक्षस अपने दल-चलसहित चढ़ आया । सगे 
त्राहि-त्राहि मच गयी | अन्तत उस ग्राह्मणकी शिवभर्तिके 
तापसे भगवान्‌ शिव सहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने हुक 
माजसे उस असुरका नष्ट कर दिया। तसधात्‌ ससख 


कल्याणार्थ थे वहीं दिव्य लिङ्गक रूपर्म स्थित हो गय। इस 
लिङ्गे पास हो उमा-गणपति भी विद्यमान हैं। भर्यकर 
एुकारसहित प्रकट होनेके कारण शिवका यह विग्रह 
“महाकाल रूपस विस्यात है। चितामस्मसै विपूरमित 
महाकालश्रकी प्रात कालकी शोभा अनेक जन्म-अन्मान्तक 
पाप समूहाँको नष्ट करनेबाली है! 
४-श्रीओंकारेश्वर या अमलेश्वर — 

भगवान्‌ शिवका यह परम पवित्र विग्र मालया आतो 
नर्मटा नारीफ तरपर अवस्थित र 1 यों माखाता पर्वतरे कपर 
दयपत्य गिज आता धर-सगमे विद्यमात टै । शिवपुएणमी 


१ 
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श्रीओकारेश्वर तथा श्रीअमलेश्वरके' दर्शनका अत्यन्त माहात्म्य 
वर्णित है। प्रसिद्ध सूर्यवशीय राजा मान्धाताने, जिनके पुत्र 
अम्बरीप और मुचुकुन्द दोनों प्रसिद्ध भगवद्भक्त हो गये हैं 
तथा जो स्वय बड़े तपस्वी और यज्ञेंके कर्ता थे, इस स्थानपर 
घोर तपस्या करके भगवान्‌ शकरको प्रसन्न किया था । इसीसे 
इस पर्वतका नाम मान्धाता-पर्वत पड गया। 

मन्दिर प्रवेश करनेसे पूर्व दो काठरियमिंस होकर जाना 
पड़ता है। भीतर अँधेरा रहनेके कारण सदैव दीप जलता रहता 
है। ओकारधर-लिङ्ग गढ़ा हुआ नहीं है--प्राकृतिकरूपमें है। 
इसके चारं ओर सदा जल भरा रहता है। इस लिङ्गकी एक 
विशेषता यह भी है कि वह मन्दिरके गुभ्बजके नीचे नहीं है। 
शिश्वरपर ही भगवान्‌ शिवकी प्रतिमा 


आवृत यह मन्दिर साक्षात्‌ ऑकारखरूप ही दृष्टिगत होता है। 
कार्तिक पूर्णिमाको इस स्थानपर बड़ा भारी मला लगता है 
(५) श्रीकेदारेश्वर ~ 

भगवान्‌ आशुतोष केदारनाथमूपस उत्तराखप्डमें 
पर्षतणज हिमालयके केदार नामक थङ्गपर विद्यमान है। 
शाखोमे केदरेश्वसहित नर नाणयण मूर्तिके दर्शनका फर 


~ ~~. 


समा पापकि नाशपूर्वक जीव पुक्तिकी प्राप्ति बतटाया स 
है। इसकी है. इसकी स्थापनाके विपययें यह कया आते ला आती है कि 


१ प्रततज्पति्िप्गवि ओकोरेघर ता है रो 
भै पृष्‌ पृषाह्‌ है। अमरे धरय मन्दिर नर्मटाके 
बश जना है कि एक थार विश्यपर्यतने पर्थिशर्यनम 
पुर उन्हाने वि्य पर्वतको पनोवाजि/ त वर प्रणत सिया 
च भाग किए। इसमेंस एके घे प्रशशसपम विगजे किसमें उरस्सै 
म्पोधर यो अपल्घर नाममे प्रर्यात हुए। 


हिमाल्यके कंदार थृङ्घपर विष्णुके अवतार मरातपस्यो 
श्रीनर एव नाउयण तपम्या किया करते थे। उनकी आग्रधनासे 
असन होकर भगवान्‌ शकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनाके 
अनुसार ज्योतिर्टिङ्गके रूपम॑ वहाँ सदा वास करनेका उन्हें वर 
प्रदान किया। 


की भी! द्वापरम॑ पाण्डयोनि यहाँ तपस्या को । केदारनाथमें 
भगवान्‌ शकरका नित्य सानिध्य बताया गया है । इनके दर्पानम 
जन्म जन्मान्तर पापोंस सरजमें ही नियृत्ति ₹ जाती है। 
६-श्रीभीमशकर-- 
(क) सह्याद्रि--यम्यई 

भगयान्‌ भीमशेवर वम्बईम पूर्व एय पूनासे उत्तर भीमा 
मदीक तटपर म्थित सद्धाद्रिप उिगाजते है। यहाँस भीमा 
नदी निकलती हँ ।मूर्तिमेसे थ/ड़ा धाडा जए गिरता रहता हैं। 
भन्दिरके पास ही दा कुण्ड है जिन सुप्रसिद्ध राजने तिज्ञ नाना 
फएनयीसने थनयाया था। पता जाता है वि जिम गमम 
भयान्‌ गरने जिपुयसुस्या घघ परंये इस स्थातपर पिम 
किया उम समय यरा अपघरा भमा नपर एफ गूर्यईचइय 


सी नाम पिदा आर है । वस्तुक ताम हा तरी --हप छरी अईन 


दमिण स्निरेशे घमस है। पर इन दस हो रिश साही गर डप रामेश को राजी है। 


हेत औशरलापसै ६ ममर 
उर गमय गारो दारे हुए देखें एने अशा घर्ष रते अको रमा 


प्रम जरेरपछा गाए हि मे शा णार पारित पारेका 
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राजा तपस्या करता था। शकरजीन प्रसन्न होकर उसे दर्शन 
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अलौकिक ज्योविर्टिङ्ग 
भीमशकरके नामसे प्रसिद्ध हो गया । 
(ख) श्रीभीमशंकर-- (आसाम) 
शियपुराणकी एक कथाके आधारपर श्रीभीमशकरका 
ज्योतिर्लिङ्ग आसाम प्रात्तक कामरूप जिलर्म गौहाटीके पास 
म्रह्मपुर पहाड़ीपर अवम्थित बतलाया गया है। इस विषयम॑ 
एक बड़ी सुन्दर कथा आती है जिसके अनुसार कामरूप 
दशमे कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी शिवभक्त राजा थे। 
घ सर्वदा शिवजीके पार्थिव पूजनमें तल्लीन रहते थे। उन्हीं 
दिनों बहाँ भीम नामक एक महायक्षस प्रकर हुआ और 
धर्मोपासकोँको त्रास दने लगा । कामरूपेश्वरकी शिवभक्तिकी 
ख्याति सुनकर वह वहाँ आ धमका और ध्यानावस्थित राजाको 
ललकारकर कराल कृपाण दिखलाते हुए बोला--रे दुष्ट ! 
शीघ्र यता, तू क्या कर रहा है ? अन्यथा तेरी खैर नहीं ॥' पर 
शिवभक्त राजा ध्यानसे न डिगा 1 उसन मन-हो-मन भगवान्‌ 
पाकरका स्मरण किया और निर्भकितापूर्यक कहा-- 
'भ्रजामि शकरं देवै स्वभक्तपरिपालकम्‌ ।' 

'हे राक्षसगज ! मैं भक्तोंक प्रतिपाठक भगवान्‌ दांकरका 
भजन कर रहा हूँ। इसपर यह राक्षस शिवतीकी निन्दा करके 
राजाको उनकी पूजा करनसे मना करने लगा और उनके किसी 
प्रकार न माननेपर उनपर अपनी तीसी तलवारया प्रहार किया, 
पर तलवार पार्थिव लिङ्गपर पड़ी और तत्क्षण भगयान्‌ दाकरने 
उसमेंस प्रकट होकर उसका प्राणान्त कर दिया सर्वत्र आनन्ट 


छा गया। दवों एवं ऋषियनि शिघसे वहीं निवास कारे 
प्रार्थना की जिसे उन्होंने सहर्ष स्वाकार कर लिया । तभीमे एम 
ज्योतिर्लिज्ञका नाम भामशकर पड़ा। उनके दर्शन-पूजनमे 
सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 
७-श्रीविश्वेश्वर-- (काशी) 

श्रीविश्वश्वरज्योतिर्लिङ्ग वाराणसीर्म श्रीविधनाथ नामस 
विराजमान है । इस पवित्र मगरांकी बढी मटिमा है। कहते हैं 
प्रलयकालर्म भी इसका लाप नहीं होता | उस समय भगवान्‌ 
शकर इस अपन त्रिशूलपर धारण कर लेत हैं और सृष्टिकातमे 
इस नीचे उतार दंत हैं। धर्मम्रन्योमे भगवान्‌ विधश्वा 
(विश्वनाथ) की अपार महिमा गायी गयी है। 

काशोम॑ उत्तको ओर ३>कार खण्ड, दक्षिणमें कदार 
खण्ड एवं बीचमें विश्वेश्वर-सण्ड हैं। इसी विश्वेधर सप्डके 
अन्तर्गत बाबा विश्वनाथजीका प्रसिद्ध मन्दिर है। श्रीकाशी 


= 


A ०0 

विश्वनाथफा मूल ज्योतिर्ठिंट्ट उपलब्ध नही है । कहा जाता है 
कि इस मन्दिरकी स्थापना अथवा पुन स्थापना शकक 
अवतार भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यने खय अपने कर-कमलॉमे 
की थी । इस प्राचान मन्दिरको मूर्तिमझ्क मुगल मादशाह 
औरंगजेबने नष्ट भ्रष्ट कर उमक स्थानर्म एक मस्जिदका 
निर्माण किया था । भगवान्‌ सिश्चेश्वरकी प्राचीन मूर्ति शानवापीम॑ 
पड़ी हुई यतळायी जाती है। नय पिधनाथ मन्दिरका निर्माण 
इससे परे हटकर परम शिवभक्त इन्दौरकी महाणनी 
अहल्याबाईके द्वाण झिया गया है। श्रीविधश्वरक दर्शनसे 
जन्म-जन्मान्तरक समस्त पाप नष्ट हो जात ह] कुछ यर्षोपूर् 
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महागजफ द्वार पूर्व मन्दिस्क निकट ही 
मीरपाटपर नय विश्वनाथ मन्टिरकी स्थापना की हुई है जाप 


७ 


३ 


अकु] 


+ द्वादशज्योतिर्लिङ्ग-स्वरूप भगवान्‌ शिवके दिव्य दर्शन « 
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भक्तजन गर्भ मन्दिरके भीतर न जाकर बाहर प्राङ्गणसे ही 
दर्शन पूजन करते हैं । 
८-भ्रीत्चम्बकेश्वर ~ (नासिक) 

यह ज्योतिर्लिङ्ग बम्बई भ्रान्तके नासिक जिलेमें है। 
गातवरो नदीफे उद्गम-स्थानक समीप अवस्थित त्यम्यकेश्वर 
भगवामूकी बड़ी ही महिमा है! गौतम ऋषि एव गोदावरी 
मदोकी प्रार्थनापर भगवान्‌ शिवने इस स्थानपर वास करनेकी 


डच? हे 4 
८ 
कृपा की। वे त्र्यम्बकेश्वर नामसे विख्यात है । मन्दिरके अदर 
एक छोटे से गड्ढेमें तीन छोटे-छोटे लिङ्ग हैं जो ब्रह्मा विष्णु 
और शिव-<इन तीनों देवकि प्रतीक माने जात है । त्रिमूर्तिके 
उपः ग्रहागिरिसे निकली हुई गोदाखरीकी धाण अविच्छिन्न- 
रूपमे पडती है। शिवपुराणके अनुसार त््यम्बकेशवरका दर्शन 
एवं पूजन करनेवालेको इस लोकमें एवं परलोकमें सदा 
आनच भ्राप्त होता रहता है। 
९-श्रीवैद्ययाथ-- (जसीडीह वेद्यनाथधाम) 
श्रीवैधनाथेश्वर वैद्यनाथ धाममें विराजते हैं। इस लिक्षकी 
स्थपनाके विपयमें एक बड़ी सुन्दर कथा आती है। इसके 
अतुमार एक बार राक्षसराज रावणने हिमालयपर जाकर 
शश्‍वर्जकी प्रसन्नताक लिय घार तपस्या की और अपन सिर 
कन कारफ्र शिर्वालिङ्गपर चढ़ाने शुरू कर दिये । एक एक 
काक नौ सिर चढ़ानके चाद वह अपना दसवाँ सिर भी 
स्म्न्को ही था कि शिवजी प्रमय हाकर स्वप प्रकट हो गय 


१ परल्यौ वेदनांचे च इस वघनके अनुसार बु विज्ागोउर मत 


बैपरद “जि ही 


उन्होंने रावणके दसौं सिर पूर्ववत्‌ कर दिये और उसस वरदान 
माँगनेको कहा । रावणने उस दिव्य लिङ्गको लंका के जाकर 
स्थापित करनंकी आज्ञा मांगी । शिवजाने अनुमति तौ दे दी, पर 
इस चेतावनीक साथ कि यदि वह मार्गम कही उसे रख देगा 
तो लिङ्ग वहाँ अचल हो जायगा। अन्ततोगत्वा वही हुआ। 
रावण शिवलिङ्ग लेकर चला पर मार्गमें यहाँ चिताभूमि'म॑ 
आनेपर उमे लघुशंका निवृत्तिकी आवश्यकता हुई । यह उस 
लिङ्गको एक गोपकुमारके हाथर्म देकर लघुशका निवृत्तिके 
लिये चला गया। इधर गोपकुमारने उस बहुत अधिक भारी 
अनुभव कर भूमिपर रख दिया । बस, फिर क्या धा लौटनेपर 
रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उठा न सका और निराश 
होकर मूर्तिपर अपना अँगूठा गड़ाकर रेका चला गया। इधर 
ब्रह्मा बिष्णु आदि देवताओंन आकर उस शिवलिककी दिव्य 
पूजा की। तभीसे भगवान्‌ शिव वैद्यनाथमें सवणेशररुपसे 


अवस्थित हैं। धर्मग्रग्योक अनुमार यह वैद्यनाथ ज्णतिर्न्द्धि 
महान्‌ फलोंका देनेवाला है। भगवान्‌ आशुतोपफी यर लिफि- 
मूर्ति ११ अंगुल उँची रै । अर भी उसपर रायणक अँगृठका 
चिह विराजमान है। यहाँ दूर-दूरम जल रार भर्नका 
अत्यधिक माहाल्य वर्णित एवं लाफविथुन है ॥' 
१०-श्रीनागेश्वर-- (द्वारका) 

श्रीमामंभर भगवान्‌का स्थान गामती द्रारययस बट" 
द्वारकाका जाते समय याई १२ १३ माल पूर्वातरदे मार्गम है । 
इस लिङ्गको स्थापताक सम्यस्पमे इतिहास यह है फि एक 
सुप्रिय नामक वैश्य था जा यझ सतासी धर्मापा एवं 
शिवजीका अनन्य भक्त था] एर चर नय यह माफापर सध 
होकर कहीं जा रहा था असस्मात शाम्य सागर एड साष्प्मने 
आकर उम नौजग्पर अजस कर रिया । वा मागम खठ सभी 


है मि हप्गाण्टास आत पार आसा pears td NENTS ही 
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यात्रियोको अपनी पुरी ले गया । उसने सबको कारागारमें बद 
कर दिया पर सुप्रियकी शिवार्चना वहाँ भी यद नहीं हुई। वह 
तन्मय होकर शिवाराधन करता और अन्य साथियोंमें भी 
दिव भक्ति जाग्रत्‌ करता रहा। सयोगस इसकी सूचना 
दारके कार्नोतक पहुँची और वह उस स्थानपर आ धमका । 
सुप्रियन्ता ध्यानावस्थित देखकर--रे वैश्य! यह आँख 
मुँदकर तू कौन-सा षड्यन्त्र रच रहा है ? कहकर उसन एक 
जारकी डॉट बतलायी और इतमेपर भी सुप्रियकी समाधि भग 
न होते देखकर उसने अपने अनुचरोंको उसकी इत्या करनेका 
आदेश दिया परंतु सुप्रिय इससे भी विचलित नहीं हुआ । बह 


भक्त भयहारी शिवजीका ही पुकारने लगा। फलत उस 
कारागारमं ही ठसे ज्योतिर्लिक्ग-रूप शिवके दर्शन हो गय। 
उन्होंने उसे अपना पाशुपतास्त भी दिया और अन्तर्घन हो 
गये। उस पाञुपताससे समस्त राक्षसोंका सहार करके सुप्रिय 
शिवधाम चला गया । भगवान्‌ झिवक आदेशानुसार ही इस 
ज्योतिर्लिड्का माम 'नागेश पडा। इनके दर्शनका माहात्म्य 
अलौकिक है । शिवपुराणम॑ कहा गया है कि जो आदरपूर्वक 
इसकी उत्पति और माटाल्यका सुनगा यह समस्त पार्पासै मुक्त 
होकर समस्त ऐहिक सुर्खाको भोगता हुआ अन्तमें परमपदकी 
प्राप्त होगा। 
१९-श्रीरामेश्वर-- (सेतुबन्ध) 
भगवान्‌ शिवका ग्यारहवाँ ज्यातिर्किद्॒ सेतुगन् समेक्षर 
है। मर्याटापुरषोतम भगवान्‌ श्रीरामक कर-कमलसि इसकी 
स्थापना हुई थी। लेकापर चढाई करनेके लिये जात हुए जय 
भगवान श्रीणम यहाँ पहुँच तो ठन्हनि समुद्रतटपर याएट्ससे 
एक दिषलिकुका निर्माण कर उसका पूजन किया। या भी 
कहा जाता है कि समुद्र -तरपर भगवान्‌ श्रीरम जल पी ही रह 


थे कि एकाएक आकाशवाणी हुई--'मेरी पूजा किय विना छे 


म 


२ 


जल पीते हो ?' इस साणीका सुनकर भगवास्ते पह ' 


समुद्रतटपर वालुकाको लिङ्ग-मूर्ति बनाकर शिवजीकी पूजा की 
और रावणपर विजय प्राप्त करनेका आशीर्वाद माँगा जे 
भगवान्‌ शकरन उन्हें सहर्प प्रदान किया। उने 
लोकोपकायर्थ ज्यातिर्लिड़रूपसे सदाके लिय यहाँ घास 
करनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। 

एक दूसग्र इतिहास इस लिङ्ग-स्थापनके सम्बस्यमें यह है 
कि जव णवणका बघ करके भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीठाजीक 
लेकर दल-बलसहित वापस आने लगे तब समुद्रके इस पार 
गन्धमादन पर्वतपर पहला पड़ाव डाल दिया। उनका आगमन 
जानकर मुनि समाज भी वहाँ आया। यथोचित सत्कारे 
उपरान्त श्रीरामने उनसे पुलस्त्य-कुछका विनाश करके कारण 
ब्रह्महत्याक पातकसे मुक्त होनेका उपाय पूछा। पियति 
कहा--श्रिभो ! शिवलिङ्गकी स्थापनासे सारे पाप तत्वाण क्ट 
जात है। | 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामने हनुमानूजीको फैलाममे 
झिबलिङ्ग लानेका आदश लिया। वै भणमात्रमे कैलास जा 
पहुँच पर वहाँ शिवजीके दर्शन नहीं हुए। अनएव व वर्ष 
शिवजीक दर्शनार्थ तप करने लग और उनके दर्शन प्राप्त कक 
उन्होंने शिवल लकर गन्धमादन पर्वतकी आर प्रस्थान किया । 
इघर जबतक या” आय तबतक ज्य शुहा दशमी बुपवास्स 
अन्यत्त शुभ मुहूर्तम शिव-स्थापना भी हा चुकी थी । मुनियोते 
इनुमानज़ीक आनेर्म विलम्ब समझकर मुहूर्त निकलता देत 


श्रीजनकीजीद्वारा निर्मित बालुका-लिङ्गकी स्थापना कर दी थी। 


इसपर पवनपुत्र अत्यन्त दु खी हुए । कृपानिधान भगवान्‌ रामने 
भक्तकी व्यथा समझकर उनके द्वारा लाये शिवलिड्डको भी वहीं 
'हनुमदीश्वरं नामसे स्थापित करा दिया। श्रीरमेश्वर एवं 
हनुमदीश्चरका दिव्य माहात्म्य बड़े विस्तारके साथ स्कन्दपुराण 
शिवपुणण, मानस आदिम आया है। गोखामी तुलसीदासजीने 
'्मेधवर' महादेवके दर्शनके विपयर्म कहा है-- 
'जे रापेखर दरसनु करिहहि। ते तनु जि मम लोक सिथरिहहि ॥ 
(रा च मा ६।३।१) 
१२-श्रीधुइमेश्वर--- (देवगिरि) 
श्रीघुइमेवर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग अत्यन्त प्राचीन एव 
धार्मिक महत्तका है। इनकी महिमा अकथ एव अनन्त है। 
भगवान्‌ शिवके इस दिव्य-विम्रहकी स्थापनाकी सक्षिप्त कथा 
इस प्रकार है-- 
दक्षिण देशम देवगिरि पर्वतके निकट सुधर्मा नामक एक 
ब्राह्मण रहता था] उसको पत्नी सुदेहा अत्यन्त धर्मनिष्ठ एव 
पतिप्रता थी। ये त्राह्मण-दम्पति सतानहीनताके कारण सदैव 
चिन्तित रहते थे। ज्योतिपियोंकी गणनाके अनुसार सुघर्माने 
सुदेहाकी छोटी बहन घुइमाके साथ अपना विवाह किया। 
इसमे सुदेहाकी भी पूर्ण सम्मति थी । घुश्मा अत्यन्त शिवभक्ता 
पी। वह प्रतिदिन १०८ पार्थिव-लिङ्ग बनाकर उनका पूजन 
करती । भगवान्‌ शैकरकी कृपासे शोध ही घुश्माको पुत्र प्राप्त 
हुई। सर्वत्र आनन्द-मङ्गठ छा गया। इधर धारे धीरे सुदेहा 
अपनी बहन घुइमा एवं उसके बालकके प्रति सापल्य 
द्या भाव रखने लगी । यह ईर्ष्या यहाँतक बढी कि एक दिन 
रमिमे उसने घुइमाके पुत्रकी हत्या कर उसके दायको रे जाकर 
उ सरेवरमें डाल दिया, जिसमें घुइमा जाकर पार्थिव 
शिवसिम्मांके छोड़ती थी। 


जब प्रात काल घुइमा अपनी पार्थिवपूजा समाप्त कर 
शिवलिङ्गक विसर्जनक लिये उस मशेवरमें गयी तो भगवान्‌ 
झिबकी कृपासे शिवलिड्रॉके विसर्जनके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
जीवित हो सरोबण्से निकल आया। परतु घुषमा पूर्णतया 
निर्विकार बनी रही । उसे न पुत्रकी मृत्युका दु ख था न उसके 
जीवित होनेपर सुख । उसकी तन्मयता देख भगवान्‌ आशुतोष 
वहीं प्रकट हो गये । उन्हाने घुश्मासे बर माँगनका कहा | तब 
घुस्माने निवेदन किया--'प्रभो ] आप सदैव इस स्थानपर 
चास करें, इससे सम्पूर्ण संसारका कल्याण होगा । 


भगवान्‌ शेकर "एवमस्तु करकर रिथ्य ज्यातिर्लिकुक 
रूपमें यहाँ घास करने लग और 'सूपमेधर नममे प्रसिद्ध 
हुए। उस सणेवरका नाम भी तवस 'शिषाल्य हॉ शया! 
शिवपुराणके झानसण्डमे भगवान्‌ पुरमथरफे दर्णनाय महत्ता 
निरूपित करते हुए कहा गया है फि पुण्मध माटवफे 
दर्भनसे सय पाप दूर हो जाते है और सुराकी यरि उसी प्रश्‍र 
होती है जिस प्रसर शूरपक्षमें ब्रद्ममासी वृद्धि 
होती है। 


DOO 


अन्य प्रसिद्ध शिव-विअहोके दर्शन 


श्रीगीरीशकर-- 

भध्यप्रदेशमें जबलपुरसे कुछ दूर नर्मदा और सरहतीस 
पवित्र संगम है। यहाँ पञ्चवी भूगु आभमादि अनेक हर्ष 
है। यहोंपर नर्मदाका सुन्दर जलप्रपात तपा सेगमर्परसै 


रततमदी परतिमाशएँ है। इसे गलास एह मुरा भटा 
भगवान्‌ गौरी म्र विधरमन रै । फा रा दि पा पनिर 
चु पह 
जयात एरा सपशार हुआ कै । मीय शभह हका 
जपमेहनकी पाट भागत तुकाई है। नक शेक 


शी न 


ल 
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दालानम॑चौंसठ योगिनिर्या तथा अन्य अनेक देवी- 
देवताओंकी कुछ स्वष्डित प्रतिमाएँ भी हैं। विशाल नन्रोपर 
मानुप-विप्रहमे गौरीसहित भगवान्‌ शकर चैठे हुए हैं। 
अर्धनारीश्वर-रूपमें शिवदर्शन-- 
दक्षिण भारतका तिरुच्चैनगोड स्थान अपने अर्घनारीश्वर- 
मन्दिरके लिये विख्यात है । यहाँकी प्रतिमा पुरुष तथा प्रकृतिका 
सम्मिलित रूप है। यह ऋषियोंद्वार निर्मित कही जाती है। 
मन्दिरके मार्गमे एक ३५ फुट ऊँचा सर्प यना हुआ है। 
श्रीगोपेश्वर महादेव--- (वृन्दावन) 
श्रीवृन्दावनकी रासस्थलीमें भगवान्‌ श्रीगापधरका मन्दिर 
है। यहीं श्रीगापधर महादेव विराजते हैं। कहा जाता है कि 
शरतूर्णिमाकै मङ्गलमय अवसरपर महारासमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी बजनवाली मुरलोकी मधुर ध्वनिको सुनकर 
कैलासपर्वतपर समाधिम्थ शिवकी समाधि भंग हो गयी। वे 
तत्क्षण स्तर्‍यको पार्वतीजीको और कैलासका भूलकर 
बावलेसे हो श्रजकी ओर चल पडं। वहाँ पहुँचकर वे 
मोहिनीवेपसे रासस्थलीम॑ गोपियांक यूथर्म सम्मिलित हो गये 
और अतृप्-नेत्रोसे विश्वमोइनकी रूप माधुरैका पान करने 
लगे। उसी समय रसधरी श्रोण्याके साथ नृत्य करत हुए 
श्रीरासविहारीन॑ अचानक हौ गौरीनाथका हाथ पकड़ लिया 
और मन्द मन्द मुस्कराते हुए बड़े ही सत्कारमे बोल---आइय 
महाणज श्रीगोपेधरजी | आपका स्वागत है। वस, तभीसे 
स्रजमें विराजफर श्रीगोपश्चरजा श्रीमदनमाहनके रास रसामृतका 
पान कर री हैं। 
“गैधर्मेश्वर महादेव-- (काशी) 
श्रीकाशी विश्वनाथ मन्दिरक संनिकर मीरघाट स्थित 
मकूपम श्रीघर्मधर महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है । यप्रशी- 
प्डमें इनकी विशेष महिमाझ वर्णन है। इनके दर्शनमारस 
स हजार गायत्री मन्त्रक जप करनेका पुण्य प्राप्त दाता है! 
)ैआलबीरेर रैरिधर महादेव-- 
श्रीकाशीम॑ मणिकर्णिका पाटक सर्निकट सिन्धियाघाटके 
सर सीढ़ी चढ़कर श्रीआम्यरेघर महादेयस प्रागीन मन्दिर 
मलता है। मन्दिरमे ही पूर्वभागर्म मंगल घर तथा जुघधर 
हादव अवस्थित है। टक्षिणभागमं देवगुरू शीना सपनी 


महादेवका मन्दिर है। इस मन्दिरके निकट हो श्रीवसिमेश् 
महादेवफा प्राचीन मन्दिर हे । इसमें माता अरुन्धतीके विप्रहक 
साथ ही सप्तर्पियाके नामसे शिवलिङ्ग अवस्थित ह। अविधा 
मित्रेधर, श्रीयाशवल्क्यश्वर और श्रीमारद्वानेधर महदेव भी 
इसी मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। 
हरिहररूपमें भगवानके दर्शान-- 

पूनाम॑ तुङ्गभद्रा नदीके समीपवर्ती क्षेत्रको गुहारण्य काप 
जाता है। यहाँ हरिहरका एक प्राचीन मन्दिर है। मन्टिरम 
हरिहरात्मक भगवानकी मूर्ति है। मूर्तिका दाहिना भाग शिवरूप 
है। इस ओरके मस्तकक भागमें रुद्राक्षको मुकुट तथा ऊपरके 
हाथमें त्रिशूल है। बायाँ भाग विष्णुस्वरूप है। उधर ऊपरक 
हाथमें चक्र है । नोचेके दोनों हार्थोमें अभयमुद्रा है। भगवानफ़े 
दिव्यमूर्तिकी एक कथा है-- 

पूर्वकालमें गुह नामक एक रक्षस यहाँ निवास करता 
था। उसका वन होनेस यह गुहारण्य करा जाता धा! वस 
राक्षसने अपनी तपस्पाद्वारा श्रह्मजीस॑ किसी भी दवतासे 
अवध्यत्वका वरदान प्राप्त कर लिया था। यरदान पाकर यह 
मदाम्मत्त तथा अत्याचारी हो गया। गुहके अत्याचारेंसे पीड़ित 
दवता ग्रह्माजीक॑ पास गये । ग्रह्माजीन उन्हे कैलास भजा और 
कैलाससे शकरजीन चैकुण्ठ जानेको कहा। दवताओँकी 
प्रार्थना सुनकर विष्णुने उन्हे आश्वस्त किया और ग्रह्माक 
बरदानकी मर्यादाको रखते हुए व कैलास आये आर यहाँ 
उन्होंने अपने दाहिने अड्डर्म भगवान्‌ शरवो स्थित किया। 
इस प्रकार हरिहर रूपस प्रभु गुहारण्य पधारे। घोर संग्रामके, 
पश्चात्‌ दैत्य गुको भूमिपर गिरकर भगयान्‌ उम 
वक्ष स्थल्पर सड़ हुए। उम समु “ आह कर - 
उन्हें सतुष्ट मिया और _७ 1 
वरा स्थित रहें ४ क्रो 
नटराज-- 

मद्राम 
चिदिम्वरम्मेँ 
पाल 1 
जाता है। 


कम ३ 


1 


अङ्क ] 
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राडार 


मूर्ति है। यह मूर्ति खर्णको है । नटराजके दाहिमी ओर काली 


` गितिमें एक यन्त्र खुदा है वहाँ सोनेकी मालाएँ ल्टकती रहती 
_ हैं।यह नीला शून्याकार ही आकाशतत्व लिङ्ग मामा जाता है। 
्रीदकषेश्वर महादेव-- 
हरिद्वार (कनखल) में भगवान्‌ दक्षेश्वर महादेवका एक 
प्राचीन मन्दिर है। इसकी कथा इस प्रकार है--दक्ष प्रजापति 
अपने जामाता श्रोशकरजीसे द्वेष रखत थ। एक बार उन्होंने 
बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया। उसर्म सभी देवता ऋषि 
मुनि सादर आमन्त्रित थे कितु दवाधिदेव शैकरजी तथा 
सबैदेवीको महीं चुलाया गया । पिताक घर यश्ात्सवकी यात 
जानकर सती बिना बुलाये पिताके घर चलो गर्यौ । कितु यहाँ 
यमे अपन पतिका भाग न देखकर तथा भरी सभामें पिताद्वाय 
पतिकी निन्दा सुनकर सती अत्यन्त क्रुद्ध हो गयी । उन्हे 
योगाप्र्रात अपने आण त्याग दिय। सतीक साथ गये हुए 
शिवजीक गर्णोने उनको इस बातकी सूचना दी। शिवजान 
अपन चीरमट्रादि गर्णाद्वारा यज्ञ-विध्वंस करा दिया और दक्षका 
फन्याकर अप्रिकुष्डमें डलवा दिया। स्वय सतीका लिष्य 
देशको लेका उन्पत्त से हो गय 1 विष्युने सुदर्शन चक्रस सतती 
ऐसे साप्डित किया जिससे ५१ म्थानोंपर जो-जा अड्ड गिर, 
वयर एक-एक शक्तिपीठ हो गया। बादमें देवताआँयरे 


प्रार्थनापर शकरजोऊ निर्देशानुसार दक्ष-प्रभापतिक चकरेका 
सिर लगाया गया। यही दक्षेश्वर महादवका प्रतिष्ठित क्षय 
हुआ। यहाँ शिवगत्रिपर बडा मला लगता है और यात्री 
भगवानका दर्शन कर जीवन-लाम प्राप्त करते है। 
श्रीदुग्धेश्वर महादेव-- 

गारखपुर मण्डलान्तर्गत जनपद देवरियामं गौरीयाजारसे 
१० माल दक्षिण रुद्रपुर नामक ग्रामक समीप ओऔदुग्पेधर 
महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है । शिवपुराणक अनुसार यह 


शर्ट 


महाकालका उपन्योतिए्ड्वि ऐै। यहाँ शिष्यास तथा 
अधिफमासर्म मटा लगता है। मन्दिस्म॑ "्गुग्धरय जा 
लिङ्ग प्रतिष्ठित ९ वह जमनम लगभग ८ पुट मीर मन्यि है। 
भर्ता तथा दनार्थियाकों यहाँ भीड़ लगी ए है 
भीमाइकर महादेव 

मैनाताट जिले खा” पुरक पूग उदानश नापर पर 
भगजान्‌ तोर ज्यतिम्खि विधान है जे भामालाम्सया 
नाममे प्रमि है । यर ल्यि उचल स्थूल है। रा पू 
अैत्ययाधस तरा पधिमम भाइस बाट्मुस्पिए सा हैं) 
यहोंपर एर जय है I yo 
यछति फरो ददन याय सोमल्क्ाटर नड 


३६६ 
हिष्कहटह रक रर छ तकह ह हट हताच हा कहे] 
आसाम स्थित कामरूपमें माना जाता है, किंतु मतान्तरसे 
नैनीतालके उज्ननक-क्षेत्र स्थित भीमार्शकरको भी द्वादश- 
ज्योति्लि्गॉमें परिगणित किया जाता है। 


जागेधर-- 
द्वाददाज्योतिर्लिङ्गाम॑ परिगणित नागेश ज्योतिर्लिङ्ग 
दारुकावनम स्थित हैं। कुछ विद्वार्नाकी धारणा है कि कुमाऊँ 


यागेश्वर ही नागेश्वर ज्योतिर्टिक है। 
गोकर्णनाथ--महावलेश्वर (आत्मतत्त्व- 
लिङ्ग) के दर्शन 
(क) वंगलौर पूना राइनपर हुमलीस १०० मील दूर 
समुद्रतटपर छोटी पहाियोके बौचर्म गोकर्ण नामक नगर है। 
गोकर्णम॑ भगवान्‌ झेकरका आत्मतत्व लिङ्ग है। शाखोमें 
-गाकर्णतीर्थकी यड़ी महिमा है। यहाकि विम्रहको महाबळेश्वर 
महादेव कहते है। मन्दिर बढ़ा सुन्दर है। मन्दिरके भीतर 
चीठस्थानपर अरघेके अंदर आलत लिङ्गके मस्तकका 
अम्रभाग दृष्टिमें आता है और उसीकी पूजा होती है। यह मूर्ति 
सग्थृङ्घके समान है। 
कहा जाता है कि पातालम तपस्या करते हुए भगवान्‌ रुद्र 
दघारिणी पृष्वीके कर्मजासे यहाँ प्रकट हुए, इसीसे इस 
छा नाम गफर्ण पढ़ा । माहाबलेघर-मददिएके पास सिद्धः 
एतिका मूर्ति है जिसके मलकपर रावणद्दाए आघात 
झा चिट है। इसका दर्शन वी अनन्तर ही आन 
तत्तल्क्िके दर्शन पूजन निधि है। 
कथा--भगवान्‌ पकर एफ भार मृग-स्वस्प बनाकर 
क्कैलासमे अत्तर्तित हौ गये थ। बूदृते हुए देवता उस मृगफे 


» कुतार्घयत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


[देखता 


है हि पा RARSPTIIRSPC YF PERG त 


पास पहुँचे। भगवान्‌ विष्णु, ग्रह्माजी तथा इच्धमे मृगके सींग 
पकड़े ! मृग तो अदृश्य हो गया, किंतु तीनों देवताओंके हाथगे 
सींगके तीन टुकड़े रह गये। भगवान्‌ विष्णु तथा ब्रह्माजीक 
हाथके डुकडे--सीँगका मूलभाग तथा मध्यभाग गोछा-- 
गोकर्णनाथ तथा श्मेशरमें स्थापित हुए1 (इस तोथेके वर्णनमे 
उसकी कथा है।) इन्द्रके हाथमें सींगका अग्रमाग धा! शब 
उसे स्वर्गमें स्थापित किया । रावणके पुत्र मेघनादने जय इद्धपर 
विजय ग्राप्त की, तब रवण स्वर्गसे वह ल्मिन्मूर्त लेकर 
छेकाकी ओर चला! 

कुछ विद्ठानॉका मत है कि राचणकी माता कैकमी 
बालुका पार्थिवलिङ्ग बनाकर पूजन करती थी। समुद्र किनारे 
पूजन करते समय उसका यालुकाछिङ्ग समुद्रको लश्ऐेंसे यह 
गया। इससे वह दु सी हो गयो । माताका सतुष्ट करके लिये 
रावण कैलास गया। वहाँ तपस्या करके उसने भगवान्‌ रंकरसे 
आत्मतत्र-लिङ्ग प्राप्त किया। 

दोना कथाएँ आगे एक हो जाती हैं । रावण जय गोकर्ण 
क्षत्रमे पहुँचा, तब संध्या होनेको आ गयी। रावणके पास 
आत्मतत्तल्कि होनेसे देवता चिन्तित थे। उनकी माया 
रावणको शौचादिकी तीव्र आवश्यकता हुई 1 देवताओंकी 
आर्थनासे गणेशजी वहाँ रायणके पास य्रह्मचारीके रूपमें 
उपस्थित हुए। रावणने उन ब्रह्मयारीके हाधमे वह लिङ्गेत्िप्रहद 
दिया और स्वयं नित्य-कर्ममें लगा। इघर मूर्ति भारी हो गयी। 
ग्रह्मचारी बने गणेशजीने तीन चार नाम लेकर रायणका पुकाए 
और उसके न आनेपर मूर्ति पृथ्वीपर रख दी। 

शवण अपनी आवश्यकताकी पूर्ति करके शुद्ध होकर 
आया । यह बहुत परिश्रम करनेपर भी मूर्तिको उठा नहीं सवा । 
खीझकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रहार किया और निणश 
हाकर रका चला गया । रावणक प्रदारसे व्यधित गणेशजी 
घहाँसे चालीस पद जावर खडे रह गय। भगवान्‌ दोकान 
प्रकट होकर उन्हे आश्वासन दिया और यरदान दिया वि 
“तुम्हारा दर्शन किये पिना रै मेरा दर्शन पूजन झरणा उसे 
उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा। 

(ख) मच्चयलेश्वर महादेवका एक अत्वत्त प्रसिद्ध मनि! 
अम्यईसे दक्षिण पश्चिमी घाट मामम पर्वत-श्रेणीपर स्थित है। 
महावलेश्र स्यान ही सुप्रसिद्ध कृष्णा नदीका उद्गम रथान है। 


अङ्क 1 * अन्य प्रसिद्ध शिव-विग्रहोंके दर्शन + ३६७ 
(नन न न न हि हिन फफफफा॒एफफ शीट कक किक ४ ह ४ ष्ट हक ह 677 हि करर निक 
(ग) उत्तर भारतमें लखीमपुर-खीरीसे २२ मीलपर स्थान कैलासपुरी कहलाता है। इस लिङ्गकी द्रादशज्याति- 


गाला गोकर्णनाथका अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है। यह उत्तर लिंड्रोंके समान ही अत्यधिक महिमा है। इसकी स्थापना 
गोकर्णक्षेत्र है। दक्षिण गोकर्णक्षेत्र दक्षिण भारतमें पश्चिम मेवाडके महाग्रणाओंके पूर्वजद्धाय की हुई बतायी जाती है। 


समुद्रतटपर है। गोकर्णक्षेत्रमे भगवान्‌ शकरका आत्म- 
तत्वलिक्क है। यहाँ एक विशाल सरोवर है जिसके समीप 
गांकर्णनाथ महादेवका विशाल मन्दिर है । शिवरात्रि तथा चैत्र 
शुह्पक्षमें गोकर्णक्षेत्रमे अनेक दर्शनार्थी आते हैं। 

(घ) सीतापुरमें स्थित पवित्र तीर्थ नैमिपारण्यमें 
चक्रतीर्थके पास गोकर्ण महादेवका एक प्राचीन मन्दिर है। 

(ड) भधुरर्म गोकर्णेश्वरका प्रसिद्ध मन्दिर है। 
वरहपुरणणकी कथाके अनुसार वसुकर्ण नामक एक वैश्य था। 
उसकी स्रीका नाम सुशीला था। पर सतान न होनेके कारण 
बह अत्यन्त दु खी होकर एक दिन उप्रतपा नामक मुनिके पास 
गयी। मुनिने कृपापूर्वक उससे कहा--'देवि ! तुम गोकर्ण 
महादेवकी आराधना करो वे तुम्हारी मन कामना अवश्य पूर्ण 
कोंगे। तदनुसार सुशीलाने दस वर्षतक गोफर्ण महादेवकी 
आयघना को प्रसन्न होकर उन्होंने पुत्र-आप्तिका वर प्रदान 
किया। उसका नाम भी गोकर्ण रखा गया । मन्दिरमे गोकर्ण 
गहादेवकी प्रतिमा विशाल है । उसके एक हाथमें खप्पर तथा 
दृमोरमें पुष्प है। 

(च) गोकर्णेश्वर महादेवका एक प्रसिद्ध मन्दिर उडीसामें 
मर्न्द्रपर्वतपर अवस्थित है । शिवरात्रिपर यहाँ विशाल मेला 
लगता है। मन्दिरमें एक प्राचीन शिलालख है जिसमें 
चोल्वशके एक प्रसिद्ध नरेश कुलोत्तङ्ग राजेन्द्रकी विजयका 
वर्णन है। 
श्रीविश्वनाथ-- 

जिस प्रकार उत्तर भारतमें काशीतीर्थ है उसी प्रकार 
दक्षिण भारतको काशी तेन्काशी कहलाती है । 'तेन्‌का अर्थ 
दक्षिण हाता है। यहाँ मन्दिरम काझी विधनाथका लिङ्क 
अतिप्ठित है। शिवमन्दिरके पारम पार्वतीजीका विशाल मन्दिर 
है। रक्षिणमें इस क्षेत्रकी विशेष महिमा है। 


प्रीएकलिड्रेश्वर-- 


मत्राइमे उदयपुरसे कुछ उत्तर एकल्किघरका प्रसिदध 
है। यहाँ झंकरजोके छोट-वड अनेक मन्दिर हैं। यह 


श्रीएकलिङ्गकी मूर्ति इयाम पापाणसे निर्मित चतुर्मुर है। 
इसका एक मुख ग्रह्मका दूमरा विष्णुका तीसग स्द्रेख सपा 
चौथा सूर्यका है। मन्दिरम॑ काटी पार्यती गगा तथा 
स्वामिकार्तिकियकी भी छोटी छोटी मूर्तियां है। मल्रिी 
परखिमामें गञ्जाजीकी भा मूर्ति है। 
श्रीनागेश्वर मशदेव-- 

भगवान्‌ शिय नागेघरसपस अय'ध्याम विगरमन रै] 
कहा जाता है कि भगवान्‌ रमर साफा पार्ने अप 
प्राय चूत्य सा ठो गया। मतायजा फुणाने अपणास आपर 

पुन अयाध्याक्र समाया । एफ समय जत्र करत उमप 

राचाफा यदध उमे गिर पा और उसे एश नामना 
कुसुद्तता छ गपा। युर इस योरा पता र्णा शर उरत 
नागे नातामा वियर हिरा माग शर एय अन गुरिया 
साय र बद्धा रीस आद रुपा शग्मा गापो करते राग] 
कुशाण प्रोष तान वर्य हूक माग Pure आल 


३६८ 
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भक्तभयहारी भगवान्‌ ईकरन प्रकट रोकर कुशका कोप शान्त 
किया । कुशान भगवान्‌ शिवकी विधिवत्‌ पूजा की और सर्वदा 


अयोध्यामें रद्नेकी प्रार्थना की । तबसे शिवजी यहाँ बिएजने 
लगे। नागकी रक्षाक लिये प्रकट हुए धे अत इनका नाम 
नागनाथ या नागेश्वर पड़ा। पुण्यताया सरयूजामें स्तान फ्ग्के 
श्रीनागनाथजाकी पूजा करनेसे ही अयाघ्याकी यात्रा पूर्ण मानी 
जाती है। 
अमरनाथके दर्शन 

कर्मीरमें भगवान्‌ शेकरका प्रसिद्ध खयम्पूलिङ्ग है। 
कुछ लाग इमाको अमरेधर नागको ज्यातिर्लिक मानते है। 


यहाँका शिवलिङ्ग तथा गुहा मन्दिर दोनों ही मतुष्यकृत न 
हाकर प्रकृतिके हार्थास ही यने हुए हैं। इम पुण्यस्थामकी यात्रा 
विरोषरूपसे श्रावण पूर्णिमाको होती है। यहाँकी गुफाक भीतर 
तोन हिमलिङ्ग-स दीस पड़ते हैं जिन्हें लोग शिव पार्वती और 
गणेशके लिङ्ग बताते ₹। कन्दराको छतसे बुंद चुद जल 
टपकता रहता है । यकि हिमलिड्रुम॑ बड़ो विलक्षण शक्ति है। 
यहुत दूर-दूरके यात्री यहाँकी दुर्गम यात्रा करक भगवानूके 
दर्शन करते है। 
श्रीमुक्तिनाथ महादेव 

आसाम प्रान्तके शिवसागर म्थानमें शीमुक्तिनाध 
महादेवका मन्दिर है । इस मन्दिरको यहाकि आहोमर्वशाय राजा 


वियमिंह जो अत्यन्त शिव भक्त थ फे दाय *फकरजीके 
स्वप्रादशक आधारपर साया गया है। मन्दिर 
अष्टदरकमलाकार सुन्दर विशाल ्रम्तापा बना है जिसके 
शिछपर स्पर्णरुलश है। मन्दिरकी य'यी आर पिष्युय तपा 
दाहिनी आर श्राटवीमीका छोरा मन्दिर है। पछी ओर एक 
विता सेयर है। श्रामुतितापळीकी बे महिमा रै! 
मरारिरणतरिम अवमरपर यहाँ मला लगता है। 


अङ्क] 


» अन्य प्रसिद्ध शिव विप्रहोंके दर्शन « 
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वैद्ानाथ (काँगडा) — 
काँगडामें ज्वालादवी तथा वैद्यनाथ नामक शिवमन्दिर 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। वगालका वैद्यनाथघाम इससे भिन है! 


काँगडेके वैद्यगाथ-मन्दिरमें शकरजी लिङ्गरूपमे विद्यमान हैं। 
अनेक तीर्थयात्री ज्वालामुखीदेवी और वैद्यनाथ मन्दिरके दर्शन 
कर यहाँ आते हैं। 


वृहदीश्वर महादेख-- 

कुम्मकाणमूमे २४ मील दूर पवित्र कावेरी नदीके तटपर 
तगौरमे एक किलेके अदर बृहदीधरका विशाल मन्दिर है। 
शिसापर स्वर्ण-कलश है। मन्दिरक बाहर एक नन्ोधरको 
अत्यत्त विशाल मूर्ति है जो सोलह फुट लम्बी सात फुट 
चौड़ी और बारह फुट ऊँची है। 

कहा जाता है कि चालवशके राजराजेश्वर नामक नरेशको 
स्पर्म आदेश हुआ कि नर्मदामें मए एक सैकत लि्गमय 
महान्‌ विग्रह है उस लाकर स्थापित कण! उस स्प्रे के 
अरुपार यृहदोधर-लिक्षमूर्ति नर्मदास लायी गयौ। पुन 
म्लुसार नन्दीका भी बिशाल मूर्ति लाफर यहाँ प्रतिष्ठित 
किया गया | 


सुन्दरेश्वर-- 

मदुरानगर मद्रास प्रात्तर्म बैगाई नदाके तटपर बसा हुआ 
है। यहाँका मीनाक्षी सुन्दरधरका मन्दिर अत्यन्त विशाल, 
लगभग दा सौ फुट ऊँचा है । शिल्पकलाकी दष्टिस यह मन्दिर 
अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिका है। भगवान्‌ सुन्दरश्वर मीनाक्षीदेवी 
(जा भगवती दुर्गाका ही नाम है) के पति माने जाते  । इनका 
लिङ्ग विप्रह बड़ा तेजम्वो चाँदीके तिपुण्द्से मण्डित 
श्वेतवर्णका दुपट्टा घारण किये बड़ा भव्य मालूम पड़ता है। 


सुन्दरेश्वर मन्दिरक प्रवेशद्वारपर द्वाग्पालायों मूर्तियों है। 
इस मन्दिरक सम्मुख पहुँचनपर प्रधम नटगजी ईनि शाते है । 
यह ताण्डव मृत्य करतो भगयान्‌ शिव मूर्ति पिटम्वर्महि 
नटराज मूर्तिस बड़ी है। चिदम्बरमम नटगज मूर्ति यामपाद 
ऊपर उठा ₹ और यहाँ दाहिना पा" ऊपर उता ₹। ग मरने 
यहाँ मानाक्षी सुन्दरेधरमा प्रिया यड़ उलेगमर साथ मनाया 
जाता है। 

पक्षितीर्थके विप्रह-- 

मद्रामक सर्मप ही चिंगरपट नम एक सान #। 

यहाँसे १० मोल दृगपर समु"तटपर पक्षितोर्थ विपशमान 
है। पतक्षितीर्ष्म इदतीर्थ सामक मरापामँ सरन कान 
उपणत्त याग लाग एच सी सा टरो यमत पदा शाण 
जात हैं जरग पक्षिएर्ध विद्यमान है। यते एए अरी प्राणन 
लिशमनिर ह। मंधार सफा मोठा भाउ तेशी ४ एक 
छक्र पुराय पृएमियुरा शी पण्य घडतो है। पाडी 
नत हते ए दा घाव पधा सार पुरक पाप आ 
डैठने हैं आए प्रपा सच उ आहरत जज एत Fr 


+ र्थ 
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आस्तिका विसास है फि साक्षात्‌ शिव-पार्वती ही उन 
पक्षियोंक रूपमें आते हैं और भक्तको कृतार्थ कर चल जाते 
हैं! कुछ लोगांकी धारणा है कि य कोई ऋषि हैं। 


लिड्रराज--+ 

उड़ीसा भान्ततर्म॑ जगनाथघामक निकट भुवनेश्वर 
एकक विशाल गगनचुम्बी शुवनश्वर (लिङ्गयज) का प्राचीन 
मन्दिर है जो अपनी शिल्पकला ण्य स्थापत्य-कलाके लिये 
अत्यन्त विख्यात है। मुवनेधरका प्राचीन नाम 'एकाप्रवन या 
“एफाम्न-क्षेत्र' है । यह मन्दिर विन्दुसगयरक पास है । 


भगवान्‌ भुवनधरका ल्माविप्र/ बड़ा बिशाल है। 
लिङ्गको आएगी भो कुछ विवि सी है। घह एक पापाण 
सम्म-सा दिणायी देता है । उसमें तीन विभाग से दीसत हजी 
अहण विष्णु एवं शिउके घाटक ऐँ। लिङ्गके नोचे यण्वर जल 
भर रहता है और दूघन्दही तथा जलसे उस खान कया 
भुव्नेधरकस प्राचीन सिर फसपरषफे राजा ओंक 
बतवाया हुआ है इस मद्दिरक चर भाग हैं जा क्रमश 
भोगमत्दिय संटमदिर जगमोहन एदे अर्भपृष्ठ फहलपते हैं। 
मुस्य मर फडूगटीः अधिरिक आकरे भीत्य महुगन्म 
दन दवियोंक प्रि है। पस रा सुपनेशरी-मदिर है। एं 


x 


जाल है। 
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लिङ्गराजकी शक्ति माना जाता है । भुषनेश्वरी-मन्दिरके पास है 
नन्दी-मन्दिर है जिसमें विशाल नन्दीकी मूर्ति है। 
तारकेश्वर महादेव-- 

कल्कत्तेके निकट भगवान्‌ तारकेश्वर महादेवका एक 
प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरके समीप ही दूधगङ्गा नामका एक 
सरोवर है, इसीका जल यहाँ पूजा आदि व्यवहारम॑ आता है। 
शिवगत्रि तथा चैत्रकी सक्रान्तिके दिन यहाँ बहुत बडा मेरो 
लगता है। इस क्षेत्रम॑ इनकी बढ़ी महिमा है। प्राय कॉपर 
लेकर यात्री यहाँ पैदल भी आते है। 
हाटकेश्वर महादेव-- 

भगवान्‌ शकरके तीन मुख्य लिङ्गमि एफ हाटकधा है। 
यद्यपि हारकेधरका मूललिङ्ग तो पातालमें है। नागर ग्राह्मणोके 
हाटकेश्वर कुल्देयता हैं। देदामें हाटकेधर महादेवक मन्दिर 
बहुत अधिक है। स्कन्दपुरण नागरखण्डर्म इसका विस्तृत 
माहात्य आया है । कहते है त्रिलोकी मापते समय भगवान्‌ 
खामनने पहला पद वडनगरपें ही रव्या । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमघाम पघारनेस पूर्व यहाँ पघारे थे । यहाँ यादवोके साथ 
पाण्डय भी पधार थे। उन्होंने अनेक शिवल्क्रिंगे 
स्थापना को। 

वडनगर (चमत्कारपुर) आएमटाबादमे ४३ मोल दूर 
मंहसाणा तथा वहाँसे २१ मोल दूर है। शाटफेखा 
महादेव लिक यहाँ वडनगरे प्रतिष्ठित है। 
किरातेश्वर भगवान्‌ शिव-- छै 


प्राचोन काचीनकी राजधाना अर्नाकुस्मूस कुछ दूर 
“प्िपुणितुरै'में कियतरूपमें प्रकट भगवान्‌ शैकरकी एक उत्यित 
मूर्ति है। विप्रहफा वर्ण नीलमेथके समान तथा हाथ छुरिपगर 
तथा चापसे सुसमित है ! यह मूर्ति अपन कलात्मक सौन्दर्य 
तपा सरूपमी दृष्टिसे अत्यन्त घिठक्षण है। यह भगवान्‌ 
युद्धरप है। 
मयूरेश्वर शिध-- 

दक्षिण रेलयेकी मद्रमस घतुष्योटि जानती शाइन 
मायावरम्‌ प्रसिद्ध स्टशम है। याइ मयूरधा मन्दिर है! इस 
मलिस्मे घगशन्‌ सपूरशर चिवल्क्रिसपम स्थित है। मदमे 
हो पार्वगी मन्दिर है। पर्यतीओतर नम अपयाग्या है! 


अङक] * पराम्या भगवती दुगकि विभिन्न स्वरूपोर्मे दर्शन » ३७१ 


|] कज 2232332233 3.4 43 323 23. हकजकीक चक क ह ॥ है 65 8 एफ ७ £ केक किक हि कडक 

कथा--दक्ष यज्ञके समय जब रुद्रगण यज्ञ घ्वस त्यागराजेश्वर महादेवके दर्शन-- 

करनेको उद्यत हुए, तब एक मयूर भागकर सतीकी शरणमे मायावरमूसे २४ मोलपर तिस्वारूरम भगवान्‌ शंकरका 
हो. १ एक प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमूर्तिका त्यागगज कहत हैं और 


आया! सतीने उसे शरण दी। पीछे सतीने योगामिसे शरीर 
होड़ा, उम समय उनके मनमें ठस मयूरका स्मरण था इससे PIR 
वे मयूरी होकर उत्पन हुई । मयूरीरूपमें उन्होंने यहाँ भगवान्‌ मन्दिरमे जो पार्वती विग्रह है, उसे नीलेत्पलाम्बिका कहत हैं। 
शकरकी आराधना की । भगवान्‌ शिवने मयुरेधर-मूर्तिमै ही दक्षिण भारतका यह त्यागणज मन्दिर अत्यन्त विएयान है। 
उरे दर्शन दिये। यही मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित हुई। मयूगै-देह त्यागराज मन्दिरका गापुर दखिण भाग्तके सन्दिशके गापुरमि 
| त्यागकर सतीने हिमालयके यहाँ पार्वतीरूपमे शरीर धारण सबसे चौड़ा है। भगवान्‌ त्यागणजका अजपानटनम्‌ मृत्य 
किया। मयूरको अभय देमेक कारण यहाँ देवीका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यह मूर्ति महागज मुचुपुल्दद्वाण 
अभयाम्बिका है। स्वर्गसे लायी गयो थी। 


पराम्बा भगवती दुर्गाके विभिन्न स्वरूपोमे दर्शन 


देवभूमि भारतमें उस पणशक्ति पराम्बा भगवतीकी सगुणोपासना विभिन्न विप्रहेपि अनादिक्गटस समातनरूपमे होती चरी 

आ रही है। झाखोमें इसी पराशक्तिको परहा परमात्माक रूपमें दुर्गा काली आरि अवक नागास अभिगितिरर उनकी 

उपासनाका मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। भक्त देवी दुर्गाकी पूजा और उनके दिव्य श्रीविप्रहका दर्शन अनेक माम-सप'से घरत 

चळे आ रहे है। भारतके अनेकानेक स्यारनापर अनेक शक्तिपीठ तथा भगयतीके विप्रए मत्र वि८मान हि| फले 

॥ सर्पापपूर्ण विप्रह कहीं अङ्गविशेष तो कहीं यन्तरादि प्रतीकरूपम॑ दोखते हँ । देखोफ विभित नार्मसे जे विधिप्न विप्रह ₹ उनम॑गे 
पह कुछ विग्रहो एव उनक मन्दिरका संक्षिप्त परिचय तथा उनका दर्शन कराया जा ररा है 


श्रैदुर्गांजी-- व 


काशीपें दुर्गकुष्डके पास श्रीदुर्गापाताका एक सिद्ध १ yt Ri . . जन 
शत्रू स्थान है। यहाँ मन्दिरमें कृष्पाण्डादेवीकी प्रतिमा है जो आय मकी 
नामसे पुकारी जाती है। मन्टिरके घेरमे शिव हु जन म 


वि आदि देवताओंके मन्दिर ऐं। मुख्य द्वाएके पास 
दैपविशापक सथा चण्डमैरवकी मूर्तियाँ है। पास हो कुपुटेधर 


क कृवार्थयत्ति 


शका 
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आस्तिकोंका विश्वास है कि साक्षात्‌ शिव-पार्वती ही उन 
पक्षियोंके रूपर्म आत हैं और भक्तको कृतार्थ कर चले जाते 
हैं। कुछ लोगांकी धारणा है कि ये काई ऋषि हैं! 


लिडुसज-- 

उड़ीसा प्रान्तर्म जगनाथघामके निकट भुवनेश्वरमै 
एक विशाल गगनचुम्बी भुवनेश्वर (लिङ्गणज) का प्राचीन 
मन्दिर है, जा अपनी शिल्पकला एव स्थापत्य-कलाक लिये 
अत्यन्त विख्यात है । भुवनेश्वरका प्राचीन नाम 'एकाम्रवन या 
“एकाम्न क्षेत्र है। यह मन्दिर विन्दुसरावरके पास है । 


ल्क 


~ हुई नी 


भगवान्‌ भुवनेश्वरका लिङ्गविप्रह बडा विज्ञाऊ है। 
लिङ्गकी आकृति भी कुछ विचित्र-सी है। वह एक पाषाण 
स्तम्भ सा दिखायी देता है । उसमें तीन विभाग-से दीखते हैं, जो 
ब्रह्मा विष्णु एवं शिवके द्योतक हैं । लिङ्गके नीचे चणवर जल 
भरा रहता है और दूघ दही तथा जलसे उसे खान कराया 
जाता है। भुवनधरका प्राचीन मन्दिर केसरीवराके राजाओँका 
बनवाया हुआ है। इस मन्दिरके चार भाग हैं जा क्रमश 
भांगमन्दिर, नटमन्दिर, जगमाहन एव ण सा ठ 

लिङ्गराजके अतिरिक्त प्राकारक भीतर बहुत 

prs हु) पास ही भुवमेश्वरी-मन्दिर है । इन्हें 


लिङ्गणजकी शक्ति माना जाता है । भुवनेश्वरी मन्दिरक पास हो 
नन्दी-मन्दिर है जिसमें विशाल नन्दीको मूर्ति है। 


तारकेश्वर महादेव-- 


कलकत्तेके निकट भगवान्‌ तारकश्वर महादेवका एक 
प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरके समीप ही दूधगङ्गा नामका एक 
सरोवर है इसीका जल यहाँ पूजा आदि व्यवहारमै आता है। 
शिवरात्रि तथा चैत्रकी सक्रान्तिके दिन यहाँ बहुत बडा मला 
लगता है। इस क्षेत्रमें इनकी बड़ी महिमा है। प्राय कावर 
लेकर यात्री यहाँ पैदल भी आते हैं। 
हाटकेश्वर महादेव--- 

भगवान्‌ झंकरके तीन मुख्य लिङ्गार्म एक हाटकेश्वर है। 
यद्यपि हाटकेश्वरका मूललिङ्ग तो पातालम॑ है। नागर ब्राह्मणोंक 
हाटकेश्वर कुलदेवता हैं। देशमें हाटकेधर महादेवके मन्दिर 
बहुत अधिक हैं। स्कन्दपुयण नागरखप्डम॑ इसका विस्तृत 
माहात्य आया है। कहते हैं त्रिलोकी मापते समय भगवान्‌ 
यामनने पहला पद घडनगरमें हो रखा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परमधाम पधारनेस पूर्व यहाँ पारे थे। यहाँ यादवकि साथ 
पाण्डव भी पघारे थे। उन्होंने अनेक शिवलिश्ञॉकी 
स्थापना की। 

वडनगर (चमत्कारपुर) अहमदावादसे ४३ मील दूर 
मेहसाणा तथा वहाँसे २१ मील दूर है। हाटकेधर 
महादेव-लिङ्ग यहीँ वडनगरर्म प्रतिष्ठित है । 
किरातेश्वर भगवान्‌ शिव-- 

प्राचीन कोचीनकी राजधानी अर्नाकुलमसे कुछ दूर 
'त्रपुणितुर'में किणतरूपर्मे प्रकट भगवान्‌ शकरकी एक उत्यित 
मूर्ति है । विम्रहका वर्ण नीलमेघक समान तथा हाथ छुरिका 
तथा चापसे सुसज्जित है । यह मूर्ति अपन कटालक सौन्दर्य 
तथा स्वरूपकी दृष्टिस अत्यन्त विलक्षण है । यह भगवानका 
युद्धरूय है । 
मयूरेश्वर शिव-- 

दक्षिण रेल्वेकी मद्रासस धनुष्कोटि जनेवाली लाइनपर 
मायावरम्‌ प्रसिद्ध स्टशन है। यहाँ मयूरेश्वर-मच्दिर है। इस 
मन्दिरमें भगवान्‌ मयुरेश्चर शियलिङ्गरूपमें स्थित है । मन्दिरमे 
ही पार्वतो-मन्दिर है । पार्यतीजीका नाम अभयाम्वा दै। 


अङ्ग] * पराम्या भगवती दुर्गके विभिन्न स्वरूपोर्मे दर्शन + ३७१ 


कथा--दक्ष-यज्ञके समय जब रुद्रगण यज्ञ-ध्वस त्यागराजेश्वर महादेवके दर्शन-- 
केको उद्यत हुए, तब एक मयूर भागकर सतीकी दारणमें मायावरम्‌मे २४ मोलपर तिरुवारूरमे भगवान्‌ शकरका 
एक प्रसिद्ध मन्दिर है। शिवमूर्तिका त्यागणज कहते हैं और 


है 


आया। सतीने उसे शरण दी। पीछे सतीने योगामिसे शरीर 
छोड़ा, उस समय उनके मनमें उस मयूरका स्मरण था, इससे 
वे मयूर होकर उत्पन्न हुईं। मयूरीरूपमें उन्होंने यहाँ भगवान्‌ मन्दिरमे जा पार्वती 
शकरकी आराधना की। भगवान्‌ शिवने मयुरेधर-मूर्तिमे ही दक्षिण भारतका यह त्यागराज मन्दिर अत्यन्त पिण्यात है। 
उरे दर्शन दिये। यही मूर्ति वहाँ प्रतिष्ठित हुई। मयूरी देह त्यागराज मन्दिरका गापुर दक्षिण भारतफे मन्दिणॅके गाप 
सागर सतीने हिमालयके यहाँ पार्वतीरूपमें शरीर धारण सरसे चौड़ा है। भगवान्‌ त्यागएजपा अजपानटनम्‌ मृत्य 
किया। मयूरको अभय दनेके कारण यहाँ देवीका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यह मूर्ति महाग्रज पुयुपुरुद्वारा 
अभयाम्बिका है। स्वर्गसे त्मयी गयी थी। 


पराम्बा भगवती दुर्गाके विभिन्न स्वरूपोमे दर्शन 


देवभूमि भारतमें उस पराशक्ति पराम्बा भगवतीकी सगुणोपासना विभिन्न विग्रहोंमें अनादिकाटस मनातनरूपसे होता घरी 
आ रही है। शाखॉमे इसी पराशक्तिको परब्रह्म परमालाक रूपें दुर्गा काली आरि अनक नामस अधिडितयत उसकी 
उपासनाका मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। भक्त देवी दुर्गाकी पूजा और उनके दिव्य थीयिप्ररका दर्शन अनेक नम भधस फरत 
चले आ रहे है। भारतके अनेकानेक स्थानॉपर अनेक शक्तिपीठ तथा भगयतोक चिप्र मन्दिर विद्यमान है। यहां 
पूर्ण बिप्रह कहीं अङ्गविशेष तो कहीं यन्तरादि प्रतोकरूपमें दीखत है। देवीक विभिन्न तमाम झो विभिन्न विप्रह है उनमैम 
यहाँ फुछ विग्रहो एवं उनके मन्दिरोंका संक्षिप्त परिचय तथा उनका दर्शन फयया जा रहा है-- 


र्जी 

काशीमे दुर्गाकुण्डके पास श्रीदुर्गामाताका एक सिद्ध 
अमत्‌ स्थान है । यहाँ मन्दिरमे कूग्माण्डादेवीकी प्रतिमा है जे 
शके नापसे पुकारी जाती है। मन्दिरक घेरेस शिय 
परत आदि देवताओके मन्दिर है। मुख्य द्वारके पास 
इनार तथा चण्डमैरवकी मूर्तियाँ है । पास ही कुखुटेखवर 


न 
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महादेव हैं। राजा सुबाहुपर प्रसन होकर भगवती दुर्गा यहाँ 
दुर्गारूपमें स्थित हुई थों। यहाँ दर्शनार्थियोंकी भीड लगी रहती 
है। नवरात्रार्म विशेष मझत्सव होता है। 
श्रीअन्नपूर्णा 

काशीपुरीमें बाबा विधनाथ-मन्दिरस थोड़ी ही दूरपर 
माता आनपूर्णाका एक भव्य मन्दिर है। चाँदीके मिहासनपर 


p: 

आतपूर्णाकी मूर्ति विराजमान है । मन्दिरके सभामण्डपके पूर्व 
कुबेर, सुर्य गणेश, विष्णु तथा हनुमान्‌जीकी मूर्तियाँ और 
आचार्य श्रीभास्कररायद्वाण स्थापित यत्त्रेधर लिङ्ग है जिसपर 
श्रीयन्त्र खुदा हुआ है । इस मन्दिरके साथ लगा एक खण्ड है 
जिसका आँगन विस्तृत है। उसमें महाकाली शिव परिवार, 


गङ्गावतरण लक्ष्मीनारायण श्रीण्मदरबार, राधाकृष्ण 
उमामहेश्वर एव अन्तमं नृसिह भगवानकी सुन्दर मूर्तिया हँ । चैत्र 
शुक्ला नवमी तथा आधिन शुका अष्टमीका अन्नपूर्णाजीके दर्शन- 
पूजनकी विशेष महिमा है । य काशीकी अधिष्टात्री देवी हैं और 
शकरपणवल्लभा हैं! काशीम॑ इनकी विद्यप प्रतिष्ठा है। 


भगवती सकटादेवी 

काशीमें भगवती सकरा माताका अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान 
है। इन्हे 'विकटा' तथा 'पञ्चमुद्रा मातृका भी कहा जाता है। 
पद्यपुराणक अनुसार श्रीर्सकटादेखीका स्थान काशीर्म आत्मा- 
चंरिधरके उत्तर तथा चप्डेश्वरक पूर्वम॑ है। संकटाजीका वर्तमान 
मन्दिर आज भी यहाँपर विद्यमान है। मन्दिएके अदर दालान 
पार करनेपर एक आसनपर रजतमूर्ति श्रीर्सकटादेवीकी दिव्य 
झाँकीके दर्शन होते है । इनका विग्रह युष्पमालाओंसे सुशोभित 
पहता है। समीपर्म ही माताजीक वाटन सिहकी एक विज्ञाल 


प्रतिमा है। माताजाक दर्शन-पूजनसे सभी सकट दूर हात . 
हँ और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवती श्रीसकयदेवीकी 
काशीमें अत्यधिक महिमा है। 
विशालाक्षीदेवी 

काशोपुरीम॑ भगवान्‌ शकरका विश्वनाथ नामक 
ज्योतिर्लिङ्ग है साथ ही यहाँ सिद्धशक्तिपीठ भी है जो 
मीरघाटपर धर्मेधरके समीप भगवती विशालाक्षी गौरीके नामसे 
प्रसिद्ध है। काशीर्म नव गौरियांम॑ विद्यालाक्षी, मङ्गलागौग 
तथा महालक्ष्मीगौरीको विशेष महत्त्व प्राप्त है। देवीका 
विशालाक्षी नामसे प्रसिद्ध एक शक्तिपीठ भो है। यहाँ 
देवीक दर्शनके लिये दूर-दूरमे यात्री आते हैं। 
विन्ध्यवासिनी 

भगवती भागीरथीक दक्षिण तटपर स्थित विन्ध्याचल जो 
सप्तकुलाचलॉर्म एक है वह अनेकानेक देव, गन्धर्व किन्नर 
एवं ऋषि महर्पिर्या तथा साधु-सर्ताकी तपाभूमि रहा है। 
यहींपर राजराजश्वरी भगवती विन्ध्यवासिनीका सर्वपूजित 
मन्दिर, जाग्रत्‌ शक्तिपीठ है । कंसके हाथसे छूटकर जिन देवीने 
आकाझयाणो की थी वही श्रीविन्ध्यवासिनी हैं। यहाँ पराम्बा 
अपने समग्ररूपसे सर्वान्नपूर्ण आविर्भूत हैं। इस क्षेत्रम॑ जो 
शक्तित्रिकोण ह उसके कोनांपर क्रमश विन्ध्यवासिनी 
(महालक्ष्मी) कालीखोहकी काली (महाकाली) -तथा 
पर्वतपरकी अष्टभुजा (महासरस्वती) विद्यमान हैं। पूर्मं 
भगवती विन्ध्यवासिनीका विग्रह मुग्य मन्दिरमें पश्चिमाभिमुखं 
है। उन्हींके सामने विन्ुरूपर्म भगवान्‌ शकर भी अधिष्ठित हैं। 
भगवतीके वामभागमे--दक्षिण दिशामें उत्तराभिमुग्व ऊर्ध्व 
मुखी भगवती काली हँ और उत्तर पश्चिममें पूर्वाभिमुख 
भगवती सरस्वती हैं। इस प्रकार यह लघु त्रिकोण बनता है 
जो विन्ध्यघासिनीक मूलपीठका त्रिकोण है। 

विन्ध्यक्षेत्रक त्रिकोणका केन्द्र बिन्दु श्रारमेश्वर-महादेव 
मन्दिरक सदाशिव है जो पूर्वाभिमुख हँ। उनक एक नंत्रसे 
पश्चिमाभिमुस भगवती लक्ष्मी विन्ध्यवासिनी नामस प्रसिद्ध हैं। 
दूसरे नेत्रम उत्तराभिमुख् महाकाली काल्येग्वाहम स्थित हैं और 
तीसर मंत्रस विश्यपर्वतपर महासरस्वती अष्टभुजा नामसे 
उत्तराभिमुख स्थित हैं। इस प्रियाणक अत्तर्गत अनेक 
देवी देयता आत हैं। 


अङ्ग]: 
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वैष्णवी (वैष्णो) देवी 

शक्तिके प्रधान अर्चा पीठंमें वैष्णवीदेवीक सिद्धपीठको 
अत्यन्त जाग्रतू माना जाता है। ये देवी वैष्णवी हैं कितु जहाँ 
देवी विएजती हैं वहाँ कोई मन्दिर नहीं है। कहा जाता है कि 
दवीन त्रिशूलक प्रहारसे गुफा चना ली है । गुफामें लगभग ५० 
गज भीतर जानेपर महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस््तीकी 
मूर्वियाँ हैं। इन मूर्तियांके चरणोंसे निरन्तर जल प्रवाहित होता 
रहता है। ईस 'बाणगङ्गा कहते हैं। गुफाद्वारमें थोडी दूरतक 
लेरकर जाना पड़ता है । यहाँके श्रीविग्रह अत्यन्त मनोरम हैं। 
दैष्णोदवीके भक्त भारतभरसे हजारोंकी सख्यार्म यहाँकी यात्रा 
वरते रहते हैं। यहाँकी यात्राकी महिमा नवरात्रमे विशेष है। 
यत्रा मार्गमे 'जै माता दी के जयघोपस पूरा वातावरण 
आहादित रहता है। यह स्थान जम्मूसे ४६ मील उत्तर-पश्चिम 
एक ऊँची पहाड़ीकी गुफामें है। 
श्रीज्वालामुखीदेवी 

काँगड़ा जिलेमें एक पर्वतकी सुर्य घाटीमें ज्वालाजीका 
जप्रत्‌ स्थान है। यहाँ भारतके कोने कोनेसे दर्शनार्था आकर 


क्तार्थ हेते हैं। दघीके मन्दिरके अहातमें छाटी नदीक 
पुल्परसे जाना पड़ता है । मन्दिरके भीतर मूर्तिके स्थानपर सात 
प्याय दरारोस अनादिकालसे प्रज्वल्ति एवं अरी 
ज्वालाओंकि दर्शन होते हैं। ज्यातियोंको दूध पिलाया जाता है 
वे उसमें बत्ती तैरने लगती है और कुछ दरतक नावती है ! यह 
दृश्य इृदयबरे बस्वस आकर्षित कर लेता है और श्रद्धा उमड़ 
पुना है। इन ज्योतियाँकी सख्या अधिक-से अधिक तरह 

कमन्सैन्कम तीन होती है। नवसात्रोमें यहाँ विष 
मस देता है । 


राजराजेश्वरी 


१-कानपुर-वालामऊ लाइनपर बाँगसस्‍्मऊ म्टशन है | 
यहाँ एक अद्‌भुत मन्दिर है जो ततत्रशास्त्रकी रीतिसे बनाया 
गया है । यह मन्दिर राजराजश्वरी शोविद्यामन्दिर कहा जाता है । 
मुख्य मन्दिरके भीतर जगदम्वाकी अष्टघातुकी मनोहर मूर्ति है । 
आसनक नीच चतुर्दल कमलपर ब्रह्माजी स्थित है । उसक खाद 
घट्दलकमलपर विष्णुभगवान्‌ स्थित हैं। मध्यमें पाडशलल- 
कमलपर सदाशिव विराजमान हैं। कमलदलोंपर क्रमश 
वे दा 'प,'स 'ब भय "र ल याजाक्ष तथा अ'सं 
अ तक सोलह स्वरवर्ण उत्कीर्ण हैं। सदाशियके यायी आर 
नीलवर्ण दशदलपद्मपर 'ड स “फ तऊके चर्णके साथ 
रुद्रकी मूर्ति है। आग पार्थम द्वादशदल रक्तकमरपर “क'से 
“ठ पर्यन्त वर्ण तथा ईश्वरमूर्ति ह॑। इन पञ्चदवताआंक ऊपर 
श्वतकमल हँ, उसमें "ह. क्ष पीजाक्षर ₹ तथा सदाशिव लेटे 
हैं। सदाशिवकी नाभिसे निकल कमलपर जगतम्बामै मूर्ति 
विराजमान है। कुण्डलिनी योगके आधारपर यना अपन ढगका 
यह मन्दिर तथा विप्र भारतमें एकमात्र माना जाता है। 


२-फर्रसावाद जिलेके तिरा मामक ग्यानर्म एक 
चमूतरेपर संगमरमर पत्यरपर बने एक बिघाड श्चोपन्त्रपर 
भगवती राजणजंधरी त्रिपुरसुन्दरीकी पाशाद्रुशपतुर्याणघरा 
एक सुन्दर मूर्ति बनी है । जनमायारण इम अन्नपूर्ण मिर 
कहते हैं 

३-काशीमे रालिताप'टपर राजयज॑प्ग्रझ एक प्राइम 
मन्दिर है ये दवी यह ल्ततागीणर नामस प्रमदे रै । 


कामाक्षी 
माक्षदायिनी मात पुरियार्स यररीपुरैर्स एाप्रपर 
मम्दिरक समीप हा भगषता पामाकी दतर माल है। 
यह दक्षिण भारतका सर्प्रधाव गए है। याश? 
आद्याईक्ति भगवती रिएसुटायरी हा प्र्यर् ळे इसे 
कामस्टि भी कहा है कामाशी गिक सिफद्वारपर 
फामफटिन्पधमै आधा विधाध्या गराएका 
मौभाप्यटश्सी पनलष्पा भानावष्या रापलारका शया 
धिन्पलक्ष्मोस न्याय शिण दुमा है। यो सा १? 
जदा यरापा हुआ कद झव हैं हणी 


छ 
त्‌ 
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समस्त शैव एव वैष्णव-मन्दिर इस ढगस बने हैं कि उन 
सबका मुख कामकोटिपीठकी ओर ही है । उम देव विम्रहोंकी 


ज्ञोभा यात्रा जब जब हांती है, व सभी इस पीठकी प्रदक्षिणा 
करते हुए ही घुमाय जातै है । देवीका शुक्रवारको विशेष शगार 
हाता है। 
मीनाक्षी 

दक्षिणमें मदुरानगरके मध्यभागमें मीनाक्षीका मन्दिर है। 
यह मन्दिर अपनी निर्माण-कलाकी भव्यताके लिय सर्वत्र 


प्रसिद्ध है! 
अधिक ऊँचा दक्षिणका गोपुर 


मीनाक्षीदेवीकी भव्य मूर्ति है । बहुमूल्य वस्बाभरणोसे देवीका 
श्यामविग्रह सुभूषित रहता है । मन्दिरके महामण्डपके दाहिनी 
ओर देवीका शयन मन्दिर है । मन्दिरका शिखर स्वर्णमप्डित 
है। मीनाक्षी मन्दिरकी भीतरी परिक्रमामें अनेक देवमूर्तियोके 
दर्शन होते हैं। निजमन्दिरमें परिक्रमा-मार्गमें शानवाक्ति, 
क्रियाशक्ति, बलशक्तिकी मूर्तियाँ बनी हैं। 

एक कथा है कि यहाँ एक कदम्ब-यृक्षके नीचे सुन्देश्वरम्‌ 
भगवानका स्वयम्भू लिङ्ग था देवगण उसकी पूजा करते थे। 
श्रद्धालु पाण्ड्यनरेश मलयध्वज शिवभक्त थे उन्हें जय खयम्भू 
लिङ्गकी महिमाका पता चला तब उन्होंने शिवमन्दिर यनानेका 
संकल्प लिया । स्वप्र्म भगवान्‌ शंकरने राजाको आशा दी और 
दिनमें सर्परूपमें आकर नगरकी सीमा भी निर्दिष्ट कर दी। 

शंकरकी कृपासे नि सतान मलयध्यज और उनकी पत्नी 
काञ्चनमालाको भगवतोके अशरूपसे अवतरित एक कन्याकी 
प्राप्ति हुई। अत्यन्त ललित एवं सुन्दर नेत्रोके कारण उसका 
नाम 'मीनाक्षी रखा गया। कुछ समय वाद राजा मृत्युको प्राप्त 
हुए। मीनाक्षी विवाहयोग्य हो गयी । साक्षात्‌ सुन्देरेधरम्‌ने सपर्य 
आकर मीनाक्षीका पाणिग्रहण किया। आज भी यहाँ चैत्रमासमें 
मीनाक्षी सुन्दरेश्वरमका विवाह-महोत्सव बड़े श्रद्धा-विश्वास 
एवं उल्लासके साथ मनाया जाता है । 
क्षीरभवानी योगमाया 

कइ्मीरकी राजघानी श्रीनगरसे पद्रह मील उत्तर 'गन्थर्व' 
स्थान है। इसक पास ही क्षीरभवानी यांगमायाका मन्दिर है। 
चारे ओर जल और यीचमें एक टापू है । क्षीरभवानीके मण्डपके 
चारा ओर कुण्ड-जछके रंग-परिवर्तनपर श्रद्धालु-भक्त शुभा 
शुभका विचार भी करते हैं। ज्येष्ठ झुझ्ा अष्टमीको यहाँ बढ़ा 
मेला लगता है। यह अत्यन्त सिद्धपीठ माना जाता है। 


श्रीचामुण्डादेमी 
१-अयवली पर्वत शुंखलाओके मध्य अवस्थित अजमेर 
(राजस्थान) नामक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरमे द्वाक्तिदेवी 


चामुप्डाका एक सुन्दर मन्दिर है। ये देवी पृथ्वीण्ज चौहान 
तृतीयके वशधरेकी कुलदेवी तथा कविवर चंदवरदाईकी इष्ट 


इसमें चारो ओर चार मुख्य गोपुर हैं। सबसे देवी रही है। एक दन्तकथाके अनुसार देवी राजा पृध्वीयणकी 
है। कई ड्योडियेकि भीतर भक्तिसे इतनी प्रसन्न हुईं कि एक दिन वे एक अत्यन्त सुदर 


अङ्ग] 


» पराम्बा भगवती दुर्गके विभिन्न स्वरूपॉमें दर्शन » 
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खोका वेश धारणकर उनके साथ-साथ चलने लगीं और 
बोली--'मैं तुम्हारे साथ महलोमें चलुँगी। रातके समय 
परकोटेके बाहर आगे-आगे पृथ्वीराज चले और पोछे-पीछे 
वह सुन्दरी । जहाँ आज मन्दिर है, वहाँतक आकर र्री रुक 
गयी। पृथ्वीराज आगे निकल गये थे। वे उसे देखने पुन 
वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री पत्थरमें परिवर्तित हो 
धर घरि जमीनमें धेसती जा रही है । उन्हें समझनेमें देर नहीं 
होगी कि यह परमाराध्या पराम्बा भगवती ही हैं। उन्हेनि वहाँ 
मन्दिर वनवानेका संकल्प लिया । पृथ्वीराजने मन्दिर बनवाकर 
मूर्तिकी प्राण प्रतिष्ठा करवायी । तबसे आजतक मन्दिरमें ढाई 
फुटका केवल सिर ही शेष दीखता है। 

२ मधुरमै एक प्राचीन सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसे 
भैछी शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ सतीदेवीके केशपाशका 
पतन हुआ था। यह स्थान चामुण्डा कहलाता है । यहाँ महर्षि 
शाण्डिल्यने साधना की थी। 

३ मैसूर (कर्नाटक प्रदेश) से लगभग ४ मील दूरीपर 

। चामुण्ड। पर्वत है, इसी पर्वतपर भगवतीका चामुण्डा-पीठ है। 
कहा जाता है कि मैसूर ही महिषासुरकी राजधानी थी। यहाँ 
देखीने प्रकट होकर उसका बघ किया था। मन्दिरका गोपुर 
बहुत ऊँचा है। ये देवी महिषमर्दिनी कही जाती हैं। 
पर्वत जिपर एक घेरेमे खुले स्थानपर महिपासुरकी ऊँची 
मूर्ति बनी है। 
देघिपथीदेवी 

पुष्कर (अजमेर) तीर्थसे बत्तीस कास दूरीपर देवीका 

कपाल-पीठ है। यहाँ भगवती दघिमथीका प्रसिद्ध स्थान है । 

| देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाल है, जिसमें चार बड़े-बड़े चौक 

है। यहे पीठके विषयमे कियदन्ती है कि एक स्वाला गाय 

सप रहा था कि जमीन फटी और सिह-गर्जनाके साथ भूमिसे 

दयौर कपाल चाहर आया और प्रतिष्ठित हा गया! यह देवो 
पपाच आह्यणोको परम उपास्या हैं। 

कहा जाता है कि अयोध्याधिपति मायाताने यहाँ एक 

हहे झिया था जिसमें प्रकट होकर देवीने उन्हें आशीर्वाद 

मणि पुण्णोके अनुसार विकटासुरके चधार्थ देवीका 

मद्य हुआ और उन्होने दधि-समुदरका मन्चन कर 


असुरका वघ किया । इसीलिये ये दघिमथीदेवी कहलाती हैं । 
श्रीत्रिपुरसुन्दरी 

बाँसवाड़ा (राजस्थान) स १८ कि» मोर दूर स्थित 
तलवाडा गाँवके पास “महालय उपराई गायके निकटस्थ 
जंगलमें श्रीमहानिपुरसुऱ्दरीका एक प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिर 
है। मुख्य मन्दिरके द्वारके किवाइ आदि चाँदीऊ बने हैं। 
गर्भगृहमें भगवतीकी काल पत्यरको अठारह भुजाओवाली 
भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भक्तगण उन्हं 'तरताई माता'क नामस 
सम्बोधित करते हैं। माँ सिहवाहिनी हैं। अठारट भुजाओंमे 
दिव्य आयुध हैं। सिंहकी पीठपर अष्टदलकमल है जिमपर 
विराजमान देवीका दाहिना पैर मुड़ा हुआ है और बायाँ पैर 
श्रीयन्त्रपर आधृत है। 

भगवतीकी प्रतिमाके पृष्ठ भागमें प्रमामण्डलमे आठ 
छाटी छोटी दवीमूर्तियाँ है जो आयुधोसे युक्त हाकर 
अपने-अपने याहनांपर आसीन हैं। पीछे पोठपर ५२ भैरव! 
तथा ६४ यागिनियोंकी सुन्दर मूर्तियाँ अङ्कित ऐ। भगवतीकी 
मूर्तिक दायीं और बायी ओरके भागोंम॑ श्रीकृष्ण तथा अन्य 
देवियाँ और विशिष्ट पशु अङ्कित हैं तथा देवटानय सप्रामम्त्र 
झाँकी दृष्टिगत होती है। माँकी प्रतिमा बहुत ही सुन्दर और 
आकर्षक है। नवरात्रेमि यहाँका मला दर्शनीय होता है । मन्दिर 
घृतकी अखण्ड ज्योतिसे अहर्निश प्रदीप्त रहता है। 
तुलजाभवानीके दर्शन 

बम्बई दिल्ली रेल्मार्गके मध्य गडवा जान पड़ता 
है। यहाँसे कुछ दूर माता तुलजाभवानीपय एक प्रायोन भव्य 
मन्दिर है। माताझी मूर्ति अत्यन्त महक एव आकर्षक है। 
संडवाका प्राचीन माम सापाव चन गतायो जाता है। 
घनवासक समय भगवान्‌ श्रोयम यहाँ पारे था मादः 
सीताका प्यास रूगनपर भगवन्‌ श्राएमन *पर्शन्यास्य प्राय 
जलघाण तिवरलपर सीता प्यास युरी थी। भंगवानूत 
यहाँ नौ दिनतक तुरशापवार्नसे आपना की पो और 
मातास अस्य शमर एवे बरदान सफर ये दक्षि टि आर 
यड़े ध। भगवत्‌ श्रीषष्चन अर्जुतक साच यरी अपिश 
अजीत यगफ उपचारमे फेस बूर रिया था ऊर दी 
नकम इत्य या रनम यय गा एरी टिपरी पे 
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आयच्या कुलदेवी थीं। यहाँ शारदीय मवारात्रमें विशाल 
मेला लगता है। माता तुलजाभवानीके मन्दिरमें श्रीगणेश 


>. 
भैरव, चौंसठ यांगिनीं अन्नपूर्णा एवं औहनुमानूजी 
आकर्षक देव विप्रह भी हैं। भगवती तुलजाभवानी साक्षात्‌ 
सिद्धिदामी हैं। 
श्रीकालिका 

१-दिल्लीसे शिमला जानेवाली लाइनपर कालका स्टेशन 
है। यहाँ भवानी कालिकाका प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है। 
झुम्भ निशुप्भसे पीड़ित देवताओंकी प्रार्थनापर देवीका जो 
च्यामवर्ण रूप प्रकट हुआ बही कालिकादवी हैं और मान्यता 
है कि कालकास्थित इस मन्दिरमें वही भगवती देवी कालिका 
प्रतिष्ठित हैं। 

२ जिला पिथौरागढ्में कालिकादेवीका एक अत्यन्त 
आचीन सिद्धपीठ है। गगोलीहाटर्म दवदारुवनके मध्य स्थित 
यह स्थान अत्यन्त पवित्र एव मनोरम है। भगवतीकी मनोरम 

, प्रतिमा एक छोटेसे मन्दिरक मध्य प्रतिष्ठित है । कहा जाता है 
कि देयीकी मूल प्रतिमा इसी वर्तमान प्रतिमाके नीचे अंदर सात 
तहोसे ढकी हुई है। यहाँ इस स्थानकी अत्यधिक महिमा है। 
दुर्गासपशतामें 'कालिकेति समास्याता हिमाचलकृताश्रया' 

(से इन्हीं कालिकादेब का उल्लेख मिलता है। यहाँ घण्टियाँ 
चढायी जाती हैं। इतनी अधिक मात्रामे घण्टियाँ शायद ही 
किसी अन्य मन्दिरमे शैंगी। यहीं एक चार द्वारपुक्त मण्डपर्म 


पाँच विशाल घण्टे रंगे हैं जिनमें एक-एक मनोके चार 
द्वारोमे तथा ढाई मनका मण्डपके मध्यमें टँगा है भक्तों एव 
साधकॉके लिये यह क्षेत्र अत्यन्त सिद्धिदायक माना जाता है। 
दोर्ना नवरात्रोमे यहाँ हजार्ग दर्शनार्थी देवीके दर्शनके लिये 
आते हैं। 

३-हाबडा स्टेशनसे लगभग पाँच मील दूर भागीरथीके 
आदिखोतपर कालीघाट नामक स्थान है। यहाँपर सुप्रसिद्ध 
कालीजीका मन्दिर है जिसर्म कालीजीकी चतुर्भुजी विज्ञाल 
प्रतिमा है। माँका बहुत बडी रक्तिम जीभ बाहर निकली हुई 
है । यह एक प्रधान शक्तिपीठ है । मन्दिरमें त्रिनयना रक्ताम्बए, 


EY हि 


मुष्डमालिनी तथा मुक्तकेशीके रूपमें माता विराजमान हैं। न 
कवल बग प्रान्त अपितु सम्पूर्ण भारत तथा बाहरसे भी लोग 
यहाँ दर्शनके ल्यि आते है । मन्दिरम अपार भीड़ लगी रहती 
है। अनेक साधकनि यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। यहाँकी 
आधिन मासकी दुर्गा-पूजा भारत प्रसिद्ध महोत्सब है। 
श्रीयोगमाया 

दिल्लीस्थित कुतुबमीनारके पास निर्मित एक भव्य 
मनच्दिस्में देखी कामास्थाके समान हो भगवती योगमायाक 
आदि प्रतीक प्रतिष्ठित है। यहाँ इनकी अत्यधिक मान्यता है। 
इसे सिद्धपाठ माना जाता है। 
नन्दादेवी 

जिला अल्पोड़ार्म नन्दादवीका प्राचीन और पौराणिक 
(केदारखण्ड, मार्कण्डेयपुर) शक्तिपीठ है। यहाँ याव्ियोंवी 


अङ्क] 


* पराम्या भगवती दुगकि विभिन्न स्वरूपोर्मे दर्शन « 
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सदैव भीड लगी रहती है। नवयत्रमें विशप महोत्सव मनाया 
जाता है। 
नयनादेवी (नैनादेवी) 
उत्तरप्रदशक कूर्माचल मण्डल्में नैनीतालके मध्य चारों 
ओरसे पर्वतमालाऑसे परिवृत एक विशाल सरोवर है जिसक 
दार्ना छोर तल्लीताल और मल्लीताल सज्ञासे प्रसिद्ध ह! 
स्कन्दपुरणके अनुमार इस सरोवरका नाम त्रिक्रपि सरोयर है 
और इससे सम्बद्ध अत्रि पुलस्त्य और पुलह--ये तीन ऋषि 
है! इसी हदके मल्लोतालके तटपर पहाड़से लगा 
नयनादेवीका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ है। नवरात्रोर्म यहाँ 
विशेष पूजन महोत्सव होता है । 
भत्ता पूर्णागिरि 
बरेलीसे आगे रेलवका अत्तिम स्टशन टनकपुर है! 
उसके बाद हिंमाल्यकी पहाड़ियाँ प्रारम्भ हो जाती हैं । यहाँ कुछ 
दूर मैदानी मार्ग तय करनेपर पहाड़की भीषण चढ़ाई तय करनी 
पडती है। तदनन्तर एफ छोटेसे पठारी समतल स्थानपर 
भगवती पूर्णगिरिका सिद्धपीठ प्राप्त होता है। यहाँ कोई मन्दिर 
तथा विग्रह आटि नहीं है मात्र एक स्थानपर लिङ्ग तथा त्रिशूल 
एवं निशान आदि गड्डे हुए दिखायी देते है । यहीँपर भक्तजन 
पूजा-अर्चास अपनी भावना प्रकट करत है और देवीकी कृपास 
अपने अभीष्टको प्राप्त करते है । एक वृक्षपर बहुत सं घण्टे 
लटके ₹। यृक्ष सूखा है। यहाँ भक्तजन घण्टियाँ त्रिशूट आदि 
चढाते ह। यहाँकी यात्रा भवणनोंम विशेष रूपमे हाती है । 
भुवनेश्वरी 
व्रपिकेशमै कुछ दूर गङ्टापार मणिकूट पर्यतपर भगवती 
भुवनेधरीका सिद्ध पीठ है। समीप ही प्रसिद्ध नीलकण्ठश्नर 
महादेयका मन्दिर है। भौन गाँवक निकट होनसे दवौजीयर 
मन्दिर'पौनकी देवो मन्दिर कएलाता रे । 
श्रीमहाकाली 


गुप्तमशौसे पाँप किलामारर दूर उत्तर क्ले नतोके पास 
मरगफिमीके समीप 'कालीमठ स्थान है। यहाँ मालो 
महालषमी तथा महासरस्वतीरै तोन मन्दिरा तीन विद है। 
या जाल है शि जय इन्द्रा दवणा गक्षमोझा महि 
पापाएलोजै सागपतस पराजित पर सफा हुए त्य डताने 
इस स्थनपर भगवती स्थापना कै हथा उनसे आर्था पुरा 
द जे ९३-- 


की। यहाँ बहुत समयसे अग्नि धूनी जलती है । 


देवी चन्द्रवदनी 

टिहरी जनपदके देवप्रयाग नामक तीर्थके निकट हो एक 
ऊँचे शिखरपर देवीका शक्तिपीठ है । यहाँ दवोको मूर्तिके 
स्थानपर श्रीयन्त्र है और भक्तजन उसीका दर्शन करते है । 
श्रीराधारानी एव कात्यायनीदेवी 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका आप्घादिनीशक्ति भगवती 
राधारानीका एक प्रसिद्ध स्थान मधुरा मण्डल (बरसाना) में 
है। यहीं एक पहाडोपर सीढ़ियाँ यनाकर मनौरम भज्य मन्दिर 
यना है। जहाँ भगवती राधारानीका श्रीविग्रत खिराजमान है। 

बज वृद्ावममें ब्रह्मशक्ति महामाया कात्यायनी वियजती 
हैं। इनफी गणना १०८ पीर्ठाम॑ होती है। घ्रजगोपिफाअनै 
भगवती कात्यायनीकी आयधनास ही अपने प्रियतम प्रभु 
श्रीकृष्णचन्द्रका प्राप्त किया था। यहाँ अष्टघातुफी एक नवीन 
प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यात दयीका पञ्चायतन भी है। 

मधुरमें स्थित मशनिद्याका एक प्राचान मलिरि पिप 
उल्टेगनीय है । यहाँ यह पीठ एक उँचे रोटेपर अगम्थित है। 
भगवतीके मनारम विप्रक नेत्र की दिव्य ज्योति दर्शनाय है । 
लिङ्गधारिणी ललिता 

१ यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यर पीठ भ'मतोफ 
उत्तर स्थित शौनफादि अड्टासी हजार प्रि गर्गरा ही 
तप स्थटा पुण्यतार्थ नैमिपारण्यमें स्थित है। माता भाषी 
मलफ्पर भगवान्‌ शरश लिङ्ग विणत गा है। यहाँ 
सतादेय'ऊ ने परक गिर थ। यहाँ दपाक मेप विश 
समओोटन पागा जाता हँ । इसीएिय अतय सालि काग 
ये ललिता तषा लि्विषारा। खनेर परा” शिरि 
कहलाती है। प्रम आपासा त? मध्ये यच 
भक्तजन'की अपर भीड़ रणी गती है । मुरय सपय पास 
ही एफ छोटा सा मिर है विशी भन्‌ तस एप भार 
पर्वतास सुगफ शगीकल भूत है। उडीत आना 
अनुगार परा सितया फ्यान र क 
शि दवान भश रिया था दरस फि धात 
Th re: 
दामि धर्मात हमे टार तर खापर" ज) छ जी 
कचन पायी हैं शिये शा पल मेने रा, सो 

पै 
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सम्बन्धी विकार दूर होते हैं और भक्तांका कल्याण होता है ! 

२ तीर्थणज प्रयागर्मे ललितादेवीका प्रसिद्ध शक्तिपीठ 
है। यहाँ देवी रलितानामस प्रसिद्ध है और देव भव-भैरव 
कहलात हैं। यहाँ सतीदेवीका हसताङ्गुलि गिरी थी प्रयागमे 
ललितादेवीकी दा मूर्तियाँ मिळती हैं--एक अक्षय वट 
किलेक पास, दूसरा मीरपुरमं। कुछ विद्वानोंक अनुसार 
अलोपीदेवी (दायगजके पास) का यहाँका मुख्य पीठ माना 
गया हे। यहाँ माताका दर्शन पालनेमें झूलते हुए होता है। 

३ श्रीनगर (गढ़वाल) से उत्तर लगभग दस यारह कि० 
मी० दूर छुगाणी गाँवके पास भगवती राजणजश्वरीका एक 
प्रसिद्ध मन्दिर है ! गढ़वालक प्राचीन राजा महारजाओंकी यह 
प्रमुख आराध्यादेवी थीं। 


श्रीकुलकुल्यादेवी 
जौद्धेकि प्रधान तीर्थ कुशोनगरसे छ मील दूर 

अम्निकोणर्म 'कुलकुल्या' एक स्थान है। यहाँ कुल्या नामकी 
नदांके तटपर श्रीदुर्गाका एक प्राचीन मन्दिर है। इस कुल्या 
नदोंके तरपर स्थित हानेके कारण ये देवी कुलकुल्या 
(कुलकुला) नामस अभिहित होती रैं । झा्ाम॑ भगवतीका 
एक माम 'कुस्कुल्ला आता है। सम्वत 'कुलकुल्या 
उसीका अपश्रश नाम है। कहते हँ देवी मन्दिरम रहना पसद 
नहीं करती इसी कारण एक छोटी चहारदीवारीके अंदर 
,चबूतरेपर इनका स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रके नवरात्र तथा 
रामनवमीपर विद्य मेला लगता हैं। यह देवीका स्थान 
अत्यन्त जाम्रतू है। 

श्रीश्ञाकम्मरीदेवी 

दुर्गासप्तशतीमें - वर्णित शाकम्भरी या डातासीदेवाका 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ मग्ठ मण्डलक सहारनपुर जिल्म शिवालिक 
पर्वतथणाफी तलहटीम म्थित है । पीठस कुछ पूर्व 'भूयदेव 
का विशाल मन्दिर है । 

aaa बरिपयर्म अनक ज्नश्रुतियाँ ह#। 
उनमेंस जा विशेष प्रचलित है उसके अनुसार गुर्जर जातिका 
कोई जमान्ध "वाला यहाँ गायें चामा करता था। एक दिन 
उपे निव्य वाणी सुनायी पदी यह हमाय पीठ ₹ इसका 
पूजन अर्चन करो। भक्त (खालें) ने पूठा- तुम कन 


हा ?' उत्तर मिला--“शक्तिरूपादेवी । भक्तने पुन कहा-- 
“मुझ अन्येकी नेत्र दें तभी तो आप कृपामयी दाक्तिका मैं दर्शन 
कर सफूँगा। तथास्तु कहकर दिव्य वाणी शाम्त हो गयी। 

तत्काल ही अन्धे भक्तको सब कुछ दिखायी पड़ने छगा। 
उसने यत्र तत्र माताकी दिव्यताका प्रचार क्या। तभीस 
माताके दर्शन पूजनकी परम्परा चल पडा। 

वर्तमानमें यहाँपर भगवती शाकम्भरीका विशाल मन्दिर 
ह, जिसपर स्वर्णकलद्रा मुशोभित है! मन्दिरके अदर 
सगमरमरकी वेदीपर उत्तराभिमुख भीमादेवी और पूर्वाभिमुख 
भ्रामरी झाकम्परी शताक्षीक श्रीविग्रह तीन चार फुटके हैं, जा 
घृत और सिन्दूरसे अनुलिप् हैं। 

दुर्मामप्तशती दवामाहाल्यक अनुसार प्राचान कालमें मौ 
वर्षोतक वृष्टिके अभावम॑ समार अत्यन्त विषम स्थितिर्म पड़ 
गया ऋषि-मुनियोके नित्य-नैमित्तिक नियमॉम भी वित्र] गया । 
तब देवी अपन शत-नेत्रांसि करुणामयी दृष्टिस इस स्थितिको 
दखा और एक विशप शाक उत्पन कर जगतूका भरण पापण 
फ्या। तभीसे माता शाकम्भरी तथा शताक्षी कहलाता हैं 
दवीका वर्ण नील है। मेत्र नीले कमछके समान है। नाभि 
गम्भीर है। उदरपर त्रियली सुशोभित हं । इस प्रकार भगवता 
शाकम्भरीक दर्शन नमन पूजन अर्चनस भक्तों एव 
साघकांको एहलौकिक एश्वर्य तथा अन्तर्म दंवाका सायुज्य 
प्राप्त होता हे । 


हरसिद्धिदेवी 


सप्रपुरियर्म प्रमिद्ध अवन्तिफा (उजैन) जा 
महाकालक्वरकी प्राडास्थरी ह, वहाँ पुण्यसलिटा क्षिप्रा नटी 
है। यहीपर हरसिद्धिदेवाफा एक अत्यन्त प्राचान स्थान है। 

दबाका प्रायान मन्दिर स्ट्रसागरक तठपर था यह सागर 
कमलपुप्पोंस आच्छादित रहा करता था। इसक पूर्वी तटपर 
महाकालश्चरका तथा पश्चिमी तटपर हरसिद्िदयीका मन्दिर 
था । ययन आक्रमर्णाम यह स्थान विच्छिन्न हा गया। वर्तमान 
हरसिद्धि मन्दिर एक विशाल प्राद्ृणम स्थित ह। मन्दिरका 
प्रवशद्वार पूर्घमी आर है 1 यह मन्दिर १८वीं सदीम यना है। 
न्योग्च महाकालकी शाक्ति माना जाता है | मन्दिग्क गर्मपृटम 
एक गिलापर श्रायन्त्र भा उत्हीं्ग है। दवा हामिरिया 


अङ्क ] 


० पराम्बा भगवती दुगकि विभिन्न स्वरूपोर्मे दर्शन » 


३७९ 


हजारपटक फापर जि ककन हज फक कुतर्क हुफ कु उफ 5 हाह फा क शर कफ हि नामक हेरेर निक छक कू क तरिक हक जक केक कक क #फ हु हक शहर ककत हफ ककरण, 


महारज विक्रमादित्यकी आराध्या देवी भी कहा जाता है ! यहाँ 
सतीदेवीकी केहुनी गिरी थी । चण्ड-मुण्डके वधक लिय जय 
भगवान्‌ शकरने चण्डीका स्मरण किया तो देवीने प्रकट होकर 
उन दुष्टोका वघ कर डाला । शिवाजीने उन्ह हरसिद्धि नामसे 
उजैनक महाकाल्वममें स्थित होनेके लिये कहा। तबसे ये 
माता यहाँ विराजमान है । यह देखी वैष्णवी देवी है । 


श्रीबगलापुखी 

मध्यप्रदेशके होशगाबादमें भगवती वगलामुखीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है जो दुर्गाकुटीक नामसे विख्यात है । यहाँ 
दतियाके पास श्रीवनसण्डेश्वर महादेवके समीप एक बदान्ती 
योगीने श्रीपीताम्वरापीठकी स्थापना करते हुए भगवती 


वी कि ... 
बगलामुणीकी चतुर्भुजी मूर्ति प्रतिष्ठित कशयो। श्रोख'मी 
मदाण्जफी साधनासे यह स्थान विशिष्ट सिद्ध *गीप्पोठोमे 
परिगणित हाता है. । यहाँपर शकूर, गण हनुमान, पीताम्बंग 
परशुराम भैरव आदि अनर देषी-देयताआंफ भा स्थान हैं। 


श्रीशारदामाता है 
मध्यप्रदेशके मैहर नामक स्थानमै इएरदाइयाशा एक 


अर मल्टिर है। यह मनिर एक त्रिकूट पर्यवपर जंगल्म 
स्पित है । माणज मैहरके पूर्वजनैल रपपग २५० या पुर 
मोह मन्दिरतक जातेके पिस सहयो तिमा परवा शा 
चरो माता आरदी माघा-नोेपा आत्ताशी भी इष्टी थी। 


यहाँ सिद्ध सत-महात्माऑ और नैष्ठिक भक्तोको उपस्थिति 
सदैव रहती है। माँकी कृपासे यहाँपर उनके भा दर्शन रोते हैं 
ऐसा लोगोंका विश्वास है। यहाँ वैष्णव-पद्धतिसे माँको 
पूजा-आराधना होती है। 
जनकनन्दिनी भगवती जानकी 

भगवती जानकीका आविर्भाय मिधिटासर्गत सीतामद्री- 
क्षेत्रमे हुआ। राजा जनक जय स्वर्णिम हल पला रहे थे उसी 
समय पृथ्वीम भगवती जानकी प्रकट हुई! अभी भी 
सीतामढ़ीमें उसी स्थानपर जानकीजीका विशाल मन्दिर है जहाँ 
श्रीयम लक्ष्मण तथा जानको--तोनांकी अर्चा-पूजा हानी है । 
देवीकी यह प्रतिमा स्वयम्भू है जो यहाँ पृथ्वासे प्रकट हुई है। 
यहाँ माताकं भक्त माके दिव्य दर्शन केके लिय अति 
रहते हैं। 


चण्डिकामाता 

महर्षि मुद्गलकी तपामपी पायन पुण्यभूमि मुद्गलगिरि 
या मुंगर नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ गद्गाअ तटपर नगरक पूर्षमें 
जौ चण्डिका माताका विख्यात मन्दिर है मिद्ध शक्तिपीठ है। 
देवी सतीक नेप्रका इस स्थानपर गिरेस यर्णन प्राप्त हाता है। 
आज भी यहाँ नेत्रका ही पूजा होती है। 

इस सिद्धपीठक सम्बन्धमें एक स्थानीय अनुश्नुति है 
जिसके अनुसार अंगदेशक रजा दानधीर कर्ण (अथवा 
मतात्तरमे बटाई राजा) शक्तिक उपास थ। थे नित्यप्रति 
मध्यणगिमें दयास भक्तिम तस्रीन हौ जाते थे । एफ कड़राह्मे 
तेल गौलता रहता था ये उगर्म मूळ पड़ते तपा सौगठ 
यागिनियाँ उन्हें अपना भाजन बना लेती 1 कपामपी भरवारी 
पुन अमत सिमनस उन्दै पूर्फिषर्म छा शर्ती और गा भने 
वरती धी। राजो सवा मने सोना मँ और उस घो प्रा 
जाता । राज प्राद खर सारा यरय हेते | कसर प्रग बाई 
'फर्णे पिंग यना हुआ है। 

यश विम्य रब यह प राइस हु र ये 
उदर पास राउर फण करन रग और उसको मरय 
एन सनक याद एर यि उससे पहल फ कल्क सपार 
ह०। ये भी प्रमा शन सो कामै पूर, पकर उनका 
भा कर गिदा पुर रुपकी फरास थे पूण हो ग” 
दशम का हुई उठन पर मत. पाण | उर रप नन 
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बरदान दीजिये। पहला यह कि आप जिस कोपसे सवा मन 
साना देती है, उम ही हम॑ दे दीजिये दूसण यह कि इस 
कड़ाहको उलट दीजिये। देवीने ऐसा ही किया। जब कर्ण 
(बलाह) आये तो वह कड़ाह यहाँ नहीं था! भगवती चण्डी 
यहीं अन्तर्धान हो गयी थीं। 

सहाँ इस सिद्ध चण्डिका-क्षत्रकी अत्यधिक मान्यता है। 
नवरात्रोर्म तथा मगल और शनिवारको दर्शनार्थी विशेषरूपस 
यहाँ आत हैं। 
कामाख्यादेवी 

ब्रह्मपुत्र नदीक तटपर अवस्थित गुवाहाटीके क्रामगिरि 
'पर्वतपर भगवती आद्याशक्ति कामाग्व्यादवीका पावन पीठ 
स्थित है। यहाँ सत्तीदेयाका योनिपीठ है। यहाँ भगवतीकी 


A सु है 


WE 
क्क 


पूजा उपासना तन्तीक्त आगम पद्धतिये की जाती रै। मुख्य 
मन्दिर जहाँ महाशक्ति महामुद्रामें शोभायमान ह॑ उसे 
व्कामदेवका मन्दिर नामस भी पुकारा जाता है। यहाँकी 
अधिष्ठात्री दवा कामाख्या अथवा कामाक्षा कहलाती है । यहाँ 
पूजा-उपाममामे कुमारिका भोजनकी भी सुदोर्घ परम्परा है। 
भद्रकाली 
मध्यरेलवकी बाजी-यजवाड़ा लाइनपर काजापटसे छ 
मील दूर यारगल नगर है । इसका प्राचान नाम ण्क्शला है। 
यहाँ भद्रकालीका एक प्राचीन मन्दिर ₹। कहा जाता है कि 
सपना दर्षवर्धनने यहाँ देवीकी अचना की थी । देवोकां प्रतिमा 
सैठी हुई है। यह प्रतिमा नौ फुट ऊँची और उतनी हो चाडे है! 
अष्टपुजाकी एमी प्रतिमा ऋटाचित्‌ देचर्म अन्यत्र कहीं नहीं है । 
देवी एक गक्षसके उपर बैठा हैं उनका याम चरण नीच 


सरका हुआ है! 


श्रीमहाकालीजी 

बड़ौदा (गजराज) मगरसे तीस मील दुर ईशानकाणमेँ 
पावागइ नामक एक पहाड़ीमें चम्बानेर मामक स्थानपर 
श्रीमहाकाली शक्तिपीठ है 1 यहाँ देवाका कबल शिणेभाग श 
दिखायी देता है! यहाँ विश्वामित्रजीके तपम्या करनकी बात 
कही जाती है। 
बाला बहुचराजी 

चुनाल (गुजरात) मं वाला बहुचराजीका एक प्रमिद्ध 
प्राचीन मन्दिर है । यात्री खानकर शुद्ध हो दवीका दर्शन करत 
हैं। यहाँ साक्षात्‌ वेदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हैं। श्रीकृष्णके 
जन्मके समय योगमायारूपसे प्रकट हुई देवीका यह स्यान 
माना जाता है। बहुतसे राक्षसांको अपना भक्ष्य बना छेन 
(चरे) के कारण ये देवी बहुचण कहलाता हैं। मूलत यहाँ 
यत्ररूपाद॑बीकी उपासना होती है। गुजरात-प्रदशर्में इन देवाकी 
अत्यन्त महिमा है । चैत्र आश्विन एव आषाढी पूर्णिमाको यहाँ 
विशाल मला लगता है। | 


बम्बईमें देवीका एक प्रधान मन्दिर है जो मुम्यादयीका 
इस नगरका नाम 


बम्यई या मुम्बई पडा है। यह मन्त्र विशाल है एव विस 
कषेमे फैला है। इसर्म "ैकरजी हनुमानूजी तया गणेशजांके 
मन्टिर भा यन है। 


दिवता । 


4 


~ 
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रेणुकामाता महालक्ष्मीखरूपा करो गयी ह। फरा जाता रै जय भगवान्‌ 


महाराष्ट्र प्रदशर्म नादेडर्म दवमाता रेणुकाजाका प्रमिद्‌ 
श्रीविप्रह है। यह 'माहुरगढ शक्तिपीठ रैं। यहाँ माताका 
कवल मुख-भाग दीखता है। य प्राय सम्पूर्ण महाराष्ट्रको 
कुलदेवी हैं। भगवान्‌ परशुणपकी जननी होनस इस म्थानका 
माहुरीपुर या 'मातापुर भो कहा जाता है। भगवान्‌ 
अवधूतश्चर दत्तात्रयका इस स्थानस घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनको 
दिनचर्यकि ब्रिपयर्म कहा गया है कि वे प्रात काल चागणसीर्म 
सान कोल्हापुरे देवी-मन्दिस्म॑ जप-ध्यान माहुरापुर 
(मातापुर) में भिक्षा ग्रहण करत हँ तथा सहयाद्रिमें विश्राम 
करत हैं-- 


याराणसीपुरस्त्रायी कोल्हापुरजपादर । 
माहुरीपुरभिक्षाशी सहयशायी दिगम्यर ॥ 
(दत्ताएपवद्गकतदय ३) 

करवीरस्थ महालक्ष्मी 


फाल्टापुर दवीक सिद्ध महापाटोर्म एक प्रमुख पीठ है। 
स्कन्दपुराण (काशांखण्ड) के अनुसार महर्षि अगस्य अपना 
पत्रा पतित्रता लापामुद्राके साथ काशीमे दक्षिण आय आर 
यहाँ चस गये। फरथोरशेत्रफा घाराणमीस भी श्रेष्ठ एच 
भुक्ति मुक्तिप्रद कहा गया है । इस संत्रा दशिण काशा कहा 
जाता है । भगवान्‌ दत्तात्रय मध्याद्ठ सानम पाद दवीकी 
स्तुतिक लिय यहाँ आत ₹। यहाँ महालक्ष्मीरुपर्म दवाका 
श्रीषिप्रह अत्यन्त आगीन है जो करवीर नियामिनी या 
“कोलापुर नियासिना कहलाती ह€। टयाऊ प्राधामिफ रम्य 
(सप्तशती) म॑ निर्टिष्ट ध्यानक अनुरूप हां श्रील्योझ याः 
पिप्रा # तत्नुमार चतुभुण जगन्मातापे हाथामे मलुलुठ़ 
गटा दाल और अमतपात्र विगतित 7 1 मम्तरुपर नागयष्टित 
शिउलिङ्ग और यानि ह। म्ययम्भू मूर्तिम ही सिरपर किशट 
उन्यार्ण शफर शपफणाते उसपर खाया फा है। साउ शान पुट 
ऊँण यह प्रतिमा आझ्पफ आर अन्यत्त मुत्र है। टयार 
सरणार पास उनमा याहन सिंह प्रतिष्टित ह! 
पद्मावतीदेयी 

तिम्पतिस तान शास दूर निशाना (गशाइनम) म॑ 
पघसगताय घास भएता पयाय विज मतिर ऐ थे 


यडूरश वडूटाचल्पग निवास करने लगै तत्र उनकी नित्यप्रिया 
श्रीलक्ष्मीजी तिरुघानृरमें आफादाराजक यहाँ कन्यारूपस प्रकट 
हुई। उनका यिवाह शायालाजा (बड़टशस्ामो) क साथ 
हुआ। यहाँ इन्हीं दवी पद्यावताका भव्य विप्रह है। 


देवी कन्याकुमारीके दर्शन 
ततस्तीर सपुद्रस्य  कन्यातोर्थमुपस्पुशेत । 
तत्ताय स्पृश्य राजन्द्र सर्घपाप प्रमुच्यते ॥ 
(मरा खन हार्थयायरा ८ 41 २३) 
(कावरीर्म स्रान करक) मनुष्य समुद्रतटवर्ती क्न्यातीरष 
र्म खान करे। इस फन्याफुमारो तीर्थे जल्या स्पर्श कर 
लनपर भी मनुष्य ममी पार्पास मुक्त री जाता है। 


यहाँ कन्याउुसागीके समुद्रतपर गणणत एफ मस्ति 
₹1 इनस्य देशन करनश अनलर ही छुग'यदयीएा र्न फन 
स्प्रेग जाते हैं। दासी या' मूर्ति प्रभागत्याटव तधा भाग है 
तयीक एफ हाथर्म माला है । विपन्मपर टो शारा” 
रस स्टार हाता है । रिम भी दयास पि शरश है 1 

कथालयापपुग तरी फफ पगणान पर्याय 
प्रसन्न विया और उनम अमालास गर्दाव ४00 “वतन 
उम यी कुझग फनाफ उ प्पिल चूम सपार अरप 
रागे याहा पाएर यणामुर लिकिंग शेणात माग्न 
शण | दापश उतारे पडित हेपत भगवान विलय णास 
पद । पायानूते शस यष फान आहट ल्य 
शत करतार शण लिए (अन्ना) Hr 
आणे पश NR धका पने 

कता घर हसण शीक HTT म, 
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७ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


दिखता 


(कमर? 3 


वरदान दाजियं । पहला यह कि आप जिस कोपसे सवा मन 
माना देती है उम ही हमें दे दीजिये दूसरा यह कि इस 
कड़ाइकी उलट दीजिय । दंवीने ऐसा ही किया। जब कर्ण 
(चलाए) आय ता वहे कड़ाह यहाँ नही था] भगवती चण्डी 
वहीँ अन्तर्घान हो गयी थीं। 

यहाँ इस सिद्ध चण्डिका क्षेत्रकी अत्यधिक मान्यता है। 
मवरत्रमि तथा मगल और शनिवारको दर्शनार्थी विशेषरूपसे 
यहाँ आत हे। 
'कामाख्यादेवी 

ग्रह्पुत्र मदीके तटपर अवस्थित गुवाहारीके कामगिरि 
पर्वतपर भगवती आद्याशक्ति कामाख्यादेबाका पावन पीठ 
स्थित है। यहाँ सर्तीदेवीका योतिपीठ हैं! यहाँ भगवतीकी 


टा 


पूजा उपासना तन्त्रा्त आगम पद्धतिसे की जाती है। मुख्य 
मन्दिर जहाँ महाशक्ति महामुद्रा्म शामायमान हैं, उस 
“कामदेवका मन्दिर मामसे भी पुकारा जाता है। यहाँकी 
अधिष्ठात्री देवी कामाख्या अथवा कामाक्षा कहलाती हैं। यहाँ 
पूजा-उपासनामें कुमारिका भोजनको भी सुदीर्थ परम्परा है। 


भद्रकाली 

मध्यरलवकी माजो चजवाडा लाइनपर घाजापरमे छ 
मील दूर बारगल नगर है। इसका आचान नाम एकशिला है। 
यहाँ भद्रकाटीका एक प्रा गन मन्दिर है। कहा जावा है कि 
साद हर्षवर्धनने यहाँ दवोकी अर्चना की थी। देवीकी प्रतिमा 
चैठी हुई है। यह प्रतिमा नौ फुट ऊँचा और उतना ही चौड़ी ह! 
अद्टभुजाका एसा प्रतिमा कदाचित दामे अन्यत्र कहीं नहीं € । 
देवी एक ग्रक्षषक कपर बैठी हँ उनका थाम चरण नीचे 


लटका हुआ है। 


श्रीमहाकालीजी 

बड़ौदा (गजराज) नगरसे तीस मोल दूर ईशानकोणमें 
पावागड़ नामक एक पहाड़ीम चम्वानर नामक स्थानपर 
श्रीमहाकाली शक्तिपाठ है। यहाँ देवीका कवल शिग्रभाग ही 
दिखाया देता हँ । यहाँ विश्वामित्रजीके तपस्या करनेकी बात 
कही जाती है। 
बाला बहुचराजी 

चुनाल (गुजरात) में बाला बहुचराजीका एक प्रमि 
प्राचीन मन्दिर है । यात्री स्रानकर शुद्ध हो देवीका दर्शन करत 
हैं। यहाँ साक्षात्‌ वदमाता गायत्री प्रतिष्ठित हैं। श्रीकृष्णक 
जन्मके समय योगमायारूपस प्रकट हुई देवीका यह स्वान 
माना जाता है। बहुतसे राक्षसाको अपना भक्ष्य चना छेने 
(चरमे) के कारण ये देवी बहुचरा कदलाती हैं। मूलत यहाँ 
यन्त्रूपादेवीकी उपासना हाती है । गुजरात प्रदेशम॑ इन दवाकी 
अत्यन्त महिमा है। चैत्र आधिन एय आवाढी पूर्णिमाको यहाँ 
विशाल मला लगता है। 


बम्बईमें देवीका एक प्रधान मन्दिर है जो मुम्यादयीका 


पम्यई या मुम्यई पड़ा ह 1 यह मन्दिर पिशाठ है एथ विस्त 
क्षेयम॑ फैला है। इसमें झंरुग्जी हनुमानूती तथा गणपाीके 
मन्दिर मी यन ह। 


अङ्क] 


* पराम्या भगवती दुगके विभिन्न स्वरूपॉमें दर्शन + 
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!णुकामाता 


महाराष्ट्र प्रदेशम॑ नादेडर्म देवमाता रेणुकाजीका प्रसिद्ध 
प्रीविप्रट है। यह 'माहुरगढ़ शक्तिपीठ है। यहाँ माताका 
कवल मुख-भाग टीखता है। ये प्राय सम्पूर्ण महाराष्ट्रकी 
कुलुदेखो हैं । भगवान्‌ परशुरामकी जननी होनेस इस म्थानका 
माहुरीपुर या 'मातापुर भी कहा जाता है। भगवान्‌ 
अवधूतश्वर दत्तत्रियका इस स्थानसे घनिष्ठ सम्बन्ध हे । उनकी 
देनचर्याक विप्रयम कहा गया है कि वे प्रात काल वासणसीमें 
छान कोल्हापुरक देवो मन्दिरमे जप ध्यान माहुरीपुर 
(मातापुर) में भिक्षा ग्रहण करत हैं तथा सहयाद्रिमें विश्राम 
करते है— 

वाराणसीपुरस्मायी कोल्हापुरजपादर । 

माहुरीपुरभिक्षाशी सहयशायी दिगम्यर ॥ 

(दतायेयवजकवच ३) 

करवीरस्थ महालक्ष्मी 

कोल्हापुर दवीक सिद्ध महापीर्ठाम एक प्रमुख पीठ है। 
म्कन्दपुरण (काशीखण्ड) के अनुसार महर्षि अगस्य अपनो 
पत्नी पतिव्रता लोपामुद्राक साथ काशीसे दक्षिण आय और 
यहाँ बस गय करवीरक्षत्रको सागणसोस भी श्रेष्ठ एव 
भुक्ति मुक्तिप्रद कहा गया है। इस क्षेत्रको दक्षिण काशी कहा 
जाता है! भगवान्‌ दत्तात्रेय मध्याह्न स्रानके बाद दवांकी 
स्तुतिके लिये यहाँ आते हैं। यहाँ महाछक्ष्मीरूपमें देवीका 
श्रीविप्रह अत्यन्त प्राचीन है जा करघीर निवासिनी या 
“कालापुर निवासिनी कहलाती हैं। दवीक॑ घ्राधानिक रहस्य 
(सप्तशती) म॑ निर्दिष्ट ध्यानक अनुरूप ही श्रीदेखीका यह 
विग्रह है तदमुसार चतुर्भुजा जगन्माताके हाथामें मातुलुङ्ग 
गदा ढाल और अमृतपान विराजित है । मस्तकपर नागवेष्टित 
शिवलिङ्ग और योनि है। स्वयम्भू मूर्तिम॑ ही सिरपर किरीट 
उत्कीर्ण हाकर रोपफणान उसपर छाया को है। साढे तीन फुट 
ऊँची यह प्रतिमा आकर्षक और अत्यन्त सुन्दर हँ । दवीक 
चरणेकि पास उनका वाहन सिह प्रतिष्ठित है। 
पद्मावतीदेवी 

तिरुपतिसे तान मोल दुर तिरुद्यानूर (गगापट्टनम्‌) में 
पद्यसरावरके पास भगवती पदसावतीका विशाल मन्दिर हैं । ये 


महालक्ष्मीखरूपा कही गयी है। कहा जाता है जब भगवान्‌ 
वेङ्कटेश वेङ्लराचल्पर निवास करने लगे तज उनकी मित्यप्रिया 
शोलक्ष्माजी तिरुच्चानूरमे आकाशराजक यहाँ कन्यारूपसं प्रकट 
हुईं। उनका विवाह श्रीबालाजी (वड्कटेशस्वामी) के साथ 
हुआ। यहाँ इन्हीं देवी पद्मावतीका भव्य विग्रह है। 
देवी कन्याकुमारीके दर्शन 
ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृशैत्‌ । 
तत्तोय स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापै प्रमुच्यते॥ 
(महा घन तीर्थयात्रा ८५। २३) 
(कावरीमें स्नान करके) मनुष्य समुद्रतरवर्ती कन्यातीर्थ- 
म॑ खान करे। इस कन्याकुमारी तीर्थे जलका स्पर्श कर 
लेनपर भी मनुष्य सभी पापोंस मुक्त हो जाता है। 


यु १४ 
कह 


यहाँ कन्याकुमारीके समुद्रतटपर गर्णशजीका एक मन्दिर 
हं। इनका दर्शन करनके अनन्तर ही कुमारीदेवीका दर्शन करने 
लेग जाते हैं। देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। 
दवीके एक हाथर्म माला है । विशेषोत्सचापर देवीका हारकादि 
रलोसे शूङ्गार होता है । रात्रिमे भी देवीका विशेष शूङ्गार होता है । 

कथा--बाणासुरने तपस्या करक भगवान्‌ शकरको 
प्रसन किया और ठनस अमरत्वका यरदान माँगा । शकरजीने 
उसे बताया--'कुमारी कन्याके अतिरिक्त तुम सबसे अजेय 
रहोग। वरदान पाकर बाणासुर त्रिलाकामें उत्पात मचाने 
लगा । उसके उत्पातसे पीडित देवता भगवान्‌ विष्णुको शरणम॑ 
गय । भगवानूने उन्हें यज्ञ करनेका आदेश दिया । देवताआके 
यज्ञ करनपर यज्ञकुण्डकी चिद्‌ (ज्ञानमय) अभ्निसे दुर्गाजी 
अपन एक अंशसे कन्यारूपर्म प्रकट हुई । 

देवी प्रकट हानक पश्चात्‌ भगवान्‌ दाकग्का पतिस्पमें 
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[देषना 
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प्राप्त कगनके लिये दक्षिण समुद्रके तटपर तपस्या करने लगीं । 
भगवान्‌ आकरने पाणिग्रहण करना स्वीकार कर लिया। 
देवताऑँको चिन्ता हुई कि यह विवाह हो गया तो बाणासुर 
मरेगा नहीं। दवताआंकी प्रार्थनापर देवर्षि नारदने वियाहके 
लिये अति हुए भगवान्‌ करको शुचीद्धम्‌ स्थानमं इतनी देर 
रोक लिया कि प्रात काल हो गया। विवाहमुहूर्त टल जानसे 
भगवान्‌ शकर यहाँ स्थाणुरूपमे स्थित हो गय । देवी फिर 
तपस्पामें लग गयीं। बाणासुरन देवीके सौन्दर्यको प्रशसा अपने 
अनुचरांसे सुनी । घह देवीके पाम आया और उनसं विवाहका 
हठ करने लगा। इस कारण द॑वांसे उसका युद्ध हुआ और 
देवी कन्याकुमारीके द्वा व” माय गया। 
आरासुरी अम्बिका (अम्बाजी) 

यह एक प्रमुख शक्तिपीठ है। सतीमाताका हदय अङ्क 
यहाँ गिण हुआ माना जाता है। उसी अङ्गकी पूजा यहाँ अम्या 
या अम्बिकादेवोके रूपमें हाती है। यह स्थान दिल्लीसे 
अहमदाबाद रेल्य लाइनके आबूरोड-स्थित आग्रसुर नामक 
स्थानपर है । यहाँ पर्वतपर आयसुरी अम्बिकाजाका एक भव्य 
मन्दिर है। माताजीका शृङ्गार प्रात घालारूपमें, मध्याहमें 
युवतीरूपमे तथा साय वृद्धाके रूपमें होता है। यहाँ माताका 


कोई विग्रह नहीं है बोमायन्त्र मात्र है जो थूद्धारमेदस सान 
रूपोंमें प्रतीत होता है। 
श्रीअम्बामाता 


१-माउण्ट आबुमें आरासुर ममे माता अम्बाजीका एक 
मन्दिर है मन्दिर छोटा है किंतु मम्मुखका सभामण्डप विशाल 
है! मन्दिरमें कोई मूर्ति नही है परंतु एक आलेमें वस्रालङ्वारसे 
इस प्रकार शृह्वार किया जाता है कि सिहपर बैठो भवानीर्क 
दर्शन होत हैं। 

२-सूरतमें अम्बामाताका एक विज्ञाल मन्दिर है। इसमें 
जो देबीमूर्ति है, वह स्वप्रादेशक अनुसार चार सौ वर्ष पहर 
अहमदायादस॑ सूरत लायी गयी थी। देवाकी मूर्ति कमलाकार 
पीठपर विराजमान है । यह मूर्ति एक रथपर स्थित है जिसम दो 
घोड़े तथा दो सिंहोंकी मूर्तियाँ बनी हैं। देवीके दाहिने गणंदाजी 
और शकग्जी तथा बायीं आर बहुचगदेवीकी मूर्ति है। 

३-अहमदाबाद खेडय़ह्या रेलवे लाइनपर खेडब्रद्ा 
नामक स्थान है। यहाँ हिरण्याक्ष नदी प्रवाहित होती है और, 
ब्रह्माजीका स्थान है । यहीं समीपमें अम्बामाताका प्रसिद्ध मन्दिर 
है। यहाँका श्रीवि्रह 'चामुण्डा नामसे अभिहित होता है। 
महिषासुरमर्दिनी और ग्रह्माणीजीक भी यहाँ सुन्दर मन्दिर हैं। 


भगवान्‌ श्रीगणेशके विभिन्न नाम-रूपोके दर्शन 


भगवान्‌ श्रीगणेश दवताओमें सर्यप्रथम पुज्य हैं। ये पञ्चदवार्म एक हँ तथा शिव पार्वतीके आत्मज हैं। थे प्रत्येक मानव 
जनजाचनर्म परिव्याप्त हैं। किसी भी झुभ-कार्यमें सर्वप्रथम भगवान्‌ गणेशका स्मरण करना चाहिय॑ इसस समल वार्य 
निर्विप्रतापूर्वक सफल हात हैं। इनकी पूजा उपासना साधना आराधनाकी प्राचीन सनातन परम्परा है। भारतमें सर्वत्र इनकी 
पूजा घड़ी श्रद्धा एव भक्तिभावस की जाती है। सिन्दूरस अनुलिप्त उनकी मनारम प्रतिमाके टर्शनमे भक्तांका मन आह्वाटित हा 
जाता है। यद्यपि भगवान्‌ गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर दशभग्म॑ बहुत अधिक नहीं ₹ तथापि प्राय प्रत्पक आस्तिक हिन्दुधर्म 
च्यवसाय-केद्धमें श्रोगणशाजीकी प्रतिमा, चित्रपट या अन्य काई प्रतीक अवश्य विद्यमान राता है। प्राय 

शिव शक्ति मन्दिरॉर्म सोगणशजाक मङ्गर बिप्रह प्रतिष्ठित रहते ई। भक्तोंकी भावनाक अनुसार गणपतिकी उपासना थिभिने॑ 
नाम रूपास हाता है। यहाँ मङ्ग मूर्ति उं गणेशदवताक कुछ अर्चा विग्रहो तथा उनफ प्रतिष्ठित स्यलाकार्सदिए परिचय दिया 


जा रहा है-- 


अत्यन्त 
कामे दुण्दियज भगवान्‌ अगेशका एक 
असिद्ध मदर है, जा अत्रपूर्णा-मन्दिएके पश्चिमकी आर 


सम'पमें हा स्थित है। कागीक दस प्रसिद्ध दवविमही तथा 
काशीर ५६ विनायफॉर्म भगवान्‌ दुण्डिणजको सर्वाधिक पूज्य 
विगिष्ट स्यान प्रात है। कारी निवासक लिप इसकी कपा 


अङ्क] 


+ भगवान्‌ श्रीगणेशके विभिन्न नाम-रूपोंक दर्शन + 
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पूजमका विशेष महत्त्व है। 
मङ्घल-विनायक 
नर्मदा नदीके तटपर मङ्गल ग्रहने तपस्या करके भगवान्‌ 
गणेशकी आराधना की। तभीसे यह मूर्ति मङ्गल विनायके 
नामस प्रसिद्ध है 
ओंकार गणपति 
यह प्रसिद्ध मूर्ति भ्रयागमें है। इसीसे यह क्षेत्र 
ऑकार-गणपतिक्षेत्र कहलाता है। आदिकल्पे आएभमे 
ओंकार वेदासहित मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ गणेशकी आयघना 
की और उन्हाने ही इस अनुग्रह-मूर्तिकी स्थापना की । 
चिन्तामणि गणेश 
महर्षि गौतमक शापसे उन्मुक्त होनेके लिय देवराज इन्द्रने 
“कलम्ब नामक स्थानपर भगवान्‌ गणेशकी स्थापनापूर्वक 
उनका पूजन किया था जिससे घे सभी चित्ताओंसे मुक्त हुए। 


कलम्बके लिये बरारके यवतमाल मगरसे मोटर बस जाती है। 
यहाँ मन्दिरके सामन ही चौमुखी गजाननकी मूर्ति है। सामनेके 
गर्भगृहम मुख्य चिन्तामणि गणशकी मूर्ति है। 
शमी-विप्लेश 

महापाप सकट और शतु-नामक दैत्योंके सहारके लिये 
देवताओं तथा ऋषियोंने 'अदाप नामक स्थान जो नागपुर 
छिंदवाडा रेलवे लाइनपर ह॑ पर तपस्या की थी और यहाँ 
भगवान्‌ गणंशकी मूर्तिकी स्थापना को जो शमी-विघ्रेश नामसे 
प्रसिद्ध है। वामन भगवानूने भी बलि-यज्ञमें जानसे पूर्व यहीँपर 
भगवान्‌ गणेशजीकी आराधना की थी। 


मयूरेश्वर गणपति 


पूनासे चालीस मील और जेजूरी स्टशनसे दस मीलकी 
दूरीपर मोरेश्वर नामक स्थानपर भगवान्‌ गणेशकी एक 
मङ्गलमयी मूर्ति है जो मयूरेश नामसे विख्यात है। इस 
अत्यन्त जाम्रत्‌ देवस्थानकी गणना महाराष्ट्रके अष्ट विनायकॉर्म 
है। गणेशजीकी मूर्तिके आगे एक बहुत बडे चूहेकी प्रतिमा है 
जो पैरमें लड पकड़े है। प्रतिमाके अगल-बगल धातुकी 
सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ हैं। मूर्तिके सामने वाहनके रूपम॑ 
मूषक एव मयूर हैं। यह क्षेत्र दक्षिणके गाणपत्य क्षेत्रामे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गणशचतुथाके दिन यहाँ विशेष 
पूजा-महोत्सव होता है । 
बल्लालविनायक 


बल्लाल नामक वैश्य-वाळककी भक्तिसे पाली 
(पल्लीपुर) नामक स्थानर्म भगवान्‌ गणेशका आविर्भाव 
हुआ। इसीलिय यह मूर्ति 'बल्लालविनायक'के मामसे 
प्रसिद्ध है। वर्तमानमें यह मूर्ति महाराष्ट्रे कुलाबा जिलेमें 
पाली नामक क्षेत्रर्म स्थित है गणेशपुराण तथा मुद्गलपुराणमें 
इसका उल्लख है। 


भालचन्द्र 


काचीगुडा मनमाड रेळबे लाइनपर परभनीसे छब्बीस . 


मील दूर सैलू स्टेशन है वहाँसे पद्रह मोल दूर गोदावरीक 
मध्यमे श्रीमालचन्द्र गणेश मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ 
चन्द्रमान गणशजीकी आराधना की थी। हटी 


ला डा 
ब 24% हु 


है 


बल 
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० कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 


[दिवना 
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विज्ञान-गणेश 
जालनास तैंतीस माल्पर गोदावरीके किनारे 'राक्षस भुवन 
नामक स्थान है। यहाँ गुरु दत्तात्रेयजीने तपस्या की थी और 
विज्ञान-गर्णशकी स्थापनापूर्वक अर्चना की । यहाँ गणेशजीका 
एक सुन्दर मन्दिर भी है। 
विप्रनाशन-गणेश 
कह जाता है कि ब्रह्माजीने सृष्टिकार्यर्म आनेवाल विप्राकि 
नाशके लिये विघ्रनाशन गणेशजीकी स्थापना की थी । यह स्थान 
पूनासे पाँच मील दूर थेऊर नामक स्थानपर है। 
सिद्ध-विनायक 
भगवान्‌ गणेशकी यह मूर्ति बम्बई-एयचूर लाइनपर 
बौरीवली स्टेशनस कुछ दुर भीमा नदीके किनारेपर एक 
मन्दिरम॑ अवस्थित है। भगवान्‌ विष्णुने मघु-कैटभ दैत्योंका 
मारनेके लिये तथा द्वापणत्तमें व्यासजीने येदोंका विभाजन 
निर्वित्र सम्पन करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुद्वाण स्थापित इस 
पतिमाका पूजन किया धा] ये महाराष्ट्रके अष्ट विनायकोंमें 
चरिगणित किय जाते हैं। यह स्वयम्भू मूर्ति है। इसको सूँड़ 
दाहिनी और झुकी है। 
महागणपति या महोत्कट विनायक 
त्रिपुणसुर युद्धमें जब शंकर भग्न मनोरथ हो गये तव 
उन्होंने विजयप्राप्तिके लिये गणेशजीका स्तवन किया और मूर्ति 
स्थापित की इससे व त्रिपुर-ध्यममें सफल हुए। शिवजीद्वारा 
स्थापित यह मूर्ति 'रजनगाँव नामक स्थानर्म है यहाँ पूनास 
मोटर-बम जाती है। 
गणपति 
मद्रास मङ्गलार लाइनपर 'विजयमद्नलम्‌' स्टेशनपर 
गणेशजीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि 
अनलासुरक विनाशार्थ यहाँ गगराजीका आविर्भाव हुआ धा! 
कश्यपस्थापित गणेश-मूर्ति 
दक्षिण भाग्तमे महर्षि कश्यपजीद्वार स्थापित भगवान्‌ 
गणेजीकी एक अनुपह मूर्ति है। 
असुरोंद्वार स्थापित गणेश-मूर्ति 
दक्षिण भारामें जलेशपुर स्थानपर मय दानवद्वाए निर्मित 


त्रिपुरके असुरोद्याण एक गणेशप्रतिमाको स्थापना तथा 
अर्चनाकी बात कही जाती है। 


गणेश-मन्दिर , 
पूना जिलके जूअर तालुकासे पाँच मील दूरपर ल्ह्याद्रिके 


पाम गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है । कहा जाता है किस 


गणेशजीको पुत्र रूपमें पानेक लिये पार्वतीने तप किया था। 
लक्ष-विनायक 

तारकासुर-सग्रामम॑ जब स्कन्द सफल नहीं हुए तव 
उन्होंने शंकरजीके आदेशसे गणशजीकी स्थापना की और 
उनका पूजन किया जिससे ये तारकको मारनेमें सफल हुए। 
स्कन्दद्वारा स्थापित यह विग्रह 'लक्ष-विनायक' नामसे प्रसिद्ध 
है। गणेशका यह मन्दिर औरगाबादर्म वेळ (एएपुर क्षेत्र) 
स्थानपर है। 
गणपति-मन्दिर 

खम्बई भुमावल रल्ये छाइनपर महसायद स्टेशनस पाँच 


मील दूर एक पद्मालय (प्रवालक्षेत्र) तीर्थ है । वहाँ कार्तवीर्य : 


(सहसार्जुन) सथा श्षेषजीद्वारा स्थापित दो गणपतिकी सुदर 
मूर्तियाँ हैं। 
आशापूरक गणेश 

धर्मराज यमने माताके शापसे मुक्त होनेके लिये 
गणेशजीकी स्थापना एव आरधना की थी यह मूर्ति 
आशापूरक गणेशके नामसे जानी जाती है। आशापूरक 
गणेशजीका यह प्रसिद्ध मन्दिर काचीगुडा मनमाड छाइनके 
जालमा स्टेशनसे कुछ दूर नामलगावैके पाम है। मुदि 
गणेशजीके मामे एक सुमुद्धिप्रद तीर्थ भी यहाँपर है । 
ज्ञानदाता गणेश 

सिन्दुर नामक असुरका वध करनेक बाद भगवांत 
'गणेशने राजा वरेण्यको गणेश-गीताका जहाँ उपदेश दिया था 
उस स्थानपर ज्ञानदाता गोशजीफी एक अनुप्रह मूर्ति स्थापित 
है। यह स्थान जाल्या रूइनसे यौदह मील दूर है ज॑ 
राजसदन क्षय कहलाता है। 
श्वेत-विक्लेश्वर सुधागणेश 

दक्षिण भारगक कुम्मकाणम्‌ तार्थपर तिस्यछैचुलिग्यलपैं 


काबेरीके तटपर भगवान्‌ गणेशका एक भव्य मन्दिर तथा 
उसमें गणशजीकी एक प्रतिमा है । अमृत मन्थनके समय जब 
पर्याप्त श्रम होनेपर भी अमृत नहीं निकला तब देवताओनि यहाँ 
गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी। तमीसे ये 
सुधा-गणेश कहलाते हैं। 
मङ्गलमूर्ति 
महाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति भक्त मोरया गासावीने चिचवड़ 
(पूमा) से ग्यारह मील दूरपर 'मङ्गल-मूर्ति गणेशजांको एक 
प्रतिमाकी स्थापना की । यह महाराष्ट्रके अष्ट विनायकॉमें प्रमुख 
माने जात हैं । यहाँपर मोरया गांसावीने जीवित समाधि भी ली 
थी। इस समाधिपर स्थित यह श्रीगणेशजीको मूर्ति पदमासनमें 
है सँड दाहिनी ओर मुड़ी है केवल दो आँखें दिखायी देती 
हैं। इस विम्रहकी उपासना समर्थ रामदास एवं तुकारामजाने 
भी विशेषरूपसे कौ थी। 
श्रीवरदविनायक 
ये महाराष्ट्रके अष्ट विनायकॉमेंसे एक हैं। ऐसी धारणा है 
कि इस मन्दिरकी स्थापना महर्षि गृत्समदने की थी । गृत्समद 
ऋषिने गणेशजीकी उपासना कर उनकी कृपाका प्रत्यक्ष 
अनुभव किया और ये गाणपत्य सम्रदायके आद्य प्रवर्तक हैं। 
इसीलिये उनके द्वार स्थापित एख पूजित यह विग्रह विशेष 
महत्त्वका है। 
चरविनायक या विवाहविनायक 
शकुन्तलाके धर्मपिता महर्षि कण्वद्वार स्थापित एक 
प्रतिमा टिटवाळा (जिला-थाना) नामक स्थानपर है। कण्व 
मुनिके आदेशानुसार शकुन्तलाने गणश व्रत किया था। इन्हीं 
गणेशजीकी कृपासे शकुन्तलाको पतिकी प्राप्ति हुई । इसीलिये 
ये वरविनायक या विवाहविनायक कहलाते हैं । 
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ढोल्या-गणेश 

सतारा जिलेके बाई मामक स्थानपर ढोल्यागणपतिका 
एक विशाल मन्दिर है। इस मन्दिरका पिछला हिस्सा मछली- 
जेसा है। मूर्ति विशाल होनेक कारण ही यह ढोल्या-गणेशके 
नामसे विख्यात है। 
चित्रकृट-गणेश 

इसका माहाठ्य महाराष्ट्रके अष्ट विनायकॉक समान ही 
है। यह मन्दिर मराठवाडेका सिद्ध स्थान है। यहाँ शिवलिङ्ग 
एव उसीक ऊपर गणेशजीकी स्वयम्भू प्रतिमा है! यह 
सिन्दूरचर्चित है। लोगॉकी यह धारणा है कि यह प्रतिमा 
तिल तिल बढता है! 
श्रीविरूपाक्ष-मन्दिर 

विजय नगर राज्यकी प्राचीन राजधानी 'हम्पी क मध्य 
श्रीविरूपाक्ष मन्दिर है। यहाँ मन्दिरमे भुवनेश्वरी पार्वती, 
गणेशजी तथा नवग्रह विद्यमान हैं! विरूपाक्ष-मन्दिरके 
अम्निकोणमेँ पास ही ऊंची भूमिपर एक मण्डपमें लगभग बारह 
हाथ ऊँची गणेशजीकी एक भव्य एव आकर्षक मूर्ति है 
जिसके दर्शनके लिये दूर दूरसे तीर्थयात्री यहाँ आते है! 
हेरम्ब गणपति-मन्दिर 

कहा जाता है कि गणेशजी और स्वामिकार्तिकेयमें कुछ 
विवाद हा गया था। गणेशजीका विवाह पहल हो गया, इससे 
रुष्ट होकर स्वामिकार्तिकेय कैलास छोड़कर दक्षिण चले आये 
और इसी क्रौँचगिरिको उन्होने अपना निवास बनाया । यह 
स्थान सुडूरसे छ मीलकी दूरीपर पड़ता है। यहाँ हरम 
गणपति तथा स्वामिकार्तिकेयके दो प्रसिद्ध मन्दिर ई। 
सिद्धगणपति महाबलेश्वर-मन्दिर 

हुबलीसे सौ मील दूर समुद्रतटपर छाटी पहाड़ियोंके बीच 
गोकर्णमें भगवान्‌ शैंकरका आततत्वलिङ्ग है। गर्भगृहके 
बाहर सभामण्ठपमें गणेश एव पार्वतीको प्रतिमाएँ हैं। यहीं 
सिद्धनणपतिकी एक महान्‌ मूर्त है। इसमें गणेशजोके 
मस्तकपर रावणद्वारा आघात करके चिह्न हैं। यहाँ प्रथम 
गणेशजीक दर्शन करनेके अनन्तर ही लिङ्गक दर्शन पूजनकी 
विधि है। इसकी कथा इस प्रकार है-- 

कहते हैं कि एक चार रावणनै * 
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भगवान्‌ राकरस आमतत्वलिङ्ग प्राप्त किया | रावण जप 
गाकर्ण म पहुंचा तव सध्या शावरो हो आयी । दयताऑकी 
मायास रमणको झचादिफी तीन आवश्‍यकता! प्रतीत हुई । 
देवताआका प्रार्थाम गणश्चजा वणक पास ब्रद्मचारीक 
रूपर्म आये। रारणन उन्ह यह लिङ्ग विग्रह द दिया और स्वय 
शौचाटिक लिये चला गया। सहसा मूर्ति भारी हा गयी! 
गणेशजीन वर मूर्ति पृथ्वापर रख दाँ। 
जम रावण वापस लौटा ता परिश्रम करलपर भा वह 
लिङ्गका उठा न पाया। ग्यीझकर उसन गणदाक्र मस्तकपर 
प्रहार किया और लड्डाफा चला गया। रावणक प्रहारसे 
व्यथित गणशजी कुछ दुर जाकर स्थित हा गय । भगवान्‌ 
शकरने प्रकट हाकर उर्न्द आश्वासन दिया कि 'तुम्हारा दर्शन 
किय बिना जो मण दर्शन पूजन करेगा उस पुण्यफल नहीं 
प्राप्त होगा। 
गणेश-मन्दिर 
यहाँ शिव-प्रमु--मटागणपति नामस भगवान्‌ गणशका 
सुन्दर बिप्रह है। य मन्दिर जहिणयाट राडकै पास रेजतल 
स्थानपर है । यहाँका गणश मन्दिर पर्वतकी गोदमें स्थित है। 
स्थानीय मान्यता है कि सयत्‌ १७२३ पौष शुकी विनायको 
चतुर्थकि दिन परम गणेश-भक्त श्रोशिवराम महाराज 
गितिलगिस्नि पूजारु समय जयमिद्ध विनायक' कहकर 
भूमिपर हाथ रखा। तत्काल श्रीमहागणपतिको मूर्ति भूमिस 
प्रकट रा गयो। 
श्रीमहागणपति 
करहर्म मद्रास मगलार ग्लब लाइनपर यप्सणगोड 
स्टशनक पास माधुरे नामक स्थानपर श्रीमहागगपतिका एक 
विशाठ मन्दिर है। कात हँ कि याः प्रतिमा सय उद्धूत ह। 
एक यार एक हरिजन स्री घासक मैटानमें घाम काट रही थी 
अचानक उसका हँसिया प्रतिमाम जा रकराया जिसस 
अतिमास रक्त बहने लगा । ररी अत्यन आश्चर्यमें पड गयी 
उसन आन्य लागोका घुलाया। तघ लगान वहाँ एक मतिर 
ना दिया और भगवान्‌ गगा पुजा की । यह घटना आठ 
सा वर्ष पुरानी यही जाना है और मूर्ति तयस रायाताग अवती 
जाती है। इस म्यान आरन मायरा # 


फलदाता गणेश 

गांदावरी-तटपर स्थित गणपति मच्दिर अत्यन्त प्रसिद 
है। यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख ह। यहाँक गणपति प्रयक्ष 
फल्दाता कह जाते ₹। 
महागणपति 

कुरडमडे (कनाटक) म॑ एक विशाल मन्दिर है जिसमें 
हर मगमरमरसे यना महागणपति तथा शरीसुन्रद्मण्यम्‌का दा 
विशाल प्रतिमाएँ ₹ं। गणशजीकी मूर्तिके सामन उनके वाहन 
भूपी भी बहुत जड़ी प्रतिमा वनी है। 
बालब्रह्मचारी गणेश 

कर्नाटक (इडगुजी) मे महागणपतिरी मूर्ति द्विएसत तथा 
सर्पालड्कारस यिभूपित अत्यन्त पिलक्षण है। 
गणेश-मन्दिर 

बचण्जीस अठारह मील दूर मोढरा नामक गाँचस दि 
श्रीगणशजीका एफ मन्तिर १ । इसम॑ सिद्धि और बुद्धि नामक 
पन्नियाक साथ गणशजीका एक आफर्पक मूर्ति है। 
दुण्डिराज गणपति 

बड़ादार्म गणशजीफै अनेक प्रसिद्ध मन्दिर हैं। उनर्म 
ढुण्ढिराज गणपतिका मन्दिर शिल्पकला तथा यैभवकी दृष्टिम 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। यहीं यड़ादार्म सिद्धनाथ गणपति आनि्ष 
भी अनेक मन्तिर हं। 
गणेझ-वट 

गुजरातम॑ नयसाग शाहसुक' पास बड़ बड़ वटयुक्षरे झु" 
# और उनके बीयमें एक पवा मन्दिर # जिसमे गणराजीयं 
एक फुट ऊँची एक प्रतिमा है । प्रनिमार्म सुँड़ यायी आर मुझे 
है। गणज्ञजकी मूर्तिके पाम पार्वती माताफ भी प्रतिमा है। 


हि 


'फणी-गणपति 

खम्मातक गणदसल्पिम भगयान्‌ गणशाफा एक 
अमक भव्य मूर्ति विद्यमान ₹। यह मूर्ति बड़ा गिल्ख। 
है। इस चतुर्भुडी प्रतिमाक पाई हाधारम चार फणबाठे म ह। 
साय ही सर्परा हा यज्ञपदात भी सुणापित राता है यार मर्ति 
अत्यन्त प्राति है। 


अङ्क] 


पी डड] बी 


चिन्तामनगणपति 
उजैनसे कुछ दूरपर गणंशजीका एक बहुत प्राचीन मन्दिर 
है जो अहिल्यामाई होल्करद्वारा पुनर्निर्मित है । यहाँपर चैत्र 
महानेक हर बुधवारको विशाल मेला लगता है। 
सिद्धविनायक 
शाण नर्मदाके उद्गमस्थल अमरकण्टकके गहन सनमें 
महर्षि भृगुका आश्रम है । यहीँपर सिद्धविनायककी द्विभुज- 
मूर्ति है। इनके दाहिन बायें ऋद्धि-सिद्धि अवस्थित हैं। 
बडे गणपति तथा उजेनके षदविनायक 
प्रसिद्ध द्वादशज्योतिर्लिङ्गाम प्रसिद्ध महाकालेश्वरक समीप 
ही भगवान्‌ गणेशकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँके 
षद्‌ विनायक अत्यन्त प्रसिद्ध ई वे इस प्रकार हँ-- 
(१) मोदीविनायक (२) प्रमोदविनायक (लङूविनायक) 
(३) सुमुखविनायक (स्थिर विनायक या थल महागणपति) 
(४) दुर्मुख बिनायक (५) अविप्रबिनायक तथा 
(६) विध्रविनायक । 
चमत्कारी गणेशजी 
जोधपुर (पिचियाक) के बिलाडा नगरके उत्तरकी और 
एक अति प्राचीन एव ऐतिहासिक स्थान है। यहीपर 
गणशजीका एक प्राचीन देवालय था जिसके अवशेपरूपी 
पत्थर आस पास यत्र तत्र बिखर दोखत हैं । यहाँके गणेशजी 
बडे चमत्कारी एव फलदाता माने जात हैं। यहाँ प्राय 
शत्रिजागरण होता है और गणेशजीकी आराधना की जाती है। 
गणेश-स्तम्म 
जोधपुरके पास घटियाला नामक स्थानपर एक अति 
प्राचान पाषाण स्तम्भ है जिसपर गणेशकी स्तुति उत्कीर्ण हे! 
इसका समय सन्‌ ८६२ ई है। स्तम्भक दिखरपर चार गणश 
चार दिझाओंकी ओर मुँह किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे 
हुए हं। 
सिद्धगणेश 
सवाई माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर एक पर्वत- 
शिखरपर मिद्धगणशका एक मन्दिर है। कहा जाता है 
कि ये गणशजी मेवाड़क इतिहास प्रसिद्ध राणा हम्मीरके 
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जश्रकङकरश कू फडड कक अकज अऊह है जह ह क आश्र हकीकत शतक, 
आराध्यदेव थे। 
सिद्धिदाता भगवान्‌ गणेश 

रणथम्भौर दुर्ग पर्वतक ऊपर सिद्धिदाता भगवान्‌ 
गजाननका सुप्रसिद्ध तीर्थ हे। यहाँ लाखों तीर्थयात्री भगवान्‌ 
गणपतिके दर्शनोंसे लाभ उठाते हैं। मुसलमानेकि अधिकारमें 
रहनेसे मन्दिर तथा प्रतिमा तो छिम-भिन हो गयी कितु भगवान्‌ 
गजाननके श्रीविग्रहका 'सूँड्मात्र पूर्णरूपसे अक्षुण्ण रहा । दानां 
ओर ऋद्धि सिद्धिकी मनोहर प्रतिमाएँ हार्थोम चैंवर लिये 
सुशोभित हैं। यहाँ भक्तोंकी सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाती हैं । 
यह स्थान गणपतिका सिद्ध पीठ है। 
नागौरगणपति 

सातवीं शताब्दीमें बने नागौर दुर्गमें गणपतिकी एक 
विशाल दर्शनीय मूर्ति है। यद्यपि किला सुव्यवस्थित स्थितिमें 
नहीं है तथापि प्राचीन कालसे चली आ रही प्रतिमाकी पूजा 
आज भी यथावत्‌ रूपम॑ बनी हुई है। 
लीलागणेश 

अमृतसर-पठानकोट छाइनमें बटालासे चार मील दूर 
गणेशजीका सुप्रसिद्ध स्थान है यहाँ एक मन्दिर भी है। कहा 
जाता है कि यह गणशजीकी छीलास्थली भी रहा है। यहीं 
मुख्य मन्दिरमें शिवलिङ्ग तथा स्वामिकुमारकी भी मूर्ति है। एक 
बार पारस्परिक श्रष्ठताको लेकर गणेश तथा खामिकार्तिकमें 
विवाद हो गया। भगवान्‌ शकरने इनसे पृथ्वी परिक्रमा करके 
श्रेष्ठताका निर्णय कर लेनका निर्देश दिया। इसपर गणेशजीने 
माता पिताकी ही परिक्रमा कर छी और वे विजयी माने गये। 
स्थानीय मान्यताके अनुसार यही यह गणशजीका प्राचीन 
लीलास्थल है। 
छिन्नमस्तक गणपति 

केदारनाथक मार्गम त्रियुगीनाणयणके पास छिन्नमस्तक 
गणपतिका एक मन्दिर है। महादैवजीने गणेशजीका सिर 
भ्रमसे यहीं काटा था और पछि हाथीका सिर छगाकर उन्हें 
जीवित कर दिया। 
गणेश-गुफा ! 

बदरीनाथसे दो मील दूर माणा प्रामके निकट 


क यी 
3 
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व्यासगुफाक समाप हो गगेश गुफा है। यहाँ श्रीगणशका 
अनगढ आकृतिम्बरूप एक पापाण रैं। कहत ह₹ यहीं 
व्यामद्वाा वर्णित पुरार्णाश श्रामणशनीन रिपिउद 
किया था! 
मोटागणेश-मन्दिर 

युन्दावनमें श्रीकात्यायनी मन्दिरक गणशका श्रीयिग्रह 
अत्यन्त दर्शनाय ह! यह विप्रह सिद्धविनायक नामस 
प्रसिद्ध है। 
बड़े गणेशजी 

प्रयागमे गड्ढाक किनार कमलनाल तीर्थ तथा टझाधमघ 
महादयक सनिकट एक अत्यन्त प्राचीन विशाल तथा भव्य 
गणमूर्ति है जो पड़े गणेशजा क॑ नामस॑ प्रसिद्ध है। 
अयागका आकार गणश क्षेत्र भी कहा जाता है! 
खडा मन्दिर 

विहार शराफक अड मन्टिरमे भगवान्‌ गणशकी 
सगमरमरफा बनी एफ आकर्षक प्रतिमा ॥ जिसका शन 
करने बहुत दूर दुरक यात्री यीँ आत हैं। 
महाविनायक-मन्दिर 

कटक जिले महाधिनायकजाका एक प्राचीन मन्दिर एव 
तीर्थ ह। कष जाता है कि जय रावण वैटासमहित सपरिवार 
भगवान्‌ दागरका उठाकर लका ल जा रहा था तय भगवान्‌ 
किर यहाँ कुछ दर विश्रामक टिय स्क थे। यक 
विनायक प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा माना जाती है। 
चडगणपतिविग्रह 

जगप्रापपुरैम अनक गणपति विप्रद ह॑ जिनर्म छ विप्र 
विशप महत्वक है १-कनटकणणपति २-नत्यगणपाति, 


३न्कस्पगणपति ४ चारणणर्पात ५ पहविनायक 
और ६-मणिफशिको गणश। 
सिद्धविनायक 


याजपुर चाभिगया क्षे कहराता हे । सह क्टकम पुछ 
पूर्व है। परे सिद्याशन यज जिया था, इसलिये या यावपुर 
या यागपुर फटरता हा या चैना नदाउ दा धमंघ घाटपर 
एर मतिर है मिसमे सिदजितायग्की सुन्दर पर! उपस 


लगे हुए मन्दिरमँ सप्तमातृका मूर्तियाँ ह । 
काशीके छप्पन विनायक 


काझीम॑ भगयान्‌ गणशके ५६ विप्रह्क दर्शन विभि 
नामासे हातै हैं। इनका वणन काशोगण्ड तथा कारीरहम्पम 
प्राप्त हाता है। इन ५६ विनायकॉक नाम इस प्रकार है-- 

काशीक छप्पन विनायक मात आवरणार्म विभक्त है। 

प्रथमावरणके अत्तर्गत--(१) अर्कनिनायत्र 
(२) दुर्गविमायक (३) भीमचण्डविनायक (४) रहली | 
विनायक (५) ठहण्डविनायक (£) पाशपाणिविमायफ 
(७) गर्जपिनायक तथा (८) मिटिनितायफुको वर्णन दिया 
गया है। 

द्वितीयावरणके अत्तर्गत--- (१) ल्स्वादरयिनायक, 
(२) कुटदन्तविनायक (३) शालकटडविनायक 
(४) तृष्पाप्डविनायम (५) मुण्डविगायः 
(६) परिफटदन्नविनायफ (७) गजपुप्रविदायक एव 
(८) प्रणयविनायकवा उल्झय मिलता $। 

वृनीयावरणक अनर्गत- (१) चत्रागुछवितायक 
(२) ण्पदन्तप्नायळ (3) त्रिमुपविनासक (४) पक्म्य 
विताय (५) एाम्ययिदायक (६) सिप्ररातयिमाफह 
(3) घाटविनायङ और (८) माटक-विय-विनायजो शिप 
प्रमिद्ध है । 

चतुर्थावरणक अत्तर्गत-- (१) अधयावितायक 
OATS (३) युरीताशधितापर 


£| 


अङ्क} 
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(४) क्षिप्रपसादविनायक (५) चिन्तामणिविनायक 
(६) दन्तत्स्तविमायक, (७) पिचिण्डिलविनायक तथा 
(८) उद्दण्डमुण्डविनायकक नाम आते है। 

पाँचवे आवरणमे- (१) स्थूलदन्तविनायक 
(२) कलिप्रियविनायक (३) चतुर्दन्तविनायक 
(४) द्वितुए्डविमायक (५) ज्येष्ठविनायक 
(६) गजविनायक (७) कालविनायक एव (८) नागेश- 
विनायकका उल्लख हुआ है। 

छठें आवरणके अन्तर्गत- (१) मणिकर्णविनायक 


(२) आझाविनायक (३) सृष्टिविनायक (४) यक्ष- 
विनायक (५) गजकर्णविनायक, (६) चित्रघण्टविनायक 
(७) स्थूलजड्डबिनायक और (८) मङ्गलविनायकका 
नामोल्लेख हुआ है। 

सातवें आवरणके अन्तर्गत- (१) मोदविनायक 
(२) प्रमादविनायक (३) सुमुखविनायक, (४) दुर्मुख- 
विनायक (५) गणनाथविनायक (६) ज्ञानविनायक 
(७) द्वारविनायक तथा (८) अविमुक्तविनायककी प्रतिमाएँ, 
प्रसिद्ध हैं। 


विदेशोमे प्रधान गणेश-विग्रह और मन्दिर 


आसन-कास्य-मूर्ति 


कम्बोडिया जिसे हिन्दचीन भी कहते ह यहाँ भगवान्‌ 


गणेशको कनस कहते ₹। यहाँ भगवान्‌ गणराकी मूर्तियोंमें 


आसन-कास्य मूर्ति विशेष महत्त्वकी ह जो द्विभुजी ह तथा 


ऊँचे आसनपर स्थित है। 


TE 
नाशम वादाय 


मूषकवाहन हेरम्ब 
नेपालर्म हरम्ब आर विनायक नामसे गणपतिमूर्तिका स्थानक मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा आकर्षक ई। 


पूजन दशधर्म बड़ी भक्ति और श्रद्धाक साथ होता है । चहाँकी 
सिहवाहिनी शक्तिसहित मूपकचाहन हस्म्बकी मूर्ति विशेष 
प्रख्यात हे । 
स्थानक मूर्ति 

जावार्म नदियोक घाटा आर दूसर भयऊ म्थानापर अनक 
गणश-प्रतिमाएँ स्थापित ह। वहाँका भगवान्‌ गणशकी 
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व्यासगुफाक समीप ही गणश गुफा है। यहा श्रीगणशका 
अनगढ आउृतिस्वरुप एक पापाण हैं। करत ₹ यहीं 
स्यामद्वारा वर्णित पुगर्णाको श्रीगणेशनान लिपियद 
फिया था। 
मोटागणेश-मन्दिर 

यन्दायमर्म श्रीकात्यापनी मन्दिरक गणशका श्रीमिप्रह 
अत्यन्त दशनीय है। यह विरह सिएविनायक नामस 
प्रसिद्ध है। 
बडे गणेशजी 

प्रयागमें गङ्गाऊ किनार कमरुनाल तार्थ तथा दताधमघ 
महाटयक संनिकट एक अलन्त प्राचीन विशाल तथा भव्य 
गणशमूर्त है जा चड़ गणशजी क नामस प्रसिर है! 
प्रयागवो ओवार गणेश क्षत्रे भां कहा जाता है 1 
बड़ा मन्दिर । 

बिहार द्वाराफकै पड़े भन्दिरम भगवान्‌ गणशयी 
सगमरभरकी बनी एफ आर्ष प्रतिमा € जिसका दर्शन 
करन यहुत दूर दूरक यात्रा यराँ आत र। 


महाविनायक-मन्दिर 

कटक जिलेमै भहाविनाग्रफजीका एक प्राचीन मन्दिर एव 
तीर्थ ह) कहा जाता है कि ज्य रावण कैलासमल्ति सपरिवार 
भगवान्‌ पाफरको उठाकर रा ल जा रहा घा तब भगवान्‌ 
शकर यहाँ कुछ टर विश्रामक लिय रुक थे। यताशी 
विनायक प्रतिमा सिट प्रतिमा माना जाती 71 
पड्गणपतिविप्रह 

जयप्राधपुयमें अनक गणपति पिप्रा रै जिनमे छ जिप्रटट 
विराव महत्वक है १ कर्नोतपणणपर्ति २ नृन्यगणपति 


३-कस्पगणपछि न्यरगणपति ५ परमिनायक 
और ६ मीस गारा! 
सिद्धविनायक 


'माजपुर जाभिगया सेर फहरावा र । या फ्टफम कुश 
पूव है। यहाँ बहारीन खत ऐल था र्मग गह यादपुर 
यायागपुरकाटागहै या बैहरली नाक दशाधमप पाटपर 
एक मच्दिर है जिस्म मिदिजितिपमपी सुतार म्‌ ९ 1 उससे 


« कृसार्थयन्ति रक्षि स्पभक्तान्‌ सवरियता + 


[देया 


जक कक FFF 


छग हुए मन्दिरम सप्तमातृका-मूर्तियाँ हं) 
काशीके छप्पन विनायक ` 


काशीम॑ भगवान्‌ गणशक ५६ विप्रक दर्शन विभि 
नार्मास हाते हैं। इनका वर्णन काशाग्वण्ड तथा फाशोरहम्य 
प्राप्त होता €। इन ५९ पिनायर्कॉक माम इस प्रकार ई 

काशीक छप्पन उिनायक सात आवरणामें विभक्त #। 

प्रथपायरणक अन्तर्गत (१) अर्सतिनायस 
(र) दुगविनायक (३) 'भीमचण्डबिनायक (४) ह्य 
वियर (५) उद्दण्डभितायफ (६) पाद्नापाणिथितायर, 
(७) सर्वीत्रनायफ तथा (८) मिदिधिनायकका वर्णन किया 
गया है। 

दवितीयावरणकं अन्तर्गत-- (१) लम्वीटरविनायफ, 
(२) कूनटन्तव्रिनायक (३) शक टूूविनापफ 
(४) फुणापःविनायर (५) मुण्डपिमादा) 
(६) पिकटदन्नविनायफ (७) राजपुतरनायक छ 
(८) अपयविनायक के उल्टेश मिळता ₹। 

तृतीयावरणक अनर्गत-- (१) य्ररतुग्डथिनाथा 
(३) एकटलडिमायक (३) त्रिमुशाधिनायशा (४) पम्प 
पिनापक (७) एग्म्बधिनायक (६) विप्रसाशवितारय 
(७) रण गिताफक और (८) माहक-प्रिय विनास गि 
प्रमड ह! 

चतुर्धावाणक अन्नर्गत-- (१) अभवटपिताएक 
६२) सिदा वितारण (३) पत कषपिटापार 


अङ्ग] 
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(४) क्षिप्रप्रसादविनायक (५) चित्तामणिविनायक 
(६) दन्तहस्तविनायक, (७) पिचिण्डिलविनायक तथा 
(८) उद्दण्डमुण्डविनायकक माम आते है। 


पाँचवे आवरणमें-- (१) स्थूलदन्तविनायक 
(२) कलिप्रियविनायक (३) चतुर्दन्तविनायक 
(४) द्वितुण्डविनायक (५) अ्येष्ठविनायक 
(६) गजविनायक (७) कालविनायक एव (८) नागश 
विनायकका उल्लेख हुआ है! 


छठें आवरणके अन्तर्गत-- (१) मणिकर्णविनायक 


आसन-कास्य-मूर्ति 

कम्याडिया जिस हिन्दचीन भी कहते हे यहाँ भगवान्‌ 
गणेशको 'केनस कहते हैं। यहाँ भगवान्‌ गणंशकी मूर्तियंमें 
आसन कॉस्य-मूर्ति विशेष महत्त्वकी है जो द्विभुजा है तथा 
ऊँचे आसनपर स्थित है। 


मूषकवाहन हेरम्ब 
नपालम॑ हरप्व और विनायक नामसे गणपतिमूर्तिका 


विदेशोमे प्रधान गणेश-विग्रह और मन्दिर 


ड. 


(२) आशाविनायक (३) सृष्टिबिनायक (४) यक्ष- 
विनायक (५) गजकर्णविनायक (६) चित्रघण्टविनायफ 
(७) स्थूलजङ्घषिनायक और (८) मङ्गलविनायकका 
नामोल्लेख हुआ ह। 

सातवें आवरणके अन्तर्गत-- (१) मोदविनायक 
(२) प्रमोदबिनायक (३) सुमुखविनायक (४) दुर्मुख 
विनायक (५) गणनाथविनायक (६) ज्ञानविनायक 
(७) द्वारविनायक तथा (८) अखिमुक्तविनायककी प्रतिमाएँ 
प्रसिद्ध हैं। 


९, SE ६4 
स 9 
पूजन दशभरमें जड़ा भक्ति और श्रद्धाके साथ हाता है । बहाँकी 
सिहवाहिनी शक्तिमहित मूपकवाहन हेरम्बकी मूर्ति विशप 
प्रख्यात है। 
स्थानक मूर्ति 

जावाम नदियाक घाटा और दूसर भयऊ स्थानांपर अनेक 
गणञ-प्रतिमाएँ स्थापित ह। वहाँका भगवान्‌ गणशकी 
स्थानक मूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध तथा आकर्षक हे। 


३९० 


» कुनार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्ददेघता « 


[रेवता 


FOFRYFfAIS जनताको SVEYTEPVEFIARS YHA #7 7४३88 # 6 69##4 8 /760 9 FISVOERIEPAPMNSEFAY YFE VEER कै SPIKE PORE ११७६९ 


भगवान्‌ सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) के कतिपय अर्चा-विग्रह 


भगवान्‌ फार्विज्य दवताआक सनापनि है । आप भगवान्‌ शक्रक पुत्र हैं । मयूर आपका वाहन ई । छ मुज हानेके कार? 
आप पडानन तथा कृरिञ्चआद्वाठ मातृवत्‌ वान्मल्य प्राप्त हानम कार्तिकेय भा कालान 7 1 अपन भक्तां तथा साघकापर आउ 
नित्य क्ल्याण- दृष्टि करत ररत ₹ँ। अधिकारा साधक महपुरुषाका आप दर्शन टिया करत है । सम्पूर्ण देशम विशेपरूपस दक्षिण 
भारतर्म आपकी विद्रोप साधना आरधना हाता आयो है। जम दाव शाक्त वैष्णव सौर तथा गाणपत्य सम्रदायामं ता्‌ 
अभीष्ट दसताआऊा अर्ग पुजाके सनातन प्रक्रिया ४ वम भगघान्‌ स्कन्द (कार्तिषय) क नामस स्कान्दसम्रदाया भी सुरा 
परम्परा #1 आप भक्तांक पग्मागध्य रु तथा अपना लालाआम उन्ह आनन्दित करत रहत ४ 1 यहाँ उनक कुछ मन्ति खे 


अर्चा जिप्रका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हैट 

दक्षिण भारतर्म सुवहाण्यक छ प्रमुख स्थान हैं-- 
(१) तिरत्रणि (२) परणि (३) तिर्चेन्दूर (४) स्पामिमल 
(५) तिरुणखुसम्‌ और (६) पनमुदिरशाल । व्नमस प्रथम 
चाग्क तथा सुट अन्य विम्रहाक परियय निम्न हैं-- 

१ तिरुतणि स्थान जौ मद्राम रायचुर लाइनपर 
अग्कानम्‌मे आठ माल दूर है यहाँ म्वामिदार्तिकेयका एफ 
विशाल मन्टिर #1 


२ पली मुदह्मर्परेहा एक पाचीन गरिरहे जा 
अस्य घाणिरि नाप पवार है। पणे १गेलक्मीदयो 
सु्दिय भूदया तथा अप्रियच भगषन, फति द 


आराधना मरी पा। 
इनश्यिदृर सुप्रयण्प क्षत्ररने प्रधत छर मानों जमा 


है। रसा समुषक लार स्वामिकुणरसर प्रमिद्ध अम्र है) 
सिरक मामन उत यदा साहप 8 ङई इप पर करना 


ॐ 


भगवानका निज-पन्दिर मिरता है । लर्णमण्डित यह चतुर्धुण 
प्रतिमा बहुत आफ्पक एवं फलदायी ह। 

४ छ प्रसिद्ध सु्र्रणय शराम स्वामिमल भा एक 
प्रसिद्ध स्थान है । यह कुम्भकोगपूस चार मीठ दुर है। यरा 


मन्टिर विणाल है। मन्दिरम॑ स्थामिकार्तिकको सुन्दर मूर्ति है। 
रवव भनिने 


Fe, 


उनके हायमें मुदामपी शक्ति है जिप'येषलल i 1 
उत्सवरु अयमरेंपर य* ग्लजरित दाति मूर्तिए यतव मत्रमे 
धारण फाया पत्ता # | समाप ॥ एक एट मन्दिरस सुम्रग्नश्य 
स्पमाको ही एक आर साईविर्मिल तमु मुर्ति है। 

५ विहाबग्पूम पयले मस्टिरक समच छ सुग्रास 
एक मतिर ह। इस मलिक प्रहर एप मयूरा गुर्ण यी है। 
सधामण्टपम भयम्‌ सुप्राशण्यती स्पराअ'क अन सूर 
चित्र रायल्विपर ऊपरी आर अद्ित 7 सन्तिम शासन 
कातरिका भप्य पूर्ति #। 

$ कामास परिणय कुछ दूर मुश्द्याय कल टर 
मय है। घम सामिर्तिशात सनार्म पपा 1 दस 


* भगवान्‌ सुग्रहाण्य (कार्तिकेय)के कतिपय अर्चा विग्रह « 


मन्दिरको यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त है। 

७-मैसूर राज्यके अन्तर्गत दक्षिण कनाड़ाका अधिकाश 
क्षेत्र सुब्रह्मण्य-क्षत्र या कौमार-क्षेत्र कहलाता है । यहाँ मयूर 
साहन सुब्रद्मण्यका विशाल मन्दिर है। आदर चबूतरेपर 
भगवान्‌ पडाननकी मूर्ति है। मध्यभागमें सर्पणज घासुकिकी 
प्रतिमा है और निम्न भागमें शेष प्रतिष्ठित हैं। देवालयके 
सम्मुख गरुड-स्तम्भ है। 

८-बगलोर-पूमा लाइनके हुबली स्टेशनसे मोटर-बसद्दारा 
सुँडूर तथा वहाँसे छ मील दूर पर्वतपर कुमारस्वामीका भव्य 
मन्दिर है। इस पर्वतको क्रौंचगिरि कहा जाता है। दक्षिण 
भारतके सुब्रह्मण्य तीर्थोमिं यह प्रधान माना जाता है। 
क्रौंचगिरिपर भगवान्‌ स्कन्दका नित्य निवास माना गया है। 
यहाँकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है। 

कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीगणेश और स्वामिकार्तिकमें 
कुछ विवाद हो गया था। गणका विवाह ऋद्धि सिद्धिसे 
पहले हो गया। इससे रुष्ट होकर स्वामिकार्तिक कैलास 
छोड़कर दक्षिण चले आये और यहाँ क्रचिगिरिपर उन्होंन 
निवास कर लिया। पीछ स्वामिकार्तिकके स्रहवश भगवान्‌ 
दाकर तथा पार्वतीजी भी कैलाससे दक्षिण आकर श्रीझैलपर 
स्थित हुए। 

९-अमृतसर पठानकोट लाइनमें बटालासे कुछ दूर 
अचलेश्वर नामक स्थानपर एक प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। 
मुख्य मन्दिरमे शिवलिङ्ग तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। 
इस उत्तर भारतके महत्त्वपूर्ण कार्तिकेय मन्दिरा परिगणित 


किया जाता है। 

कहा जाता है कि एक यार परस्पर श्रेष्ठताके सम्बन्धमें 
गणशजी तथा स्वामिकार्तिकमें बिवाद हो गया। भगवान्‌ 
शकरने पृथ्वी-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेको कहा। 
गर्णशजीने माता-पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे विजयी 
माने गये। पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये निकले 
स्वामिकार्तिकको मार्गमे ही जब यह समाचार मिला, तब ये 
आगेकी यात्रा व्यर्थ समझकर अचलरूपसे समाधिमें स्थित हो 
गर्य। बादमें भगवान्‌ शिव तथा पार्वती वहीँ उनसे मिलने 
आयं। स्वामिकार्तिकेय अचलेश्वर-रूपसे वहाँ प्रतिष्ठित हो 
गये! यह अत्यन्त सिद्ध स्थान है। यहाँ वसुओं तथा 
सिद्गर्णोने यज्ञ किया था। कार्तिक शुका नवमी दशमीको 
यहाँ मेला लगता है। 

१०-पृथूदक (पजाबका पेहेवा-क्षेत्र) तीर्थ अत्यन्त 
प्राचीन तीर्थ है। यह महाराज पृथुके नामसे विख्यात हुआ। 
यहाँ पृथ्वीश्वर महादेवक निकट ही स्वामिकार्तिकका अत्यन्त 
प्राचीन मन्दिर है। यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धासे तल तथा सिन्दुर 
चढ़ाते हैं। 

११-पजाबके कैथल क्षेत्रमें शेरगढ़ ग्राममें एक पवित्र 
सरोवर तथा एक मन्दिर है। कहा जाता है कि स्वामिकार्तिकका 
जन्म इसी स्थानपर सरकडोंके वनमें हुआ था। दर्शनार्थी यहाँ 
कुप्डमें खान करके भगवान्‌ शिव तथा उनके पुत्र म्वामि- 
कार्तिकका पूजन करते हैं। यह स्थान सूरजकुप्ड या सरकतीर्थ 


nd 


स मा सिञ्चन्तु कृपषष स मा सिद्धन्त्वोषधी । सोम समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनन च। 


दीर्घमायु कृणोतु मे॥ 


कपिसे उत्पन्न धान्य ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा और धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्घ आयु दें। 
सं मा सिञ्चन्तु नद्य स मा सिञ्चन्तु सिन्धव 1 समुद्र समस्मान्‌ सिञ्चतु ्रजया च घनेन च। 


दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ 


मदी सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे प्रजा और धनसे सम्पन्न करे! वे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें। 
—— ESR 


कहलाता है।* 
1 


(अधर्ववद) 


* देघन्णनका अवशिष्टाश--भगवान्‌ सूर्य एवं श्रीहनुपान्जीके विभिन्न आर्चा विप्रहोंके दर्शन-परिशिष्टाड्रों (क्रमणा सौर वैशाख तथा सौर 


ज्यष्ठ)में दिये गये हैं। 


३९० » कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » [देवता 


EXEISENEESTESSSSVSSASYSEUSNSNTEESFIFISS{YFFEFSSSFYIECSEFPYSSSSFIRSISSSSESFFFANVSYASITSFFFFSES f+ ४४ ककत 08 हॉ 


भगवान्‌ सुब्रह्मण्य (कार्तिकेय) के कतिपय अर्चा-विग्रह 


भगनान कार्तिकेय दयताआक सनापनि ₹। अप भगवान्‌ शक्रक पुत्र ह । मयूर आपका वाहन है । छ मुख हानक काण 
आप पडानन तथा कृत्तिकाओंद्रार मातृवत्‌ वान्सल्य प्राप्त हानस कार्तिकेय भा कहलात है 1 अपन भक्तों तथा साघकांपर आप 
नित्य कल्याण-वृष्टि करत रहत है । अधिकारा माधक महापुरुषोका आप दशान दिया करत हैं । सम्पूर्ण देशमें विशेपरूपस दिण 
भारतम आपका वित्प साधना आराधना हाता आयो ह। जैस दाव शाक्त वैष्णव सौर तथा गाणपत्थ-सम्प्रदायामें तदू 
अभीष्ट दवताओंकी अचा-पूजाकी सनातन प्रक्रिया हे वेस भगवान्‌ स्कन्द (कार्तिकिय) क नामस स्कान्दसम्रदायको भा सुदार्घ 
परम्परा ह । आप भत्तकक परमाराध्य हं तथा अपनी लीलाओंम उन्ह आनन्दित करत रहत हैं। यहाँ उनके कुछ मन्दिर एव 
अचा-विग्रहोंका सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा ह-- 


दक्षिण भारतर्म सुतरह्मण्यक छ प्रमुख स्थान हैं-- 
(१) तिरुतणि (२) पलणि (३) तिस्चन्दूर (४) म्वामिमटै 
(५) तिरुप्परकुनम्‌ और (६) पनमुदिरशाल। इनमेंस प्रथम 
चारक तथा कुछ अन्य विग्रहफि परिचय निम्न है-- 


भगवानका निज-मन्दिर मिलता है । स्वर्णमण्डित यह चतुर्भुज 
प्रतिमा यहुत आकपक एवं फलदाया है। 

४ छ प्रसिद्ध सुव्रह्मण्य क्षत्रामें म्वामिमक भी एक 
प्रसिद्ध स्थान है । यह कुम्मकाणमूस चार मील दूर ई। यहाँका 


१-निरुत्तणि स्थान जा मद्रास रायचुर लाइनपर मन्दिर विशाल हे । मन्दिरर्म स्वामिकार्तिककी सुन्दर मूर्ति है। 
अरकोनममे आठ मील दूर है यहाँ खामिकार्तिकियका एक 


विशाल मन्दिर है। 


उनफ हाथमे सुवर्जमयी शक्ति है जिस वज्व तल कहते हँ। 
डत्मयक अवमएँपर यह र्लजटित शक्ति मूर्तिक कश्कमलमें 
घाग्ण करायी जाती है | समाप ही एक छोटे मच्दिरम सुत्र्वम्प 
स्वामीको हो एक और म्वशनिर्मित त्रिमुस मूर्ति ₹। 
५-पिदम्यग्मू्म पावता मन्दिरक समोप हा मुद्रा पा 
एक मन्दिर है । इस मन्दिरक बाहर एक मयूरवी मूर्ति बना है । 


४2 क 
२ पलणिम मुब्रह्मप्यज्ञोका एक प्राचल मन्दिर है जा 


अतिरम्य बागहगिरि नामक पर्वतपर है । यहाँ श्रीलक्ष्माटवा 
सूर्यदेव भूदवी तथा अप्रिदवत भगवान्‌ कार्तिकेयकी 


आरघना ची था। 
-तिम्चेन्दूर सुन्नह्मण्य क्षमे प्रधान शत्र माना जाता 


है। यहाँ समुद्रक किनार स्वामिकुमारका प्रसिद्ध मन्दिर है। 


पित्र दीयाटापर ऊपरकी ओर अड्डित हैं। मन्दम हे * 
कार्ठिकका भऱ्य मूर्ति हा 0 
६-कामाला मन्तिर्स कुछ दूर सुवद्णय न _ 


द्वार पार करनपर मन्दिर है। इसर्म स्वामिकार्तिकका अनाम छि 


मन्दिरक सामने बहुत बड़ा मण्डप हे। कई 
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i 


र 


सभामण्डपम भगवान्‌ सुत्राधण्यकी लीलाअकि अनक सू '-. 


ती 


* भगवान्‌ सुग्रहाण्य (कार्तिकेय)के कतिपय अर्चा विग्रह + 


मन्दिरको यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त है। 

७-मैसूर राज्यके अन्तर्गत दक्षिण कनाड़ाका अधिकाश 
क्षेत्र सुव्रह्मण्य-क्षेत्र या कौमार-क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मयूर 
वाहन सुब्रह्मण्यका विशाल मन्दिर है। अदर चबूतरंपर 
भगवान्‌ पडाननकी भूर्ति है । मध्यभागमें सर्पराज घासुर्किकी 
प्रतिमा है और निम्न भागमें शेष प्रतिष्ठित हैं। देवालयके 
सम्मुख गरुड-स्तम्भ है। 

८-वगलोर-पूमा लाइनके हुबली स्टेशनसे मोटर-बसद्वारा 
सुँडूर तथा वहाँसे छ मोल दूर पर्वतपर कुमारस्वामीका भव्य 
मन्दिर है। इस पर्वतको क्रौंचगिरि कहा जाता है। दक्षिण 
भारतके सुब्रह्मण्य तीधेमि यह प्रधान माना जाता है। 
क्रौचगिरिपर भगवान्‌ स्कन्दका नित्य निवास माना गया है। 
यहाँकी मूर्ति अत्यन्त भव्य है। 

कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीगणेश और स्वामिकार्तिकर्म 
कुछ विषाद हो गया था। गणेशका विवाह ऋद्धि सिद्धिसे 
पहले हो गया। इसस रुष्ट होकर स्वामिकार्तिक कैलास 
छोड़कर दक्षिण चले आये और यहाँ क्रचिगिरिपर उन्होंने 
निवास कर लिया। पीछे स्वामिकार्तिकके ख्रेहवश भगवान्‌ 
शकर तथा पार्वतीजी भा कैलाससे दक्षिण आकर श्रीशैलपर 
स्थित हुए। 

९-अमृतसर पठानकोट लाइनमें बटालासं कुछ दूर 
अचलेश्वर नामक स्थानपर एक प्राचीन प्रसिद्ध मन्दिर है। 
मुख्य मन्दिरमें शिवलिङ्ग तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति है। 
इस उत्तर भारतकै महत्त्वपूर्ण कार्तिकेय-मन्दिरामें परिगणित 


किया जाता है। 

कहा जाता है कि एक यार परस्पर श्रेष्ठताके सम्बन्धमें 
गणेशजी तथा स्वामिकार्तिकर्मे विवाद हो गया। भगवान्‌ 
शकरन पृथ्वी प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेको कहा। 
गणेशजीने माता पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे बिजयी 
माने गये। पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये निकले 
स्वामिकार्तिकको मार्गमे ही जब यह समाचार मिला तब चे 
आगेकी यात्रा व्यर्थ समझकर अचळरूपसे समाधिमें स्थित हो 
गये। बादमें भगवान्‌ शिव तथा पार्वती वहीं उनसे मिलने 
आये। स्वामिकार्तिकिय अचलेश्वर-रूपसे वहाँ प्रतिष्ठित हो 
गये। यह अत्यन्त सिद्ध स्थान है। यहाँ चसुओं तथा 
सिद्धगणोंने यज्ञ किया था । कार्तिक झुक्ला नवमी दशमीको 
यहाँ मेला लगता है। 

१०-पृथूदक (पजाबका पेहेवा-क्षेत्र) तीर्थ अत्यन्त 
प्राचीन तीर्थ है। यह महाराज पृथुके नामसे विख्यात हुआ। 
यहाँ पृथ्वीश्वर महादेवके निकट ही स्वामिकार्तिकका अत्यन्त 
प्राचीन मन्दिर है। यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धासे तेल तथा सिन्दूर 
चढते हैं। 

११-पजावके कैथल क्षेत्रमें शेरगढ़ आममें एक पवित्र 
सरोवर तथा एक मन्दिर है । कहा जाता है कि स्वामिकार्तिकका 
जन्म इसी स्थानपर सरकडकि वनमें हुआ था । दर्शनार्थी यहाँ 
कुण्डमें त्रान करके भगवान्‌ शिव तथा उनके पुत्र स्वामि- 
कार्तिकका पूजन करते हैं । यह स्थान सूरजकुण्ड या सरकतीर्थ 
कहलाता है।* 


eta 
स मा सिञ्चन्तु कृपय स मा सिछन्त्योषधी । सोम समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 


दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ 


कषिसे उत्पन्न धान्य ओषधियाँ और साम मुझ प्रजा ऑर धनसे सम्पन्न करें तथा दीर्घ आयु दें। 
स मा सिञ्चन्तु नद्या स मा सिञ्चन्तु सिन्धव । समुद्र समस्मान्‌ सिञ्चतु ्रजया च घनेन च। 


दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ 


नदी सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे प्रजा और धनसे सम्पन्न करें। अ मुझे दीर्घ आयु प्रदान कर। 


—— RII 


(अधर्षवद) 


* देवदर्शनका अवशिष्टाश--भगवान्‌ सूर्य एवँ श्रीहनुमानजीके विभिन्न अर्घा विगरहेके दर्शन-परिरिषटङ्को (क्रम सौर वैशाख तथा सौर 


ज्ये्ठ) में दिये गये हैं। 


पुरुषार्थपर अवलम्बित न होकर भाग्य, प्रारब्ध और देवकृपापर निर्मर करती हैं। अपने दैनिक जीवनकी समस्याअकि समाधान तथा 
कार्याकी सफलतार्म जन व्यक्ति खयको अक्षम पाता है तो वह दैवीशक्तिका आश्रय लेना चाहता है । इसके लिये वह किसी देवताकी 
अर्चा-पूजा और अपने कार्यकी सफलताके लिये मनौती आदि भी मानता है । कार्यके सफल होनेपर उन देवताअकि प्रति वह अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करता है और उसकी आस्था खभावत सुदृढ होने लगती है । वह दूसरोंको भी उनकी अर्चा पूजाक लिय प्रेरित करता 
है । इस प्रकार उनका प्रचार-प्रसार होना स्वाभाविक है । ये स्थानदेवता आमदवता तथा कुलदेवताके रूपमें सुप्रतिष्ठित्र होते हैं । प्राय 
प्रदेशाझलोंमें प्राचीन परम्पराके अनुसार किसी विशिष्ट देवताकी आराधना-पूजा वहाँके निवासियोके कुलदेवता, ग्रामदेवता, 
स्थानदेवताक रूपमें होती चली आती है । 
इस प्रकारकी उपासनाम वैदिक और पौराणिक दवताओकि साथ-साथ ऐस लोकदेवताओंकी मान्यता भी समाजमें प्रचलित 
होती जा रही है जा ऐसे महापुरुषांस सम्बन्धित है जो मानवरूपमें जन्म लेकर अपने असाधारण एव लोकोपकारी कार्येके कारण 
दैविक अश्षके प्रतीकके रूपमें स्थानीय जनताद्वारा स्वीकार किये गये हैं और उनको भी देवतुल्य पूज्य माना जाता है । यद्यपि इन 
लोकदेवताओंका अर्चन पूजन शास्त्रीय विधिके आमाचमें बहुत ही सहज सरल एव सुविधाजनक होनेके कारण स्थानीय ग्रामीण 
जनताका उनके प्रति झुकाव आधिक होना स्वाभाविक है तथा धर्मकी लोकोपकारी भावनाआंको यहाँकी स्थानीय जनता अपने 
विश्वासपर आधारित इन लोकदेवताओंके माध्यमसे अधिक सहजताके साथ आत्मसात्‌ करनेम विशेष सक्षम है परतु इनकी 
अर्चा पूजाका कोई शास्त्रीय आधार न होनेके कारण इस अन्धविश्वासपर आधारित भी माना जा सकता है, फिर भी शास्रसम्मत 
लोकदेबताओंक साथ साथ समाजमें लोकदेवक रूपमें प्रचलित इनकी भी साकतिक चर्चा यहाँ प्राप्त लेखॉके माध्यमसे प्रस्तुत की 
जा रही है-- 
राजपूतानेका गणगोर-पूजन 
(पं भरीझावरमललजी शर्मा) 
गणगौर पूजन राजस्थानक घर-घरका एक पवित्र सौभाग्यकी कामनासे विवाहिता और याग्य घर पानकी इच्छसे 
सास्कृतिक धार्मिक पारिवारिक और पारम्परिक पर्व है। यहाँ कुमारी कन्याएँ श्रद्धाके साथ प्रतिदिन लगातार पूजती हैं। 
गणगौर-पूजनका बड़ा महत्व है। अखण्ड सौभाग्य उत्तम पति पूजाके लिये हरी दूर्वा पुष्प और जल लानेको अपनी-अपनी 
एव ऐश्वर्य तथा उमा-महेश्वरके अनुग्रहकी प्राप्तिके लिये येळी बनाकर लड़कियाँ प्रात काल सुमधुर गीत गाती हुई 
ईश्वर गौरी (ईशर-गणगौर) का पूजन बड़े उत्साह उल्लास निकलती हैं। प्रत्येक विवाहिता लड़की अपने “व्यावलेवर्ष 
एव्र समारेहके साथ किया जाता है। (विवाहबारे वर्ष) की गणगौरि अपनी छ आठ या दस 
' शजस्थानमं यह गौरी पूजा सौभाग्यवती स्त्रियों और सस्यक अन्य अनिवाहिता साथिनोंको वरणपूर्वक साथ ऐकर 
कन्याओका अमुख त्योहार है। यहाँ कन्याओके लिये विवाह पूजती है। यह क्रम चेत्रकृष्णा प्रतिपदासे आरम्भ कर शुदा 
होत ही प्रथम चैत्रमासर्म एक-दो दिन नहीं पूरे पेद्रह दिनतक तृतीयातक रहता है। चैतरशुहा तृतीयाको प्रात कालकी पूजाके 
“गणगौरि पूजा करना अवश्य पालनीय कर्तव्य समझा जाता वाद मध्याद्वातर (शुभ वार हुआ तो उसी दिन नही ता दूसरे 
है। होलिका-दहनके पश्चात्‌ चैत्रार्म होते ही तालाबसे मिट्टी दिन) तालाबमें और जहाँ तालाब न हो वहाँ कूएँमें ससमारेह 
लाकर ईश्वर और गौरीकी मूर्तियाँ बनाया जाती हैं जिनका मङ्गल-गानके साथ प्रतिमा विसर्जन किया जाता है 


अङ्ग] 


» राजस्थानके लोकदेदता + 
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कक्कड हक रै शकक छ है हक हने कफ ह फ़क कफ कह जहा हरुका हक है कक हज छ कृ जजअक एफ हक हक 203 


गणगौरि की बिदा अथवा प्रतिमा विसर्जनका दृश्य बड़ा 
भव्य और आकर्षक हाता है। सभी स्त्रियां सुसज्जित वस्न 
और आभूषण घारणपूर्वक भाग लेती हैं। उनकी सम्मिलित 
कण्ठघ्वनिके सामयिक गीत बड़े सुहावने और चित्ताकर्षक 
होते हैं। 'ईश्वर-गौरि' की ब ही मूर्तियाँ जलम॑ पधरायी जाती 
हैं जो पद्रह दिनतक पूजनेके लिये मृत्तिकाकी बनायी गयी होती 
है। राजधरानोकी ओरसे ईश्वर और गौरी की जो सवारी 
निकलती है वह यथास्थान सरोवर या तालाबके किनारे 
पहुँचकर 'राग-रंग' होनेके बाद राजप्रासादको लौट आती है। 
ये मूर्तियां (ईश्वर और भौरीकी) कदम आठ-दस वर्षके 
बालक बालिकाके समान बनी हुई होती हैं। गौरीको अधिक- 
सं-अधिक सुन्दर वस्त्राभूपणोसे सुसज्जित किया जाता है। 
ईश्वरको ढाल तलवार धारण कराकर खीर वेश बना दिया 
जाता है। 'ईश्वर गौरी अथवा राजस्थानी भाषामें 'गण-गौरि' 
को सवारीमें छोटे बड़े सभी लोग सम्मिलित होते हैं। स्थानीय 
लोगोंके माथ आस पासके स्थानोंकी जनता भी बड़ी संख्यामें 
एकत्र हो जाया करती है। कितने ही स्थानोंमें मेले लगते हैं 
और उत्सव तीन चार दिनोंतक मनाया जाता है। हिन्दुओँके 
गौग्वस्थल मेवाड़--उदयपुरक 'गण-गोरि महोत्सवका सुन्दर 
वर्णन कर्नल जेम्स टॉडने अपने 'राजस्थानके इतिहास'में 
किया है। 

जयपुरसहित सजस्थानके पुरान सभी रजवाड़ोंमें आज 
भी यह उत्सव चडी धूमधामसे सविधि समाग्हपूर्वक मनाया 
जाता है। 

स्त्रियॉके “गण-गौरि त्योहारके गीत भी राजस्थानमें 
अपनी विशेषता रजते हैं। उनमें भगवती गौरीकी प्रार्थनाके 
साध समयाचित घासन्तिक प्रमानुणग भी कूट-कूटकर भरा 
हुआ है । गोतेमिं गौरीके हिमाचलक्न्या' होनेका स्पष्ट वर्णन 
है। गौरीको प्रार्थनाका नमूना देखिये-- 


गौरि ए शौरि माता! खोल किंवाड़ी 
बाहर ज्य थारी मूजनवाली । 
पूजो ए पूजाओ बाई काजी! भाँगो? 
अत्र माँगाँ धन माँगाँ राछ मोगा रूछमी॥ 
जलहर जामी बावळ माँगाँ रातादेई माई । 
कान फुँवरसो भीरो भाँगाँ राईसी भौजाई 
उँट चदयो घहणेई माँगाँ चुड़लावाली यहणल ॥ 
इसी प्रकार-- 
गौरि । तिहारेड़ा देसमें जी ! चोखीसी मेंहदी होय 
सो महे ल्यायी थी पूजतां जी ! सो म्हार अविचल होय । 
गौरि | तिहारेड़ा देसमें जी ! चोखो-मो काजल होय 
चोखो सो गहणू होय चोखोन्सो कपड़ो होय 
सो म्हे पहरयो थो पूजतों जी । सो म्हारी अधिचल हांय। 
यह गणगौर पूजन न केवल लोकपरम्परपर ही आधृत 
है अपितु इस ब्रत महोत्सवका झाखेंमें भी उल्लख है। 
प्रसिद्ध निबन्ध अन्थ निर्णयसिन्धुमे कहा गया है-- 
चैनशुक्नतृतीयाया गौरीमीश्चरसयुताम्‌। 
सम्पूज्य दोलोत्सव कुर्यात्‌ ॥ 
इसी प्रकार दबीपुराणमें लिखा है-- 
तृतीयाया यजेददेबी शङ्करेण सपन्विताम्‌। 
कुङ्कुमागरुकर्पूरमणिवस्रसुगन्धकै i 
स्म्पान्यघूपदोपैश्च नमनेन विशेषत । 
आन्दोलयेत्‌ तततो वत्सं शिवोमातुष्टये सदा ॥ 
इनका भाव है--चैत्र शुक्त तृतीयाको चन्दन केसर 
आगरु कुङ्कुम आदि उपचारोके द्वारा ईश्वर-गौरोका पूजन करना 
चाहिये। यह तिथि सौभाग्यतृतीया भी कहलाती है। इसी 
कारण गणगौर-पूजन विशेष-रूपसे कुमारी कन्याएँ और 
सौभाग्यवती खियाँ उत्तम पति एव अखण्ड सौभाग्यके 
मङ्गलक लिये शिवसहित माँ गौरीसे आशीर्वाद माँगती हैं। 


राजस्थानके लोकदेवता 


एड भरीविक्रमसिहजी गून्दोऊ) 


राजस्थानकी घर्मप्राण जमतापर स्थानीय खोक- 
देवताआंका महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहा है । वेद पुएण एवं शाखेमिं 
वर्णित विभिन्न देवी देवताओकि साथ-साथ लोकदेवताओकी 


मान्यता भी सुदीर्घकालस यहाँके समाजमें प्रचलित है | यहाँ 
लोकदेवताआंसे तात्पर्य ऐसे महापुरुषोंस है जो मानवरूपमें 
जन्म लेकर अपने असाधारण एव लोकोपकारी कार्योके कारण 
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दैविक अंशक प्रतीकके रूपर्मे स्थानीय जनताद्वाण स्वीकारे गय 
और उनको भी देवतुल्य पूज्य माना गया । लाकदेवताओकि 
लाकोत्तर दिव्य खरूपस यहाँकी जनताकी धार्मिक भाव- 
नाआको तो संवल मिला ही साथ ही अनेक कष्टोके 
निवारणर्म भी लोक देवताओंको सहायक माना जाता है । 
ऐसे ही कुछ प्रमुख लोकदंबताओंका यहाँ सक्षिप्त परिचय 
दिया जा रहा है-- 
(१) गोगाजी 
गागाजी राजस्थानक प्रमुख लोकदेवताके रूपर्म मान्य 
हैं। भाद्रपदमासके कृष्णपक्षकी नवमी तिथिको उनकी स्मृतिर्म 
त्योहार मनाया जाता है, जिसे 'गोगा नवमी कहा जाता है। 
अश्वारोही योद्धाके रूपमें उनकी पूजा की जाती है | नागराजका 
अवतार मानकर सर्पदेवताके रूपर्मे राजस्थानक अधिकाश 
गाँवोर्मे गागाजीका स्थल, जिसमें पत्थरपर साँपकी मूर्ति खुदी 
होती है प्राय खैजडी (शमीवृक्ष) के नीचे पाया जाता है, 
इसलिय यहाँ 'गाँव-गाँच खेजड़ीने गाँव-याँव गोगो' की 
कहावत प्रचलित है । गागा नवमीक दिन कुम्हार गागाजीकी 
मिट्टीकी अश्वारोही मूर्ति बनाकर किसानोके घर ले जात हैं, 
जहाँ उसकी पूजा होती है रक्षाबन्धनपर बाँधा गयी राखियाँ 
खारकर घोड़ेक पैरॅमें अर्पण को जाती हैं और खीर, लापसी 
और चूरमका गागाजीको भोग लगाया जाता है। महिलाएँ 
दीवापर सर्पीकार आकृतियाँ बनाकर गोगा चहुवाँणका 
कुकुम-अक्षतसे पूजन करती हैं और गोगाजीके गीत गाती हैं। 
यहाँके गाँवोमें आज भी जब किसीके घर साँप निकल आता 
है. तो गोगाजाको दुधका छींटा डालनेकी परम्परा देखनका 
मिलती है। ऐसा करनेसे साँप उस घरम बिना कोई नुकसान 
पहुँचाये हाँसे निकल जाता है, ऐसा 'लोक-विध्यास है। 
यहाँ ऐसी भी मान्यता है कि गोगाजीका पूजनेवाले 
व्यक्तिको साँप नहीं काटता और उनकी 'ररणर्म जानेस सर्प 
काटे हुए व्यक्तिपर विष नहीं चढता। सर्पदशित व्यक्ति उनकी 
मनातीस ठीक हो जाता है। राजस्थानर्म गोगाजाका प्रमुख 
पूजा म्थल गागामेडी (गगानगर जिलेकी नोहर तहसीलसे 
सालह मील पूर्वम स्थित है) तथा दूस स्थल ददेरया (चूर 
जिलेमी है। इन दोनों स्थानीपर गोगा नवमीका विशाल मेल 
लगते है) इसके अतिरिक्र राजस्थानमें स्थान स्यानपर 


रि 


+ कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता » 


केजी आतके [र जिज्पाल्ज हक जा जन्ति क त पृष्ट उ जननायक आड़ 7 कक जिया र जत हिज जो पु क जहर कति क ओकू # ककि हज हज अज 668 6 6065 एउ78,. 


[देवता 


गोगाजीक स्थल हैं जहाँ गोगाजीका पूजन होता है और 
गोगाजीसे सम्बन्धित लोकसाहित्य भी यहाँ प्रचुर मागरामें 
मिलता है। 
(२)पाबूजी ', 

वीरता प्रतिज्ञापालन त्याग शरणागत वत्सलता एव 
गो-रक्षा-हतु स्वय बलिदानतक दे देमेके कारण राजस्थानको 
जनता पाबूजीकी देवताके रूपमें पूजा करती है। पायूजी 
“लक्ष्मणकं अवतार' एव 'ऊँटाके देवता माने जाते हे] आन 
भी यहाँके ग्रामीण छोगामें यह विश्वास प्रचलित है कि 
पावूजीकी मनौती माननेपर ठँटोंकी बीमारी दूर हा जाती ह! 
मारवाड़के कालू गाँवर्म पाजूजीका मन्दिर बना हुआ है। यहाँ 
प्रतिवर्ष पाजूजीकी स्मृतिमें मला लगता है। इसके अतिरिक्त 
यहाँके कई गाँवोर्म पायूजीके स्थल (चयूतर) पाये जाते हैं। 
पाबूजीकी वीरता और महिमाका गान यहाँ चारणा, भार्य तथा 
कवियोने,विभिन दोहों कवितों रूपर्का छन्दो गीता, पवाडे 
सोरठों आदिमें किया है। 'पाबूजीरी बात' और 'पाबूजीरी 
गाथा' म॑ भा उनके गारसार्थ किय युद्धका वर्णन तथा उनके 
उदात्त जीवन-चरित्रकी विविध घटनाएँ वर्णित है। 

(३) रामदेवजी 

राजस्थानमं एसा प्रबल लाकविश्वास है कि यमदवजा 
द्वारकाधीश भगवानके अवतारस्वरूप ही हैं। यहाकि कई 
अनेक य्रार्मामे इनक छाट यड़े मन्दिर और स्थल अन हुए हैं 
जिर्न्ह स्थानीय भापार्म देवरा कहा जाता है। रणेया या 
शमदेबण रामदेवजीका प्रसिद्ध स्थान है जहाँ इनका विशाल 
मन्दिर और रामसरोवर तालाब है । यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपदमासक 
शु पक्षकी द्वितीयास एकर एकादशातक भारी मेला एगता 
है जिसमें राजस्थानके हो नहों गुजरात मध्यप्रलश उत्तरप्रदेश 
आदि स्थानोंस लाखो श्रद्धालु इनक दर्शनार्थ आत हैं। पश्चिमी 
राजस्थानक तो लगभग हर गाँवामें रामदेवजीका देवरा या 
थान (स्थान) यना हुआ अवश्य मिलता है। प्राय किसी 
चृक्षके नीच रा-चार फुट ऊँचा चजूतण चनाकर रामदेवजीक 
'पगल्यि स्थापित किय हुए मिलते हैं। उस वृक्षपर मा उम्य 
चाँसपर रामदवजीकी ध्वजा फ्हग्रयी जाती ह। रामदेवजीके 
श्रद्धालु भक्त और अनुयायी अपने घरेम भी रामदेवजीक 
पगलिय स्थापित कर उनकी भूप-दापस प्रतिदिन पूजा करते 


अङ्ग] 


+ युन्देलखण्डके लाकदेवता + 
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हैं। कई लोग सोने अधवा चाँदीके पत्रपर रामदवजीके 
पगलिये या मृति खुदवाकर गल्में पहनते हैं जिसे यद्दाँकी 
स्थानीय भापाम 'फूल कहा जाता है। 

रामदवजीक चमत्कारॉसे युक्त उनकी महिमा-गानकी 
रचनाएँ यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं तथा रामदवजीका असाध्य 
रोगा एव भारी सकटासे मुक्ति दिलानवाला माना जाता है। 
इनकी विशेषकर कुष्रागफो दूर करनवाल देवके रूपर्म 
अधिक मान्यता है । 

(४) मल्लीनाथजी 


मारवाइके लोक जोवनमें मल्लीनाथजीक योगवलका 
बहुत प्रभाव रहा है इस क्षत्रक एक परगनेका नामकरण 
*मालानी भी उन्हैकि नामपर हुआ । तिळवाड़ा आम जो पश्चिमी 
ग्रजस्थानकी प्रसिद्ध नदी लूनोके किनार बसा हुआ हे वहाँ 
सिद्धपुरुष मल्लीनाथजीको लाकदेवताके रूपमें माना जाता है 
और प्रतिवर्ष तिरवाडार्म उनकी स्पृतिम विशाल मलका 
आयोजन किया जाता हं। 

(५) हरभूजी 

एक अलौकिक योगी सिद्धपुरुष शक्ति णवं एश्वर्यप्रदाता 
तथा वरदायी देवताके रूपमें 'हरभूजा को राजस्थानर्म विशेष 
मान्यता प्राप्त है । बेंगटी गाँबर्म 'हरभूजी'का एक प्रसिद्ध मन्दिर 


चना हुआ है। (६)तेजाजी 
गायोंकी रक्षार्थ तथा वचनपालमके लिये अपने प्राणाका 


त्याग करनंबाल तेजाजीको लोकदेवताका स्वरूप प्राप्त हुआ। 
सुरसण (किशनगढ)म उनका एक मन्दिर चना हुआ है। 
राजस्थानके जाटार्म तेजाजीक प्रति अधिक आस्था है। भार्दा 
सुदी दसमीका यै तजाजीकी पूजा करते है । तेजाजीकी स्मृतिमें 
परबतसरमे प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्ध पक्षकी पञ्चमीसे पूर्णिमातक 
विशाल मेला लगता ई। परबतसरकै अलावा खडनाल 
सुरसरा व्यावर आदि कई स्थानोपर भी तेजाजीके मेल लगते 
हँ और यहाँके कई गाँवोर्म तेजाजीक मन्दिर एवं चबूतरे बन 
हुए हैं। तेजाजीको गागाजीकी भाँति सपेकि देवक रूपमें 
पुजनेकी प्रथा भी यहाँ विद्यमान है तथा सर्पदशक समय 
तेजाजीके नामकी ताँती बाँधनेका भी प्रचलन है! 
(७) देवजी 

देवजीकी मान्यता गूजर जातिमें अधिक ह॑। गूजर इन्हे 
लोकदेवताके रूपमें पूजते हँ । आर्सीद (मेवाड़) देहमालीम॑ 
इनके मन्दिर बने हुए हैं। भाद्र सुदी पष्ठी तथा माघ मुदी 
सप्तमीको मेले लगते हैं। 

इस प्रकार इन लॉकदेवताओंके स्मारक पूज्य एव प्रसिद्ध 
स्थल इनके श्रद्धालुओक लिय आज भो तार्थरूप हं। 
स्थान-स्थानपर लगनेबाले मेलो तथा पूजा-महात्सवोसे यहाँके 
छोगकि जीबनको सरस एव उल्लसित तथा सुखी हानेका 
अवसर मिला है] उन लोकदेवताओंस सम्बन्धित साहित्य 
गीत भजन पवाडो आदिका पाठ एव श्रवण कर आज भी 
यहाँका लोकमानस आनन्दित होता है। 


बुन्देलखण्डके लोकदेवता 


( श्रीगयारामजी शास्त्री) 


बुदेलसण्डर्म यहाँके स्थानीय ल्येकदेवताऑक प्रति 
जनमानसर्म गहन आस्था और श्रद्धा-विधास है। यहाँके 
लोकजावनमं इन मान्य दवताआकी पूजा विशेष ढगसे की 
जाती है। यहाँ सेक्षपमें कुछ लोकदवताओकि विशिष्ट रूप इस 
प्रकार वर्णित हैं--- 

(९) हरदौल 

बुन्देलखण्डके लाकदेवताओम 'हरदौळ' सर्वाधिक 
समादृत प्रतिष्ठित और पूज्य देवताक रूपम॑ माने जाते हैं। 
विशेषरूप्त विवाहादिके अवसरोंपर इनका पूजन स्मरण 


आवश्यक याना गया है । प्राय प्रत्येक गाँवर्म इनको प्रतिष्ठाके 
रूपम अनेक चबूतरे घने हुए हैं । देवशयनी ण्काल्शीको इनक 
विशेष पूजमकी मुदीर्ध परम्परं है । स्थानीय इतिहासम॑ इन्ह 
आग्छा नरेशसे सम्बद्ध माना गया है। 
(२) कंबर साब 

बुन्देलखण्डके प्राय प्रत्येक गाँवमें गाँवक चाहर अथवा 
भीतर एक चवूतरेपर दो इंटें रखी रहती है जिन्हे कुँखर साब 
का चबूतय कहा जाता ह। इन्ह अनमानसर्म रोफ्देवताक 


रूपमे प्रतिष्ठा आप्त है 
कः 


र्र 
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(३) रतनगिरिकी माता 
दतिया जिलेक॑ सेवढ़ासे आठ मील दूर दक्षिण-पश्चिमकी 


ओर रतनगढ़ नामक स्थान है । यहाँ एक ऊँची पहाड़ीपर दुर्गके 
अवशेष मिलते हैं। घन जगलक बीचका यह स्थान अत्यन्त 
ग्मणीक है । इसी पहाडीपर एक देवीका मन्दिर बना हुआ है 
जिसे रतनगढ़की माताके मन्दिरक नामसे जाना जाता है। 
कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको यहाँ भारी मेला लगता है | यह स्थान 
यहाँ एक सिद्ध पीठके रूपम॑ प्रसिद्ध है। स्थानीय लाक- 
मान्यतामें इन देवीमाताकी अत्यधिक मान्यता है! य यहाँ 
लोकद॑बीके रूपमें पूजित होती हैं। 
(४) कारसदेव 

इस क्षेत्रमै प्राय अनेक गाँवोंमें कारसदवके चबूतर बने 
हुए हँ। यहाँ प्रतिमासकी चतुर्थीका रातके समय गोपालक 
तथा अन्य व्यक्ति इकट्ठे होकर ढक्का (डमरू-जैसा एक 
वाद्य-विशेष) बजात हँ । कुछ क्षणाके वाद किसी एक विशेष 
व्यक्तिमें देवताका आवेश होता है और वह लोगोंके दु ख-दर्ट 
सुनकर उनके समाधानका उपाय बताता है । जय कोई दुघारू 
पशु दूध कम देने लगता है दूध दूहन ही नहीं दता, अपने 
घछडको नहीं पिलाता अथवा दूधमें रक्त आने लगता है ता 
इनके चबूतरेपर दूध चढानेसे ठीक हो जाता है। इसलिय यहाँ 
इन्हे पशुआका अधिष्ठातू-देवता भी समझा जाता है। 


(५) कुलदेवता 

बुदेलखण्डर्म कुलदवताकी पूजाको यायूकी पूजा कहा 
जाता है। यहाँ प्रत्यक जाति और वर्गमें भिन्न भित्र तिथियोमे 
बाबूकी विशेष पुजा की जाती है। किसीके यहाँ माघमासके 
झुक पक्षकी द्वितीयाको कुल परम्परानुसार यह पूजा सम्पन 
होती है ता किसीके यहाँ मार्गशीर्षके झुक पक्षकी द्वितीया 
अथवा फाल्गुनक शुक्र पक्षकी द्वितीयाका । 

(६) मातृका-पूजन 

गौर्यादि पोडशमातृका सप्तघृत-मातृका आदिके पूजनका 
भी विधान है। यहाँ माङ्गलिक आवसर्रापर इनकी पूजा की 
जाती है साय ही बुन्देलखण्डमें स्त्रिया किसी भीतपर 
पुतलियाक चित्र बनाकर भी इनकी पूजा करती हैं। इस 'माँय 
पूजना कहा जाता ह । माङ्गलिक अबसरपर कल्याणप्राप्ति ऑर 
कार्यकी निर्वित्र-सम्पन्नताके लिये कहीं गोवर तो कही मिट्टी 
अथवा शक्करकी पुतलियाँ बनाकर उनकी प्रतिष्ठा और पूजा की 
जाता ह। कुलदेवता और मातृकाकी सम्मिलित पूजाको 
माँय-वावूकी पूजा कहा जाता है। ; 

इस प्रकार बुन्दलखण्डमें आस्था एवं विश्वासके 
प्रतीक-रूपर्म अनक लोकशक्तियो एव ग्राम्य-दवताओंका, 
पृजा-अर्चा की जाती है । 


पोडीके ग्रामदेवता ताडकेश्वर महादेव 


पौडी गढ़वाल जनपदके पिकास खण्ड रुन्सडौनसे 
लगभग अठारह किलोमाटरकी दूरीपर करीय आठ हजार 
फुटका कँचाईपर पर्वत-श्रृंखखाआके मध्य एक अत्यन्त 
रमणीक शान्त एव पवित्र स्थान है इसके आस-पास सघन 
देवदारु वन है । यहींपर एक ताडकश्वर महादेवका मन्दिर है । 
म्थानीय भक्त ताइकेश्वरका शिवरूपम॑ मानकर उनकी 
पूजा-अर्चा करते हैं। यह एक विचित्र बात है कि इस मन्दिरक 
निकट ही एक पत्त्र जलाशय रै आस पास लगभग मात 


किलामीटरकी दूरीतक कहीं मां जलका कोई स्थान नहीं है। 
इस लोग “ताइकंधर महादव'की ही महिमा मानते हैं। 
दूर दूरस यात्रा यहाँ आत हैं। अपने स्वास्थ्यवर्धक परिवेश 
तथा देवभूमित्वक कारण दर्जनार्था यहाँ आकर अद्भुत सुख 
एवं शान्तिका अनुभव करत हैं। यहाँ वर्षमें प्राय दा वार 
विशेष पूजन महात्सथ हाता है। स्थानीय राग अपन 
आम देवता तथा स्थान “यताक रूपर्म इनकी पूजा करत हैं। 

शर्मा पी डी सन्तवाल 


'हिमाचलके लोकदेवता पहाडिया 


| 


(प्रा भोलालमोहरनी उपाध्याय एम्‌.ए पाणचट) 


हिमाचल अंदेशके स्थानीय प्रामदवता जनदवता और स्प्रेकल्वता हैं। कहा जाता # कि टिमापल प्रददामे पहाड़ियां 

ह्यक्रटवताम पहाड़ियाका महसपूर्ण स्थान ह1 हमीरपुर्क ग्रामदयता न हाकर लोकदेवताक रूपम॑ मान्य हैं। इतमा ही 

हर जालकनाथ तथा काँगड्राक पहाडिया यि ज्नप्रिय नही इनक वासम एसी मान्यता ह कि भगयान्‌ दाङ्कर तथा माँ 
सावा 


_ 
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पार्वतोके मानसपुत्रके रूपम॑ ही पहाडिया छोकदेवता पूजित 
होते हैं। 

यहाँकी 'लोकमान्यताक अनुसार लोकदवता पहाड़ियाके 
दा मुख्य रूप हैं--भोरू तथा घरू। भारू अर्थात्‌ जो एकदम 
स्वच्छन्द है और जगर्लामे पीपलपर रहता है घरू पहाड़िया 
घरेम कोठॉपर रहता है। 

हिमाचल प्रदेशर्म दहरा गापीपुरु ज्वालामुखी मार्गपर 
चलाली, टिघरी तथा जयसित्पुरम॑ पहाडिया लोकदेवताके 
प्रसिद्ध स्थान हँ जहाँ दूर-दूरस लोग मनौतियाँ करनेके लिये 
आते हैं। 

घरू पहाडिया लाकदेवताका समसे प्रसिद्ध स्थान मडी 
नगरक राजमहलामिं है । वहाँपर पहाडिया लोकदेवता--बाबा 


कोट देवताके नामसे प्रसिद्ध है । इस पहाडिया लोकदेवताके 
मन्दिरक परिसरमें सिह तथा वृषभकी मूर्तियकि अतिरिक्त भैरव 
काली तथा चौंसठ योगिनिर्याकी भी प्रतिमाएँ स्थापित हुँ । 

पहाडिया लॉकदेवताकी प्रसमताके लिये उन्ह मैवेद्यके 
रूपमें कड़ार (हलवा) चढानेकी विशेष परम्परा है । स्थानीय 
भापार्म इस “पतली कहा जाता है और मुख्यत शनिवारको 
यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे रेचक बात यह है कि 
जिस घर्म पहाडिया लोकदेवताकी स्थापना हुई रहती है उस 
घरकी रूडकियाकी जब शादी हो जाती है तब वे ससुगलस 
आनेपर बहींसे लायी सामग्रीसे देवताको पतली चढ़ाती हें। 
यह परम्परा हिमाचल प्रदेशके काँगड़ा ऊना हमीरपुर तथा 
विलासपुरर्म आज भी होती चली आयी है। 


मिथिलाके ग्राम-देवता 


(डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र एम्‌ ए पी एचडी [राष्ट्रपति-पुरस्कृत ] ) 


मिथिलामें सैव शाक्त दैष्णव--सभीमें पञ्चदवोपासना 
का प्रचलन है। अत द्विजातियाँम॑ सूर्य गणपति, दुर्गा विष्णु 
तथा शिव--य किसी भी धार्मिक कृत्यमें सामान्यत पहले 
पूजे जाते हैं तदनन्तर अपने अपने देव विशेषकी पुजा होती 
है। मिथिलाके गाँबॉमें कहीं-कहीं पञ्चमन्दिर दीखता है जिसमें 
मुख्यत लक्ष्मीनाण्यण त्तथा चार कोनोंमे सूर्य गणपति दुर्गा 
और शिव विराजमान दीखत हैं तथा कहीँ मात्र शिवालय 
दीखता हं ता कहीं कालीका मन्दिर और कहीं दुर्गा एव कहीं 
इनुमानजीका ही मन्दिर दीखनेमें आता है। 

मिथिलाके हिन्दू-परिवारम॑ किसी न किसी कुल्देवताकी 
स्थापनाकर उनकी नियमत पूजा करनेकी परम्परा है। इनमें 
दक्षिण काली ज्वालामुखी जगदम्बा जालपा, धर्मराज 
आदिकी अपनी-अपनी परम्पराके अनुसार 'सीर बनाकर पूजा 
को जाती है। इनमें भी अधिकाश परिवारोंम॑ पञ्चभगिनीसहित' 
त्रिपुरसुन्दरी दक्षिण कालिकाका सीरात्मक पीठ बनाकर पूजा 


करनेका प्रचलन है। “सीर के पार्श्रमें विषय और कहीं-कहीं 
झीतलाका भी पीठ बनाकर उनको पृजा की जाती है। 

मिथिलाम 'सीर -स्थापनकी विशप विधि है। गगौरमें 
सप्तमृत्तिकाः मिलाकर उसमें यथाशक्ति पञ्चरल१ रखकर 
शास्त्रीय विधिसे सीरकी स्थापना की जाती है। इस सीरक 
ऊपर विशेष प्रकारसे निर्मित आँचल लटकाकर उसके ऊपर 
तथा दाना ओर रक्त पीतादि रगोसे चित्राड्डन किया जाता हे। 
इस प्रकार स्थापित कुलदंवीको मिथिलामें 'गोसाउनि * कहते 
हैं। इनकी पूजा प्रतिदिन पञ्चोपचारस हाती है। मुण्डन 
यज्ञोपवीत आदि शुभक्मेकि अबसरपर कुलदेवीकी विशिष्ट 
पूजा की जाती है। जिनक घरमे ज्वालामुखो जालपा या 
धर्मराज कुलदेवतारूपमें पूजित हैं यहां भी विशेष अवसरोपर 
बिशेष पूजा की जाती है। 

मुण्डन उपनयन विवाह आदि शुभ अवसराम॑ इन 
कुलूदेवताआकी विशिष्ट पूजाक अतिरिक्त आभ्युदयिकक* 


१ त्रिपुरा कालिका दुर्गा भवानी गिरिजा सथा।एता 
२ गजाश्वरथ्यावल्मीकसेगमादधदगाकुलात्‌ 


। णजझरयेशाध 


पङभगिन्यस्तु भवन्ति कुलदेवता ॥ 


मृदमानीय निक्षिपत्‌॥ (मल्यपुराण) 


३ प्रवाल सैदूर्य हीरक पुष्पणग तथा इन्द्रनील अधवा प्रवाल सुवर्ण रजत ल्मजावर्त वैदूर्य। 


४ सहज सुमति घर दिअओ 'गोसाउनि अनुगत गतितुअ पाया! 


--भक्तितेमणि विधापति 
५ आभ्युदयिक वह माङ्गलिक श्राद्ध है जिसर्म पितरांको विरोष विधिस पिण्ड लिया जाता हा 
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साथ-साथ पोडशमातृकाआकी* सविधि पूजा को जाती है जो 
“मातृकापूजा के नामस प्रसिद्ध हैं। गामयसे छोटी-छोटी 
गुटिका बनाकर 'सोर'के बगलमें आठ-आठकी दो पक्तियाँ 
ऊपरसे नीचे बनायी जाती हैं। इन्हो गुटिकाओंपर क्रमश गौरी 
पद्या, शची मधा, सावित्री विजया जया देवसेना 
स्वधा स्वाहा, माता लोकमाता घृति पुष्टि तुष्टि तथा 
आत्मकुलदवताका ध्यानकर पात्र-विशेषमें इन 
पोडशमातृकाओंकी सविधि पञ्चोपचार-पूजा की जाती है। 
अन्तर्म तीन गां-घृत-घाराएँ इनपर दी जाती हैं। त्रतोद्यापन 
यज्ञादि कर्मेके अवसरपर सप्तघृतमातृकाकी* भी पूजा होती है । 
इस प्रकार सामान्य और विशेषरूपस मिथिलामें आज भी 
कुलदवत्ाओकी पूजा की जाती है 
मिथिलामें आम दवतारूपर्म जिनकी मान्यता है उनमें 
कतिपय सामान्य और कतिपय विझाष जातीय देवता हैं। किंतु 
जाति विशेषके द्वारा जा वार्षिक पूजा होती है, उसर्म सभी 
जाति-बर्गके लोग सम्मिलित हाते है और आर्थिक सहयोग 
करते हैं । यहाँके मान्य ग्राम-दवताओंका सक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है-- 
(९) ब्रह्म-_देवीव्रह--दाइबावू 
ब्रह्मवी स्थापना अश्वत्थ (पीपल) यृक्षके नाचे या किसी 
पवित्र जलाशयके समीप वृहत्‌ मृत्पिण्ड बनाकर की जाती है। 
यहाँ एक या आनेक बाँसार्म लाळ ध्वज बाँधकर उस गाढ़ा 
जाता है। गाँवके लोग यहाँ आकर प्रतिदिन पूजा करते हँ । 
महामारी आदि किसा दु स्थितिर्म यहाँ आमीर्णाद्वास सामूहिक 
पूजा हाती है और समय समयपर पार्थिव महादवका पूजन भी 
होता है। इन अवसरेमै कुमारियाँ तथा बढुआँको भाजन 


जाता है। 
कराया (२)विषहरा 


मिधिहाँके प्रत्येक उद्ययर्गीय परिवारम प्रतिदिन 
विषहयकी पूजा तो होती ही ह, सामाजिक सरपर भी 
विषहराका स्थान बनाया जाता है जहाँ सर्पदंदा हानेपर लोग 


विष झडवानेके लिय आते हैं। श्रावण कृष्णा पञ्चमी जिसे 
मिथिलामें मौना पञ्चमी कहते है तथा आवण शुक्ठा पञ्चमी-- 
माग-पञ्चमीको, विषहरा (मनसादेची) की सार्वजनिक पूजा 
हाती है। उस दिन गृहद्वारपर मागका चित्र बनाया जाता है और 
दूघ-लावासे विशेष पूजा की जाती है। 


(३) सतीमाता 

कतिपय गाँवामें 'सतीमाई का सार्वजनिक स्थान है। 
सतीमाता वहाँ ग्रामदेवतारूपमें पूजी जाती हैं। लोग वहाँ 
मनौती चढाते हँ । वहाँ कुमारिकाओं तथा वटुओंको विशिष्ट 
भोजन कराया जाता है। 

(४)अघोरीनाथ 

आमके पश्चिम भागमें अघोरीनाथका स्थान बनाया जाता 
है। ये मुसहर जाति-विशेपक देवता माने जाते हैं। इनकी 
बार्षिक विशिष्ट पूजामें सभी वगेकि लोग एकत्र होते हैं। 

(५) सलहेश 

गाँवके मध्यभागमें ही सलहशका स्थान बनाया जाता 
है। ये दुसाध जाति विशेषके देवता माने जात हैं। इनकी 
वार्षिक विशिष्ट पूजार्म समाजके सभी लोग एकत्र हाते हैं। 

(६) दीनाभट्री 

दीनाभट्री मल्लाह जाति-विशेषके दवता है । इनका भी 
गाँवमें एक निश्चित स्थान होता है और इनकी भी वार्षिक 
विशिष्ट पूजामें सभी वर्गके लाग एकत्र होकर पूजाम॑ सहयोग 
करते हैं। 

(७)महकार बाबा 

महकार बवा किसी जाति-विशपके न हाकर समीक 
देवता हँ। गाँबार्म कुमियार (ईस) को पेरकर जव गुड़ बनाया 
जाता है यहाँ पहल महकारकी पुजा नियमत की जाती है! 

इनक अतिरिक्त सासा चित्रगुप्त विश्वकर्मा लारिक 
दुल दयार मण्डल्याया गनानाथ आदि भी कुछ एस 
देवतुल्य नाम हैं जिनकी समय समयपर पूजा होती है। 
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देवोपासनाकी मूलभूत बाते 


९-'उपासना'का अर्थ एव उपासना-विज्ञान 
"उपगम्य आसनम्‌-आसना इति उपासना--समीप 
जाकर बैठनेका नाम 'ठपासना होता है। आस उपवेशने' 
(अ° आर से०) इस धातुसे 'ण्यासश्रन्यो युच्‌ 
(३1३1 १०७) इस पाणिनि-सूत्रद्वारा “युच' प्रत्यय करनेपर 
उसे 'युवोरमाकौ' (पा ७। १। १) से 'अन करनंपर फिर 
“प' के साथ समास करनेसे 'उपासना शब्द बनता है। 
यद्यपि भावम प्रत्यय होनेसे यहाँ नपुसकलिङ्ग होना चाहिये था, 
परंतु 'स्रिया क्तिन! (पार ३। ३ । ९४) कै अधिकारमें होनेसे 
यहाँ रोलिङ्ग और 'टाप्‌ हुआ। 
यहाँ समीप बैठना वैध इष्ट होनेसे यह शब्द परिचर्या 
पूजाक अर्धमें पर्यवसित हो जाता है । पूजा हाती है परमात्माकी । 
परमात्माके सर्वव्यापक अखण्ड एव निराकार होनेसे और हमारे 
एकदेशीय, सखण्ड तथा साकार होनेसे परमात्माके समीप 
बैठना उपपत्र (संगत) नहीं हो सकता तब उपासना भी नहीं 
हो सकती--यह प्रश्न उठता है इसपर यह स्मरण रखना चाहिये 
कि इसका उपाय वेदादि शाखोंमें बताया है--'प्रतिमोपासना । 
जिसकी पूजा सम्भव न हो उसका कोई प्रतीक कोई प्रतिनिधि 
कोई मूर्ति या कोई अङ्ग स्थिर कर लेना पड़ता है। उसीकी 
पूजासे उस उपास्यकी उपासना करनी पड़ती है। 
यहाँ यह भी समझ रखना चाहिये कि परमात्मा अङ्गी 
होता है। अङ्गीकी उपासना पुजा हो ही नहीं सकती। हमारा 
आत्मा आङ्गो है, उसकी हमारे किसी शिप्यको गुरु-पुजावाळे 
दिन पूजा करनी हो तो क्या वह कभी कर सकता है? कभी 
नहीं। अत उसे ठस अङ्गीकी पूजा किसी अङ्गद्वार ही करनी 
पड़ेगी। वह छात्र गुरुके गलेमें पुष्पमाला डालेगा। उनके 
निराकार आत्मापर चह पुष्पमाला भला कैसे डाल सकता है? 
गुरके अङ्ग गछेमें पुष्पमाला चढ़ानेसे वह पूजा अड्री--गुर्के 
आत्माकी ही सम्पन हो जाती है । साकार अङ्गपर साकार माला 


चढी और उससे निराकार आङ्गी आत्मापर निराकर श्रद्धा चढी । 
इस प्रकार अङ्गपूजा या प्रतीकोपासना अथवा मूर्तिपृजासे 
अङ्गीकी प्रसंनता स्वत हो उठती है। इसके अतिरिक्त 
उपासनाका अन्य कोई सरल उपाय ही नहीं है--*'नान्य पन्था 
विद्यतेऽयनाय ।' 


कहा जा सकता है--'निराकारका कोई अङ्ग नहीं बन 
सकता निराकार एव विशाल वह परमात्मा छोटी सी मूर्तिमें 
कैसे समा सकता है हम उस नियकारकी मनसे उपासना कर 
लंगे। बुद्धिद्ार उसका विचार कर लेंगे। उसे हृदयमें 
प्रतिष्ठापित कर उसकी पूजा कर लेंगे । घेदमन्त्रोंसे उसकी स्तुति 
कर लेंगे। उस पूर्ण पुरुषका मनद्वारा आह्वान कर ल॑गे और उस 
सर्वव्यापककी मनद्वार परिक्रमा कर लेंगे क्या आवश्यकता है 
अतिमोपासनाकी ? 

इसपर यह याद रख लेना चाहिये कि यदि परमात्माको 
हृदयमें प्रतिष्ठापित करके उसकी पूजा की जायगी तो यह भी तो 
प्रतिमोपासना-सी होगी । यदि वह विशाल परमात्मा छोटी सी 
मूर्तिमें प्रविष्ट नहीं हो सकता तो उससे भी छोटे हृदयमें उसे कैस 
प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा ? जड मनसे भी उसका पाना 
कठिन होगा--'न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनो न 
विदप्रो न विजानीम ' (केनोपनिषद्‌ १। ३) । 

जब मनकी भी उसमें गति नहीं तो उस अनिर्वचनीयको 
हम परिमित वाणीसे कैसे प्राप्त कर रेंगे ? उस असीमितकी 
सीमा हम अपन सीमित मनसे कैसे बना सकेंगे ? कैसे उम 
असीमितकी 'मनसा परिक्रमा कर सकेंगे ? स्पष्ट है कि जन 
हम उसकी कुछ प्रतिमा अपने सीमित मनर्म स्थिर कर रगे 
तब चाहे हम दारीरसे परिक्रमा करें, चाहे मनसे यह सङ्गत हा 
सकता है अन्यथा नहीं। 

प्रतिमोपासना जहाँ व्यावहारिक है वहाँ स्वाभाविक भो है 
ही। मनुष्य जब अवघानमें आता है और उसे इस सृष्टिमें जब 


४०० « कृतार्धयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + [देवता 
शिक्का कफ #जफ़ इज अजय क एफ जड़ ह 8 है क हु ४ रज छ छ फफक का कक कक कज फरक क % रकाना टी जज फजफक क फट फज ह फफ का कापर है हैक कप 8.5 85 कोडको ४6 है हक क॒ 


परमालाकी सत्ताका विश्वास हो जाता है तब सृष्टिमें उसके 
कायाँको दखकर मनुप्यका मस्तक उसके सामने स्वत झुक 
जाता है! जब मनुष्य देखता है कि मेण उपास्य सर्वव्यापक है 
और मैं एकदेशी हूँ, मैं उसकी सर्वव्यापक पूजा कर ही कैसे 
सकता हुँ २ ठस समय उसके समक्ष दो दृष्टिकोण उपस्थित 
होते हैं। एक तो अपने सर्वव्यापक उपास्यकी ठपासनाके 
असम्भव होनसे उपासनाका सर्वथा त्याग और दूसग उसकी 
एकदेशी उपासनाका अवलम्बन । बस इसी दूसरे दृष्टिकोणसे 
प्रतिमोपासनाका अध्याय प्रारम्भ होता है । अत्यन्त ज्ञान हो 
जानेपर एक तासण दृष्टिकोण भी उपस्थित हो जाता है वह 
है--आअद्वैतवाद । अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसी परमात्माका 
विकास है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है । हम भी वही हैं । फिर 
उसकी उपासना क्या और कैसी? इस पक्षमें आत्मा 
परमात्माके अभेद हो जानेसे उपास्य उपासकका भेद नहीं रह 
जाता। अत उपासनाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । परतु 
यह पक्ष पारमार्थिक होनेपर भी व्यायहारिक नहीं होता। 
व्यवहारम मनुष्य एक उच्चकी उपासना करना चाहता है। 
उपासनामे सदा उस अभिन्नको भी भिन्न रखना चाहता है। 
सर्वत्र ओत-प्रातको भी वह एकदेशी कर दता है क्योंकि वह 
खर्य एकदेशी होता है। 
इसका यों समझना चाहिये कि उपास्य परमात्मा तो 
अणु-अणुमे सर्वत्र अखण्ड व्यापक है पर उपासक एकदेशो 
हे पृभिवीपर बैठा है। वह उपास्यका ध्यान करना चाहता है 
तो एक दिशाकी ओर अपना मुख करता है। एक ही दशमे 
सयं बैठता हँ । ध्यानकी समाप्तिके समय 'नम शष्मयाय घ 
मयाभवाय चर मत्से अन्तिम नमस्कार भी एक ही अपने 
सामनेकी दिशाकी ओर कर सकता है। नमस्कार करनेक 
समय या तो सामने कोई दीवाल होगी या पृथ्वी अथवा सूर्यका 
तेज या आकाश । पर य उसके नमस्कारके लक्ष्य नहीं हाते। 
नमस्कारवा लक्ष्य होता है--वही एक--उन सबमें व्यापक 
परमात्मा । बस यह अतिमोपासनाका आदि सीत है। 
उपासक जानता है कि मेण उपाम्प सर्वव्यापक है पर मैं 
है एकदशी । मर ध्यानका विषय सामित हो सकता है पर्‌ यह 
उपास्य असीमित है। वह अखण्ड है पर इम सय उसके 
उपासक खण्ड साण्ड हैं, अत मैं उपासक भी उसकी व्यापक 


पूजा नहीं कर सकता । यदि मैं चर्खीकी भाँति घूमता हुआ भी 
उस नमस्कार करता जाऊँ तब भी मेण मुख एक ही आए 
रहेगा युगपत्‌ सब दिशाओर्म मैं परमात्माको प्रणाम मही कर 
सकता। अगत्या मुझे उसकी एकदशी ही पूजा करनी पड़ेगी। , 
बस यहीँसे प्रतिमापासना आरम्भ होती है क्योंकि उसकी 
उपासना करनेका भाव उसे एकदेशर्मे रखनेका होता है! 
उपगम्य आसना' (समीपस्थिति) का नाम 'उपासना' सार्थक 
भी तभी होता है अन्यथा हम एकदेशी उस सर्वव्यापकके 
'उप अर्थात्‌ समीप पहुँच हो कैसे सकते हैं? यहाँ 
प्रतिमोपासनाके अतिरिक्त हम ठसकी ठपासना अन्य ढगसे कर 
ही नहीं सकते । यही होता है उपासना विज्ञान। 
२-मन्त्र-त्राहमणात्मक येदमें प्रतिमोपासना 
पहले कहा जा चुका है कि अङ्गोकी उपासना उमके 
किसी आङ्गक माध्यमस हुआ करती है । उसी अङ्गको मूर्ति या 
प्रतिमा कहा करते हैं। उसी प्रतिमापासनाको चेद भी प्रमाणित 
करता है | देखिये 
सयत्सरस्य प्रतिमां याँ खा रात्रि उपास्महे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजा रायस्पोषेण ससुज॥ ' 
(अथर्ववेद से ३1 १०(४) 
इस मन्त्रका भाव इस प्रकार है? हे रात्रि! 
(है उपासकॉको आनन्द देनवाली 1) संवत्सरस्य (प्रजापति 
परमात्माकी) प्रतिमा (मूर्ति) या त्वा (जिस तेरी) उपास्महे 
(हम उपासमा करते हैं) सा (यह तू)न (हमारी) प्रजा 
(संतानका) आयुष्यमतीं (चिरायु करक उम) रायस्पापेण 
संसृज (घन-वस्नमं संयुक्त कर)।' इसर्म प्रतिमाकी उपासना 
तथा अतिमास प्रार्थना वैदिक सिद्ध हो रही है। 
३-विभिन्न देवी-देवताओंकी उपासना 
पहल कहा जा चुका है कि अङ्गी परमात्माकी पूजा स्वत 
हो नहीं सकती अत उसे उसकै किसी अङ्ग-विशपको ही 
पूजाका माध्यम बनाना पढ़ता है। सो अङ्गी भगयानक अह 
देवता हुआ करत हैं इसपर देखिये अधर्ववेदसंहिता-- 
यस्य त्रयस्तिंदाद्‌ देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे 
तान्‌ सै श्रयस्िशद्‌ दयानेक ग्रह्मविदो विदु ॥ 
(१०।७।२३) 
यहा दवताआंका परमालाका अङ्ग बताया गया है। 


अझ] 


+ देवोपासनाकी मूलभूत साते « 


यही बात भगवद्रीता भी कहती है---'पश्यामि देवांस्तव 
देव देहे. ब्रह्मणमीश कमलासनस्थम्‌' (११1१५) । 
'पइ्यादित्यान्यसूनसत्रानश्चिनौ मरुतस्तथा।' (११।६)। यहाँ 
देवताओको भगवानका अङ्गारक देह बताया गमा है। 
भगवान्‌ आङ्गी है, यह भी भगवद्गीता बताती है-- 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
(१०।२०) 


यहाँ भावान्‌को सबका आला (अङ्गी) बताया गया 
है। अङ्गीकी पूजा अङ्गेकि बिना कभी हो ही नहीं सकती-- 
यह हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिये हिंदूधर्ममें 
देवपूजाका आदर है। उसमें भगवद्रीता सूचित करती है-- 
यदि आङ्गपूजा केवल आङ्गकी पूजाके उद्देश्यसे की जाती 
है और उसके पूजनसे केवल आङ्गकी पूजा उद्दिष्ट होती है, 
अङ्गीकी नहीं तब वह अविधिपूर्यक होती है-- 
“यजन्यविधिपूर्घकम्‌' (९। २३) । 
उसका फल स्वर्ग भी 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति' 
(गीता ९1२१) गतागतकारक होनेसे नाशवान्‌ है। अत 
नाशवान्‌ फलको चाहना अल्पबुद्धिता हुआ करती है । पर यदि 
अङ्गपूजाको अङ्गीकी पूजाका साधन माना जाय लक्ष्य भी 
आङ्गीकी प्रसन्नता हो और उसमें फलाकाडूक्षा भी न की जाय 
तब उस अङ्गपूजनको भी साध्यका साधन समझनेसे वह 
अविधिपूर्वक (अज्ञानमूलक) नहीं होता, गतागतकारक भी 
नहीं होता। उसमें अल्पनुद्धिता भी नहीं रहती । 
पूर्व पूजाकी अवैधताका भाव यह है कि कई 
काम्यविषयोंके लोभी अपनी प्रकृतिके अनुसार विभिन्न 
देवताआकी पूजा करते है (गीता ७।२०)। चे उन 
देवताओंकी आराधनामें तत्पर होते हैं, पर उन्हें यह माछूम नहीं 
होता कि सभी देवपूजाओके लेनेवाले अङ्गी भगवान्‌ ही है 
(गीता ७। २२) और बे ही उस देवपूजाका फल दिया करते 
हैं अतण्व वे यथार्थतासे च्युत हो जाते हैं और वह उनकी 
पूजा अवैध हो जाती है। 
फलत विभिन देवी-देवताओंकी पूजा इसलिये की जाती 
है कि अङ्गीकी पुजा स्वत हो नहीं सकती, अपने इष्ट अर्द्द्वार 
ही उसका होना सम्भव होता है और देवता भगवानके अङ्ग 


होते हैं, जैस कि पहले कहा जा चुका है। अत उपासनामें 
देवी-देवताओंकी पूजाका यही रहस्य है कि अङ्गीकी पूजा 
अङ्गोंके बिना नहीं हो सकती । इसलिये देवपूजाको साध्य न 
मानकर आङ्गी--भगवान्‌की पूजाका साधन समझना चाहिये । 
'यह पूजन वैध होगा । देवपूजाको साध्य मानना अवैध होगा 
अथवा उसे प्रथम सीढ़ी जानना चाहिये । 
४-जपविज्ञान 
प्रत्येक विशिष्ट शब्द अपनी एक विशेषता रखता है। 
उसका प्रभाव दूसरेपर पड़ता ही है। पर वेद एक अपौरुषेय 
ज्ञानराशि है। इसके मन्त्रोंकी आनुपूर्वीका नियत होना और 
पदप्रयोग-परिपाटीका परिवर्तन न होना--इस बातसे उसकी 
विशेषता व्यक्त हो रही है। इसलिये वेदका नाम 'मन्त्र- 
सहिता' प्रसिद्ध है । परिवर्तन न होनेसे सूचित हो रहा है कि 
इन मन्त्रॉका जपमें विनियोग है। कौत्स मुनि जिनका मत 
निरुक्तमें श्रीयास्काचार्यने आलोचित किया है--'अनर्थका 
मन्त्रा ' कहते हँ। उनका भाव यह है कि मन्त्रोको अर्थकी 
दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये। इसका आशय यह हुआ कि 
इनका उचारणमें प्रयोजन है ! उच्चारणका जबतक कोई फल न 
हां तबतक उससे कौन अपनी जिह्ाको श्रान्त करेगा ? तब 
इससे जपका फलयुक्त होना सिद्ध होता है। इस- 
लिये महाभाष्यकार श्रीपतज्ञल्मुनिने पस्पशाहिकर्म 'ज्ञान 
कर्मके धर्माधर्माधिकरण' में कहा है-- यथा घेदशब्दा 
नियमपूर्वकमधीता फलवन्तो भवषन्ति।' इससे सेदमन्त्रेकि 
नियमबद्ध जपनेसे उससे फलप्राप्तिकी सिद्धि सिद्ध होती है । 
नहीं तो कौत्समुनि इतने अज्ञानी नहीं थे कि मन्त्रको निरर्थक 
कहते | अत अमर्थक' कहनेका भाव उनका यह है कि 
इनका सामर्थ्य शब्दोंके उच्चारणमें है। अर्थेमिं वह सामर्थ्य 
नहीं। अर्थमें ध्यान देनेसे शब्दकी शक्ति मारी जाती है । ठसर्म 
कुछ रुकावट पड़ जाती हे । इसलिये 'काव्यभकाश'में वेदोंका 
झान्दप्रधान माना गया है । बीजमन्त्र अर्थहीन ही तो दीखते हैं 
पर उनमें बड़ा सामर्थ्य होता है । हीं, क्ली ऐ' आदि बीजमन्त्र 
कितना प्रभाव रखते हैं यह जानना हो तो चिन्तामणि बीज 
मन्त्रके उपासक श्रीहर्षका--'नैपधचरित महाकाव्य तथा 
उसका १३ याँ सर्म देखना चाहिये । 
॥ फलत बेल्शब्दोंका सामर्थ्य अमाध है । 'जप व्यक्ताया 
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याचि? (भ्वा० प० स) “जप मानसे च (भ्वा प सेः) 
दोनों प्रकारके मन्त्रन्जपर्मि शक्ति विशेष होती है। इसलिये 
मन्त्रकी आमुपूर्वमिं परिवर्तन कर देनेपर उसके लौकिक हा 
जानसे उसकी झक्तिमें न्यूनता मानी जाती है। अतण्व 
हमलोगोंकी कन्या भी मन्त्रके दाब्दोंसे संस्कृत होकर ही 
किसीकी पत्नी बनती है। 
वेद-मन्त्रकि स्वरसहित उचारणद्वाय भौतिक तर्त्वा एव 
भौतिक जगतपर तथा मन्त्रकं देवतापर अभूतपूर्व प्रभाव डाला 
जा सकता है या उस बशमें किया जा सकता है। वेद- 
मन्त्रकि शुद्ध स्वरसहित उद्यारण एवं उनकी क्रियाओंद्वार 
अग्नि, जल वायु, मेघ विद्युत्‌ आदि देवञ्क्तियॉसे विविध 
उपयोग लिया जा सकता है । प्राचीन कालमें दिव्य द्रष्टा महर्षि 
लाग एक-एक मन्त्रके रहस्य एव विज्ञानके अन्वेपणमें अपना 
सुदीर्घकालिक ब्रह्मचर्यका जीवन अर्पित कर दिया करते थे! 
अत मन्त्र-शक्तिमें अवश्य ही विधास रखना चाहिये । 
इसलिये योगदर्शनर्म 'जन्पौषधिमन्त्रतप समाधिजा सिद्धय 
(४1१) कहा है। यहाँ मन्त्रशक्ति तथा उससे सिद्धि भी मानी 
गयी हैं। मन्त्र शब्टात्मक होता है। शब्दमें अचिन्त्य शक्ति 
होती है। वैर प्रेम, क्रोध, शान्ति कार्यसिद्धि तथा विविध 
क्रात्तियाँ जा नित्यके व्यवहार दीसती है--ये सब 
शब्द-ाक्तिसे ही हुआ करती हैं। शब्दोके आनुपूर्वी विशेषसे 
सङ्गीत यन जाना है, जिससे पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं। 
कई क्रियाओका मत्से विधान होनेस विशिष्ट प्रभाव उत्पत 
होता है । ठन्ही मन्त्रोका संम्रह मन्त्रयाग 'येद प्रसिद्ध है। जैसे 
-ठपवेद, आयुर्वेदमें भी मन्त्र हात हैँ इसी प्रकार तसशास्त्रमे 
भी हैं। मन्त्रशक्तिसे ही ब्राह्मण वृष्टि करवाने या रुकवानर्म समर्थ 
शेते है--यह प्रसिद्ध है। जपादिमें यदि स्वर-वर्णादिकी 
आनुपूर्वीका भङ्ग कर दिया जाय तर उसके फलमें भी भङ्ग 
हो जाता है। इसीलिये प्रसिद्ध हैं-- 
अत्रो हीन स्वरतो वर्णतो या मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स खाप्वओों धजमार्न हिनस्ति यथेन्द्र स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
इन्दी खरकौ मुटियोंसे वृत्रासुरका वघ हुआ--यह कया 
सुप्रसिद्ध है। मानस-जपका रभाव सारे आकाशमण्डलम 
व्याप्त हो जाता हा इमलिय सृभ्मका प्रभाव म्थूलकी अपना 


अधिक होना प्रसिद्ध है। 


कई मन्त्र वेदसे भिन पुर्णा तथा उनसे भिय तपम्वियोकि 
भी होते हैं। उनमें मन्त्रके उद्धावक मुनियाँकी तपम्याका 
चल-प्रभाव रहता है । आविष्कारकांकी तपस्या यावत्‌ 
कालावस्थायिनी होती है तबतक वे मन्त्र भी सफल हाते रहते 
हैं बादमें ये निष्फल या निष्मरभाव हो जाते हैं! पर वेद मन्त्र 
अपौरुषेय हैं सदा ही वे शक्तिसम्पन और सफल होते हैं।, 
अवश्य ही उनका प्रयोक्ता शास्त्रोक्त अधिकारी, निष्ठावान्‌ तधा 
पूर्ण विद्वान्‌ एव शुद्ध उधारणवाला होना चाहिये । इस प्रकार 
याजिक मर्न्राद्वा बशीकृत देवशक्ति मपर अनुग्रह करती रै । 
चह उच्चयोनि तथा लोकोत्तर बलशालिनी होनेसे हमें अपने 
मनोरथोंकी पूर्तिमें सुगम सुझाव देती है। उन मन्त्रोके 
प्रकम्पनोंका प्रभाव हमारे शरीरपर होनेसे वे हमारे रोग आदिके 
परमाणुओको बहिष्कृत करनमें समर्थ हो जाते हैं। मानसिक 
एव शारीरिक अस्वास्थ्य दूर हुआ तो लोककल्याण खप 
उपस्थित हो जाता है। 

५-गायत्री-उपासना-विज्ञान 

गायत्री मन्त्र वेदका सारस्वरूप है यह मनुस्मृति 
(२1७६-७७) म॑ स्पष्ट है! इसलिये यदारम्म सस्कारम 
वेदॉके पूर्त्वर्थ मुस्यतया सुको गायत्री मन्त्रका दक्षिण कर्णमें 
उपदश दिया जाता है। लौकिक दृष्टिसे भी गायत्री मख 
महत्त्वपूर्ण है। इसे मन्त्रराज समझना चाष्यि। इस मनम 
सूर्यसे युद्धिकी प्रार्थना है क्योंकि वह चुद्धिका अधिष्ठाता दव 
हैं। इसी वुद्धिक दाता होनसे ही सूर्योदयके समय चोएऐकी 
चौर्य प्रवृत्ति तथा जासँकी जारता-प्रवृत्ति हट जाती है। 

बुद्धकी प्रार्थथासं ही 'वृद्धाकुमारीवरन्याय' तथा 
“वृदधान्धप्राह्मणवरन्याय'कं अनुसार इसम सभी कुछ माँग 
लिया जाता है। एक वृद्धा कुमारीने पति पुत्र धन धान्य 
गाय आदिको चाहते हुए भारी तपस्या की । दवताने साक्षात्‌ 
होकर उसे एक यर माँगनका आदश दिया। तय उस वृद्धा 
कुमारने यर माँगा कि “म॑ आपने पुत्रको सानेके पाप्रमैँ 
घो-्दूध मिश्रित भात साता हुआ देखना चाहती हैँ। इस प्रकार 
उसने एक ही यरस यौवन पति पुत्र घन धान्य गाय आरि 
माँग लिय! 

इसी प्रकार एक जव्पान्य निर्धन अविवाहित अहणरी 
भो कथा है। दवताक मुखमे एक धरत प्राप्ति जानकर उसने 


अङ्क] 


+ देवोपासनाकी मूलभूत बातें « 
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कमला ७७11222211: 


देवसे वर माँगा--मैं अपने पौत्रको राजसिहासनपर चैठा 
दखना चाहता हँ । इस प्रकार एक घरसे उसने अपनी आँखें 
घन यौवन विवाह, सी पुत्र पौत्र आदि माँग लिये | यही 
बात ऐ--बुद्धिकी प्रार्थनाकी | हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते 
या उलटे पड जाते हैं उसका मुख्य कारण है--बुद्धिकी 
विपरीतता | इसी कारण प्रसिद्ध है--'विनाशकाले विपरीत- 
बुद्धि ।' 

“बुद्धिका लक्षण यह है--'सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो 
युद्धिज्ञानम्‌ ।' बुद्धि सव व्यवहारका कारण है। 

जब चाणकयके शिप्यने चाणक्यसे कहा था कि 
आपके ही आदमी आपका पक्ष छोड़कर राक्षसके पक्षमे जा 
मिले हैं। तब श्रीचाणवयने कहा कि सभीको जाने दा 
"मा याशु खुद्धि्मम एक मेरी बुद्धि न जाय हाप सभी हमें 
छोड़कर पल ही चले जाय । 

यद्यपि बुद्धिकी प्रार्थना हम लौकिक बचनासे भी कर 
सकते हैं तथापि वेदके अपौरुषेय एव नियत आनुपूर्वीचाल 
तथा नियतपद-प्रयोग-परिपारीबाले होनेसे उसमें अनन्यसदूश 
अपूर्वता हुआ करती है जिससे उसके द्वार अतिशयित फल 
हुआ करता है। 

इसी बुद्धिकी महत्ता होनेसे ही भगवानले गीतामें 
कहा है-- 

'सुर्डिर्बुद्धिमतामस्मि (७।१०) “गायत्री छन्द 
सामहम्‌।' (१०।३५) । गायत्री छन्द है मन्त्रका नाम 
सावित्री है। 'सावित्र्यास्तु पर॑ नास्ति! (मनु २।८३) 
यहाँपर सावित्री मन्त्रको सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी साविन्नीक 
जपसे क्रूर अहोका दुप्फल भी दूर हो जाता है। देखिये 
महाभारत वनपर्वमे-- 

प्रजपन्‌ पावनी देवी गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ 

ये चास्य दारुणा केचिद्‌ ग्रहा सूर्यादयो दिखि। 

ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवा शिवतरा सदा ॥ 


(३००।८३ ८५) 


इसी प्रकार गायत्री मन्त्रका महत्त्व है~- 
चतुर्विज्ञतिरुददिष्टा गायत्री स्त्रेकसम्मता॥ 
स एता वेद गायत्रीं पुण्यो सर्घगुणान्विताम्‌। 


तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ स लोके न प्रणइ्यत्ि॥ 
(महा भी ४1१५-१६) 
यहाँपर गायत्रीके अवलम्बनसे विनाशका दूर होना माना 
है । इसलिये ठपासनामें गायत्री-मन्त्रका प्रयोग स्वत सिद्ध है। 
६-माला-जप तथा माला-भेद 
श्रीमद्धगवद्वीता(१० 1२०) में कहा है--'यज्ञाना 
जपयज्ञोऽस्मि ।' यहाँ जपको एक यज्ञ माना गया है। 
'विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणै ।' 
(मनु २1८५) 
जप्येनेव तु ससिद्धयेद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशय 1 
कुर्यादऱ्यन्न वा कुर्यात 11 
(मनु २1८७) 
ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, परतु जप अवश्य 
करे। इसस वह सस्कृत हो जाता है। 
“जपता जुड्धतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥' 
(मनु ४। १४६) 
'जो जप तथा हवममें लगे रहते हैं उनका पतन नहीं 
होता । यह जपकी महिमा है। 
जपको यज्ञ कहा जाता है यह पूर्वमें कहा जा चुका है। 
यज्ञ 'यज! धातुसे बनता है, जिसका अर्थ है--दबपूजा 
दबताओंका सङ्गतिकरण और देवनिमित्तक दान। अत 
पूजारूप उपासनार्म तथा जपमें सहायक माला हुआ करती हे, 
जिसका संकेत भगवद्रीतामे-'सुज्रे मणिगणा इघ॥' 
(७1७) में आया है । जपके लिये सख्या १०८ हाती है तदर्थ 
मालाकी आवश्यकता होती है। जपनेके लिये माला इसलिये 
रखनी पडती है कि जपकी सख्या हो जाय । बिना संख्याके जप 
करना ठीक नहीं होता। बहतराशरस्मृतिर्म कहा है-- 
*अप्समीपे जप कुर्यात्‌ ससर्ख्य तद्‌ भवेद्‌ यथा। (४1४०) 
अब मालाएँ किस-किसकी हुआ करती हैं इसपर उक्त 
स्मृत्तिकार कहते है-- 
स्फटिकेद्राक्षरुदाक्षै पुत्रजीवसमुद्धबै । 
अक्षमाला प्रकर्तव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा ॥ 
अभावे त्वक्षपालाया कुझग्रन्थ्याइथथ पाणिना । 
यथाकथचिद्‌ गणयेत्‌ ससख्य तद्‌ भवेद्‌ यथा ॥ 
(४1४१ ४२) 


हण्ड 


* कृतार्थयन्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता « 
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यहाँ स्फटिक (विल्लौर) इच्धाक्ष, रुद्राक्ष, पुत्रजीव 
आदिकी माळाएँ कही गयी हैं। यदि व न मिलें तो करमाला 
भी गृहीत की गयी है--हाथकी अँगुलियोसे गणना कर 
लेनी चादिय। 

रद्राक्षकी विशेषता बहुत प्रसिद्ध है। यदि वह असली हो 
ता उसे पहनमेसे रक्तचापको बीमारीका भी दूर हा जाना माना 
जाता है। यहाँ इन मालाओंका उपलक्षण है इयत्ता नही कि 
अन्य माला न हो सके । तुळसीकी माला भी ली जा सकती 
हं उम्म सात्विक विधुत्मदान शक्ति विज्ञान सम्मत होनेस 
उसका भी उपयोग हो सकता है। उस तुलसी मालाको पहने 
रहनेसे गण्डमाला रोगकी सम्भावना नहीं रहती । 

प्रत्येक पलमें हमारे छ श्वाम निकलत हँ! ढाई पल या 
एक मिनटर्म पद्रह श्वास निकलते हँ। एक घटमं ९०० 
श्वाय निकरत हैं। यारह घयेंम॑ १० ८०० श्वास हात हँ। 


इतने समय जीवको जप करना चाहिय। जैसा कि 
“यागचूडामणि उपनिषद्‌ (३२) में कहा है-- 


घद्शातानि दिवारात्रौ सहत्राण्येक्विंशति । 
एतत्संख्यान्विर्त मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ॥ 


यहाँ दिन-यातके 'शर्सोकी सस्या २१,६०० यतायी ' 
है। पर रात सानेके लिय है । यदि हम दिनमें एक माला कर 
उसके एक सौ आठ दान हाते हैं । हमने एक सौ आठ घार 
किया । यदि उपाशु (जिसमें जपके अक्षर स्पष्ट सुनायी न 
जप कर “उपांशु स्याच्डतगुण ' (मनुर २1८५) तो ठ 
सौगुना फल कहा गया है तब १०८५१०००१०८ 
सख्याका दिनका जप हो जाता है । यह साँचकर मालाक १ 
दाने रखे गय । माला न मिल सक तो हस्तमालाका अवलः 
करना चाहिये। 


— टी लिला 


नि 


देवताओसे दीर्घायुष्यकी प्रार्थना 


“सं मा सिञ्चन्तु मरुत स पूषा स यृहस्पति । स मायमग्नि सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च 1 


F मरुद्गण पूपा, पहम्पति और यह अप्ति मुझ प्रजा और धनस सांचे और मरी आयुका वृद्धि कर। 


> दीर्घमायु कृणोतु म॥ 


| 


द दीर्घमायु कुणातु मे॥ 


से मा सिञ्चन्स्यादित्या से मा सिझन्त्वभय । इन्द्र सपस्पान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनन च! 


डि आदित्य अमि और इन्द्र मुझ प्रजा आर धनम सारच और मुझ दीर्घ आयु प्रदान करर! 
हैं स मा सिञ्चन्त्वरप समका फ्रपयश्च ये । पूषा सपस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया घ धनन च । 


पु दीर्घमायु कृणोतु में ॥ 


दोर्घमायु कृणोतु भ॥ 


परर वकार धुरा 


जः 


छ, दीर्घमायु कृणातु म ॥ 


(+ डर 


अप्रिकी ज्वालाएँ, प्राण ऋषिगण और पूपा मुझ प्रजा और धनम सॉर्चे और मुझ दीर्घायु प्रदान करें। 
स मा सिञ्चतु गन्धर्वाप्सरस स मा सिञ्चन्तु ददता । भग समम्मान्‌ सिञ्चतु प्रमया च धमेत्र घ। 


गव एत्रै आप्मराणें, रता और भग मुझ प्रजा और घनस साये और मुझ दीर्घ आयु प्रदान फर) 
क सं मा मिञ्चतु पृथिियी से मा सिशत्तु या दिव । अन्तरिक्ष समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनव च॥ 


i पृथ्वी चुरे और अन्तरि मुण प्रमा और धनसे सो तथा मुझे टीर्घ आयु प्रतान घर। 
~ ज मा सिञ्चतु रदित स मा सित या दिए । आए समम्पान्‌ सिञ्चन्तु अजपा च घनन च 


“दा 


मनर्घमासु कणोतु म॥ 


7१ 


पज 


3 


दियारा. और ऊपर-नायफ प्र”श मुझ प्रमा और धनम गीय तथा मुझ दार्घ आयु प्रता पर्द । 
ay 


( कप) 


—— iS 


अङ्क ] 


अवखल कमा 


+ नप्र निवेदन और क्षमा प्रार्थना + 
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नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना 


भगवत्कृपासे इस घर्ष 'कल्याणःका विशेषाङ्क 'देवताङ्क' 
पाठकोंकी मेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 'कल्याण'की 
परम्परम प्रतिवर्ष प्रकाशित विद्ञपाङ्कोमें यद्यपि देवताओंकी 
चर्चा किसी न किसी रूपमें अवश्य होती रहा है परतु 
भारतीय वाङ्मयक सम्पूर्ण देवताऑका परिचय और स्वरूप 
आदिका एकत्र संकलन अबतक नहीं हो सका । चूँकि देवता 
हिन्दू सस्कति और भारतीय धर्मके मूलाधार हैं. अत इस वर्ष 
यह विचार आया कि देवताओंका परिचयात्मक सकलन 
विशेषाङ्क रूपमे प्रकाशित किया जाय । 
चास्तवर्म ममुष्यलोकमें जन्म लेकर चतुर्विध पुरुषार्थको 
प्राप्त करना ही मानव जीवनकी उपलब्धि है। धर्म अर्थ काम 
और माक्ष--इन चार पुरुपाथेकि मिल जानेपर जीवनम कुछ 
शेष नहीं बचता, जिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न किया जाय। 
ससारमें जन्म मरणके घन्धनस मुक्त हाना ही मोक्ष है जो 
मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य है। सामान्यत मानव सुख शान्ति 
और समृद्धिकी भी इच्छा करता है। जीवनको समृद्धशाली 
बनानेके लिये मनुष्यको अनेक आवइयकताआँकी अनुभूति 
होती है, जिन्हें पूर्ण करनेके लिय वह प्रयत्नशील भी होता है 
परतु अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण कर लना उसके यशकी 
चात नहीं। संयोगवश कुछ अशाँम यदि आवश्यकताओंकी 
पूर्ति हुई भी तो उस प्राणीका उससे पूर्ण तृप्ति नहीं हो पाती इस 
समस्यापर भारतीय दार्शनिकाँन विशेपरूपसे विचार किया और 
वे इस निष्कर्षपर पहुँच कि इहलोक एव परलोकमे सुख 
शान्ति और समृद्धिका मूल कारण दवताआकी उपासना आदि 
पुण्य कार्य और भगवदनुम्रह ही है। 
यही कारण है कि देखोपासनाके बलपर ही प्राचीन 
काएमें हमारे पूर्वज विशेष सामर्थ्यवान्‌ थे। घन-सम्पत्तिकी 
पूर्णता शरीरकी आराम्यता पारिवारिक सुख एव अन्तर्मनमें 
शान्ति आदि आजकी अपक्षा उन दिनों बहुत अधिक होती 
थी) उनमें यह सामर्थ्य होती थी कि ये अपनी इच्छा एव 
स्मरणमानसे देवताओंके दर्शन कर सकते थे तथा सशरीर 
दवलोकामं भी अमण करनेकी उनमें क्षमता थी। वे अपनी 
उपासना एव आराधनासे अपने उपास्य देवोंको प्रसपकर 


वरदानके रूपमें उनसे अमोघ अस्त्र एव महान्‌ शक्ति भी प्राप्त 
कर लेते थे। अपने प्राचीन प्रन्थोर्म इस बातके अनेक प्रमाण 
उपलब्ध हैं। ये देवता व्यास वाल्मीकि और वसिष्ठ आदिसे 
प्रत्यक्ष मिलते थे और व्यवहार करते थे। देवताओंद्वार 
पाण्डवोंकी उत्पत्तिकी कथा भी सत्य है। 

अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि देवता कौन है? 
और इनकी आराघना-ठपासना क्यों तथा कैसे होनी चाहिये ? 

भारतीय दर्शन ण्व अपने झाग्त्रॉक अनुसार इस जगतमें 
जैसे मनुष्ययोनि ओर इसके साथ पशु-पक्षी तथा कीट- 
पतगादि योनियाँ भी हें उसी प्रकार परलोकमें देवयोनि है! 
मनुष्योंके शरीर पृथ्वीतत्व-प्रधान होते हैं जब कि देवताओंके 
शरीर तेजस-तत्त्व प्रधान हाते हैं। ये दिव्य और शुद्ध तो होते 
ही हैं साथ ही सर्वदा सतृप्त और आनन्दित भी रहते हैं। इनके 
शारैरमें दिव्य सुगन्धि उज्ज्वल निर्मलता तथा भव्य दीप्ति और 
कान्ति सदा परिव्याप्त रहती हे। इसके अतिरिक्त इनमें 
सकल्पसिद्धि, अप्रतिहत-गति त्रिकालज्ञान राग-द्वेपादि 
द्वन्दवेरहित्य इत्यादि अलौकिक गुण एव असीम सामर्थ्य पी 
विद्यमान रहता है जो मनुप्योमे नहीं दीखता । देवताओंका यह 
गुण है कि जो गुण ओर जो सामर्थ्य उन्ह प्राप्त है वे ठसे अपने 
उपासक और भक्तको भी प्रदान करनेकी सामर्थ्य रखते हैं। 

झास्राक अनुसार देवता दो प्रकारके होत हे-- 


९-नित्य देवता 


नित्य देबताओंका पद प्रवाह रूपस नित्य होता ह इन्हें 
आजानद॑वता भी कहा जाता ह॑ । ये देबलाककं बड अधिकारी 
हाते हैं । इनके भी दा भेद होते हे--प्रथम भगवत्काटिके 
देवता--गणेश विष्णु, शिव शक्ति और सूर्य--इन पाँचों 
देबताओंमेंसे किन्ही भी एक देखताकी पूर्ण ब्रह्मके रूपमें 
उपासना हो सकती है तथा उनक साथ अन्य चारेंकी 
देवकोटिम॑ उपासना होती है। दूसरी कोटिर्म सामान्य 
दवता--इन्द बरुण आदित्य रद्र आदि साधारण देवता है। 
जिनके पद ता निरन्तर बने रहत हँ किंतु अधिकारी चदलते 
रहत हैं। इनके बदलनका समय निश्चित रहता है। 
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+ कृताथवत्ति रक्षन्ति स्वभक्तान्‌ सर्वदेवता + 
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२-मैमित्तिक देवता 
इन देवता आका पद समय समयपर बनता है और नष्ट 
हा जाता है इनमें भी दो भेद रै-- 

(फ) मत्यदेवता--जो प्राणी मानव-योनिर्मे जन्म 
'लकर यज्ञ यागादि पुण्य कर्मेकि वरपर स्वर्गादि लछोकांका प्राप्त 
करते हैं ये “मर्त्देयता का कोटिमें आते हैं। पुण्य क्षीण 
हानपर उन्हें वापस छौटना पड़ता है-- क्षीणे पुण्ये मर्यलोक 
विशन्ति ।' 

(र) अधिष्ठातृदेवता--ससारको प्रत्येक वस्नुफा 
एक अधिष्ठातृ देवता होता है। यदि कोई नय घरका निर्माण 
हुआ तो उस गृष्टके अधिष्ठातृ देवता होंगे और उस गृहके 
दृटते ही उनका पह अधिकार नष्ट हो जायगा। इसा प्रकार 
किसी नवीन आमका निर्माण होगा ता वहंक्रे एक आमदवता 
हगि। ठम घम्तु तथा स्थानकी सुरक्षा एव कल्याणके लिय इन 
अधिष्ठातृ-देवाकी पूजा आवश्यक हाती है। 

इसीलिय दयताआँकी संख्या नहीं हा सकती। अपने 
झास्तरोंमें दवताओंकी अमस्य कहा गया हैं। जितनी वस्तु 
हागी, उतने ही देवता भी होंगे। 

"निते दैयतकाण्डर्म देवताओंक स्वरूपके सम्वन्थम॑ 
विचार किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बे 
कामरूप हाते हैं वै सेच्छास सरी पुरुष या अन्य काई भी रूप 
धारण कर सकत हैं। वेदान्त-दर्शनर्म कहा गया है--'दवता 
एक ही समय अनक स्थानोंमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रकट होकर 
अपी पूजा स्वीकार कर सकत हें। 

दववाअकि यजन पूजन और उनकी उपासनास स्लैकिक 

तथा पारस्गैकिक दोनों प्रकारकी उप्रति बड़ा सरल्तासे सिद्ध 
रो सकती ₹ै। भौतिक समृद्धि प्राप्त करना देयापासनाका 
अत्यन्त सामान्य फट है। कोई चाहे तो अपनी तपस्या एव 
उपासनाक द्वारा स्वर्गर्म कल्पभरक लिये स्थान प्राप्त फर सकता 
है तथा इन्द्र भी यन सकता है। देवोपासनाके दवार यह सय 
कुछ बत ही मुठभ रै कितु यालयमे जो सममे कैची यात 
है यह हैं परम लक्ष्यवी प्राति मानयजीवनस्र लक्ष्य है-- 
जात बानिकी प्राति । यह शाथत इनि ही भगवति है, 
सम मएकि बयनसे मुक्त होना है मसारन्छागरस मोध पाना 
₹ और यी है अलपड आवन । 


t 


अपने झा यट कहते हैं कि देयताओंका यजन पूजन 
और उपासना आदि सकाम भावसे किये जाते हैं तो इम 
लोककी समस्त कामनाएँ पूर्ण हाती हैं और परलोकर्म इद्धल 
और पारमेए्यपदकी प्राप्ति होती है। और यदि यही कर्म 
निष्काम-भावसे किये जाते हैं ता अन्त करणका शुद्ध करके 
भगवानको भक्ति अथवा तत्वज्ञानका प्राप्तिक हेतु होत हैं। चाह 
सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थार्म दवोपासना 
लाभदायक ही होती है। 

श्रीमद्धगवद्गौतामें सात्त्विक पुरुषोंका वर्णन करते हुए 
भगवानने कहा है--'यजन्ते सात्तिका देवान! अर्थात्‌ 
सात्विक पुरुष दवताओंकी पूजा करत हँ । शारीरिक तपॉमें 
सर्वप्रथम स्थान देवपूजाको हां प्राप्त है । गीतामें यह स्पष्ट का 
गया है- मनुष्य यशद्वारा देवताऔंको प्रसन्न फर और दवता 
मनुप्यांकी उति करं इस मकार एक दूमरेके सहकारी बनकर 
परम कल्याण प्राप्न कर॑। यहाँ यह भी कहा गया है कि 
ससारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति देवताओसै ही प्राप्त हाती है 
इसलिये उनकी वस्तु उनको दिये बिना जो भोगत हैं, ये एक 
प्रकारक चार है--'स्वेन एव स ।' भगयानूकी यह वाणी 
प्रत्यक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिय। 

देवोपासना जिस किसी प्रकार नहीं की जा सरती। 
अपने इष्टदवको प्रसन करनेके लिये उपासनाकी कुछ मूलभूत 
यार्त शास्त्रें वर्णित हैं जिन्ट घ्यानम॑ रखना चाहिये । 

दवताओंक यथार्थ स्वरूपको दवता ही समझ सकते ई 
अर्थात्‌ देवताको सनिधि प्राप्त करनक खिय देय-खरुपको 
विशेप रूपस हृदयड्रम करना आवश्यक है। शास कहत 
हैं--'देवा भूत्वा यजददेय॑ नादेवो. देवमर्चदैत्‌।' 
अर्थान्‌ स्वयमे देवत्वका आधानकर ही व्यक्ति दववाकी 
पूजाका अधिकारी बनता है। इसके लिय यह आव”यक है 
कि चह धरवल्के गुर्णामे कुछ ऊपर उठकर दैवी गुणोंसे 
म्वयंमें समाहित कर। काम ब्राध स्म माह, मद मार्य 
रग और दव आदि दुर्गुणास दूर हटकर शुद्ध अनत करणयात 
व्यक्ति हो अपन! दैव साधनाने शीघ सफलता प्रा कम्मर 
अधिकारी शाता है! अत यथामम्भव इन दुर्गुणोस य सेर 
यद्य वरना चाहिय! 

टयलक आधानय दिय गाम्समि मुछ याद्या प्रिमा भी 
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घतायी है, जिसका देवाराधन-यजन-पूजनमें सावधानीपूर्वक 
पालन करना चाहिये। शरीरकी आन्तरिक शुद्धिके साथ-साथ 
बाह्य शुद्धिकी भी आवश्यकता है। इस स्थूल शरीरमें 
अपवित्रताका ही साम्राज्य है । इसलिये इसे देवपूजाका तबतक 
अधिकार नहीं, जबतक यह शुद्ध एव दिव्य न हो जाय। 
जयतक इसकी अपवित्रता बनी रहती है, तयतक उसके स्पर्श 
और स्मरणसे ग्लानिका उदय चित्तमें होता रहता है। इसलिये 
उपासकको सर्वप्रथम शौचादि क्रियाका पालन करते हुए शुद्ध 
जलसे स्त्रान करके स्वच्छ एवं पवित्र वस्न घारण करने 
चाहिये। शुविवेशका अपना एक विशेष महत्त्व माना गया है। 
इसके साथ ही अशुचिताके दोषको मिटानेके लिये तथा 
देवत्वका आधान स्वयमें करनेके लिये न्यासका भी विशेष 
महत्त्व कहा गया है। शरीरके प्रत्येक अवयवमें जो क्रियाशक्ति 
मूर्छित है उसको जगानेक लिये न्यास ही एक महौपधि है। 
न्यासके द्वारा परमानन्दमयी अवस्थाका विकास होकर भगवान्‌ 
हो है और भगवानके अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता महीं है--इस 
सत्यका साक्षात्कार हो जाता है। शरीरके रोम रोममें देवता 
अणु-अणुमें देवता अर्थात्‌ देवतामय शरीर शो जानेकी स्थितिमें 
यह मन भी दिव्य हो जाता है। 
देवोपासनामें यजन पूजन, बाह्यरूपमै तथा मानसिक 
रूपमें---दोनों प्रकारसे बताया गया है। इसके साथ-साथ 
अपने इष्टदेवके मन्त्राका जप और उनका स्मरण-चिन्तन यह 
सब देवाराधन ही है। अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष यह 
सम कृत्य यदि निष्काम भावसे करता है अथवा अपने 
इष्टदेबम॑ प्रगाइ भक्तिकी कामनासे करता है तो वह शीघ्र ही 
ससारके जन्म मरणक चक्रस छूटकर परमात्म प्रभुको प्राप्त कर 
लेता है। यही है देवाराधनकी महनीय सार्थकता । 
आजके इस भौतिक युगम॑ देवता ईश्वर आदि तत्त्वामे 
विश्वास न करना ही चुद्धिमत्ता विटा एब सूक्ष्म तार्किकताका 
अमाण माना जाता है। यद्यपि विश्वमें इन विचारोंका विशाल 
साहित्य भी उपलब्ध है। मुख्यरूपसे मार्क्स एंजिल्स लेनिन 
हीगल तथा काट आदिके सिद्धान्त इसी आधार-शिलापर 
आधारित हैं। रूस चीन आदि पाश्चात्य देशोंमें पिछल कई 
अस्सोंसे यही घारणा व्याप्त रही है। आय एक ही 
'शताब्दीपूर्वके प्रबल युक्ति तर्क और राजनीतिक धारणाओंपर 


आधारित साम्यवादियोंके सुदृढ़ दुर्ग सम्पूर्ण विश्वमें आज बडी 
तीब्र गतिसे ध्वस्त हो रहे हैं. और वहाँकी भी अदेववादी 
अदृष्टविरोधी धारणा सर्वथा ध्वस्त हो चुकी है। यह 
परम्परा सृष्टिसे अनवरत ऐसी ही चली आयी है तथा वैदिक 
देववादी आस्तिक परम्पण ही सदा विजयी और सुस्थिर होती 
चली आ रही है। इस विषयपर साङ्गोपाङ्ग विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। आज देवताओंकी पूजा, भक्ति 
उपासना आदि करनेवालॉको उच्चज्ञान विचार, विद्या-चुद्धिमें 
अक्षम अयोग्य एव अल्पज्ञ मानकर सर्वथा उनकी उपक्षा कर 
दी जाती है और उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता । 

कितु यह स्थिति कोई नयी मही है। पहले भी चार्वाक 
आदि अनेक दार्शनिकोंने बड़े प्रौढ़ एख सूक्ष्म तकों एव 
युक्तियॉके आधारपर इसी बातका समर्थन किया था जिनकी 
अशभूत कुछ सार बातें जहाँ-तहाँ इतिहास पुराणमि अब भी 
मिलती हैं जिन्हें देखकर अनुमान होता है कि इनकी प्रतिपादन- 
परम्पणके सामने आजके इन नास्तिक वैज्ञानिकोंके निबन्ध एव 
कथनशैली बालकोंके समान है। 

सर्वसाधारण जनमानसको हिन्दू-संस्कृति एव घर्मके 
भूलाघार देवताओंका समग्र रूपसे परिचय प्राप्त हो सके 
उनके स्वरूपका ज्ञान हो सके, इस दृष्टिस यह 'दवताङ्क 
आपकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है जिसम॑ मुख्य रूपसे 
देव स्वरूपके उद्भव एव बिकास देव-चरििसे सम्बद्ध 
उपयोगी रोचक कथाएँ, इन्द्रादि वैदिक देवताआंके साथ 
्रिदेवो एवं त्रिशक्तियोंका रहस्य पञ्चदेवोपासना विभिन्न देवोंके 
विभिन्न अवतार उनके आयुधो वाहनों परिकरो एव 
परिच्छदाका विवरण विभिन्न ग्राम्य-क्तिर्या एव 
लोकदेवताओंका सक्षिप्त परिचय तथा देवोपासनाकी विभिन 
पद्धतियॉका वर्णन, देशके विभिन्न भागार्म प्रतिष्ठापित 
देवताआका दिग्दर्शन कराया गया है। 

इस वर्षे विशेषाङ्कके लिये लेख तो बहुत आये परतु हम 
जिस रूपें विशेषाङ्कको सँजोना चाहते थे उस भ्रकारकी 
सामग्री अत्यल्प मात्रामें ही प्राप्त हुई जिसके कारण,यथामाध्य 
अधिकांश सामग्री यहाँ विभागमे ही प्राय तैयार करनी पड़ी । 
विशपाङ्कके प्रकाशनर्पे प्रतिवर्ष कुळ कठिनाइ आ. 
आ जाती हैं। इस वर्ष भी कुछ,विशोष 
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लपा हजरत तक १ कशन FEE 
करना पडा गत दा वर्षेसि महँगाईकी अनवरत अप्रत्याशित 
'वृद्धिक कारण प्रतिवर्ष 'कल्याण'के मूल्यमें न चाहनपर भी 
वृद्धि करनी पड जाती थी । महँगाईका यह क्रम इस वर्ष भी 
रुका नहीं। “कल्याण'क॑ लागत मूल्यमे इस वर्ष पुन विशेष 
वृद्धिका अनुमान लगाया गया। लगातार मूल्यवृद्धि-- 
'कल्याण'की नीति न हानेके कारण इस वर्ष दर्म पुन 
'कल्याण का मूल्य बढ़ानेमें अत्यधिक सकोचका अनुभव हो 
रहा था। बहुत विचार करनेपर “न्यास मण्डल'ने यह निर्णय 
लिया कि इम वर्ष 'कल्याण'के वार्षिक शुल्कर्म वृद्धि न की 
जाय। घाटेकी राशिको कम करनेकी दृष्टिसे विशेषाङक तथा 
साधारण अड्डोके कुछ पृष्ठां तथा कुछ चित्रॉका कम करनेका 
निर्णय लिया गया । जिसक कारण 'देवताडू'की सम्पूर्ण सामग्री 
विदोपाङ्कर्म समाहित कर पाना सम्भव नहीं हो सका । यद्यपि इस 
अङ्कके साथ दा मामके परिशिष्टाङ्क भी भेजे जा रहे है, जिसमें 
मची हुई सामग्रीके कुछ अंशॉका समायाजन करनेका प्रयत्न 
किया गया है। फिर भी कुछ महत्पूर्ण सामग्रियाँ तथा माननीय 
विद्वान्‌ लेखकक विश्येपाङ्कमें प्रकादानके लिय स्वीकृत लख 
नहाँ दिये जा सके हैं। जिसक लिये हमें अत्यधिक खेदफा 
अनुभव हो रहा है। यद्यपि इनमेंसे कुछ सामग्री हम आगेके 
साधारण अद्भामें दनेका प्रयत्न अवश्य करेंगे परैतु विशेष 
कारणोंसे यदि कुछ लख प्रकाशित न हो सक तो विद्वान्‌ रसक 
हमारी विवशताको ध्यानमें रखकर हमें अवश्य क्षमा करनेकी 
कृपा करेंगे 
हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्र 
हृदय सत महात्माओं, आदरणीय विद्वान्‌ लेखक महानुभावोके 
श्रीचरणोमे प्रणाम करते हैं जिन्हनि विश्ेषाङ्क'की पूर्णतामें 
किचित्‌ भी यागदान किया है । सद्दियाएंके प्रचार प्रसारमें यही 
निमित्त है क्यकि उन्हींके सद्भायपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त 
चायनाआमि कल्याण को सदा शक्तिलात प्राप्त होता रहता है । 
हम अपने विभागक तथा प्रेसक अपने उन सभी सम्मान्य 
साथी सहपोगियेको भी प्रणाम करते हैं जिनके सेहम 
सहयोगस यह पवित्र कार्य सम्पन्न ह सफा है । हम घुटियों और 
व्यवहार दोष) लिये उन सबसे कमा प्रार्थी है 
'ऐेघताफ़ू/क मम्पादनमें जिन संता और विद्वान्‌ लेखकॉंसे 
सक्रिय सहयाग प्रम हुआ है उन्हें हम अपने मानसर्पटलस 
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विस्मृत नहीं कर सकते । सर्वप्रथम मैं चाण्णसीकै समते 
पः श्रोलालबिहारोजी शाखीके प्रति हदयसे आभार व्यक कात 
है, जिन्होंने विभिष देवताओका वर्णन और उनकी कदरे 
विशेषाडु'के लिये तैयार कर निष्काम-भावसे अपनो सेज 
परमात्मप्रभुके श्रीचरणोंमें समर्पित की हैं। तदनन्तर मैं श॑ 
श्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामीके प्रति अपनी कृतता व्यक्त कद 
हूँ जिनका सहयाग औरसत्पणमर्श प्रारम्भसे ही प्राप होतारहाहै। 
इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके पै, 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभार्वोन अत्यधिक 
हार्दिक सह्योग प्रदान किया है इसके सम्पादन एवं भूफ- 
सशोधन तथा चित्र-निर्माण आदि कायमि जिन जिन सोगमि 
हमें सहदयता मिली है वे सभी हमारे अपने हैं उन्हें धन्यवार 
देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। 
अभी कुछ ही दिनों पूर्व 'कल्याण'के लोकप्रिय 
कहानीकार श्रीसुदर्शनजी 'चक्र'का ७८वर्षकी आमुमें 
दहावसान हो गया। 'कल्याण'के पुराने पाठक आपकी 
लेखनीसे पूर्ण परिचित हैं। 'कल्याण'मे प्रकाशित आएकी 
कहानियाँ साङ्गोपाङ्ग इदयस्पर्शी और अनूठी हाती थी, ह 
अभी भी पाठकगण याद करत हैं। पिछले यर्षोिं प्रकाशित 
कल्याण के विशेषाङ्कोमे भी श्रीवक्रजीका अपूर्व योगदान गहा 
है। साधक और विद्वान्‌ ठेश्षककि अभायकी पूर्ति द 
आजकल्के समयमें नही हो पा रही है भगवान्‌की कुपाका शे 
एकमात्र संघल है। 
इस चार 'देवताङ्क'के सम्पादनकार्यके क्रममें जगन्रिपत्ता 
प्रभु और उनक पार्पदरूपम॑ दयताओ तथा उनकी ललित 
लीला-कथाओंका चिन्तन मनन और स्वाध्यायका सौभाग्य 
निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी वात 
थां। हमें आशा है कि इस 'विशेपाङ्ग'क पठन पाठनसे हमारे 
पाठकोंका भी यह सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। 
अन्तमें हम अपनी जुटियकि लिये आप सबसे पुन 
क्षमा आर्थना करते हुए दीनवत्सल, अकारणकरुणावसुणालय 
देयोमे महादय आशुतोष भगवान्‌ विधनाथके श्रीचरणोंमिं नमन 
करन हुए यह प्रार्थना काते है-- 
सामन्दमानम्टयने वमन्तमाननदकन्द हतपापयून्दम्‌। 
वाराणमीतायमनाथनाधं भ्रीविश्वनार्थ दारणप्प्रपाचे ॥ 
+-जापेदयाम खेमका 
सम्पादक 
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(१) भगवद्भक्ति भक्तयरित ज्ञान वराग्याति ईश्वरपरक कल्याण मार्गम सहायव अध्याताचिषयव व्यक्तिगत आभपर्गटत 
लेखांक अतिरिक्त अन्य विषयोंक लख कल्याण में प्रकाशित नहीं किय जात! लखाका घराने बटान आर 
छापने न छापनफा अधिकार सम्पाटकको है। अमुद्रित लख पिना माँग लौटाय नश जात । ले्थोम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदायी नहीं हँ । 

(२) 'कल्याण का विश्ञेपाडुसहित डाकष्ययक साथ अग्रिम वार्षिक शुल्क भारतवर्षम ४४ ०० (पावाटास) रुपय आर 
भारतवर्षसे यातरक लिये ६ पाड अथवा १० डालर नियत ह। 

(३) कल्याण का वर्ष चैत्र शुद्ध प्रतिपदास आरम्म होकर चत्र कृष्ण अमावास्प्रापर समाप्त हुआ करेगा अन 
ग्राहक सर्पारम्भ चैत्र शुक्र प्रतिपदास ही बनाये जायँग । यद्यपि वर्षक किसा भी महानम॑ माहक बनाय जा सकते # 
तथापि चैत्र शुकसे उस समयतकक (प्रकाशित) पिछल आडू उन्ह ल्य जाते हॅ । कल्याण व बाचक किसी अङ्कस ग्राहक 
नहीं बनाय जात छ या तीन महीनकं लिय भां ग्राहक नहीं घनाय जात। 

(४) आहकोंको वार्षिक शुल्क मनी आर्डरद्वारा अथवा यैक-ड्राफ्टद्वारा ही मजना चाहिय 1 बी पा पी स अङ्क सरत दरम 
जा पाते हैं। वी पी पी द्वारा कल्याण भजनेम॑ प्राहकाका ४ ०० (चार) रुपय वी पां पी शुल्कक रूपम अधिक भी दा 
पड़ते € अत नय पुराने सभी ग्राहकाका वार्षिक शुल्क अग्रिम भेजकर ही अपना अङ्क सुरक्षित करा रना चाहिय । 
बिशेपाङ्कक बच रहनका दक्षाम ही कवल पुराने प्राहकोको ही ४८ ०० (अडतालीस) रपयका ची पी पी भेजी जा सफेगा ! 
चॅकद्वाण भेजी हुई राशि कदापि स्वीकार न की जा सकगा। 

(५) 'कल्याण प्रतिमास कार्यालयस दा तीन चार जाँच कर्क ही ग्राहक्रोक पतापर भेजा जाता ₹। यदि किसी मासफा अडू 
समयपर न पहुँचे ता अपन डाकपरस लिया पढ़ी करना चाहिय। वहास जा उत्तर मिल वह हमार कायालयका भज टना 
चाहिय। वाञ्छित अङ्क हमार यहाँ प्राप्त ग्हनकी दझार्म ही पुन भजा जा मकता ह अन्यथा नहीं । 

(६) पता बदलनको सूचना कम से फम १५ दिनांके पहल कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिय॑। पत्रॉम॑ प्राहक-सख्या पुराना 
और नया पूरा पता सुस्पष्ट एव सुवाच्य अक्षरमे लिखना चाहिये । यदि महान दा महानेक ल्यि ही पता बदलताना 
हा ता अपने पास्टमास्टरका हो लिखकर आडू प्राप्त कर लनका प्रवन्ध कर लमा चाहिय । पता मटलनेका सूचना न मिलनपर 
अथवा पर्याप्त विलम्बसे मिल्नेपर आङ्क पुराम पतंपर जानका दशार्म दूसरी प्रति भेजनेर्म कठिनाई हा सकता है । 

(७) रंग बिरग चित्रावाला अङ्क (चालू वर्षका बिश्ेपाङ्क) हा वर्षका प्रथम अङ्क हाता ह। पुन अतिमास एक साधारण अङ्क 
आहकाँको उसी शुल्क राशिम॑ (यिना मूल्य) दिया जाता ₹। किसा अनिवार्य कारणबश यति कल्याण का प्रकाशन बॅट 
हा जाय तो जितने अङ्क मिले हा उतनर्म हा सताप करमा चाहिय क्ष्योकि मात्र विशेषाङ्कका ही मूल्य डाक व्ययसहित 
४४ ०० (चौबालीस) रुपये है। 


आवश्यक सूचनाएँ 

(१) आहकोंका पत्राचारके समय अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ साथ अपनी ग्राहक सख्या भी अवश्य लिखना 
चाहिय | पमर्म अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिय । 

(२) पराके उत्तरके लिये जवायी कार्ड या समुचित डाक टिकट साधमें भेजना आवश्यक हँ । एक ही विषयक रिय यति दुवाग 
पत्र दना हो तो उसमें पिछले पत्रका दिनाङ्क तथा संदर्भाडू (पत्र सख्या) भी अवश्य लिखना चाहिये। 

(३) 'कल्याण'में घ्यवसायियोके विज्ञापन किसी भा दरपें प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(४) re चालू वर्षके विशेषाडूके पदले 'कल्याण का पूर्वप्रकाशित कोई विशेपाडू अथवा गीताप्रसकी काई पुस्तक नरी 

जा सकती। ॥ 

(५) कोई भी स्थानाय पुस्तक विक्रेता प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय उत्साही व्यक्ति कम स कम ५० प्रतियाँ (४४ ०० (चौवालास) 
रुपय प्रति कल्याण वार्षिक दग्म) एक साथ 'कल्याण कार्यालयसे मगाकर कल्याण के प्रचार-प्रसारम सहयाग द 
सकते हैं ऐसा करनेपर उन्ह ५०० (पाँच) स्पये प्रति आहक या “कल्याण विशषाङ्ककी दरसे प्रोत्साहन पुरस्कार 
(कमीशन रूपमें) दिया जायगा । किंतु उन महानुभावों या प्रतिष्ठानांको पूर वर्षभर अपने द्वारा यनाय हुए सभी आत्काँका 
अतिमाह सभी मासिक अडू निजी साधनोंस पहुँचाने हाग अर्थात्‌ प्रतिमाह अङ्क वितरणका पूरा दायित्व उन्को बहन करना 
हागा। विशेपाडू रेल पार्सलसे ण्व साधारण मासिक अङ्क रजिस्ट्री डाकद्दारा भेज जायैंग। 

च्यवस्थापक--“कल्याण', पत्रालय--गीताप्रेस--२७३००५ (गोरखपुर) * ० ` 


